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2५४ (5 गवतां समुप्रद्दिष्टा तच्छि- 
प्येण सुश्न॒तेत्त विरचिता । 
ि - साच 
'आरोग्यसुधाकरसंपादकेन फरुंखनगरेनिवा- 
सिना पण्डितमुरल्ीधरशर्मणा राजवैदेन 
सान्वय-सरिप्प्णीक-सपरिशिश्या 


भाषांटीकया सम्भूषिता । 


तत्र 
घष्ठमुत्तरतन्त्रमू ६. 


्‌ कै 5 «४ - «टीकाक़ारेगु पुनःसंशोधितं 
7 दि 
क्षेमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्टिना 


कक मुस्व॒स्यां 
$ 88 [७ वीं गली खम्बाटा छैन ) 
५ रवकीये श्रीविड्नटेश्वर' (स्टीम) मुदरणयन्त्राल्ये नकल 
<3.2 .. द्वितीयावृत्तौ-सुद्गयित्वा प्रकाशितम्‌ । द् 
. संब्रतू १९६८, शके १८३३, सत््‌ १९११. 
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उाजिजओ के इल्‍्मजटलैं फिर केश 77 > खा ४५ | 
28 80076 & दु ज्र्शो न्न्काः ड्‌ खाज्त ज्ृट का 8 
मे 5... अर 


। है. 
औैसेस्मरेटबओ उगे खत लेन गे मेले न ले ऋत्य: 
>> ४3! ष्द 
जूप्णक्आररिल्‍्फेर स्व््रेपशेलओ रे 59 ४ 
< 200 220 >3]/ “» 
|. खरा उर्ट बच 
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| तर अनुवादक- 
आरोग्यसुधाकरसम्पादक-फर्रूसनगरनिवासी- 


पण्डित-मुरलीघरजीशमो. 
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[2] 30 (4 [50] )33 (4 
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हे श् 5 
रे 'ऊ/अप्रश्नपापरपप्रपरप् अ्राप्रछ 0 
है गुरोरधीताखिलवैयवियः पीयूषपाणिः कुशलः क्रियासु । 
है गतस्पृहों बैपधरः कृपालः शुद्धोईघिकारी मिषगीदशः स्थात्‌ ॥ (है 
] >9>>> अप )((६<6< रु । 
| . खेमराज श्रीकृष्णदास, ५ 
३ “श्रीवेड्डटे श्वर” स्टीच मुद्रणालय-मुम्बई. ५ 
ट् कि 


# 
</र०/७%८;४ ७ 5 5 5 का “#5&&% का छ न न््क 


"3# डिक लीड नीलामी न लक लाउ नाक नाक नाउ ना छ दा 5 


* पा श्रीः ॥ 
इृद्मत्र रहस्यम्‌। 


“ शरीरमायं खल धर्मसाधनम्‌” इत्युक्तरीत्या शरीरस्य नाम प्रकृते मानुषश- 
रीरस्थादी धमसाधकतवम्‌ । धर्मश्व स्वपुरुषार्थमूछमिति तत्साधनाय सर्वैरपि यति- 
.. तव्यमित्यपिहितमेव | श्रीपतझलिश्रीधन्चरितीयंचरणा योगशाख्रायुवेंदी नानाजन्मो- 
हि कस सचतेनन रेणैव रे 22 
& न्यननुध्र॑यव संचेतनन मातुषशरीरेंगेव लोकास्स्वस्वधर्माचरणद्वारा शाश्वतसुखसंपा- 
| दनाय ग्रवोभुवत्िति दीनानुजिषृक्षया प्रकाशयामासुः । > ेट 
पापिनि कलावस्मिन पर्वमधिकारिणो नि्वीयान्‌ दुर्वोधदुराभिमानपरिपृणप्रज्ञान_ 
परिचिन्त्य शीभगवद्धन्वन्तरिणरुचरणोपदिष्टायुवेंद्रहस्यतस्वार्थविदा महाप्रतिभा- _ 
वता सरज्ञन श्रीखुश्रुताचार्येण तत्कालानुतारेण सुश्ुताभिधं महामहितसकलहि- 
ततमागणिताविषययुणगणसमलक्ृतं महानिवन्धरलत्न॑ व्यरचि लोकहितिषिणा । 
ततो महापाफिशृयिष्ठे कलावस्मिन्नतीव सहस्थांतरशासोपशाखाविस्तृतासु महाग- 
स्मीरहदयाकुटिलहदयड्रमचतुरहदयगो चरमार्मिकार्थास गीवाणवाणीसमलंकृतश्ञा- 
ख्रोपशास्रादिकृतिए महतीष्वस्पासु च दुराशादुर्नयादिचण्डमारुतचक्रचडकम्पमा- 
णतूललवापितदुमनोबृत्तिशतानां म्रायः पह्लवाग्रपाण्डित्यमात्रेण «पण्डितैम्मन्यानां 
स्तुपाशश्रून्यायातुयायिसहजगुर्वन्तवासिभावानां देवानाम्प्रियाणां निरगंलां सारासा- 
राविवेचनाप्रभाविष्णु प्रव़ातिं शशविषाणायितां पर्यालोच्यातीव कैशेन चिरस्तनपूर्वक- 
माजितपुण्यवशेन च स्वाचार्यादुपलब्धतत्तदरहस्यार्थतत्तेन श्रीमुरलीधरराजवैद्येन 
हिन्दुस्थान्याख्यमाषाटी कां त॑ महाशयं सम्मान्य सन्‍्तोष्य च धमप्रचा- 
|. रैषिणा दुर्मेपज्यप्रचारपरम्पराप्रातिबन्धाय सुभेषज्यामृतासारप्रचारपरम्पराभिवृद्धये 
गीवांणभाषामात्रज्ञानां हिंद्यास्यभाषामात्रज्ञाां किथ्िल्किश्विदुभयभाषाज्ञानां च तद- 
थज्ञानसंपत्तये दीनलोकहिताहतेन मयोक्तभाषादीकायक्तस्सोयमेतद्घटकसपारीशीष्चो- 
त्तरतन्त्रास्यपष्ठी महानिवन्धभाग उत्तमपत्रेषूत्तमसीसका क्षरे: व्ययोपेक्षयापि न्यूनमूल्यों 
... मुद्रयित्वा परिष्कृत्य च प्रकाशितः सदनुग्रहकोतुकिना मया। > ल् 
ू सम्प्रति च द्वितीयावृत्तौ दीकाकर्तरा पुनः संशोध्य सुब्यवस्थया संमुदय प्रका: 
.. शित) झटिति संगृह्ैतदुपयोगकरणेनानुग्‌हनन्तु मामनुग्राहका ्राहकाश्रिकित्सका इति 
भृशमभ्यथयते- 


.. विद्वलनकृपाकाइस्षी- । 
ड्ड शषैमराज-श्रीकृष्णात, . « 
4९. *“श्रीवेडटेशवर यन्त्रालयाध्यक्षो-मुंबई-स्थः | 
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९९ - २० चिन्हपर्य त मस्तिष्क 
कानीवेका प्रतिरूप तिन्होमें & 
क्षुद्रमस्तिष्क (॥९/ «४ ९५ 


में ९-२-/४ 


है ३-७ जिन्ह इट्यादिसे छेकर ९८-६ 


युप्रदेश. | 


नैत्रस्पंदक स्मांयु 


९. प्राणसर्मांयु. 
दर्शन 


(७ 
92) 


५ मस्तिष्ककाअग्रखंड:/९ 


पक 


| अस्थिप्रदशक पार्श्व चित्र, 
े (2०५४०७) 


शरीरका मुख्य आधार अस्थिपंजरपर है. इसडीसे शरीरका आः 
कार, हढता.गमनशक्ति उलनल होती है,इसहीपर सम्पूर्ण कार्यकाव्य- 
यहार निर्भरहे. शरीर्में संपूणे अस्थिसंरव्या डाकूटरी मतसे इस प्रका- 
रह. रवोपडीमें <बहरामें १४, गदेनके उपर १,करब 2में २६ , उरमें ९, । |! । 
पांसूमें २४ , सम्पूणेहाथमें ६४ , सब पाँवमें ६२ इसतरह सब कं १ 
हा वहैं. दांत ३२ और प्रत्येककानमें तीनतीन छोटी अः |॥ 
के सबमिलकर २३८ होतीहैं. और ८ ग्रनु मंडलास्थि ये मि- 
ँ ह्रकर २९६ हैं: 


और बैद्यक मतसे | 

चारोंहाथ पावोंमें १२० हड्डियां औरधडमें ११७ तथा ग्रीवासे | 
कृपर ८३ हड्डियां हैं. ऐसे सब मिलकर ३०० होती हें देखो 627 22055 
आारीरक स्थान अध्याय ५पांचर्वा. 


है 3 3 


सुश्चुत संहिता। 


क्षुद्रमस्ति ष्क 
ग्रीवास्मायु 
बदनस्लायु 


अगंडसब्धिस्तायु 


प्रगंडरनायु 
प्रकोष्ठस्मायु - 


प्रकोष्ठनिम्भस्तायु . 


'करतलस्नायु 


जानुपश्चात्स्नायु 

जानष्षिमुखरनायु 
 पदतलस्नायु. 
कटिस्लायु 


इस शिरा प्रदशक चित्रमें क रख ग्रीवा पाश्वेस्थ बाह्य तथा अम्यंतर कंठ शिरा 
+ _गः अनाख्यातशिरा. ्ट 
घर जबुनिम्नशिरा 
वृ - वृकह्य. ( 

द वृक्कशिरा. जद: 2५3: 
ध ऊ्दुूबुकग्रंथिशिरा. 325 अल 
ड 

थः 

जा 


रेतोरज्जूशिरा. न "जज, 
वाद्यवस्तिशिरा. 
के नीचे ऊर्दुस्थ महाशिरा तथाब॑स्तीसे अधस्थ महाशिरा 


प्ड प्रदर्शक चित्र ___ 


(ता गत [.. 
मूठ गर्भ निकालनैका चित्र. 


मूठगर्भ झदशैक चित्र, 


(50% बित्र, 


झ्लूणगर्भ स्थिति प्रद्जीक चित्र. 


.. सुशुत संहिता. 
यंत्रोंके संख्तित्त स्वरूस 


तक अलछादवु- 
॥ ह 


५७७"? $क ५ 


कट १>-+_+ की  आ  ७ विज न म-अननननालओ 


श्रूमिका । 
++->पप24 (सम कट 
जब विचारकर देखा जाता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबका कारण शरीरही 
प्रतीत होता हैं और शरीरके नीरोग होने तथा स्थित रहनेहीसे इनः सबका साधन होसकता है | 
बंद आयुर्वेदविद्याका यही प्रधान उद्देश है कि, स्वस्थ शरीरकी रक्षा और रोगशॉतिका प्रयत् यथोचित 
रीतिसे किया जाय | यद्यपि इसका वर्णन प्रत्येक सद्बैग्यक ग्न्थोंमें कियागयाहै तथापि सर्वगुणसंपन्न सर्व 
क्रियाओंका यथोचित प्रकाशक श्रीभगवान्‌ धन्व॑त्ारिप्रणीत इस “मसुश्रुतसंहिता!? नामक अंथमे जिस 
/कार उत्तमरीतिसे वर्णन कियागयाहै उसप्रकार-अन्यमें नहीं है । आयुर्वेदविद्यामें ९ चरक २ सुश्रत 
है बॉस्मेंट्र ये तीन ग्रैथ बहुत प्रसिद्ध और सर्वमात्य हैं इनमेंभी सुश्रुत सर्वोत्तम है। जिसका कारण 
यह है कि चरकर्म प्रत्येक विषयका प्रायः थोडा वर्णन है, शल्यतन्त्र और शारीरकभी सुश्र॒तके समान 
नहीं और न रोगसंख्या तथा उनकी चिकित्सा" इतनी है जितनी कि इस सुश्रतमें है और वास्भट 
'बो-मानों चरक और सुभ्र॒तका छांयारूव ही दे और इन्हींसे संग्रह किया गया है, सारांश यह है कि, 
आयुर्वैंद ( वैद्यक ) विद्यामँ इस सुश्रुतसंद्िताके समान कोई अंथ उत्तम नहीं है | यद्रापि संस्कृतमैं 
इसपर भाष्य ओर कई टाकायें भी हैं तथापिं इस समय संस्कृतभाषाकी बहुधा अनमिज्ञता और इस 
परमोप॑योगी स॒श्रुत संहिताके प्ठन पाठनका यथोचित प्रबंध न होनेसे इसके उत्तमौत्तम अमूल्य तत्त्व - 
छुप्तप्राय होतेचले जारहे हैं. जिससे देशकी महती हानि होरही है | अस्त, अब इस विद्याके तत्त्व 
«3 गरवका प्रकाश करना हम अपना सुख्य कर्तव्य और देशका परस उपकार समझते हैं इसी 
लिये छोकप्रसिंद्ध आर्ष अंथकी ऐसी उत्तम टीका बनानेका उद्योग किया गया है कि, जिसमें ऊपर 
“मूल है और मूलके ऊपर ( सरलान्वयकों छोड़ . 2 अंकसंख्यामें अन्वयप्रकाद कियो गया है. और 
कठिनशब्दों तथा गूढ आशयोंपर निबंधसंग्रहादि इसकी टीकाओंसे तथा चरक, वारभद्ठ, हारति, कु 
अवग्रकाश आदि अन्य आयुर्वैेदीय प्रामाणिक पुस्तकॉसे तथा नि्॑दुवाँ और वाचस्पत्य बृहदमिधान, 
आब्दस्तोममहानिधि, शब्दार्थचतामणि, भेदिनी, अमर आदि कोशोंसे एवं अस्यान्य शास्त्रोंक 
अनेकानिक पुस्तकॉसे गंभीर टिप्पनीरूप संस्कृतमें व्याख्यान कियागया है और फिर सर हिंदी... 
भाषामें टीका की शई है जो मूलके अनुसार अनुवादरूप अक्षरार्थ तथा भावार्थको अच्छे प्रकार 
द्योतन करती है इसके सिवाय जो कोई विशेष ब्रात कथनयोग्य होती है वह वक्तत्यरूपमें कही 
“ई है और इन सबके अतिरिक्त विद्येष उत्तमता यह कीगई है कि, कदाचित्‌ कोई वार्ता इसमें परिशषट ्ाः 
और वह इस समय वैद्योंके लिये उपकारक है तो वह प्रथांतरसे संग्रह करके इसके साथ हि 
ूपमें लिलीगई है तथा अनेक जगह डाक्टरी और यूनानीकाभी आशय लिखा गया है | डर 
मुझे पूर्ण आशा है कि इस समयके वैद्यकविद्ारसिक वैद्य तथा देशहितेषरी सजन हमारे इस 
'प्रिश्रससे लाभ उठाकर देशका उपकार करेंगे | दि स्त | 
अंतर्मे हम यहभी प्रार्थना करते हैं कि, हमारी तथा प्रैसके कर्मचारियोंकी भूछचूकसे कहीं कुछ 
अश्ुद्धि यां व्युनाधिकता या अस्तव्यस्तता आदि त्रटियाँ रहगई हों तो उन्हें सारग्राही सजन क्षमा 
करें और सझे सूचित करे जिससे अन्य आवत्तिमें ठीक कर दीजावें । ;ढ 
और अबकी बार द्वितीयाइत्तिमँ फिर भी संशोधनेकर उत्तम्र व्यवस्थासे यह अन्थ मुद्रित हुआ है ॥ 
आशा है कि वैद्यण शीम्र इसे ग्रहण कर स्वयं छाभ उठावैंगे और हमारे पारिभ्रमको सकल करेंगे ॥ 
८ पाठकोंका अजुचर, 
प० मुरलीधर शर्मा रा. बे. 
संपादक आरोग्यसुधाकर, 
फरुंख-नगर-निवासी. 


६” ऑन संकेत । 


* १ ( सू० ) इससे सत्रसंख्या समझना यद्यपि सूत्रादिकी ठीक २ संख्या अनेक पुस्तकामें भिन्न 
भिन्न मिलती है जिससे ठीक निश्चय नहीं होता तोभी बहुत विचार करके सूत्रादिकी 
संख्या लिखी गई है 

२ ( झ्लो० ) छोक समझना. 
३ ( ग० ) गद्य समझना, 
४(१,२,३,४,) आदि अंक जो मूलपर सृक्ष्मरूपमें लिखेगये हैं वे अन्वयके ऋमको सचित करते हैं [ 
जहां कहीं ऊपर ये सृक्ष्म अंक नहीं हैं उसे सरलान्वय ( सीधा ) समझो. 

७५( नि०सं० ) से निबंध संग्रह सुश्रतकी टीका समझो. 

६ (डल्लनः ) डछनाचार्य इसका टीकाकार हुआहें. 

७ ( वृ०भ० ) इंड्वाग्मट्ट ( अष्टांगसंग्रह ) 

. ८(वा०भ० ) वाग्मद् ( अष्टांगहृदय ) 
९ (भा०प्र०) भावप्रकाश-भावमिश्रक्ृत संहिता हैं. 
१०(भा ०मि०) भावप्रकाशकार मावमिश्र. 

| * ११ (चरकः ) चंरकमुनिप्रणीत चरकसंहिता- 

. १३ (हारीत) हारीतसंहिता. 

. १३ ( सेदिनी ) मेदिनीनामक कोश. 

* १४(श०स्तो०) शब्दस्तोममहानिधिनामक बृहत्कोश. 

& ५(वाचस्पत्ति)तारानाथतर्कवाचस्पतिप्रणीत संस्क्ृत बृहददभिधान ( बडा कोश ) 

॥ »१६(वा० बु०) एवमेंब, न हे ; 

३ ७१७९ सम०पा०) मदनपालर निंदु, क्र 
१८ (र०स०) रसरत्नसमुच्चय, वाग्भट्टप्रणीत रसशास््रका अंथ. ॥॒ 2 हा 
१९ (जैज्जनट:) जैजगाचार्य सुश्र॒तके प्राचीन संस्कृतटीकाकार, 

२० ( गयः ) गयदासाचार्य, यह भी इसके प्राचीन ठीकाकार हैं। 
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सन्निपातब्रण 
ब्रणोंके बर्ण 


अध्याय २३. 
कृत्याकृत्यविधि अध्याय 
सुखसाध्य ब्रण..... 
दुःसाध्य ब्रणके लक्षण 
असाध्य ब्रण लक्षण ... 
झुद्ध त्रणके लक्षण ... / ५५ 


अध्याय २४, 
व्याधिसमुद्देशीय अध्याय 
व्याधियोंके ७ भेद... 
आदिबल अबृत्तके लक्षण 
जन्मबलग्रवृत्त 
दोषबलग्रगृत्त 
संघातबलग्रश्ृत्त 
काल्वलग्रवृत्त 
दैवबलप्रदत्त 52 
स्वभावबलप्रइत्त .... 
व्याधियोंके कारण ...; 
रससे होनेवाले रोग ... 
रक्तदोषके रोग. :... 
सांसदोषज रोग... 
मेदोदोषके विकार ... 
अस्थिदोषके विकार ... 
मजादोषजनित विकार 
जुकदोषजन्य विकार 


ज्वरादिकोंका संबंधपरिच्छेदविचार 


सर्ध्याय . 
अष्टविध शज्नकर्म जँव्याय ... 
छेद्य रोग... >> 
भेद्य रोग ४ 
लेख्य रोग ब्ब्ध 
वेष्य और एष्यरोग ... 
आहाये रोग 
ख्राव्य रोग 
सीन्य रोग 
सीमनेकी विधि 


55320 २०. 2 न किन न वय  कर। 


विषय. वृष्ठांक: 


' आद्नरकर्ममें बेच्यकी योग्यता 
दुष्ट शल्नकर्ममें होनेवाली व्याधि 


अध्याय २६. 
प्रनष्टशल्यविज्ञानीय अध्याय. «*« ९० 


आरके भेद पर 
ज्वारीरगत शल्यके सामान्य भर विशेष लक्षण 
खांगत शल्य विज्ञान 

मांस कोष्ठादिगत शल्य विज्ञान ... 
द्ाल्यरहितके लक्षण .., 

आल्यमेंद ..« नह 


अध्याय २७. 
शल्यापनयनीय अध्याय 
-शब्यभेद ... ८ 
शल्य निकालनेके हेतु 
दाल्य निकालनेकी विधि 
शल्यापनयनसे उत्तर क्रिया. ««« 


के अध्याय २८. 
परीताविपरीतत्रणविज्ञानीय अध्याय 
साध्यासाध्य त्रणके लक्षण 


अध्याय २९. 
विपरीताबिपरीत-दृत-शेकुन-स्वप्न निदृशर्नाय 
अध्याय हर कस 
दूतके लक्षण 
"दूतकी श्रेष्ठता 
कुनविज्ञान 
स्वप्रविचार हि 
-स्वप्तकी विफछता न 
(नियत रोगोंमें नियत स्त्रप्नारि्ट ./« 
खोटे स्वप्रका परिहार 
अध्याय ३०५ 
पंचेंद्रियार्थविश्नतिपत्ति अध्याय .«- 
रोगीकी प्रकृतिसे शुभाश्लभज्ञान ««« 
अध्याय २१. 
छायाविप्रतिपत्ति अध्याय. ««« 
कांतिस और अवयवोंसे रोगीकी परीक्षा 
-रोगोंके असाध्य लक्षण कर 


विषय. 
अध्याय ३ २. 
> अध्याय. *«३« 
अकस्मात वैपरीत्यसे झुभाशुभ ज्ञान 
निंदितस्थानस्थ ग्रहोंसे अरिष्टकी सूचना 
परिशिष्ट :«« जग ह 


अध्याय रे३- 


अवारणाय अध्याय ... 
महाव्याधि बे 
बातव्याधिकी असाध्यता 
प्रमेहका असाध्यरूप ..- 
कुष्की असाध्यता...« 
अरशकी असाध्यता ,«« 
भगंद्रकी असाध्यता . .. 
अग्मरीकी अंसाध्यता ... 
मृढ्गभंकी असाध्यता 

उद्ररोगोंकी असाध्यता 
ज्वरकी असाध्यता ««« 
अतिसारकी असाच्यता 


८ | राजयक्ष्माकी असाष्यता 
, | झ॒ह्मकी असाध्यता ..- 


विद्रधिकी असाध्यता ... 
प्रांड्रीगकी असाध्यता 
- असाध्यता 
उन्मादकी असाध्यता 
अपस्मारकी असाध्यता .. 
परिशिष्ट ...... *** 
शोथरोगकी असाध्यता 
शुलूका अरिष्ट... ««« रब 
श्वास रोगका अरिए्ट ..- कर 
अध्यांयथ शे४. 
युक्तसनीय अध्याय ..« > 
सेनानियुक्त वैद्यको उपदेश . «*- 
राजरक्षणके हेतु. +«- कजड 
चिकित्साके चार पाद्‌. .« 2४ 


अध्याय ३५९, 
आतुरोपक्रमणीय अध्याय, वन 
आयुके लक्षण 4८ सं; 


(८) 


को लक ८ अर पक लव कट 
दीघौयुके लक्षण... 
मध्यमायुके लक्षण ... 
अश्पाबुके लक्षण 
अंग अत्यभ ब्क का 
_थात॒भोके सारका वर्ण...“#..- 
ओोपसर्गिकादिके छक्षण हट 


गा मेक 40% 7.7६ 
विषभाप्ि दे सन 
तीक्ष्णाम्रि ५7 


' मंदामि ... 
विषमादि अभिपे होनेवाले रोग ... 
- बालादि अवस्थाओके लक्षण ..- 
देंहका विचार -... 
बलविचार 
सत्त्वविचार ० 
सात्म्यविचार _ 
 *देशविचार 
। अध्याय ३६९ 
मिश्रक्न अध्याय. .,« 
विम्छापन ( शोथहरण ) 


रु 


पु 


ब्रणपाचन ४५० ४ 
प्रकतरणदारण  -.,.. . -«« 
अशुपाडन ज़ 5 व की 
$ व्रणशोधन ्म 
ब्रणधूपन 6:०2 २२४ 


ब्रणरोपण «. ली 
ब्रणका उत्स!दन ( निचाई भरंन ) 
ब्रणकी चकानपर ऊंचाई हो तो घटाना 
अध्याय ३७ 
भूमिप्रविंभागविज्ञानीय अध्याय , .. 
आऔषघार्थ सामान्य भूमि 
.« विशेष गुणवाली भूमि 
ग्राह्मदन्योंका विचार... 
क अध्याय ३८. 


द्रव्यपंग्रहणीय अध्याय 
द्रंष्य 


ब्म्> ७ +७ 


पृष्ठांक, विषय, पृष्ठांक, 

् रे आरग्बधादिगण क्र 5, २८४ 
»»« २५८ | २ वरुणादिगण ... दा 2८५: 

७० १5३58 बीरतवोदिंगंण ५.7 7: 7५ 7: 

»- २५९६ | ५ साल्सारादिगण नजर 


६ रोध्रादिगण ...: कफ 
७ अक्रोंदिगण 


०» २६४ हट: 
. २६५ |: < सरतादिगण ... ल्जि 
,... २६६ | * मुष्फकांदिगंण ... . #... 
,,, _ ? १० प्रिप्पल्यादिगण ... थ्र्य्र 
«४ [११ एलादिगण .... कम 
..» २६७ |१३ वचादि १३ हरिंद्रादिगण ... 
9 १४ स्यासादिगण हे 
.. २६९ | १५ बृहत्यादिगण ... 2 
,, ” १६ पटोलादिगण है 
५, २७० |१५ काकोल्यादिगण रा 
५. ?? |१८ ऊषकादिगण ... ३5० 
,... २७१ | १६ सारिवादिगण ... गा 
२० अंजनांदिगण ... “2: 
२१ परूषकादिगण 
७३ थ 
+ २४ न्यग्रंधादेगण ... ००० 
-« २७४ या 
5. » २७ गुड़ंच्यादिगण ... 
5 २६ उत्पछादिगण ..६  - 
अलि३ ७० श 
» | २७ सुस्तादिगण  ... 23 कक 
डर २८ त्रिफला हर 
45:२७ के 
हर २९ त्रिकदु दे 75 
“” ५, ३० आमलक्यादिगण ने 
* २७७ “रे ह 
३१ त्रप्वादगण 
*०«*5 २७८ 2 > 
३२ लाक्षादिगण ७... +»४««« 
३३ छघुपंचमूल -.-«- - ««- 
२७८ | ३४ बुदेत्पंचमूठ.... स्ज 
»**_? ३५ बलछलीपंचक और ३६ कंटकर्पंचमूल 
२७८ | २७ तृणपंचमूछ +२« 
०९७ > पक, '< अध 
कं याय ३९. 
सैशोधनरांशमनीय अध्याय .. ... 22९६५ 
»«» ८३ | दमन द्रव्य 32 लक 32... 
»«  ?? | विरेचन द्रव्य ४ न 2० 73० 
हि हक ही कशार रू ३०० 


वमसनविरेचनद्र॒व्य 


विषय . है 
शिरोविरिचन द्रव्य ««* (42% 
बातशमनवगे नर 5 पर 
पित्तशमनवग छा कप 
कफद्ामनव्ग ड़ सर 


औषधोंकी मात्राकत्पता त 
अध्याय ४०. 


द्रव्यरसगुणवीर्थविप!कविज्ञानीय अध्याय 
द्रव्यकी अधानता »«+ *** 
रसकी प्रधानता  *** ५27 


बार्यकी प्रधानता «** सन 


बीयके भेद 
बीयमेदके गुण ब्पब हट 
विपाककी प्रधानता "जह 


बविपाकनिर्णय 5 टन 
विपाकसिद्धाँ कर 5४2७ 


दल्य--रस-गुण आदिके सारांदमें घन्वंतारेजीका 


मत ««« मा 

अध्याय ४१५. 
द्रष्यविशेषविज्ञनीय अध्याय...» 
पार्थिबके छक्षण . *** सं 


आप्यलक्षण बे 6 
तैजस पदा्ेके लक्षण 

वायवीयद्रव्यलक्षण .«« हर 
आकाशीय हन्य 7 
द्रव्यप्रयोजन पक श्र 


द्रल्यकेभ्काल-केस आदिके लक्षण 


स्सीबिशेषविज्ञानीय अध्याय 

रसके छह भेद. ««« कप 
रसोंके गुण के 4 
मधुरादिं पड्सोंके लक्षण. *** 
_ मधुररस लक्षण. «*« न्‍ 


प्‌ 


अम्लरंस लक्षण *««* है 
लव॒णरस लक्षण -«*« ;् 
क॒ट्ुकरस लक्षण. +०००5.. *** 


तिक्तरस लक्षण... +»« रा 
कषायरस लक्षण. «५«* डे 


अध्याय ४२. 


५ 
लवणवर्गे नह 
कठुकव॒र्ग 55 स्् 
तिक्तवर्ग ..- न कर 
क्षायवर्ग ... «** ज्ट 
संयोगसे होनेवाले भेद 


अध्याय ४३. 


बमनद्रभ्यविकल्पविज्ञानीय अध्याय 
चूमन द्रव्य सर ००० 
आहिष मेत्र थक नस 


वुमन करनेकी विधि ..« न 
मैनफलादि औषधोंकी विधि 


अध्याय 5४. 


विरेचनद्रव्यांवेकल्पविज्ञनीय अध्याय 
विरिविनोय द्ब्य. -«« 


दः 


विरेचनीय चूरणे गुटिका और मोद 
विस्वनीय आसुक -««- ली ज 
देतीद्ष्वंतीकी विधि. «-« . *** 
तिल्वकविधान गा बाल 
हरीतकाविधान अं 
बुहत्पंचमूलकों विधि 353 अमिड 
सप्तलादिकी विधि 
द्रवब्रब्यविधि अध्वाय... * «** 
जलवरगें, 
ः रंगसे जलके गुण न 
आंतरिक्ष जलके मेंद्‌ 


३२० | गाँंग जलके गुण  ««* 


. ३२१ |सामुद्र जलके गुण -««« ५०४ 
२२ | औम जलके भेद. «*- डे 


२४ | नवीन जछका निषेध 
ड्रग 


दूषित जलके दोष « 
दृषित जलकी शुद्धि ..« &:- 
अद्द्ध जलसे होनेवाली व्याधि ,.« 


१ । जलका निर्मेलीकरण ..« न्यू 
२५ | जलपात्र रखनेकी वस्तु 


» | जल ठेंढा करनेकी विन 


|. अक - १०) सुश्र॒तर्सीहता- 

विषय: , षृष्ठांक, विषय, 

उत्तम जल तह न हर घूतवंगे, 
नदियोंके जलके गुण ** | सामान्य घृतके गुण ... 60 
भौमजलग्रहणकाल ... कर --* ३६० | गोघृतके गुण कक 
चेद्॒कांतीय जल. ... हप «»« ३६१ | बकरीका घत नग्न 
शीत जलपानविधि ... 3 -.«  ” |मैसका घुत «० 
शीतजलपाननिषेध ... ने ७२६० किलमीकी धुत + 3५०८ थे 
नदीसरोवरादिके जलके गुण ...,.  --- ३६२ | भेडका घृत 4०२ जज 
उष्ण जलके गुण... है .« ३६३ | एक खुरे पशुका घत ,.. «०... 


बासी जलका निषेध... «-.. *.- “ नारीडुग्वद्ेत . .... . ०» 
शरतशीत जलबिधि ..... .-...++ रे६४| हदथिनीके दूधका घृत ,..,... -*« 


नारियलके जलके गुण - का ६२२४५ | कच्चे दूधेके माखनका घ्रत 
दुग्धवर्ग. * घृतका मेड 

इुग्धके भेद न या ... ३६४ | पणंणा छत ब््' 
सामान्य दुग्धके गुण, .. नर 25६५) तेलवग, 
गोदुग्धादिके विशेष गुण ...«« « ३६६ | सामान्य तैलके गुण 
कचे और पके दूधक गुण........ «« ३६८ | तिलेतैलके गुण. .५« 
वर्जित दुग्ध है ज- ८ 93883: एरंडका तेल ;: 

+ दधिवग्ग, कुछ न्योरे न्‍्यारे तैलोंके गुण 


६० दधिके सामान्य ग्रुण “नह कक १ 7 मधुवर्ग. 
'गौमहिषी आदिके दधिके गुण «.. . ... ३६९ | सामान्य मधुके गुण... +«« 
भेडके दहीके गुण ,.. 2४87? 0 | सकते ४;:जाति+ 
ल्ीके दहीके गुण .... कं ..« ३७० | सब प्रकारके मधुके न्यारें २ गुण 
गौके दहीकी सबसे उत्तमता ..« »« ? नवीन पुराण पके कचे शाहतंके गुण 
निचोडेहुऐ दहीके गुण 8 इक्ष॒वग 
आऔठाये दुधका द्ह्दी ढगन ०० 22525 सामान्य इक्षुके गुणे ओर इक्षुके मेंद 
दहदीके सरके गुण ... ग्ग् »»* ” | तौण्ड्कादि इक्षुके गुण ४ 


मस्तुके ग्रुण 4४ हि »«* ३७१ | ईखका रस 
दधिसिवन ओर निषेध॑की त््च्तु »«* . राब और गुडके गुण . ४: रस 
तक्रवगे, * पुराने गुडके गुण... .. ««« 
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छांछ और घोलके लक्षण... -:- ? :संुशकेराके गुण... : ..««० 
किक निषेध: ५ ५: दल प् 2 मद्यवगे 
 तक्रकी योजना हब्प.. *»«६ «»« _? | मदके सामान्य गुण ... 


मधुरादि तक़के गुण ... 7 ««० ३७२३ | द्राक्षाकी मय की अ न 
माखनके गुण ..... रे «०» - ” ैछुद्ारेकी मद्य'  ,«« 

कच्चे दूंधका माखन ... .. ««« -«« ३७४ | सुराआोकेगुण 
संतानिका हु ९०३ »* जगल और वंक्तस 


विषया$्जुक्रमणिका । 


(२ 


विषय, 
साधु: 52 5००४ 93 
आंसंव :-« 33% 
नव पुराणा मद्य.... 


दूषित मद्य 

सेव्यमद्य ...* कब 
मेक + ८४ दर स्य 
निजप्रकृतिसे मदभेद ले 
-शुक्त ( सिरका ): ... | -.. 


सम वत्रग. 

मृत्रके मेद ओर सामान्यतासे गुण 
गोमूत्रके गुण 

महिषी आदिके मूत्र... 

परिक्षि ... यू 

अध्याय ४६. 

अन्नपानविधि अध्याय ल् 
अणामपूर्वक अन्नादिज्ञान्का प्रश्न ... 


: 5 ली 
शालिधान्यके गुण 3 
पष्टिकके भेद 
षश्किके गुण 5२ 
औहिभेद ओर गण . दे 

कुधान्यवर्ग 


कुधान्यके भेद्‌ और गुण... 
मुंद्ंग्श ० 7६६ आन 
मसूरादिके गुण... कै 


मापषग॒ण 0 

कवचबीज श्री कुलत्थ वनकुलत्थगुण 
तिलगुण .,. नर नल 
जौके गुण- ८ 
गेहंके गुण ६० 
फल्ीके धान्य 


ऊुसुभके बीज और सरसोंके गण ई 
अनात॑वादि धान्योंका निषेध... 


मांसवग्गे. 
माँसके प्रकार कर 
इसमें जांगलके ८ भेद 


पृष्ठांक, विषय. 
धू 3 वेद जंघांल ... ल्‍्ग्श +०० 
.. २५४ क्‍ हज हि 
+7%:2 6 जिहुंद * २६ नह का 
»» ३९५ | गुद्दाशय ... 
- ३९६ | अस॒द पक्षी «०० 
.... ” |पर्णसंग ... न्ज 
३९७ | आम्य ,.. बडे 
.._आनूप 
... ३१८ ्लितर ... न 25८30 
»> | दाथीआदि पशुओंका मांस. ... 
22२४६ | देसजादिं पक्षी: : » ५.० ४ 
9१ | मत्स्य न 4 हे 
दूषित मांस कक. हि 
्लिकक फलवरग्ग. 
४ | फलोंके नाम मर 2५४ 
८ अम्लरस फलोंके गुण ्ट 
छ दाडिमगुणदुर्णन 33535 
*“*«ऊ 93: अमलेक गण क सकी. 22 7: 
४०२ | बद्रादिंगुणकथन 
-*-” ”. | कपित्थादि फलोंके गुण 
*** ४०३ |आम्रादि फलेंके गुण दर 
7 | भव्य ( कमरख ) आदि फलोंके गुण 
कोझाम्रआदिके गुण, रे 
४०५ | क्षीरवृक्षफलादिके गुण... ««» 
»«« ४०६ | अंजीर आदि फलोंके गुण वर्णन 
»०« | तालफलादिके गुण कथन 
--« ४०७ [द्राक्षादिकोंके गुण वर्णन 
? ।बादामादिके गुण ... ऊ 
«-« ४०८ | लवलौफलादिके गुण... 
- 2? । करीरादिफलोंके गुण कथन 
,- ४०९ | अभयाआंदि फर्लॉके गुण ..... 
»« 7” । पूगफलादिकोंके गुण ... कं छ 
.-« ४१० | चिरौजीआदि फलोंके गुण 
«०  ।पकफलोंके गुण... के 
3 
| दृषितफलक्रथन ,.. 275 
४११ शाकवर्ग, 
१८० 


सामान्यतासे शाकके गुण दोष ... 


ध्ृष्ठांक, 


हक त कक 


«» ४१३ 


ड१४ 


« ४१५ 
> 7४१६ 


9१ #र. 


5.3] 


हे ढः 


: 93 >सुझततदिता- हे 


ः पृष्ठांक, 

: कुष्पांडआदिकोंके गुण «४९ ५०० डंडे 525 हे से * 
कंकडीआदिकोंके गुण किक आन 8 का बक कृतान्नवरग. 
फिपलीआदिकोंके गुण स् # यवागूके गुग.. .... - च्ड ४६१ 
सौंफ आदि दार्केके गुग._.....?#.. ४४१ | +८ पेया, विलेपी आदिके लक्षण... ... 7 
सुरता और कासमेदादिके गुण .,.. ह कडर मशसके युग 223] न्न् 0००7 ३ %: 
बडी मूली आदिकेगुण «४ डेंड३े सुद्दादिकोके बूबके गुण 23225 
लहजुनके गुण »-- *>+ कक 8 रसालादिके गुण न बे: २००. ७ 
ध्याजक गुण ड्ण« ४ ल्न्न्ल्डेडडं भक्ष्यवर्ग, # 
कलाय शाकांदिके गुण हे 5* ..... ” ।क्षीरक्तत भध्ष्यादिकोंके गुण. ... 0:34 (पक 
तण्डुलीयकादिके गुण :.... ... ४४५ | छाजा और प्ृथुकादिकोंके गुण ५०. . ... ४७३ 
सण्डूकपंणों आदिके गुण... -«« ४४६ अनुपान वग 

| ताम्बूलपत्रके श्रुण ... .. «» ._ *-* ४४५ |अम्लादि रसेंसे व्याकुलहुए मनुष्यके लिये यहन ४७२ 
ह; पुष्पव्ग, सब अनुपानोंमे भ्रेष्ठ अनुपान ' ० ५... 2 
2 कोविदारादिके पुष्पोके गुण........... ४५० | स्नेहादिकोंमें अनुपान किलर किक. 
हम सब .« - _... ? ।पत्येक बेंगेके पुथकू २ अनुपान,«. - «० उेए्ड 
मधघुशिग्रु आदिके फूरेंके गुण ... »«« ४७१ आद्ारविधि है 
ह कन्दवग. .. मदानसादिके विषयमें वन... :.. ४७७ 

.. विदारीकन्दादिके गुण ...../0#... ४०५३ | आह्वरकी समस्त उपकत्पनाका वर्णन... «*- ४७८ 

. परिशिष . मल +«« ?? | भोजनपात्रविवेचन आदि जा 
४ 7... अष४ भोजननियमादि हे कि] 


.... ” (अजीर्णेका कारण ..- हर 45 2८46: 
. ४५५ | चार भ्रकारक्षे अजीणोके संक्षिप्त क्षण. <.. ४८८ 


के ल्‍्भ्न हर .... ? ।अर्जार्णका उपद्व ... 
_ केलाकन्दके गुण ..«« ,»». .” ।अरजाणेका संक्षिप्त श्रतिकार ० टेट 
 लव॒णवगे. समाशन विषमाशन तथा अध्यशनके लक्षण. ४८९ 
शीत-उष्णादि ग्रुणोंके कम्मोंका कर्णन ««» ४९० 


ध सैन्थवादि लक्णोंके गुण >> 4 ज। पल 

यवक्षारादिके गुण ..« 28 ,:. ४५७ | 'रेंशिट «- 

घरिशिष्ट ४ .... » | दौपनपाचनादिक 

। नवसार और फतकडीका वर्णन .... _” | सधुतपढनेका ,महत्त 

| खुबणादि धातुओंके गुण *्न* ... ४५८। इति सुश्व॒त॒संहितास्‌अस्थान सर 
प्रकोणे उपदेशक ५... :...:.. ४५६ नुक्रमणिका समाप्ता । 


 आथ सुश्रुतसंहिता 
... सान्वयभाषाटीकासहिता | - 
हं ई 


अचचचप्न्य 20५/<९/७९ ७2220: 


हे सूजस्थानम्‌, ब्ड्ऊ 

। अथादो टदीकाकारोक्त मड्रलाचरणम्‌ । 

|. यरस्यागाधदयोदधेरणुकंणख्रेलोक्यैसोख्यालयो यद्वात्सल्यैमनल्प- 
_.._ कल्पजनितांधिव्याधिसर्धेषजम॥यछी ढी गमने क को ठि | णिवद 
|... प्डकोडाटन शी ब्यात्स अप निक सतत लि 


86% ० व्य दल से २20*अ्शन-*वकाबम >> 
जिस सचिदानन्द आनन्दकेन्द परमेश्वरकी दयाके अगांव संमदेका एक छाठासा 


|. कणका त्रिलोकीके सुखका आधार है और जिसकी वत्सछता बहुत कस्पज॑नित 
आधि और व्याधियोंकी सिद्ध औषध है और जिसकी लीलाका एक अंग अनेक 
करोड़ बह्मांडोंका उद्घाटन ( प्रगट ) करना है वह कृपानिधि परम वैद्य समस्त 
-लोकोंका स्वामी केशव परमेश्वर कल्पाण प्रदान करो ॥ १॥ यु द 
८ । आर॑भिकल्छीकाः । ह 
उपविष्ट तु या सम्य॑ग्धन्व॑तरिमेहषिणा ॥ सुश्रुताय सुशिष्याय 
लोकानों हितवांछया ॥ २॥ संवत्र भंवि विख्याता नामों 
सुश्नुतसंहिता॥ आयुर्वेदत्रयीमध्ये श्रेषठा मान्याँ तथोतिमा ॥३॥ 
सां चै नागाजुननेव् मथिता गन्थरूंपतः॥ तस्वा एर्व सुबोधाय॑ 
टीका च क्रियेते मया ॥ ४॥ सुपदा सान्‍्वैया स्पष्टेभाषयार्थ- 
है. 7 # जी ५५ |] ५ 0७, नीटि प्प्णी हे 
प्रकांशिनी ॥ यैत्र तत्र चे गूढार्थवॉधिनीटिप्पणीयुता॥ ५॥ 
7 .._( ज्हो० ९ )-छोलया अंग लेलांगे,शाूलविक्रीडित 54: छोशलिन  इयाए दया 7 [7 7 १ )-छीलाया अंग लोलांमं,शार्दूलविऋ्रौडितं छंद; छोकृस्मन्‌ | दद्यात्‌ 'देयात्‌? इति वा पाठ; ॥ 
:( रछो० ५ ) सर्वाणि पदानि पूर्वकोकांतर्गतठीकापदस्य विशेषणानि | एसेवां चउुणी ोकानामनुष्ठु पुछाद: 


है. 


६८2 6 > कील: स्येड-ज टीबी हक 2 


९३3 '..... सुश्नुतश्लंहिता-भा० दी०। ः 


इस संहिताको महर्षि धन्वंतारे ( काशिराज महाणज ) ने जगतके कर्याणकी 
इच्छासे अपने सुशिष्य सुश्त ऋषिके प्रति सम्यक रोतिसे वर्णन किया ॥२॥ समस्त 
पृथ्वीपर यह सुश्नुतसंहििता नामसे विख्यात हुई और आयुर्वेदत्यी ( चरक सुश्रत और 
वाग्भट्ट इन )में श्रेष्ठ और मान्य तथा उत्तम समझी गई ॥ ३ ॥ उसीकों महात्मा नागा- 
ज़ुनने ग्रेथरूपसे अ्थित किया, अब उसीकी इस समयके वैद्योंके वोधके अथ में टीका 
करता हूं॥४॥ जो में दीका करता हूं वह कैसी है कि, सपद और अन्वयर्साहित तथा देश- 
आाषामें अर्थ प्रकाश करनेवाली के जहाँ तहाँ ग़ठ शब्दा्थपर टिप्पणीसंयुक्त है॥५ ॥ 
का धध्यायः १. कर 
नमो बरह्मप्रजापत्यश्विबलमिद्न्वेतरिसुश्ुतप्रभृतिल्य: । 
प्रथम नागाशन-बद्मा, दक्षप्रजापति, अश्विनीकुमार, ईठ, धन्वे्तरि और सुश्नत 
आदिको प्रणाम करते हैं ॥ . 
ह-+कप | ७७. ् दर ग्यं 

अभाष्तों वेदोस्पत्ति नामाध्थ्य व्याख्यास्थोम। ॥ १ 0४ 

धेथोवाच भगवॉन्धन्वन्तारेः सुश्नुताय ॥ २॥. 

- प्रथम समास्म्भमें वेदोपत्तिं ( आयुर्वेदोपपत्ति ) नामक अध्यायका व्याख्यान 

करते रह ॥१॥ जेसे आपके लष्शिणपरिइतमार्थमस्थ भगवानने सुश्ुतके प्रति वणन किया ॥ रे ॥ 
अथ खलु भर्गवन्तममसरवरमाः ु कांशि- 
राज दिवोदास धन्वन्तरिमोपधेनववेतरणोरश्रपोष्कलावतकर- 
वीयगोपुररक्षितसश्षुतप्रभृतय उत्बं; ॥३ ॥ 

( एक समय ) ऋषियों सहित आश्रममें बिराजेहए काशिराज दिवोदास नाम 
ड्ेवताओंमें भ्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वेतरि महाराजसे ओपबेनव, वैंतरण, औरज्च, पौष्कला- 
वत, करवीये, गोपुर, रक्षित, सुश्षुत आंदिक ऋष पूछतभये ॥३॥ 

६8 6 बकेब्या घिभिवि ४७४७४ 
भगवंन्‌! शारीसमानसागंतुस्वाभाविकेव्योधिभिविंविधवेदर्ना- 
धर सनंथान ड्् द्व्चि फोशें 
भिघातोपडुतान्‌ न्वांप्प्यनार्थवद्विचेष्टमानानविकोशे- 
| तश्नें मानवोनभिसंसीक्ष्य मनोसे ने पीर्डी भर्वेति तेषों 
सुखैषिणं रोगोपेशमार्थमार्स्मेनः प्राणैयात्रार्थ ले प्रजाहितहे- 

_ तोरायुँवेंद ओतिमिच्डॉम रैंहोपाविशयमान ये पका श्रोतुँमिच्छोम ईहोपादिश्यमानम्‌ ॥ ४ ॥ < 

( सूत्र १) अथराब्दो मगल्यातनायादौ प्रयुक्त; । उक्त च-/“अथाथों मंगले स्यातामधिकारे च संशये॥॥ 
घकस्पोनतरपरक्षकार्>जयोरमसमुचचेये”” इति भादनी ॥ ( सूत्र २) स॒क्षुतो विश्वामित्रात्मजस्तस्ती धत्व॑तरी 
रजर्षि:।( सूत्र ७) शारीरादिब्याधिरश्षगान्यत्रे वद्य॑ते | प्राणयात्रार्थमित्यत्र आणत्राणार्थाम! इति पाठ:॥ 


557 


सूत्रस्थान-अ० १. । (३) ० 


है भगवन्‌ 6! शारीरक, मानस, आगंतुक और स्वाभाविक व्याधियोंसे नाना 


अकारकी पीड़ाके छेशस ढःखित व सनाथ होकरभी अनाथकी भांति तड़फतें .. 
और विलाप करते हुए मनुष्योंकी देखकर हम सबके मनमें खेद होताहै इससे 


'डन सुख चाहनेवाले रोगियोंके रोगशांतिके लिये और सुखसे अपना जीवन व्यतीत. 


- करनेको तथा प्रज्ञाके कल्याणके अर्थ जैसे आप उपदेश करेंगे आयुर्वेद ( वैद्यक- 
आँख ) के सुननेकी हम सब इच्छा करते हैं ॥ ७ ॥ 
: अंत्राठ्यत्तमेहिकंमामुष्सिकर्थ श्रेय: ॥ ५॥ 
इस शाखद्वारा ( हमारा ) सांसारिक और पारलौकिक कल्याण सत्रिहित है॥५॥ 
तहगवंतमुपर्पन्नाः स्सेः शिष्य॑त्वेनेति ॥ ६॥ 
तिस॒ कारणसे हम शिष्यभाव करके आपकी शरणमें आयेहें ॥ ६॥ _ 
तानुवाँच भगवान्‌, स्वागत वे: ॥ ७ ॥ सर्वे ए्ँ मीमीस्या 
आध्याप्याशँँ भवन्ती वँत्साः ॥ ८ ॥ 


. संब शिष्य प्रामाणिक और पदनेयोग्य हो ॥ ८ ॥ 
इंह खंल्वा5प्युवेंदी नॉम य॑दुपांगसथववेदस्था।नुर्वेयिव 
. पैजाः इलोक शेतसहर्रमध्यैयसहस से कृतवॉन स्वेयंभूः ॥९॥ 
यह संपूर्ण आयुर्वेदनामक शास्त्र जो अथर्ववेदका उपांग है उसको लक्ष छोकों 
और हजार अध्यायोमें स्वयंश्र भगवान्‌ सष्टिफी रचनासे पहलेही निर्माण करतेभय॥९॥ 
तंतो(व्पायुष्कमल्पमेंधस्त्व॑चौउवलोकय नराणां मयोज्वा 
प्रविभक्तवान्‌ ॥ १०॥ 


फिर मतृष्योंकी स्वस्प आयु और अल्प बुद्धि देखकर पुनः ( विधाताने ) उसके हि 0२ 


आठउभाग करदिये ॥ १० ॥ 
तद्यथा-शल्य शाल्ाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभ्- 
त्यमगदतन्त्र रसायनतंत्र वाजीकरणतंत्रमिति ॥ ११॥. 
वे आठभाग ९ ग्त्यंग ) इसप्रकार हैं,-( १) शल्यतंत्र, ( २ ) शालाक्यतंत्र 
६ ३ ) कोयचिकित्सा, ( ४ ) भूतविद्या, (५ ) कौमारभृत्य, ( ६ ) अगदतंत्र, (७) 
रसायनतंत्र, (८ ) वाजीकरणतंत्र ॥ ११॥ 


_( सत्र ९ फू २) “जब लाबब्पप्षाय निणजन र सकी उप प:ह सूत्र ५ पद्‌ २) “बद स्माह्मक्यभूपायां जिजासाकां द खांतने | वीप्प्माननिषेशे चउ पूरणे 
धदवाक्ययों; ॥? : 


भगवान्‌ धन्वस्तरिने उनसे कहा कि, तुम्हारा आगमन बहुत ओष्ठ हे ॥ ७ ॥ तुम है है 


(७४) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


' अथास्य प्रत्यंगलक्षणसमासः । 
- अब उपरोक्त आठों प्रस्यंगोंके संक्षिप्त लक्षण कहतेहें । 
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. तेत्र शंल्यं नाम विविध॑तृणकाष्ठपाषाणपांशुलोहलोष्टास्थिवा- 
लनखपूयालावान्तर्ग भशल्योद्धरणार्थ यन्त्रशसतक्षोराप्रिप्र- 


णिधानं त्रण॑विनिश्चयार्थर्ल ॥ १९ ॥ 
उन ८ भागोंमेंसे ( १ ) जहां नाना प्रकारके तृण, काष्ठ, पत्थर, छिण, लोह | 
और अन्य तीए्णधातु तथा हाड, बाल, नख आदि अथवा श्र अख्रके टुकड़े राध. “ 
रुधिरादिके अंतर्गत हों या गर्भादे आशयोंके अंतर्गत मृतगर्भ तथा काष्ठ लोष्टादि ४ ४ 
किसी कारण प्रविष्ट हों उनके निकालनेके लिये, अथवा दुष्ट राध लोह निकालनेके कष्ट 
<  निवात्तिके लिये अथवा घावके निश्चय करनेके अर्थ जो यंत्र, शख्र; क्षार और अप्निका 
- संनिधान उपयोग कियाजाय उसे शल्यचिकित्सा वा शस्यतंत्र कहते हैं. ॥ १२॥ 
शालांक्य नाम ऊर्द्जन्न॑ंगतानां रोगाणां श्रवैणनयनवदन- 


घ्राणादिसंश्रितानां व्यॉधीनामुपशंमनार्थम्‌॥ १३ ॥ 

( अल ) ऊद्धजब्ु ऊपरके जोतोंमें प्राप्त रोगोंके व कण नेत्र सुख नासिकादिमें, 
व्याधियोंके उपशमन ( शांति ) के अथथ जो यत्र कियाजाय उसका नाम | 
श्ालाक्य है ॥ १३ ॥ गला कनां ५ 
:. कायचिकित्सा नाम स्वोगसंसतानां व्याँधीनां ज्वरातीसार- 

रक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्ठमेहादीनामुपशॉमनार्थम्‌ /१४॥ 

(३) संपर्ण अंगमें आस्त हुए ज्वर, ४ अतिसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद्‌, 
अपस्मार ( मगी ) छुष्ठ, प्रमेह, आदि रोगोंकी शांतिके अर्थ जो यत्र कियाजाय 
बह कायाचिकित्सा है ॥.१४ ॥ ४3 

* & पितृपिशा ्ड 
अतविद्या नाम देवांसुरगन्धवयक्षरक्षःपितृपिशाचनागग्रहा- 
द्ुपसृष्टचेतसां शांतिकर्म बैलिहरणादि ग्रहोपशमनार्थम्‌॥ १५॥ 

( सूत्र १२ ) ठणायुद्धरणार्थ जणनिश्चयार्थ यंत्रादिप्रणिधानं शल्य नामेति | पूय अल अवांतर्गर्भ इति 
च्छेदः | “शल्य तु न स्त्रियां शंकौ छीब॑ क्ेंडेपुतोमरे! ॥ . ( सूत्र १३ ) उर्द्धजनुगतानां रोगाणामु> 
प्रशमनार्थ कि कर्म शालाव्यमित्यपेक्षायां हारीत:-“तेषां प्रतीकारकर्म नासावर्त्यजनानि च॑ | अभ्यंगमुखर्ग 
ड्पक्रिया छालाक्यनामिका ॥”॥ ( सूत्र १४ ) “कपायच्र्णगुटिकापंचमिः शोधनानि च | कोष्ठामयानां 
शमनी क्रिया कायचिकित्सनम्‌ ॥?” पंचमिर्वमनविरेचनादिमिः ॥ ( सूत्र १५ ) “अदभूतपिशाचाश्र 
डाकीनीशाकिनीग्रद्! । एतेषां निम्रदः सम्यग भूतविद्या निगयते ॥” ग्रदशब्दस्य पुनरुक्तत्वातु 
सुर्वादयों ग्रद्म: बाब्प्रदमश्च॒, अथवा केचिदृहभूत इति पठांति ॥ 
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न खूत्रस्थान-अ० १. “ ८९९) 


( ४) देवता, असर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाच नाग और नवग्रह सूर्यादि 
* तथा बाल्ग्रह ) इनकरके पीडित चित्तवाले मनुष्योंके ग्रह आदिदोष  दूरकरनेके . 
अथ शांतिकर्म बलिदान आदिकर्म भ्रतविद्या कहलाता है ॥ १५॥ 

कोमारऊँत्यं नम. कुमारैभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थ 


दुष्टस्तन्यग्हसंमुत्थानां ्ें व्याँधीनामुपशमर्नारथम्‌ ॥ १६ ॥ 
(५ ) बालकको दूध आदि पिलाने और धात्री ( धाय ) के दूधके दोष शोधन 
करने, दुष्ट दुग्ध पीने तथा बाल्ग्रहादिस उत्पन्न बालरोगोंकी शांति आदिके लिये 
'यत्र करना कुमारभत्य कहलाता है ॥ १६॥ ह 
अग॑दतंत्र नॉम सर्पकीटलृताबश्िकमूंषिकादिदष्टविषव्यञ्- 
नार्थ विविध॑विषसंयोगविषोषहतोपशमनार्थम्‌ ॥ १७॥ : 
. (६) सपे, अनेक विषैले कीड़े, लूता, विच्छू, मूषिका आदि विषैले जंत॒वों करके 
डसे ह॒वोंके विष दूर करनेके लिये तथा अनेक प्रकारके स्वयंविष और संयोगविष 
इन करके उपहत ( मनुष्यों) के विषशांतिक अर्थ जो उपाय किया जायवह 
_ अगद॒तंत्र है ॥ १७॥ 
रसायंनतंत्रं नाम वयस्थांपनमांयुमेंधाबलकरं रोगापहरँणसा- 
मर्थ्य चं॥ १८॥ 6 रु 
(७ ) अवस्थाकी स्थिति, आयु, बुद्धि और बलकी वृद्धि करनेवाली क्रिया... 
तथा रोगोंसे बचे रहनेकी सामथ्य इसे रसायनतन्त्र कहते हैं ॥ १८॥ 
वाजीकरणंतन्त्र नाम अल्पदुष्टविशुष्कक्षीणरेतसामाप्यायंन-.._ 
प्रसादोपचयजनननिमित्त प्रह्षजैननार्थओं ॥ १९॥ 
( < ) अल्पतीयवाले, दुष्टवीर्य, शष्कवीर्य, क्षीणवीर्य मनुष्योंको वीयोस्पादन 
'वीयेशोधन, वीयबृद्धिके निमित्त और ( ख्तियोंमें ) हर्ष उत्पादनके अर्थ जो यल कियां 
जाय वह वाजीकरण कहाता है ॥ १५ ॥ 
एवमयंमायुरवेंदो5ष्टांग उप॑दिश्यते।अर्त्र कँस्मे _.. 3माउवदोधप्टांग उपंदिश्यते।अरत्र॑ कैसे कि्सृच्यताम॥२०॥ 
(सूत्र १६ )“धार्भोपक्रमविज्ञानं सृतिकोपक्रमस्तथा । बालानां रो गशमनंक्रिया बाछाचिकित्सनम्‌ ॥१? 
. उभयत्र अहशब्दः पठितश्तेन औषधादिभ्यों बाल्ग्रहशमनं कौमारसूत्य॑ बलिदानादिमिस्तस्थ॒निग्रहों भूत- 
विद्या च | (सूत्र १८) “देहस्वेंद्रियदंतानां दढीकरणमेव च । वर्छीपलितखालित्यवर्जनेपि च॒ या क्रिया॥ 


पूतेवैचै; प्रणीतं हि तद्रसायनमुच्यते ? ॥ ( सूत्र १९ ) “क्षीणानां चाल्पवीयाणां बृंहणं बलवर्द्धनम्‌ | 
'तर्पणं समधातूनां वाजीकरणमुच्यते |?” 
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(६) .._ सुश्॒ुतसंहिता-भा० टी०। 


इस प्रकार यह आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है, इसमेंस किस २ को क्या उपदेश 
किया जावे ॥ २०॥  - 
ते ऊचुरस्माक सर्वेषमिव शल्यज्ञानसूल कँत्वोपादिशंतु भवार्न 
॥ २१ ॥ स उवाचेवमस्त्विति ॥ २२॥ | 
सब शिष्य बोले-हम सबहीको शल्यज्ञान प्रथम म्लकरके आप उपदेश कीजिये 
॥ २१ ॥ भगवान्‌ धन्वंतरिने कहा ऐसेही होगा ॥ २२-॥ 
त ऊचुभृयोधपि भगवेतस्‌ ॥ २३॥ अस्माकमेकमतीनां मत- 
: मभिसमीक्ष्य सुश्र॒ुतो भगवंतं प्रक्ष्यति ॥ २४8॥ अस्मे चोपदि- 
इयमान वयमप्युपधारायिष्याम॥२५॥ स होवाचेवमस्त्विति॥२६॥ 
. सब शिष्य फिर धन्वन्तरि भगवानसे वोले ॥ २३ ॥ एकमतिवाले हम सबका 
मत देखकर ( समझकर ) सुश्गत आपसे प्रश्न करेगा ॥ २४ ॥ और इसके वास्ते 
जो आप उपदेश करेंगे हम संवी उसकोश्धारण करेंगे ( समझते रहेंगे )॥ २५ ॥ 
फिर धन्वन्तरि महाराज बोले अच्छा ऐसेही होेगा॥ २६॥ |" ; 
वत्स ! सुश्नत ! इ्हँ खल्वा< ्युवेदप्रयोजन व्याध्युपसष्टानां 
_ -उ्याधिपरिमोक्षः स्वस्थ॑स्य रक्षं्ण चं॥ २७ ॥ 
हे पत्र ! सुश्षत ! इस समस्त आयुर्वेदका यह प्रयोजन है कि, रोगसे प्रीडित मनु 
व्योका रोग निवारण करना और स्वस्थमनुष्योंके ( स्वास्थ्य) की रक्षा करनी ॥ २७ ॥ 
आयुरस्मिन्‌ विद्यंत्तेप्नन वा आयुविदतीत्य<्युवेद: ॥ २८ ॥ 
जिस शाख्रद्वारा आयुंः विद्यमान रहे अथवा जिससे आयुका ज्ञान हो उसे 
आयुर्वेद कहते हैं ॥ २८ ॥ 
अह्लंवतोःस्पॉरस्भायमागमप्रत्यक्षानुमानो पमानेरविरुद्धमु च्य- 
मानम॒पधारँय ॥ २९॥ 
आगम ( शाखरोपदेश ), प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान इन चार प्रमाणोंसे 
आवेरुद्ध वणन होनेवाले अष्टांगी आयुर्वेदके आरंभंके आद्य अंग शस्यतंत्रकों अवण 
( धारण ) करो ॥ २५ ॥ 
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( सूत्र २४ ) सष्ठ श्रुतमनेनेति सुश्नतोडस्मादेव सर्वे; श्रवणकथनार्य स निद्वीरितः ॥ ( सूत्र २८ ) 558 
“आयुर्दिताहितव्याधेनिंदान शमन तथा । विद्यतें यंत्र विद्वक्ठि: स आयुर्वे३ उच्यते ” ( भा, प्र.) ॥ 
६ सूत्र २९५ ) ननु चरकेण त्रिविध॑ प्रमाणमुक्तम्‌ ॥ उपदेश: प्रत्यक्षमनुमानं च, नैवोपमानग्रहणं कृत: 


7मीते | वस्त॒तस्तु विनोपमानेन साहश्यदार्शतिकप्रमाणामावात्‌ कार्यसिद्धेरमाब एतस्मादत्रोपमानग्रदणम । 
नैयायिकैरपि प्रत्क्षानुमानोपमानशाब्दभेदात्मसाणचतुश्यमंगीकृतम्‌ ॥ 
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 शत॑डुअंर्ग श्र प्रागभिधातत्रणसंरोहायज्ञोशिरःसंधानाओं 
॥ ३० ॥ श्रुयते हि यथा-रुद्रेण यज्ञस्थ शिरश्छिन्नभिति ततों. 
देवा अखिनावभिगम्योचुः ॥ ३१ ॥ 
पूर्व अभिधातजन्य ब्रणके आरोहण ( भरलाने ) तथा यज्ञ ( दक्ष ) के शिर 
( कदे लक को जोड़देनेस यह शल्यअंगही प्रथम ( उत्कृष्ट ) है ॥ ३० ॥ ऐसा सुना 
जाताहै कि, रूद ( शिवजी ) ने यज्ञ ( दक्षप्रजापति ) का शिर काट दियाथा तब 
समस्त देवता अथिनीकुमारोंके पास जाकर कहने लगे ॥ ३१ ॥ 
भंगवंतो न॑ः श्रे्ठेतमो युवा भविष्यर्थ: ॥३२॥ भवद्धयां यज्ञ- 
स्य शिरः संधातव्यम्‌ ॥ ३३॥ तावूचतुरेवमस्त्विति ॥ ३४ ॥ 
आप दोनों भगवन्‌ हमारेसे अत्यंत श्रेष्ठ हो ॥ ३२ ॥ आपको यज्ञका ( कदा ) 
शिर जोडना चाहिये ॥ ३३ ॥ दोनों अश्विनीकूमार बोले-अच्छा, ऐसाही 
होजायगा ॥ ३४ ॥ 
अथ तयोरेंथें देवा इन्द्र यज्ञभागन प्रासॉद्यन ॥ ३५ ॥ ता- 
भ्यां यज्ञस्थ शिरः संहितमिति ॥ ३६ ॥ 

*  तदनंतर उन दोनोंको यज्ञका भाग मिलनेके लिये देवता इन्द्रको प्रसन्न करतैमये 
॥९५॥ उन दोनों अश्िनीकुमारों ( देववैद्योने ) यज्ञ (दक्ष ) का शिर जोड़दिया॥ २६॥ 
अष्टॉस्वापि चा्थ्युवेंदतन्त्रेष्वेतदेवाघिकेसमिसतमा5शु- 
क्रियौकरणायन्त्रशखतक्षाराप्मिप्रणिधानात्‌ सर्वतन्त्रैसामान्या- 
्े ॥ ३७ ॥ तदिदं शाख्रत पुण्य स्वग्य॑ यशस्यमायुध्यं 

वृत्तिकरश्वेति ॥ ३८ ॥ । 

आयुवेंदके आठों तल्त्रोंमें यंत्र श्र क्षार अप्लिकर्मके प्रणिधान ( व्यवहार ) 
करके शीम क्रियाकरण साध्य )होनेसे और सब तन्त्रोंके सामान्य होनेसे यही शल्य- 
तेत्र अधिक अंभिमत मान्य और उत्कृष्ट है ॥ ३७॥ और यही विशेषकर कल्याण- 
कारी; पुण्य और स्वगंका देंनेवाछा, यश फैलानेवाला तथा आयु बढानेवाला और 


[>प : “कर. 


वृत्तिकर ( दव्योपाजनका परमसाधन ) है ॥ ३८ ॥ ; 
' ब्रह्मा प्रोवाच॑, ततेः प्रजापतिरधिजंगे, तस्मादर्खिनावश्ि- 
 भ्यॉमिन्द्र;, इन्द्रादहमे, मेंया त्वि हैं. प्रदेयमर्थिभ्य: प्रैजा- 
हितहेतो+ ॥ ३९ ॥ भवति चाउत्र-अहं हि धन्वन्तरिरांदि- 
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(८) .... खुश्नुतसंहिता-भागण् टी ० । 


देवो जरौरुजाम॒त्यहरोथ्मंराणाम्‌ ॥ शल्योंर्गमंगेरेपरेस्पेत प्रौ- 
सोस्मि गा भय इंहोपदेट्टंस ॥ ४० ॥ 


अधिनीकुमारोंसे इन्द्र पठते भये; (धन्वंतरिज्ी कहतेहें कि ) इन्द्रसे में पठता भया, 
अब मुझको प्रजाके कल्याणके वास्ते विद्यार्थियोंके लिये देना ( पढाना ) उचित है 
॥ ३९५ ॥ इसमें यों है किमें देवताओंकी वृद्अवस्था( बुढापा ) रोग और मत्युका 


नाशकरनेवाल्ा आदिदेव धन्वंतरि अपर आठों अंगोंकरके सहित शल्यअंगके . 


वारंवार उपदेश करनेको इस समय प्रथिवीपर प्राप्त हुवाहूँ ॥ ४० ॥ के 
अस्मिज्शास्र पश्रमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यत ॥४१॥ 
इस शाखत्रमें पचमहाभ्नत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और जीवका- सम 

वाय संबंध पुरुष कहलाता है ॥ ४१ ॥ हा 
-तस्मिन्‌ क्रिया साउघिष्ठानं कस्माछोकस्य॑ द्वेविध्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोको हि द्विविधः स्थावरों जज्ममश्च ॥ ४३॥ द्विविधात्म॑क 
एंवाश्मेयः सोम्यर्शव तद्भयेस्वात्‌ ॥ ४४ ॥ पश्चात्मको वा ॥ ४५॥ 
पंचमहाक्षतोंका जीवसे यथार्थ संबंध होने और रहनेमें करियाही मुख्य आंधिष्ठान 


है; क्योंकि जगत्‌ दो प्रकारका होनेसे ॥ ४२ ॥ जगतके दो भेद हैं स्थावर और - 


_ जंगम ॥ ४३ ॥ और उष्ण तथा शीतकी आधिकतासे आम्रेय तथा सौम्य 
द्वोविधात्मक जगत्‌ है ॥ ४४ ॥ अथवा पार्थिव, आप्य, आम्रेय, वायवीय और 


: ._ आकाशीय इसभांति संसार पंचात्मक है ॥ ४५॥ 


तत्र चतुर्विधो भ्तम्ाम॥ ४६॥ स्वेदजाण्डजोद्निजजरायुज- 
संज्ञ:॥ ४७ ॥ तंत्र पुरुष: प्रधान 'तंस्पोपकर ण॑मन्यँत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्युरुषो<धिष्ठानम्‌ ॥ ४९ ॥ ; 
संसारमें प्राणिगण चार प्रकारकेहं ॥ ४६ ॥ प्रथम स्वेदज-पसीनेसे पेदा होने- 
वाले, ( २) अंडज-अंडेसे पैदा होनेवाले, ( ३ ) उद्धगिज्न-पृथ्वीसे डसन्न होनेवाले, 
(४) जरायुज़ जेरसे पैदा होनेवाले ॥४७॥ डन सबसमें मनुष्य प्रधानहैं और अन्य सब 
इसके उपकरण साधन हैं ॥०८॥ इसकारणसे मनुष्य उस उपकरण साधन हैं ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ( सबका ) आधार है॥ ४९ ॥ 


( सूत्र ४० ) रुजा आप्यत्ययांत: । “आधे चैव हल्तानां यथा वांचा निश्ना दिशा?? इीठ ॥ 
( सूत्र ४३ ) “अग्नीषोमात्मक जगत्‌” इति श्रुतेः | 


इस आयुर्वेदको पहले त्रह्माजी वर्णन करते भये और बह्मासे दक्षप्रजापति 
ग्रहण करते ( पढ़ते ) भये, फ़िर दक्षप्रजापतिसे अशिनीकुमार पढ़ते भय, दोनों 
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तहुःखसंयोगा व्याधय इल्युच्यन्ते॥ ५० ॥ ते चतुर्विधा आगं॑- 
तवः शारीरा मानसाः स्वाभाविकाश्रेति ॥५१॥ तेषासागंतवो 
'भिघातनिमित्ता [७ 
'धभिषातनिमित्ता॥५२॥ शारीरास्त्वन्ञगानमूछा वातपित्तकफ- 
शोणितसल्निपातवेषम्यनिमित्ताः ॥५१॥ सानसास्तु क्रोपशो- 
कभयहषेविषादेष्योसूयादेन्यमात्सयलोभकाम प्रभृतय इच्छा- 
द्वेषभेदे भवन्ति ॥ ५४ ॥ स्वाभाविकाः क्षत्पिपासाजरामृत्युनि- 
द्वाप्रभूतय+ ॥ ५५॥ की 
इस मरनुष्यका दुःखोंसे संयोग होना रोग कहा है ॥ ५० ॥ वे रोग चार 
प्रकारके हैं-१ आगन्तुक, २ शारीरक, ३ मानस, ४ स्वाभाषिक॥ ५१ ॥ उनमेंसे 
आगंतुक चोद आदि लगने शरीरको उपरित खेद पहुचेने अमिताप तुषार शैत्य- 
आदिसे होते हैं ॥ ५२ ॥ और जो खान पान आदिसे बात पित्त कफ रुधिर तथा 
सन्निपात आदि एक या कइ्योंकी विषमता ( बिगाड़) करके उत्पन्न हों वे शारीरक 


रोग कहलाते हैं॥ ५३॥ और जो क्रोध शोक भय आनन्द विषाद ईष्यों निंदा 
“दरिद म॒त्सरता लोभ और काम आदिके उद्घेग हैं और इच्छा अथवा द्वेषसे उत्पन्न 


[प 


होते हैं वे मानस व्याधि ( खेद ) कहलाते हैं ॥ ५४ ॥ तथा श्षुथरा, तृषा, बुढापा, 
निद्रा, मुठ आदि उपाधि स्वाभाविक खेद कहलाते हैं ॥ ५५ दा - 
त एतेमनःशरीराधिष्ठाना: ॥ «६॥ तेंषां संशोध॑नसंशमना - 
हाराचाराः संम्यकूप्रयुक्ता निपहहेतवः ॥ ५७ ॥ 
वे ज़ारों प्रकारकी व्याधि मन और शरीरके आश्रयभूत हैं अथांत्‌मानस व्या- 
तधियोंका आधार मन और शारीरक आगन्तुक और स्वाभाविकका आधार शा 
१ ५६॥ यथार्थ नियुक्त कियेहुर शोधन शमन और आहार तथा आचार इन_चारे 
-अवरोध ( रुकाव ) का हेतु होते हैं और व्याधियोंसे बचाते हैं ॥ ५७ ॥ 


प्राणिनों पुंनमूलंमाहारो बलवंणोंजसां चें षैट्स रसेष्वायत्ती 
रसां पुनंद्रेब्याश्रयाः ॥ ५८ ॥ 


और फिर समस्त जीवों और उनके बैंडरूप ओज आदिका मूल आहार है और वह 
आहार छहों रसोंके आधीन है और छहों रस द्रव्य अर्थात्‌ पदार्थोंके आश्रय हैं ॥५८॥ 


द्रव्याणि पुनरोषधयस्ता द्विविधा स्थावरा जंगमाथ ॥ «९ ॥ 
तासां स्थावराश्चतुर्विधा: ॥ ६० ॥ वनस्पतयो बृक्षा वीरुष 
. ओषधय इति॥ ६१॥ 
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वैद्यकशास्रमें ओषधियोंको दव्य कहते हैं उनके दो भेद हैं स्थावर और जंगम | 
॥५5॥ स्थावरके चार भेद हैं॥६०॥ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध और ओषधि॥ ६१ ॥ | 


... तास्वपृष्पा: फलवंतों वनस्पतयः ॥६२॥ पृष्पफलवन्तो वृक्षाः हे 
क ॥६३॥ प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्व वीरुघः ॥६४ ॥ फलपाकनष्टा 

! ओषधय इति ॥ ६५ ॥ । 

' इनमेंसे पुष्पके विना फलवाली अर्थात्‌ जिसके पुष्प न हों और फल होजायँ 

वे वनस्पति हैं ॥६२॥ और जिनके फूलभी हों और फलभी हों वे वृक्ष हैं॥ ६३ ॥ हर 


तथा जो फैलनेवाली या कि्सीके सहारे ऊपरको चढनेवाली हैं उन्हें (लता) वीरुध 
|. कहते हैं ॥६४॥ और जो एकवारही फलके पकजानेपर नष्ट होजायेँ ( सूखजायँ ) 
उनकी ओपशि संज्ञा है ॥६५ ॥ < 
। जंगमास्त्वपि चतुर्विधा जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्ञाः ॥६६ ॥ 
" >जंगम ( चलनेवाले ) भी चारप्रकारके हैं-जरायुज,' अण्डज, स्वैदन और 
ज् ._. उद्गिज्ज॥ ६६ ॥ ै मकर - 
तत्र मनुष्यपशुव्यालादयों जरायुजाः॥६७॥ खगसपंसरीसुप 
तल प्रभ्नतयो०ण्डजाः ॥ ६८ ॥ कृमिकीटपिपीलिकाप्रभ्ृतयः स्वे- 
हि दजाः ॥६९॥ इन्द्रगोपमंडुकप्रभ्रतय उद्धिजाः ॥ ७० ॥ 
उनमेंसे मनुष्य पश्चु ( गोमहिषादि ) तथा गोधा मूषकादि जरायुज हैं ॥ ६७ ॥ 
पक्षी, सर्प, श्रमर, मौनादि अण्डज हैं ॥६८॥ कृमि (जूबे लीख आदि) कीट, कीडे ह 
तथा पिपीलिका स्वेदज हैं ॥ ६९ ॥ इच्द्गोप ( वीस्बहूदी ) मण्ड्क आदि तथा _+- 
अनेक पार्थिव कृमिआदि उद्गिज कहलाते हैं ॥ ७० ॥ : 
तत्र स्थावरेभ्यस्त्वत्रपत्रपुष्पफलमूलकन्दनियोसस्वरसादयः 
. श्रयोजनवन्तो जंगमेभ्यश्र्मनखरोमरुघिरादयः ॥ ७१॥ 
जिनमें स्थावरों ( वृक्षादिकों ) के छाल, पत्ते, फूल, फल, जड़, कंद, गोंद, रस 
आदिक प्रयोजनमें आते हैं। और जंगमोंके चर््र, नख, रोम, रक्त आदि ( मांस मूत्र 
दुग्ध ) कायमें लायेजाते हैं ॥ ७१ ॥ 
६ पार्थिवाः _ पार्थिवाः सुवर्णजजतमणिमुक्तामनःशिलामृत्कपाछादय॥७२॥ _ 


। 
. ( सूत्र ६४ ) वीरुघो छता विव्पाश्व-“वीलताबैटपयोः खतियाम? इसे मेदनी 0. |. 
है (सूत्र ६७ ) “व्याठों दुघगंजे से श्वापदेनान्यवत्खले? इति मेदिनी। 'पश्चमनुष्यव्याप्नादय:”इति वा पाठ: [ 

( सत्र ७२ ) मुक्तात्र भूमिजा मुक्ता ग्राह्मा:। वेशजाः शरमृलजादा। ॥ ४ 


सूुत्रस्थान-आ० १. जा की 00 9 


कालझृतास्तु . प्रवातनिवाता55तपच्छायाज्योत्स्नातमःशीतो- 
उणवषो5होरात्रपक्षमासत्व॑यनादयः संवत्सरविशेषा: ॥ ७३॥ - 
पार्थिव पृथिवीसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण, रौप्य, मणि, मुक्ता, मैनशिल आंदि थाह॒ . 
उपधातु, मिट्टी, ठिकशी, पत्थर आदि पदार्थ हैं। और इनमें प्रथ्वाका सत्त अधिकहे 
॥७२॥ अति वायु चलना, वायु बंध होना, धूप, छाया, चौँदनीरात, अंधेरा, सरदी, 
गरमी, वर्षा, दिन, रात्री, पक्ष, महीना, ऋतु और अयन और संवत्सर विशेष ये सब 
काल ( समय ) के कियहुए होते हैं ॥ »३ ॥ ; 5 
त एते स्वभावत एव दोषाणां सअयप्रकोपप्रशमप्रतीकारहे- 
तवः प्रयोजनवंतश्च॥ ७४॥ भवंति चात्र -शांरीराणां विकारा- 
णामेष बगश्र॒तुर्विधः ॥ चँये कीपे शंमे चेंव हेतुरुक्तेश्चिकि- 
त्सकेः ॥ ७५ ॥ : 
ये सब स्वभावहीसे दोषों ( वात पित्त कफ आदि ) के संचय कोप और शांति 
तथा इनके प्रतिकारके हेत होतेहें तथा प्रयोजनवाले होते हैं ॥ ७४ ॥ 
इसमें यो हैं. कि, पर्व चिकिस्सकाने यही चार प्रकारका वर्ग ( स्थावर जंगम 
- पार्थिव और कालकृत ) मनुष्योंके विकारोंके संचय, कोप और शांतिका कारण: 
वर्णन किया है ॥ ७५ ॥ 
आगतैवश्न ये! रोगास्ते द्विधा निपतंति हि ॥ मेनस्यन्ये' 
शरीरेप्न्यें' तेंपी तुँ दिविधा क्रिया॥ ७६ ॥ शेरीरपतितानां 
तुँ शरीरवदुपक्रम: ॥ मानसीनां तुं शब्दांदिरिष्टो वैर्गः 
. सुर्खावह:॥ ७७ ॥ न्‍ 
- आगंतुक जो रोग हैं वे दोप्रकारसे स्थित होतेहें कोई तो. मनमें स्थित होतिंहें 
और कोई शरीरमें और उनका दोही प्रकारका यत्र है ॥ ७६९ ॥ जो शरीरमें 
स्थितहों उनका शररके अनुकूल औषधादि करना और जो मनमें हों उनका शब्द 
आदिक्से प्रतीकार करना सुखदायक होता है ॥ ७७॥ , | 
. एवमेतस्पुरुषो व्याधिरोषधं क्रिया काल इति चतुष्टयं समासेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ७८॥ 
(ऐसे यह पुरुष व्याधि और औषध, किया और काल ऐसे चतष्टय संक्षेपसे 
बणन किया ॥ ७८ ॥ 
7 7 क्षे० ७५ ) एप पद्मानामनुष्ठप छंदः ॥ सयष्थ रकम जता मादा सकपकसथयामर ८ पपतअनकउककट: 


६१२) सुश्न॒तसंहिता-भ[० टी० । 


तैत्र पुरुषभंहणात्तत्सम्भवद्वेव्यसमूहो भ्रृतादिरुक्तस्तदंगप्रत्यि- 
गविकल्पाश्रें त्वव्मांसशिरास्नायुप्रभ्नतयः ॥ ७९ ॥ 
यहां पुरुषके ग्रहणसे उससे उत्पन्न हुए द्रव्य मूत्र नख केशादि तथा पंच महा- 


-शूत ( पृथिव्यादि) कहे हैं। और उसके अंग भ्रत्यंग विभाग त्वचा मांस शिरा सास 
“आदि समझे जाते हैं ॥ ७९ ॥ ह 


व्याधिग्रहणाद्रातपित्तकफशोणितसल्निपातवेषम्थनिमित्ताः 
सर्व एव व्याधयो व्याख्याताः॥ ८० ॥ जहा 
व्याधिके ग्रहणसे वायु, पित्त कफ, रक्त, सन्निपात इनमेंस एक या । 


नवेषमतासे उत्पन्न होंनेवाली संपूर्ण ( चारोंप्रकारकी ) व्याधि समझीजातींहें ॥८०॥ 


ओषधिग्रहणादव्यगुणरसवीर्यविषाकप्रभावाणामादेशः ॥८ 0 
क्रियायहणाच्छेद्यादीनि खेहादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि 

॥ ८९ ॥ कालग्रहणात्सवेक्रियाकालानामादेशः ॥ ८३॥ 
औषधीके ग्रहणसे दृव्य और गुण (दीपन पाचन आदि) तथा रस (मधुर आदि) 


वीर्य ( शीतवीर्य डष्णवीर्य ) विपाक ( पचनेकी अवस्थापर मधुर अम्लकदु ) प्रभाव 
शक्ति इन सबका ग्रहण कियाजाता है ॥ ८१ ॥ क्रियाके अहणसे काटनां, भेदन 


करना, खेहन करना आदि सब कर्म ग्रहण कियेजाते हैं॥ ८९॥ और कालके ग्रहणसे 

समस्त क्रियाओंका समय (पल घटी अहोरात्र वर्षादि ऋतु सब) का ग्रहण होताहै <३ 
भवाति चात्र-बीज चिकिसल्सितस्थैत॑त्सभासेन प्रकीतितम॥स- 
विशमध्यायँशतमर्स्य व्याख्या भविष्यति ॥८४॥तच्च सर्विशम- 
ध्यॉयशत पञचसु स्थानेषु॥८५तंत्र सृत्रस्थाननिदानशारीरचि- * 
कित्सितकल्पेष्वर्थवशाल्संविर्भज्योत्तेरे तन्त्रे शोषानर्थास््या- 
ख्योस्यामः ॥ ८६ ॥ 
इसपर धम्वन्तरिजीने कहा कि, यह संपूर्ण चिंकित्साशाखका बीज संक्षेपमात्रसे 

चंर्णन कियाहै। एकसो बीस अध्यायोमे इसकी ( विस्तारप्वक ) व्याख्या होगी 


॥ ८४ ॥ वे एक्सौबीस अध्याय पांच स्थानोंमें ( विभक्त ) होंगे ॥ ८५ ॥ तिनमें 
अथवश करके 5530४ निदान, शारीरक, चिकि ि त और कल्पस्थान ऐसे विभाग 


पु 


करके शैष अथाका उत्तर तंत्रमें व्याख्यान करेंगे। उत्तर तंत्रके छासठ अध्याय 
'धथक्‌ हैं। इसप्रकार सव १८६ अध्याय होंगे॥ ८६ ॥ ॥ 


( सूत्र ८४ ) छोकस्यास्याउनुष्टय छंद: ॥ 


ज्छ > 


खूतस्थान-अ० २... ह (१३) 


भवति चात्र-सयंभुवा प्रोक्तमिंदं सनातन पैठेह्ठि य॑: काहि- 

पतिप्रेकाशितम्‌॥ से पुण्यैकर्मा मुँवि पूजिती मैपेर सक्षये श्र 

सलोकतां बजेत ॥ ८७9 ॥ ' ः 

इति खुशुतसंहितायां सूच्रस्थाने प्रथमोष्ध्यायः ॥१॥ 

यह सनातन आयुर्वेद जिसको अह्ाजीनेवणन किया और काशिराज 
धन्वन्तारेजीने प्रकाश किया उसे जो पैंगे वे प्रथ्वीपर पुण्यकर्मा. और राजावों, 
करके पूजित होंगे और अंतमें इंद्रलोकमें प्राप्त होंगे ॥ ८७ ॥ 

इति पण्डितमुरलीपरशर्मवैद्यविरचितायां सुश्रुतसंहिताया: सान्बय- - 
भाषाटीकायां सूत्रस्थाने प्रथमोज्ष्यायः || १ ॥ 


द्वितीयोष्ध्यायः २. 
अथा5तः शिष्योपनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ १॥ 
अब यहांसि शिष्योपनीय शिष्योंके उपनयन सरकार और उपदेश करण 
अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यानामन्यतममेन्वयवर्यःशीलशौयशोचा चा- 
रविनयशक्तिवलमेधाधूतिस्टतिमतिग्रातिपत्तियुक्त तलुजिह्नो- 
 8दन्तागमृज़व॑ंक्राक्षिनास प्रसन्नॉचेत्तवाक्चेष्ट झैशंसह च॑ 
मिंषक्‌ शिव्यम॒पनयेत्‌ ॥ २॥ अतो विपरीतगुण नोपनयेत॥३ ॥ 
वैद्यको उचित-है ।के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योमेस किसीको ( तथा जो इन्हींकी 
अतुलोमज जाति है उनमें किसीको ) जो अच्छे: वंश और योग्य अवस्था तथा. 
: बुरुषार्थ, पवित्रता, आचार, नम्रता, सामथ्य, बल और बूढ्ठि धारणाशक्ति तथा 
स्मरणशाक्ति और माति और  विद्वत्ता आदि गुणोंसे उक्त हो तथा जिसके जिह्ा 
होंठ और दातोंका अग्रभाग ये पतले हों और मह आंख नाक सीधे हों तथा जिसके 
चित्त वाणी और चेष्टा अच्छे हों और छेश सहनेकी शक्ति रखताहो ऐसे शिष्यको 
इस शाखत्रका उपदेश करे ॥ २ ॥ और इनसे विरुद्ध गुणवाले मनृष्योंको इसका 
उपदेश कदापि न करे ॥.३ ॥ ही 
उपनीयस्तु ब्राह्मणः प्रशस्तेष॒ तिथिकरणमुहू्तनक्षत्रेषु प्रश- 
स्तायां दिशि शुचो समे देशे चतुहस्त _ स्तायां दिशि शुचो समे देशे चतुहस्त चतुरल स्थण्डिलमु-. 
५ - ई ह्छो० ८७ ) अस्य बंशस्थच्छन्दः ॥ - दस न 


(१४)... सुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 


पलिप्य गोमयेन दर्भेः संस्तीय पृष्पेछाजभक्ते रत्नेश्व देव- 
ताः पूजायेत्वा विप्रान्भिषजश्च॒तत्रोछिख्याधभ्यक्ष्य च॑ 
. दक्षिणतो ब्रह्मा स्थापयित्वाइप्रिमपंसमाधाय खद्रिपछाश- 
देवदारुबिल्वानां समिक्निश्रतु्णा वा श्षीरवृक्षाणां न्‍्यग्रो 
धोदुम्बरा ख्वत्थमधूकानां. द्िमधुघरताक्ताभिद्र्वीहोमिकेन 


विधिना ख्ुवेणा&ःज्याहुतीजुहुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

उपनयन करनेवाला जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ तिथि वार करण नक्षब्रोंमें अच्छी 
दिशा और पवित्र और समान ( अनुकूल ) देशमें चार हाथ लंबा चौडा चौकोना 
स्थैंडिल बना उसे गोमयसे लेपनकर ऊपर कुशा बिछा अच्छे पुष्पों और धानकी 
खीलों और सुंदर रलों आदिसे देवताओं और ब्राह्मणों तथा वैद्योका प्रजन करके 
परकेर उछेंखन और जलका अभ्युक्षण करके दक्षिणको ब्रह्माका स्थापन करके 
अभिस्थापनकर खेर ढाक देवदारु तथा बिल्वकी समिथोंसे अथवा वड गूलर 
गप्पल और मह॒वा इन चार दूधवाले वृक्षोंकी दही शहत और पृतसे लिप्त लकड़ियों- 
से दार्वीहीमकी विधि करके सुवेसे घृतकी आह॒ति देवे ॥ ० ॥ 

सप्रणवाभिमहाव्याह्मतिभिस्तंतः प्रतिदेवरूंषी््व॑ स्वाहांकारं 


चे कुषोत्‌ शिष्यमपि कैरयेत्‌॥ ५॥ 

और प्रणव ( ओंकार ) सहित महाव्याहृतियों करके प्रतिदेवता और प्रति- 
अदषि स्वाहाकार उच्चारण करे और शिष्पंस भी करावे ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणश्नयाणां वणानामुपनयन कतुमहोति राजन्यों दयस्य 


वबैश्यों वेश्यस्थेवेति ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मण तीनों वर्णोको उपदेश करे, क्षत्रिय दो वर्गों ( क्षत्रिय और वैश्य ) को 
. चेश्य केवल एक वेश्यवर्णकी ॥ ६ ॥ 

शूद्र्मोषं कुछगुंणसंपन्नं मेंत्रवज्येमनर्पनीतमध्योपयेदिंत्येक 

॥ ७॥ ततोइश्नि त्रिःपरिणीया5पिलाश्षिक शिष्य ब्रयात्‌॥ <॥ 


जो अच्छे कुछका और गुणोंकरके संपन्न शरद हो उसको भी बिना उपनयन 
संस्कार किये और वेदका मंत्रभाग छोड़कर अन्य वैद्यक शाखका उपदेश करे 
शेसा कई आचायोंका मत है ॥ ७ ॥ फिर अम्निकी तीन परिक्रमा करके अमिकी 
साक्षीसे शिष्पस्ते कहे ॥ ८ ॥ 


( सूत्र ४ ) बह्माणमित्यत्न कुमारमिति वा पाठ, ब्राह्मणं चेति बा ॥ 


2 4 सृत्रस्थान-अ० २. (2 
कामक्रोधलोभसेहमान5हँकारेष्योपारुष्यपेशन्याधनू तालस्या- 
यशस्यानि हिल्वा नीचनखरोम्णा शुचिना काषायवाससा 
सत्यत्रतत्रह्मचर्या;भिवादनतत्परेणाउक्श्य भवितव्य मदनुम- 
_तस्थानगमनशयनासनभोजना5्ध्ययनपरेण भ्ञत्वा मत्मियहि- . 
तेषु वर्तितव्यसतोध्न्यथा ते वत्तेमानस्थाउधर्सो भवत्यफला 
च विद्या न॒ च प्राकाइयं प्राप्नोति ॥ ९॥ 
काम, ऋरध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, कठोरता, नीचता, झूठ, आलस्य और 

_यशके नाशवाले कार्य इन सबको छोड़कर तथा नख और केश नीचे रखकर पवित्र . 


सादेवस्र पहिनकर संत्यसंकल्प हो ब्रह्मचर्य धारणकर अभिवादन-प्रणाम आदिमें 
तत्पर अवश्य रहना चाहिये।और मेरी अनुमतिके अनुसार स्थिति और गमन सोना 


७ ० 


और बैठना भोजन करना और पटना इनमें तत्पर होकर मेरे प्रिय कार्योमें वतमान 
होना योग्य है। और जो इनसे विपरीत वर्तांव करेगा तो तेरा धर्म नष्ठ और 
क्रिया निए फछठ होगा आर तरा विद्या्मी प्रकाश न होगा ॥ | 
अंह वा त्वैयि सम्बग्वतमाने यँद्यन्यथादशा स्पामेनोभा- 
ग्भवेयमफैलविद्यर्व ॥ १० ॥ हिजगुरुदारिद्रमित्रप्रत्नजितो- 
पनतसाध्वनाथाध्थ्युपगताना चा5त्मबांघवानामिव स्वभषेष- 
: जैः प्रतिकतेव्यमेव साधु भवति ॥ ११ ॥ 
तेरे यथोचित बरताव करनेपर "भी यदि में यथोक्त विद्या नपढाऊं तो में 
पापका भागी हूँगा और मेरी विद्या निष्फछ होजायगी ॥ १० ॥ ब्राह्मण, गुरु, 
: दरिद्वी, मित्र; परदेशी, नम्नता करनेवाला, साथ, अनाथ और अभ्यागत इनकी निज 
बाँधवोंके तुल्य अपनेंही पासकी औषधसे चिकित्सा करना यहीं श्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ 
व्याधशाकुनिकपतितपापकारिणां न च प्रतिकतेव्यमे विद्या 
प्रकाशते मित्रयशोधमार्थका्माश्र प्राप्नोति ॥ १२ ॥ 


हिंसक पारधी पतित पापीजनोंकी चिकित्सा करनी योग्य नहीं, ऐसे करनेसे विद्या... 
प्रकाश होती है और मित्र, यश, धर्म, अर्थ, काम इन सबकी प्राप्ति होतीहे ॥ १९ ॥ _ 


2 भवतश्चा'त्र-कृष्णेः्टमी तन्निषनेःहनी दे कृष्णेत्तरेः्प्येव॑- 
/[... महरद्िसंध्यम॥ अकालेविद्यु््तनयिल्नुघोंषे खतंत्ररीष्टृक्षिति- 
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८७-७७ 


(१६) सुश्रुतसंहिता-भा० दी०। 


पव्यथास॒ ॥ १३ ॥ इमशानयोनायतनाहवेषु महोत्सवोत्पा- 
तिकेदर्शनेषु ॥ नौःध्येरथमन्येधुं चें येपुँ विभा। नॉ5पीयंते 
नाआ्शेंचिना च॑ नियम ॥ १४७ ॥ ; 

इति सुश्न॒तसंहितायां सूत्रस्थाने द्वितीयोडपध्यायः ॥ २॥ 


कृष्णपक्षकी अष्टमा और उसकी समाप्तिके दो दिन चतुदंशी और अमावस्या 
इसी भांति शुकृपक्षमें अष्टमी और चत॒दंशी प्र्णिमा तथा दिनकी दोनों संधि अभात 


स्वतंत्र राजाको कुछ व्यथा हो ॥ १३ ॥ तथा जिस दिन इमशानमें गसन हो और 
युद्धके दिन महोत्सव और उत्पातके दिन पढ़ना पढ़ाना योग्य नहीं । तथा जिन 
दिनोंमें ब्राह्मण नहीं पढ़ते जैसे प्रतिपत्‌ उन दिनोंमें नहीं पटना और अश्ुद्ध होकर 
कैसी दिन भी न पढ़े ॥ १४ ॥ 

इति पं० मुरक्वीधरदामेबि० सुश्रुतसं ० भा ०टी ० सूत्रस्थाने द्वितीयोजव्यायः ॥ रे ॥ 


तृतीयोष्ध्यायः रे. 
अधातांध्ययनस प्रदानायमध्याय॑ व्याख्यास्यामः है १॥ 


ऋमसे धन्वन्तरि भगवान्‌ अपने शिष्योंकों अध्ययन प्रदान ( पढ़ावेंगे ) 
: उसका व्याख्यान करते हैं ॥ १ ॥ 


प्रागभिहित सर्विशमध्यायशत पंचस स्थानेष ॥ २॥ वेत्न 
सूत्रस्थानमध्यायः षट्चेतवारिंशत्‌ ॥ ३ ॥ षोडश निदा- 
नानि ॥ ४ ॥ दश शारीराणि.॥ ५॥ चल्वारिशच्रिकित्तिता- 
नि ॥ ६ ॥ अष्टो कल्पाः ॥ ७॥ तदत्तरं षटबष्टिः ॥ ८॥ 
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प्वाक्त. एक सी बीस अध्याय इसप्रकार पांच स्थानोंमें विभक्त होंगे ॥ २॥ 
जिनमेंसे चालीस अध्यायका सूत्रस्थान ॥ ३॥ सोलह अध्यायका निदानस्थान॥४॥ 


और आठ अध्यायंका करपस्थान ॥ ७ ॥ (इसप्रकार १२० अध्याय हुएं ) तथा 
इनसे उत्तर छासठ अध्यायका उत्तरतंत्र ॥ ८ ॥ <« 
( रो. १३, १४ ) इंद्रवज़ाच्छन्दसोयुस्मम्‌-अन्य|सि विप्राणामनध्ययदिनानि प्रतिपचन्द्रस॒योपराः 
गादीनि तत्रापि नाध्येयमिति फलितार्थ: | (सूत्र २) विभक्तमिति शेष: ॥ (सूत्र ८ ) तदुत्तरं 
आविद्याध्यायग्रतादुत्तम ॥ | 


० 


और सायंकाल तथां जब बेऋतुमें विजडी और गरजका शब्द हो तथा जक 


अब यहांसे अध्ययनसंप्रदानीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं अर्थात्‌ जिस 


दश अध्यायका शारोरकस्थान ॥ ५ ॥ चालीस अध्यायका विकिस्सितस्थान ॥ ६॥ - 


सूत्रस्थान-अ० ३. - (१७) 


अध्यायोंके आशयोंकी संक्षिप्त सूची । 

वेदोत्पात्तिः शिष्यनयस्तथाध्ययनदानिकः ॥ प्रभाषणा5ग्रह- 

रेणाइतुचयो5थ यांत्रिक: ॥९॥ शर्त्रावचारणं योग्या विशिखा 

क्षारकल्पंनम्‌॥ आमिकेर्मजलोकीख्यावध्यायों रक्तवणनम्‌ ॥१०॥ 

( १ ) वेदोपत्ति, ( ९ ) शिष्योपनीय, (३ ) अध्ययनसंप्रदानीय, ( ४) 
प्रभाषणीय, (५ ) अग्रहरणीय, ( ६ ) ऋतुचर्या, (७) यंत्रविधि ॥ ९॥ (८) 
शखावचारणीय, ( * )योग्यसूजीय,( १० ) विशिखानुप्रवेशनीय, ( ११ ) क्षारपाक- 
विधे, ( १३) अभ्निकर्म, ( १३ ) जलौका, ( १४) रक्तवर्णन ॥ १० ॥ 

दोषधातुमलादनां विज्ञानाध्याय एवं च ॥ कर्णव्येधामैप- 

क्ेषा5वलिपोःत्रण्युपासनम्‌ ॥ ११ ॥ हिताहितो त्रणपैक्षों 


त्रणाखावश्च यः पएथक्‌ ॥ कृल्यौंकृत्यविधिव्याधिसमुदेशीय 

एवं च॥ १० ॥ विनिश्चयः शस््नविधों प्रन्टेत्ञानिकस्तथा ॥ - 

शल्योड्/तित्रणज्ञॉन दूतस्वैध्निदर्शनम्‌ ॥ १३॥ पंचेन्द्रियं 
तथा छीया स्वभावाद्रेकत॑ तथा ॥ वौरणो अुक्तसेनीय 
आतुरंक्रममिश्रको ॥ १४ ॥ 

( १५ ) दृष्टधातुमलक्षयबृद्धिज्ञानीय, ( १६ ) कर्णव्यधर्बंध, ( १७ ) आमप- 
केषणीय, ( १८ ) ब्रणलेपबंधनादिविधि, (१९) अब्रणितोपासनीय ॥ ११॥ 
( २० ) हिताहितीय, ( २१) ब्रणप्रश्न, ( २२ ) ब्रणात्लाव, (२३ ) कृत्याकृत्य- 
विधि, ( २४ ) व्याधिसमदेशीय ॥ १२ ॥ ( २५) शख्कमाबिधि, ( २६ ) प्रनष्ठ- 
शल्यविज्ञानीय, (२७ ) शल्यापनयनीय, (२८), ब्रणविज्ञानीय, ( २९५ ) दूत- 
स्ंवप्रादिनिदशनीय ॥ १३ ॥ (३० ) पंचेंद्रियार्थविप्रतिपत्ति, (३१ ) छाया- 
विप्रतिपत्ति, ( ३२ ) स्वभावविप्तिपत्ति, ( ३३ )अवारणीय, (१४ ) युक्तसेनीय, - 
( ३५ ) आत्रोपक्रमणीय, ( ३६ ) मिश्रक ॥ १४ ॥ 

भूमिभागो दरृव्यँगणः संशुद्धो शैमने च यः ॥ द्॒व्यौदीनां च 
- विज्ञान विशेंषोद्वव्यगोइपर;॥ १५॥ रसज्ञानं वमनीधेमेध्या- 
(सत्र ५ )बनसत्े, तथाचायादीन्यअयातर पादप्रणायात्र था जा कर्ययइप 7 सूत्र ९ )सूचनसूत्रे , तथाचाथादीन्यव्ययानि पादपूरणार्थानि | एप सूत्रेषु चोपरिस्थाका अध्यायक्रम- 


सूचका: सोते, न स्वस्ववसचका अन्वयस्य सरलत्वात्‌ ॥ ( झछो० ११ ) दोषधातुमलादानां विज्ञानाध्य|य 
इति समस्तं-कर्णव्यधामपक्रैषी पदमिदं दिवचतान्तमेध्यायद्रयवोधकं-यत्रयत्र द्विवचनांतानि पदानि तज्नै- 


व्यायद्रयबोधर्कान समस्तानि च ॥ (जछोौ० १५) संशद्धी च शमने एक एवाउध्याय:, तथा 
द्वव्यादीनां रसादिविज्ञानाध्याय:, अपरो विशेषो द्रव्यगौडध्याय: || 


(१९८) : सुश्रुतरसहिता-भा० टी०। 


यो रेचनाय च ॥ द्रवर्द्व्यविधिस्तद्ववन्नपानविधिस्तथा ॥ 
॥ १६ ॥सचनोत्सूत्रंणाबव संधानोंच्चा5यसंततेः ॥ पर्ट्चसा- 
:. रिंशदध्योयं सत्रस्थानं प्रचक्षेते ॥ १७ ॥ 
* (३७) भूमिविभागीय, ( ३८) हब्यसंग्रहणीय, ( ३९ ) शोधनशमनीय, 
(४०) द्व्यगुणरसवीयेबिपाकविज्ञानीय, (४१ ) द्रव्यविशेषविज्ञानीय ॥ १५ ॥ 
(४२ ) रसविशिषविज्ञानीय, हट अं ४३) बमनद्रव्यविज्ञानीय, ( ४४) विर्विनवि- 
कस्पंविज्ञानीय, ( ४५ ) व्वद्रव्यविज्ञानीय, (०६ ) अन्नपानविधि। ( इस प्रकार ४६ 
अध्यायोमें सृत्रस्थान है। यहां निद्शनमात्र इन अध्यायोंके केवल नाममात्र गिनदिये 
गये हैं इनका भावार्थ अगाडी सब अध्यायोंके आरंभमें यथाक्रम होगा )॥ १६॥ 
स॒क्ष्मरूपस्ते सब आशयोंकी सूचना करने, सबको ग्रयितकरने तथा इसमें सब सूक्ष्म- 
तासे सत्रिधान करने ( रखने ) से इन चालीस अध्यायोंको सूत्रस्थान कहतेहें॥ १७॥ 
वातव्यांधिकमेशासि साइमरिश्व भैंगंदरः ॥ कुष्टमेहोदरास्‌- 
ढविद्रंध्यः परिसपणवेँ॥ १८॥ पैन्थिवडिभभैशकेक्षद्रल सुख- 
रोगिकप्त्‌ ॥ हेतुल॒क्षणनिददेशान्निदानानीति षोडश ॥ १९ ॥ 
दूसरा निदानस्थान है | इसमें( ९ )वातव्याविनिदान, ( ९) अशे( बवाशीर ), 
६ डे ) अश्मरी ( पथरी हर ( ४ ) भगद्र, ( 33) ) कुष्ठ, ( ५ ) प्रमेह, ( जा ) 
डदरशाग, (८ ) मूढगर्भ, (५ ) विद्रावि, ( १० ) विसप ॥ १८॥ ( ११ ) मंथि, 
६१२ ) वृद्धि, ( १३) भम्न। ( १४ ) शूकरा:) रे १५ ) छ्ुद, (१६) मुखरोग 
झेसे ये १६ अध्याय निदानस्थानमें हैं। रोगोंके हेतु और लक्षण आदिका 
एनिदेंश होनेसे इन १६ अध्यायसंग्रहका नाम निदानस्थान है ॥ १५ ॥ 
भूतर्चिता रजःशुडिगर्भाव॑क्रांतिरेव च ॥ व्याकरण व गर्भसय 
शरीरेस्‍्य च यत्स्पृतम्‌॥ २०॥ प्रत्येकमर्मनिदेशः शिरावणैने- 
मेव च ॥ शिराव्यधो धमंनीनां गर्मिण्याँ ध्याकृरातिस्तथा ॥ 
॥ २१ ॥ निर्विष्टानि देशेतानि शारीराणि मेंहर्षिणा ७ 


तीसरा शारीरकस्थान है | इसमें (१ ) भूतचिंता, ( २) रनःशुद्धि, (३ ) 
मा (४ ) गर्भव्पाकरण, (५) शेरीरसंख्या ॥ २० ॥ (६ ) भत्येक- 
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६ + सूुत्रस्थान-अ० हे. (१९) 


- ममोनिदेंश, ( ७) शिरावर्णन, (८ ) शिराव्यथ, ( ५ ) धमनीव्याकरण, ( १० ) 
गर्सिणीव्याकरण ये दश अध्याय हैं। यह शारीरकके दश अध्याय महर्षि धन्वेर्तारन 
वैद्यों और योगियोंकों शरीरके विज्ञानके अथ वर्णन करे हैं ॥ २१॥ २२॥ 
दिब्रणीयी ब्रणेः सद्यो भँग्नानां वातरोगिकेम्॥महारवातिकंसशो- 
'सि साइसौरिश्व भगेंदर: ॥ २३ ॥ कुछ्ठानां मैंहतां चाउपि मेहिकेी 
'पेडिक तथा ॥ मधुमेहंचिकित्सा च तथा चोदरिशामपि ॥ 
_॥२७॥ मूंढ्गैभैचिकित्सा च विद्रंधीनां विसपिंणास्‌॥ ग्रथि- 
बृद्धयुपदेंशानां तथा च लुँद्रोगिकस्‌॥ २५॥ शूकदोषाचिकि- 
स्सा च तथा च सुँखरोगिणास्‌ ॥ शोफस्थानागतानी च 
निवेधो मिश्रेकस्तथा ॥ २६॥ वाजीकैरं च यत्क्षीण सर्ववात- 
शमोहईपि वा ॥ मेधायुष्करणीय च॑ खर्भाविव्याधिवारणम॥२र्ज। 
चौथा चिक्िस्सितस्थान है। इसमें इस प्रकार अध्याय हैं । ( १) द्व्रणीयं 
अविकिसित, ( २ ) सद्योप्रणचि०, ( ३) भम्मचि० (४ ) वातव्याधिचि०, (५) 
महावातव्याधिचि०, (६ ) अशंचि०, (७) अश्मरीचि०, (८) भगंद्रचि० ॥ २३ ॥ 
(९) कुष्ठचिकि०, (१०) महाकुष्ठचि०,( ११) प्रमेहाचि ०, (१ २)प्रमेहेपिडिकाचि०, 
- ६ १३ ) मधृप्रमेहचि०, ( १४ ) उदरोोगचि०॥ २४॥( १९ 2 छढगर्भचि०, (१६) 
(विदधिचि०, ( १७ ) विसपनाडीस्तनरोगचि०, (१८ ) ग्रंथ्यपची अबुदेगलगंड- 
“चि०, ( १९ ) वृद्धिउपदंशइलीपदाचि०, ( २० ) क्षुद्रोगचि ०, ॥२५॥(२१) शूकरौ- 
पगेकचि०, ( २२) सुखरोगचि०, ( २३ ) शोफचि०, ( २४ ) अनागतव्याधिप्रतिषिष । 
< दिनचयां ), ( २५) मिश्रचि० ॥ २६॥ (२६ ) क्षीणबकीयवाजीकरण, ( २७३5 | 
सर्वोपघातशमनीयरसायन, ( २८ ) मेधाय/कामीयरसायन, ( २९५ ) स्वभाव« 
व्याधिप्रतिषिथ ॥ २७॥ 


९ (४ ० 


निवृत्तेंसतापकर कीतितं च रसायनम्‌ ॥ स्नेहो पयो गिरे: सेंदो 
वैसने सविरेचनम्‌ ॥ २८॥ तयोव्यीर्पस्िकित्सा च नेत्रैवाश्ति- 
विभागिकः ॥नेत्रवास्तिविपत्सिद्धिस्तथा चोत्तेरवस्तिक॥२०॥ 


( | (कमर सचोजण शत ॥ (जा ० ५  गहता मरनाम ता के इतर उप २३ ) सद्योज्रण इते ॥ (रछ्लो० २४) महतां महत्कुष्ठानाम्‌ ॥ (जहो० २५ ) अंधि- 
रोगादीनामेकाध्यायः देडयुपदंशादीनामेकश्व ॥ ( जछ्छ० २६ ) अनागतानां निषेध इति || (जो०२७) 
क्षीणे वाजीकरणम्‌॥ ( खहो० २८ ) निद्कत्तसंतापकरं रखायनमिति-वसन सबिरेच्नमित्वेकाध्यायः ॥। 
( खो० २९ )तयोर्वमनविरेचनयोव्यापब्विकित्सा || ५ 9 


( २० सुश्र॒तसांहिता भा० टी० । 


निरूँहऋमसंज्ञश्न तथेवा5तुरसंशैकः ॥ धूमनस्येविधिश्राग्या- 
अ्रत्वारिंशदिति स्म्रताः ॥ ३०॥ प्रायश्षित्त प्रशमन चिकित्सा 
शांतिकर्म चापर्य्यायास्तस्य निर्हिष्टाश्चिकित्सास्थानमुच्यते३१ 
(३० ) निषृत्तसंतापीय, ( ३१ ) ख्ेहोपयौगिक, (१२) स्वेदोषचारणीय,, 
(३३ ) वमनविरिचनसाध्योपद्रव॥ २८॥ ( ३४ )वमनविरेचनव्याप्यचिकि०; ( ३९ ) 
जेत्रवेस्तिप्रमाणविभाग, .( ३६ ) नेत्रवस्तिव्यापश्चि० ( ३७ ) अनुवासनोत्तर- 
बस्तिचिकि० ॥२५॥ (३८ ) निरूढोपक्रमचि०, ( ३९ ) आतुरोपक्रमचि०, ( ४० ) 
धमनस्पकवलग्रहाचिकित्सा, यह चालीस अध्यायोंका चिकित्सितस्थान है ॥ ३० ॥ 
... श्रायश्रित्त और प्रशमन और शांतिकर्म ये सब चिकित्साके पय्योय शब्द हैं अर्थात्‌ 
एक प्रकारसे चिकित्सामदके हो बोधक हैं ॥ ३१॥ 
:.. अन्नस्य रक्षा विज्ञान स्थोवरस्पेतरस्य च॥ सर्पदेष्टविषज्ञानं त- 
स्येव च चिकित्सितम्‌ ॥३२॥३ुंदुभेसंषिकाणां च कीटॉनां कल्प 
एवं च ॥ अष्टो कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात॥३३॥ 
पाचवोँ कर्पस्थान हैं । इसमे इस प्रकार आठ अध्याय हैं । ( १ ) अन्नपान- 
रक्षा, ( २ ) स्थावराविषविज्ञानीय, ( ३) जेंगमविषविज्ञानीय, ( ४ ) .सपंदष्ट 


६ ८ ) कीठकल्प, इनमें विषचिकित्साकी कल्पना होंनेंस इन ८ अध्यायोंका नाम 
कव्पस्थान कहलाता है ॥ ३३॥ ह:कलकटपक > 

अध्यायानां शंत विश्मेवमेतंदुदीरितम्‌ ॥ अँतः परं॑ खनासैतें 
हे तंजमुत्तरमुच्यत ॥ २४ ॥ 

। & इस प्रकार यह एक्सौ बीस अध्याय (समह) पश्चस्थानात्मक वर्णन किया। अब 
| इसके अगाड़ी अपनेही नामसे उत्तरतेत्र (छठा ) वर्णन किया जायगा ॥ ३४ ॥ 
अधिक्ृत्य ऊँत॑ यस्मात्तंत्रमेत॑दुपद्रवान्‌ ॥ ओपद्रविक इल्येपें 

तस्वास्यत्वान्निरूप्यते ॥ ३५ ॥ 

जोकि, उपद्रवोंको अधिकार करके यह तन्त्र स्चागया है इस वास्ते इसका 
.. अग्रगण्य (१) औपद्विक अध्याय प्रथम वर्णन होगा ॥ ३५॥ 
डा ( छो० ३१ ) तस्य चिकित्सितस्य पर्याया: प्रायश्रित्तादय:ः ॥ ( स्लो० ३२४) अन्नस्य , रक्षा 
ू डत्येकस्तथा स्थावरस्थ विषस्य विज्ञानमित्येक;, जंगमस्य विषस्य विज्ञानोमत्येकश्व ॥ ( ख्ो० ३३ ) मूपति 
कार्णा ढुंढुमेरिति पदविपर्यय: ॥ (उछ्लौ० ३४-३५ ) अन्रोपरिष्टांका अन्वबसूचका; संति परं त्वौपद्रविक 
डुत्यस्मिन्नेक्ंख्यात्मकॉक; सो&ध्यायसूचक; ॥ 
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विषविज्ञानीय, (५) सर्पदृष्टचिकित्सित,॥ ३२ ॥ (६) दुदुभिस्वनीय (७) मूषिककर्प, 


हब तनजजजातउक्ल्क के लक्ध € + 


- - सूत्रस्थान-आ० हे. २१.7 


'संयो वैत्मेनि इछि च ऋूणे सर्वत्र दृष्टिषु॥संविज्ञानाथमध्याया 

गदानां तु प्रतिप्रति॥३६॥ चिकित्साप्रविभागीयो वातांभिष्यं- 

दबारणः ॥ पेत्तस्थ जछेष्मिकेस्यापि रोघिरेस्थ तथेव च ॥ ३७॥ 

लेख्यभेयनिषेधों च छेद्यानां वत्मंटृष्टिपुँ॥क्रियाँकेल्पो5भिघाते- 

श्र कशोत्थास्तैजशिकित्सितम्‌ |३८ ॥ घाणोत्यानां च विज्ञान 

तहरदँग्रतिषेधनम्‌ ॥ प्रतिदर्यायनिषेधश्च शिरोगंदविवेचनमा।३९। 

चिकित्सों तहदानां च शालाक्य तन्त्रसच्यते ॥ ४० ॥ 

( २ ) संधिगतरोगविज्ञानीय, ( ३ ) वत्मरोगविज्ञान, (४ ) शुकृूगतरोगविज्ञान, 
( ५ ) कृष्णणतरोगविज्ञान, ( ६ ) सर्वंगतरोगविज्ञान, (७) इुष्श्गितरोगविज्ञान 
॥ ३६ ॥ (८) चिंकिस्सितप्रविभाग, (%) वाताभिष्यंद्चिकित्सा, ( १० ) - 
पित्ताभिष्येदेचि ०, ( ११ ) कफामिष्यंदचि०, ( १२ ) रक्ताभिष्यंद्चि० ॥ ३७ ॥ 
* १३ ) लेख्यरोगप्रतिषेध, ( १४ ) भेय्वरोगानषिध, ( १५ ) छेद्वरोगानिषेध, (१६) 


'पक््मरोग,( १७ ) हृष्टिशोग, ( १८ ) क्रियाकरप, ( १९ ) नयनाभिघात, ( २० ) 
कणरोगाविज्ञान, ( २१ ) कणरोगप्रतिषेथ ॥ ३८॥ (२२) प्राणरोगविज्ञानीय, 


( २३ ) नासरोगप्रतिषेध, ( २४ ) प्रतिश्यायप्रतिषेथ, ( २५ ) शिरोरोगविज्ञानीय, 
( २६ ) शिरोरोगचिंकित्सित ॥ ३९५ ॥ इसप्रकार ये ( २६ ) अध्याय शालाक्य- 
तन्त्र कहलाता है ॥ ४० ॥ 
नवभहाकँतिज्ञानं स्कंदस्थ च निषेघनम॥ अपस्मीरशकुन्योश्व 
रेकेत्योश्व पुनः प्थक ॥ ४७१ ॥ पृतनौयास्तथांघाया भंडिकों 
शीतपूर्तता ॥ नेगमेंयेचिकित्सा च यहोत्वेत्तिः सयोनिजा॥४२ ॥ 
कोमारतंत्रमित्येतच्छारीरेष च कीत्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

( २७ ) नवग्रहाकृर्तिविज्ञान, ( २८ ) स्कंदग्रहप्रतिषेध, ( २९ ) स्कंदापस्मारप- 
/तिषेथ, (३० ) शॉकुनिप्रति०,( ३१) रेवतीप्रतिषिध ॥ ०७१ ॥ (३२ ) पूतनाप्र- 
'तिषेष,( २३ ) अंधप्रतनाप्रति ०.,( ३४) मुखभंडिकाप्रति०,( ३५ ) शीतप्तनाप्रति० 
(३६ ) नेगमेयप्रति ० ( ३७ ) ग्रहोत्पत्तिप्र ०, ( ३८ ) योनिव्यापञतिषेध ॥ ४२ ॥ 

( हो ० ३६ ) गदानां प्रतिप्रति संविज्ञानार्थमध्याया: संधौ वर्त्मनीतिक्रमेण ॥ (>> ० ३७) पेत्तिकस्य 
. छेष्मिकस्प रौधिरस्थामिष्यंदस्य || ( खछो० ३८ ) लेख्यमेद्रन्षिया छेख्यनिषयो से्निषेषश्च | 
( र्ो० ४१) स्कंदस्य निषेधनसू-अपस्मारशकुन्योश्व निषेघनमू, स्कंदापस्मारनिषेघः शकुनिनिषेधश्र, 


युना रेबत्या निषेषः ॥ ( ख्ो० ४२ ) अंधाया अंधपूतनाया: मीडका मुखसंडिका-मैंडिका शीतपूतना 
नैगमेयनचीकत्सेति समस्‍्तें पद वा || 


> ल्झ्: 4 


(६१२२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० |. 


यह सत्ताइसवें अध्यायस अडतीसवें अध्यायतक १२ अध्याय कौमारतंत्र ( वा कौ-- 
मारभृत्य ) कहलाताहै और शरीरस्थानमेंही फहागयाहै ॥ ४२३ ॥ 
ज्वैरातिसरिशोर्षाणां गुर्ल्महदोगिणीमपि॥पांईूनां रक्तपित्तिस्य 
मूच्छायाः पानर्जीश्व ये॥ ४४॥ तृष्णयाइछीदीहकानां निषेध 
आसकार्सयो:स्वरंभेदचिकित्सा च हँस्‍्युदावत्तिनो: पृथक्‌०५ 
विसाचिकाररोचैंकयोम॑त्रॉघातत्रिकृच्छूयोः ॥ इति कायचि- 
कित्सायाः शेषमत्र प्रकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
किक ) ज्वरचिकित्सा, ( ४० ) अतिसारचिकित्सा, (४१ ) शोषचि०, ( ४२ | ै 
४208 ०, (४४ ०, ( ४५ ०, ( ४६ )* 
मल्ज (्‌ है $ ६20०० 2 के /वआा हि ? 
५० ) हिक्काचि०, ( ५१ ) श्रासचि०, ( ५२ )कासचि०, ( ५३ ) स्वस्भेदचिं० 
(५४ ) कृमिरोगचि०, ( ५५ ) उदावत्तेचि० ॥ ४५ ॥ (५६ ) विसूचिकाचि०, 
( ५७ ) अरोचकचि०, (५८ ) मृत्राधातचि०, (५९) म॒त्रकृच्छृचिकित्सा इसप्रकार - 
इन अध्यायोंमें कायचिकित्साका शेषभाग वर्णन किया है ॥ ४६॥ ० 
अमानुषनिषेधश्च तथाउपस्मोरिकोपरः ॥ उन्समांदप्रतिषेधश्न 
भूतविद्या निरुच्यते ॥ ४७॥ ५ 


( ६० ) अमानुषप्रतिषेथ, ( ६१ ( आपस्मारिकप्रतिषेध, ( ६२ ) उन्माद प्रति" 
ये तीन स्वस्थ नियत कहलाता है ॥ ४७ ॥ 

रसभेदों त्रिकाश्व याः ॥ दोष॑मेदा इति 

जया अध्यायास्तन्रभूषणाः ॥ ४८ ॥ 


( ६३ ) रसभेदविकरप, ( ६४ ) स्वस्थवृत्त, ( ६५ ) येत्रयुक्ति ( ६६ ) दोषभे- - 
दावकल्प ऐसे ये इस उत्तरतंत्रके भूषणरूप ( प्रकीर्ण ) अध्याय हैं ॥ ४८ ॥ 


श्रेष्टववादुत्तेर हेतित्तत्रेमाहुमेहंषयः ॥ बहंर्थसंग्रहाच्छेएमुत्तर 
चौंषपि  पेंश्विमम्‌॥ ४९ ॥ 


श्रेष्ठ अथात्‌ सबसे उत्कृष्ट होंनेंसे तथा इसमें बहुत अर्थोका संग्रह होने अथवा 
पिछाड़ी वर्णन हुवा इससे इसको उत्तरतंत्र महर्षिजनोंने वर्णन किया है ॥ ४९ ॥ . 

( ज्छो० ४४ ) ज्वरातिसारशोषांणामिति बहुवचनांतेन ज्वरस्य अतिधारशोषस्य च प्रथक्प्रथगध्याया' 
गुल्मस्थ हृद्गोगिणां च ॥ ( ःछो० ४०) छ्दिदिकानां छ्देंहिकानां च प्रुथक एवं ॥ श्रासकासयोनिषिध 
आसस्य निषेध: कासस्य निषेधश्व प्रथकप्रुथगव | तथैब इम्युदार्वात्तनोरपि प्रथक्प्रथगेव ॥ ( श्ो० ४६ ) 
-  एबमेब विसचिकाउरोचकयोमत्राघातकुच्छूपोरपि प्रथक्पृथगेवाध्याया: ॥ (ज्छो० ४८ ) तान्त्रिका: युक्तय 
यंत्रयुक्तय: ॥ ( ज्छो० ४९ ) अतः परमुर्पारेष्टांका अन्वयसृचका एव पश्चिममपि चोत्तरं मवतीत्याहु:॥ 


अंक फेक 
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-  सृत्रस्थान-अ० हें... , “० क : 


: झालांक्यतंत्रं कौमारे चिकित्सा काँयिकी च॑ याँ ॥ भूत॑वि- 
द्येतिं चर्तारि त॑ त्रे तूँत्तरसज्ञिके ॥.५० ॥ 
शाल्ाक्यतन्त्र और कौमारभत्यं तथा कायचिकित्सा: और भ्रृतविद्या ये चार 
विषय प्रायः इस उत्तरतन्त्रमें हैं ॥ ५०॥ 
वाजीकरचिंकित्सास रसायनंविधिस्तथा॥विष॑तंत्रे पुर्न: कल्पां 
शल्यज्ञॉनं समंतंतः ॥ ५१ इत्य<श्टंग॑मिद तंत्रंमादिदेव॑प्रका- 
शितम्‌॥ विधिना<धीलं युंजाना भैवंति प्राणँदा भुंवि ॥ ५२९॥ 
वाजीकरणतन्त्र और चिकित्सा तथा सुन्दररसायनकी विधि अथात्‌ रसायनतन्त्र, 
विषतन्त्र और कल्प अर्थात्‌ अगदतंत्र और शल्यज्ञान अथांत्‌ शल्यतन्त्र ॥ ५१ ॥ 
इसभांति आदिदेव धन्वंतरि भगवानका प्रकाशत कियाहवा यह अष्टांगतंत्र 
सुश्नतसंहिता है जो इसे. विधिसे पढ़कर योग करेंगे वे वैद्य प्रथ्वीपर मनुष्योंके. 
प्राणोंको देने (बचाने ) वाले होंगे ॥ ५२ ॥ 
एतदवश्यमध्येयमधीत्य च कर्माप्यवर्यम॒पासितव्यम भयज्ञो 
हि भिषग्माजाहों भवाति ॥ ५३ ॥ 
इसकी अवश्य पढ़ना चाहिये और पठकर फिर क्रियामेंभी अवश्य अभ्यास 
( तजरुबा ) करना चाहिये क्योंकि दोनोंका जाननेवाला वैद्य राजोंके योग्य 
( राजवैद्य ) होता है ॥ ५३ ॥ 
भवंति चात्र--य॑स्तुंकेवर्लशासत्रज्ञः कंमेस्वप॑रिंनिष्ठितः ॥ सं 
मद्यैत्यातुर प्राप्य प्राप्य भीरेरिवोहवेम ॥ ५४ ॥ यस्तुं 
कर्मसु निष्णांतो धाष्टेयोच्छार्खबहिष्कृतः ॥ से सत्सु पूंजां 
नॉप्तो ति वध चौंहाति राज॑तः॥ ५५॥ 
इसपर शोक करहेंहें कि, जो वैद्य केवल शाख्रका जाननेवाला है और क्रिया" 
ऑंमें निपुण नहीं अथोत्‌ जिसको तजरुबा नहीं हैं वह रोगीके पास जाकर ( चि- 
कित्सा करनेमें ) घबराजाता है। जैसे भीरु पुरुष जिसने युद्ध नहीं देखाही वह संग्राममें 
जाकर घबराजाताहै कुछ शरवीरता नहीं करसक्ता ॥५४॥ और जो शास्त्रको नहीं 
जाननेवाला धृष्ठतासे वेद्यक्रियाओंमें नियुक्त हो वह सत्पुरुषोंमें मान्य और सत्कारके 
योग्य नहीं किंतु राजाकी ओरसे ऐसेको प्राणदण्ड देना योग्य है॥ ५७॥ 7 


( छो० ५० ) भवंतीति थेष: । 


है ६२४.) सुश्षतसंहिता-भा० टी० । 
गाव पुणावसमंर्थों खकंम्माणि॥ अर््वे्दधरावेतावेक- 
पक्षावित द्विजो ॥ ५६ ॥ ब 
: ये दोनों अपने कार्य शास्त्र और क्रियामें निपुण न हों तो वें अथसीखी विद्या- 
वाले ( नीम हकीम ) अपने काममें योग्य नहीं होते। जैसे एक एक पंखवाले दो 
पक्षी हों तो उड़ नहीं सकते ॥५६ ॥ 
ओरष॑ध्योध्मृतक॑ल्पास्तुं शाख्राशनिविषोपमाः ॥ मभैँवंत्यज्ैरँप॑- 
ह तास्तस्मीदेती विवर्जयेत ॥ ५७॥ छेद्योदिष्वर्नभिज्ञो य॑ः ले- 
हांदिषु चे कंमसु॥सँ निह ति जैन छोभोत्कुवैंधों नवेदीषतःपदा। 


मूर्सवैद्यकी उपयोजना कीहुई अम्नृतके तुल्य ओषधियां भी (प्रायः) शख्र 


और वज्च तथा विषके समान दुःख देनेवाी होजायाकरती हैं इससे इन दोनोंका 
- परित्याग करे ॥५७॥ छेद्य भेद्य आदि तथा खेह, स्वेद, वमन, रेचन आदि कमोमे 
जा वैद्य अनभिज्ञ ( अनसमझ ) है वह लोभसे मनुष्यों प्राणोका नाश कर देताहे 
: और ऐसा राजाके दोषसे होताहे अथीत राजाकों चाहिये कि, मूर्ख वैद्योको 
: अयोग्यचिकित्सा करनेसे रोके ॥ ५८ ॥ ह 
यस्तूभर्यज्ञो मतिमान्स समथोर्थसाधने॥ आहेवे कैंसेनिवोंडुं 
द्विचकः स्यंर्देनो यथा ॥ ५९ ॥ ः 
और जो बुद्धिमान वैद्य दोनों बातों ( शाख और क्रिया) का पर॒ण जाननेवाला है 
वह प्रयोजन सिद्ध केंरनेंम समय हे। जैसे दो पहियोंका रथ युद्धमें यथार्थ कार्य 
निवांह करसक्ता है ॥ ५९ ॥ द : 
अथ॑ वर्स ! तंदेततदध्येयं यर्थातेथोपधारेय सयो प्रोच्यैसानस॥६०॥ 
हे पत्र सुश्नत ! जिस प्रकार यह पढना चाहिये, अवणकर मैं वर्णन करूं ह॥६०॥ 
अथ॑ शुच॑ये इतोर्त्तरासंगायाव्याकुंछायोपस्थिताया5ध्ययेन- 
काले शिष्याय यथॉशक्ति गुरुरुपदिशेत पढें पा ख्छो क॑ वो ॥ 
लेंच॑ परदंपादछोका भूर्यः ऋरमेणानुसंधेया एँवमेकैकेशो 
'घटेयेदात्मेना चौंनुपठेतू ॥ ६१ ॥ 
पवित्र और किया है उत्तरासंग जिसने तथा थैस्थवान्‌ ऐस उपस्थित हुए 
: शिष्यकों गुरु यथाश॒क्ति पद्‌ अंथंवा छोकका चरण वा छोक पढावे ( और शिष्य ) 
पंढेहए पद वा पाद वो छोककी ऋमसे वारंवार विचारे और फिर अपने मनसे 
पठकर एकः एकको घटावे (समझले ) ॥ ६१ ॥ व शिपटाप(समझले/आद१॥ 
.( छलो० ५७ ) एती अश्वैद्यस्तदुपहतीषर्थ च विवर्जयेत्‌ ॥ 


सूचस्थान-अ० ४. (२५) ५ 


कह 2 । 
अद्गुतमाविलस्बितमविशंकितमननुनासिक व्यक्ताक्षरमपीडित-_ 
वर्णमक्षिश्रुवोष्टहस्तेरनभिनीतं सुसंस्क्रत नात्युश्चेनातिनीचेश्व 
स्वरे; पठेन्ने चान्तरेण कंश्वि ड़जेत्तेयोरेधीयानयो: ॥ ६२॥ हि 
- नबहुत जलूदी २ पढ़े;न बहुत ठेर ठैरकर हो पढ़े तथा शव 
रहित होकर "5 नासिककी सातुनासिक और निरनुनासिकको. निरतु- 
नासिक उच्चारण करे। अक्षरोंको स्पष्ट बोले विगाडफर न बोले । आँख भ्वकटी 
होठ और हाथों करके विश्वामादिसे सुंदंर संस्कार कर और न बहुत ऊर्च स्वरसे 
६ चिछा २ कर ) पढ़े न बहुत नीचे स्वस्से पे और पठते समय उन दोनों गुरू 
ईशेष्पके बीचमें कोई आवे नहीं ॥ ६२ ॥ 
भ्वतश्चात्राशुचिगरुपरोदक्षस्तन्द्रॉनिद्राविवर्जितः ॥ पँठेदेतन 
विधिनां शिष्य: शास्त्रॉन्‍्तमाप्तुयात॥६९३॥ वाबंसोष्ठवे5्थ विज्ञाने 
प्रागर्थ्ये कमनेपुंणे।तदश्यासे चँ सिद्धो चे यतेताध्ययनानतगः:६४ 
इति श्रीसुश्र॒तसंहितायां सत्रस्थाने ततीयोषध्याय। ॥ ३ ॥ 
यहां अगाडी दो छोक कहते हैं । पवित्र और गुरुभक्त चतुर और तंद्वा निद्रा करके 
रहित जो शिष्प है वह इस विधिसे पढे ती इस शाखके अंतको प्राप्त होगा ॥ ६२४ 


और जब पूर्ण शाखत्र पठचुके, . तब वाणीकी सुन्दरता और अथोंके विज्ञान और 


अगल्भता तथा कियोकुशलूता और उसके अभ्यास सिंद्धिमं संदेव यतन॑ करतारहै॥ ६४॥ 
- इति श्रीप॑०मुरलीधरझमैबि० सुश्र॒तसं० भा० टी० सूत्रस्थाने तृर्तायोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुथोंषध्यायः 9. 
अथाक्तः प्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहांसे प्रभाषणीय अध्यायका व्याख्यान करत हें ॥ 
अधिगतसप्येध्यंयनमप्रभाषितमर्थत/खर्रस्य चन्दर्न॑भार इव 
केवेल शअ्रमेकर भव॑ति ॥ १॥ भवति चात्र- 
शाख्तरके संपूर्ण पढ़लेनेपर भी अर्थका तस्वज्ञान गंयदि नहों तो चन्दनके भार 
पहनवाले गदभके तुस्य केवल परिश्रमही करनंवाला होताहे वेद्वानू नहीं होता 
॥ १ ॥ यहां छोक है कि- 
यथां खर॑श्रन्दनभारवाही भारसय वेर्ता ने त॑ चन्द्नस्य॥एऐवं हि 


शास्त्रीणि बहन्यचीत्य चौर्थेषं मढीः खरवर्ईहति ॥ २ ॥ 


.. (२६ 9 सुश्रुतसंहिता-भा० दी०। 
जैसे चन्दनका भार उठानेवाल्ा गधा केवल भारको जाननेबाला होताहै चन्दन 
और उसके गुणोंका जाननेवाला नहीं होता । ऐसही जो बहुतसे शास्त्रोंकी पटलेते और 
' उनके अर्थोंकी नहीं समझते वे गद्‌भके तुल्य भार उठानेवाले होते हैं ॥ २ ॥ 
तस्मात्सविंशमध्यायशतमनुपदपादरलोकाउंइलोकमनुवर्ण- 
यितव्यमनुओ्लोतव्य च॥३॥ 
इस कारणसे एकसौ बास अध्यायोंको एक एक पद, चरण, अधंछोक और 
छोक २ के प्रति गुरुको ख़ब वर्णन करना और शिष्यकों खूब अवण करना चाहियेरे- 
कस्मांत्‌ सूक्ष्मा हि द्रव्यरसगुणवीयविपाकदोषधातुमलाशय- 
 मर्मशिरास्तायुसंध्यस्थिगर्भसंभवद्वव्यसमूहविभागास्तँथाप्रण- 
प्रशल्योरखणविनिश्रयभम्नविकल्पाः.. साध्यैयाप्यप्रत्या- 
ख्येयता च॑ विकाँराणामेवमादयश्रान्य' विशेषों: सहँख- 
शो ये विचित्यंम्नाना विमलविपुलबुद्धरपि बुद्धिमाकुली- 
कुँय्यु: कि. पुनेरल्पबुद्धे: ॥ ४॥ 
ः क्योंकि हव्य, रस, गुण, वीर्य और विपाक तथा दोष वातादिक धातु रसरक्ता- 
दिक मल और सातों आशय म्मस्थान शिश नाडी नसें संधि और अस्थि तथा 
गर्भसंभव दव्य और उनका समूह और विभाग ये बहुत सूक्ष्म हैं। तथा नष्ठशल्यको: 
निकालना ब्रणका निश्चय करना भम्तके भेद और रोगोंका साध्य असांध्य कहना 
इत्यादिक और अन्य हजारों विशेष बातें जिनका विचारना होताहै वे निमंल और 
विपुलड॒द्धिवाले मनुष्योंकी बुद्धिको भी व्याकुल करदेतेहें फिर अत्पब॒द्धि मनुष्य- 
की तो क्‍या गति है ॥ ४ ॥ 
तस्मादवश्यमनुपदपादइलोकाधशछोकमनुवर्णयितञ्यमनुश्रोतज्यथ ५ 
इस हेत॒ अवश्यही एक एक पद और चरण छोकार्द्ध और छोकके प्रति खूब 
वर्णन करना और सुनना चाहिये ॥ ५ ॥ " 

* अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानों चौधथानामिंहोपनिपतितांनामर्थ- . 
वंशत्तिषीं तद्रिधिम्य एवं व्यॉख्यानमनुश्रोतव्य कस्मीज्ने हे - 
केंस्मिज्छांख्रे शैक्यः सर्वशौख्राणामरीधः कैतुम्‌ ॥ ६ ॥. 
भवंति चाहत्र-- ः - 

(६ सूत्र ३) स्विशमध्यायशञतं सोत्तरमिति ॥ (सूत्र ४ ) [ सूत्र ३) सविशमध्यायशत सोत्तरमिति ॥ (सूत्र ४ ) कल्माछवी।॥ 


सूत्रस्थान-अं० ५ (२७) 
जो अन्य शासत्रविषयक निष्पन्न अभिप्राय हैं और वे प्रयोजनवश यहाँ आगस 
हैं उनको उनदी शास्तरोंसे व्याख्यान २ के प्रति श्रवण करना चाहिये क्योंकि एक 
शाखतमें सब शा्खोंका अवरोध कोईभी नहीं करसकता अथात्‌ एकमें सब शास्तराको 
कोई नहीं समासकता ॥ ६ ॥ यहां छोक कहे हैं- 
एकशांखमधीयानो न॑ विद्याच्छाख्ननिश्वयम्‌ ॥ तस्माहहश्षुतः 


शास्र॑ विजॉनीयाशिकित्सकः ॥ ७ ॥ शार्ख्रं गुरुसुखोहीणे 
मार्कायोपास्थँ चौंउसकंत्‌ ॥ य॑ः कंम कुरँते वैद्य: स॑ वेथो5न्ये 
तु तस्कैराः ॥ ८॥ ओऔपधेनवमोरत्र सोश्रुत पोष्कलॉवतम ॥ 


शेषाणां शल्यँतंत्राणां मूलान्येतांनि निदिशेतू ॥ ९ ॥ 
इति श्रीसश्नतसंहितायां स॒त्रस्थाने चतुर्थोध्यायः॥ ४ ॥ 

केवल एक शाखत्रका पढाहुआ शासत्रके निश्चयकों नहीं जान सकता इस है. 
बहुत शा्त्रोंका सुनने पठनेवाला वैद्य चिकित्साशाखको जानता है ॥ ४ ॥ ना 
वैद्य गुरुसखसे पे हुए शाखत्रको अनेक वार उपासना विचार करके कार्य करता- 
है वही वेद्य है और बाकी तस्करके तुल्य हैं ॥ <॥ औपधेनवतंत्र और श्वृततत्र 
सुश्रुतसंहिता, पौष्कलावतसंहिता इनको अन्य शल्यतंत्रोंका मूल समझे ॥ +॥ 

इति श्रीपं ० मुरलीधरइार्मवि० सुश्न॒तसं० भा० ठी० सूत्रस्थाने चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 


पश्चमोष्ध्यायः ५. 
अथातो&“ग्रोपहरणीयमध्याय व्याख्यास्थामः 0 
अब यहांसे अग्रोपहरणीय ( अर्थात्‌ वैद्य जिन सामग्रियोंको अगाडी रखकर 
चिकित्साकार्य आरभ कर तस ) अध्यायका व्याख्यान करतेह ॥ 
त्रिविध कर्म पूर्वकर्म भ्रधानकर्म पश्चात्कमेंति तड़ब्या्प प्रति 
प्रत्युपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
इस |चाकंत्साशाखम तोन प्रकारका कम कहाँह ९ पूर्वकर्म २ प्रधान- 
कर्म ३ पश्चात्कर्म उनको रोग २ के प्रति उपदेश करेंगे ॥ १ ॥ । 
शख्त्रकर्मकी प्रधानता आर उसके आठ भद्‌ । 
आस्मिज्छोख्े श्््रेकमप्राधान्याच्छर्रंकमेंव॑.ताँवत्‌ पूर्वभुप- 
देक्ष्याँसस्तत्संभारांश्व ॥ २ ॥ तन्च शख्रकर्माःष्टविध तद्यथा-- 
छेद्य भेद्यं लेख्य॑ वेध्यमेष्यमाहाय्य विश्वाव्य सीव्यामेति॥३॥ 


(२८) - खुश्नतसंदहिता-भा० टी० । 


इसमें. शख्रकमकी प्रथानता होनेसे प्रथम आरंभमें शख्रकम कादीं 
उपदेश करते हैं और उसकी सामग्रियोंका ॥ २ ॥ शख्रकम आठ प्रंकारका 
है-( १) छेद्य ( काटना ),( २ ) भेद्य ( विदीण करना ),( ३ )हेख्य ( झ़स्वना ), 
(४ ) वेध्य ( बीधना ), (५) एष्य ( खींचना), ( ६) आहारय ( निकालना )( ७) 
 विश्राव्य ( चुवाना ), ( ८) सीव्य ( सीना टॉँके लगाना )॥ ३ ॥ 
सामग्रीसंपादन । 
ततोथ्न्यतमम कमे चिकीर्षता वेद्येन पूर्वभेवोपकल्पयितव्या- 
'नि॥तद्यथा-यन्त्रशखक्षाराप्निशलाकाश्रृंगजलौकालाबूजांब- 
वोषपिचुछ्लो तसूत्रपत्रपटमधुघृतवसापयस्तैलतर्पणकषायालेप- 
नकलल्‍्कव्यजनशीतोष्णोदककटाहादीनि परिकमिणइ्चे ल्लि- 
ग्धाः स्थिरा बरलेंवेतः ॥ ४ ॥ 
उपयुक्त कम तथा उनसे अन्य किसी कम करनेकी इच्छावाले वैद्यको 
पहलेसेही नीचे लिखी सब सामग्री तयार रखनी चाहिये । जैसे यंत्र नाडी आदि 
शस्त्र छुरकादि क्षार तेजाब अप्ति शलाका सींग जोंक तौंबां जंबूर रुईका फोहा 
कपड़ा मत पत्ते रेशम शहत घत चरबी दूध तेल लस्सी काथ लेपकी औषध 
छुगदी बीजना ठंडा और गरम जल तथा कडाही इत्योंदिक सामग्री और अपने 
प्यारे स्थिरचित्तवाले बलवान ऐसे परिचारक होनेचाहिये ॥ ४ ॥ 
श्ब्रकर्मारंभ । - 
तंतःप्रशस्तेषु तिथिकरणसुंहूतनक्षत्रेषु दर्ष्यक्षतान्नपानरजैरंपिं 
विश्रान्‌ भिषजैर्शरा्चयिलां कृतेब॒लिसज्नलस्वस्तिवाचनं रूघु 
भुक्तवन्तं प्राईमुखमातुरमुपेवर्य यंत्रयित्वी प्रत्यकँसुखो वैद्यों" 
मर्मशिरालॉयुसंध्यस्थिधमनीः परिहेरन्ननुंलोम॑ शत निदर्ध्यां- 
दापूर्यदर्शनात्‌ सईदेवा५पहरेच्छल्रमारोँ थे ॥ ५ ॥ महत्स्वपि 
शख्त्रेषु यंगु् त्यंगुं वा शख्त्रपदमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ ल्‍ 


( सूत्र ५ ) ( वक्तव्यम््‌ .) भीरुदृद्धवालदुबलक्ीवक्षीगैगर्मिणीविषार्दितशसतरक्षमेषु - पाकोद्धतदोषेषु 


पीडितेपु संधिमर्मश्रितेष्वल्पेषु वा शोफेषु तीद्षगोष्णद्रब्यैदारणं कुर्वीत, इतरेघु पाटनमू | ( इद्धबाग्मठ: ) 
झञ' थो के भी (९. हर ० (९. है स है 

तू भार, इंद्ध व बालादिकके ज्रणको तीक्णा औपधसे छेदन करे शख्त्रख्ने छेदन नदी करे औ 
इनसे इतरका जण झ्तसे ॥ ; 


नस रु अ 


सूत्रस्थान-अ० ५. कक 


फिर श्रेष्ठ तिथि करण झुहूत्त नक्षत्रोंमें दही आर मच और पान तथा रत्रादिसे 
अमर ब्राह्मण औरः वैद्योका पृजन कराकर 3॥ भेंट दे मंगलाचरण और 
स्वास्तिवाचन करके हलका भोजन किये हुए रोगीको प्रवाभिम्स बिठलावे और 
जौनसा अंग या हाथ पाव आदिको जैसे बांधना मोडना आदि करनाहो वैसे करके 
पश्चिमाभिमुख बैठाहआ वैद्य मममस्थानों बड़ी और छोटी नसों तथा सन्धि और 
हड्डियां तथा धमनी आदिका बचाकर रोमावल्लके अनुकूल शखकर्म छेदन भेदन 
आदि कर्तव्य कार्य करे। जहांतक पीप दिखाईदे वहांतक श्र प्रवेशकरे और फिर 
जरदीसे एकवार शखत्रका निकासले ॥ ५॥ बहुत बड़े २ शजख्रोंका काम पड़ने पर 
भी दो अथवा तीन अँगुल गहरा घाव होना चाहिये अधिक नहीं ॥ ६॥ ! 

अश्रेष्ठघावके लक्षण । । 

आयतश्च विशालश्न सुविभक्तो निराश्रयः ॥ प्रातकालकृत- 

श्रापि ब्रणः कर्मणि शस्यते ॥ ७॥ 

आयत ( योग्य विस्तारवाला ), विशाल, अच्छे प्रकार विभाग, कियाहुवा: 
निराश्रय तथा योग्य समयपर किया हुवा त्रण शख्रकर्ममें अष्ठ होताहै ॥ ७) 

; शख््रकम में श्रेष्ठ वेद्य । ॥ 
शोयमार्श|किया शर्ख॑तेक्ष्पमखेदवेपथ्‌ ॥ असमोहर्श्व वैद्य- 
स्ये शर््रकमंणि शंस्यते ॥ ८ ॥ 


वैथकों शख्रकर्ममें इतनी बातें श्रेष्ठ हैं-गूरबीरता शीत्र क्रिया करना शख्की 
चैनीधार पसीना न आजाना हाथ पाव न कॉपना और चैर्य रखना इन गुणोंसे 
युक्त वैद्य श्रेष्ठ होताहै ॥ ८ ॥ ५ 
ब्रणविधान । कक 
एकेन वा बणेनाशुध्यमानेनांतराबुद्धयावेक्ष्या:परान्त्रणान्‌ कु- 
य्यांत्‌ ॥९॥ भवति चात्र-यती यतो गति विद्यॉदुत्सेंगो यर्र 
यत्र॑ चें॥ तत्ने तत्रे ब्ंणे कुयोद्यथों दोषों नें तिष्ठेति ॥ १०॥ 
यादि एक व्रणसे विकार शुद्ध होजाय तो एकही ब्रण करे और जो एक्स 
“शुद्ध न हो तो ब॒द्वेसे विचारकर एक अथवा कई और भी घाव करे ॥ ९ ॥ 
इसपर छोक कहते हैं--कि, जहां जहां राथ आदिकी गति हो अथवा जहां दुष्टराघ या 
.. रूधेरादिकका उभारहो वहां २ ही शस्त्र लगाकर व्रण कर देना चाहिये जिससे कहीं... 
_- बुष्टराध रुधिरादि न ठहर जावे और रह नहीं जावे ॥ १० ॥ | 


8. हे ३०) हुश्वुतसंहिता-भा० ढी०। 


तत्र श्रगंडशंखललाटाक्षिपुटोष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिवेक्षणेषुति- 
येकू छेद उक्त; ॥१९ चन्द्रमंडलवच्छेदान्‌ पाणिपादेषु कार- 
येत्‌ ॥ अद्ध॑चंमरकतींश्ााप गुंदे मेंदें चे बुद्धिमान ॥ १२॥ 
दोनों श्रू कपोल कनपटी मस्तक आँखके ऊपरका पपोटा होठ' मसूठा बगल कूख 

जंघाका जोड इन स्थानोंमें शख्र लगाना हो तो तिरछा छेद करे॥ ११ ॥ हाथों , 

और पावोंमें चंद्रमंडलके समान गोल छेद करे । तथा गुदा और लिंगमें श्र 

लगानेकी आवश्यकता हो तो इद्धिमान्‌ वैद्य अद्धंचंदराकृति छेद करे ॥ १२७ 
अन्यथा-तु शिरालायुछेदनादतिमात्र वेदना चिरात्‌ वणसरो- 
हो मांसकर्न्दाप्रादुभावश्वोति ॥ १३॥ मृढ्गर्भोदराशों5इमरी- 
भगंदरमुखरोगेष्वभुक्तवतः कमे कुर्वीत ॥ १४ ॥ 

है. इनसे अन्यथा नाडी नस आदिके कठजानेसे अत्यंत पीडा होती है ओर बहुत 

| दिनमें घाव भरताहै या भरताही नहीं जिससे नस्र होजाताहै तथा मांसकी 

ओथिे निकल आती हैं॥ १३ ॥ मूठगर्भ उदररोंग बवासीर पथरी भगंदर और 

*मुखरोगमें विना मोजन कराये शख्रकर्म करना चाहियि ॥ १४ ॥ 

ब्रणितका उपचार । 
ते शख्त्रमवेंचाये शीतांभिरद्धिरातुरमाश्वास्यँ संमंतात्प 
परे पीडयांगुल्यी त्रणमभिम्नज्य प्रक्षाल्य॑ कर्षायेण छो तेनो। 

* दर्कमादाय तिलकल्कमेंधुसापिं:प्रगाढामोरषैंधयुक्तां वत्ति प्र- 

हे णिदध्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

य शखत्रको ( ब्रणसे ) निकालकर ठंढेपानीसे रोगीको सांव्बन ( ठंढा ) करे ( अथांतत्‌ 

शोगीके मुख आदिपर ठेठेपानीके छिडके दे निससे उसका श्रम और घबराहद 

. दूरहो ) फिर घावको चारों ओरसे दबाकर साफ करे और ( नरम वखसे ) पोंछे 

यु और फिर ( त्रिफला निंबादिके ) कषायमें कपडा भिगो भिगोकर ब्रणको 

(६ धोनेकी आवश्यकता हो तो ) धोवे फिर तिलोंका कल्क ( पीठी ) शहत और घृत- 

। में सनी हुई और यथोक्त औषधोंसाहित बत्ती बनाकर व्रणमें स्थापन करे ॥ १५ ॥ 
ततः कल्केनाच्छाद नातिसिग्धां नातिरुक्षां घनां कवलिकां | 
दत्त्वा वख्रपट्टेन बअध्लीयाद्ेदनारक्षोमेप्ेपेप्रपयेद्रक्षे्नेश्व संत्रे - . 
रक्षां कुर्वीत ॥ १६ ॥ हे 

(सूत्र १५) समंतादंगुल्या पारिपीड्य यथा दुष्टपूयादिनिस्सरणं भवेत-औषधपयुक्तायिथाविहितौषघयुताम्‌ ६ है (0 


अतिसैक्ष्याच्छेदो रा 


( सूत्र.१६ ) ( कवलिका-पुछाटेत ) अतिस्तेहात्‌ छेदः, अतिरौष्ष वेदना चेति (बृद्धवाग्मठ)) - 


न्‍ सूत्रस्थान-अ० ९. (३१) . 


फिर थोडी छुगदीसे बरुणकों हाँककर न बहुत चिकनी न बहुत रूखी पुलटिस ऊपर 
शुखकर अच्छे रेशमी कपडेकी पट्टीसे बॉधदे और वेदना तथा राक्षस भूतादिके नाश 
करनेवाली धृप धूपनकरे और रक्षोप्नतन्न मंतरोंस ( ब्रणितकी ) रक्षा कर॥ १६ ॥ 
'ततो गुग्गुल्वगुरुसजरसवचागोरसषेपच्॒र्णेलेवणनिंबपत्रव्या- 
मिश्रेराज्ययुक्तेधूपेधंपयेत्‌ ॥ १७॥ आज्यशेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समालभेत्‌ ॥ १८॥ 
गुग्युल, अगर, राल, वच, सुपेद् सरसों इनका चूण कर लवण और नीबके पत्ते मिला 
चृंतेसहित इस धूपसे धूनी देवे ॥ १७ ॥ और थोड़े घत करके रो्गाके प्राणयलकी 
स्वस्थता करे जिससे बल बनारहै ॥ १८ ॥ & 
उदककुंभाच्ाापो गुहीत्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकर्स कुय्योत्‌ तद्क्ष्या- 
मः ॥ १९॥ ऋृत्यानां प्रतिघांता्थ तर्थां रक्षोर्मयस्थ च॑ ॥ 
रक्षौकर्म करिष्याँमि ब्रह्मों तदनुमन्यतास्‌ ॥.२०॥ 
छे कलशमेस जल लेकर रोगीपर छिडकता जावे और वश्ष्यमाण मंत्रोंसे रक्षाकम 
करे ॥ १५॥ कहे कि, कृत्या-म्ठघात आदि( जादूटीना ) तथा रक्षो अथांत्‌ राक्षस 
अत, भेत, पिशाच आदि इनके नाश होने ( दूर होने ) के अर्थ में रक्षाकम करता- 
हू स्वयंभ्रू भगवान्‌ इसमें सहाय करो ॥ २० ॥ 
पिशावा ० ७ 
नागा: पिशाचा गंववाः पितरो यक्षरा्तसाः ॥ अभिद्रेवन्ति 
थे ये तां ब्ह्माद्या तु तान्सदों ॥ २१॥ एथिव्यामन्तरिक्षे 
चैयें चैरति निशाचेराः ॥ दिश्ष वास्तुनिवांसाश् पौंतुत्वों 
ते नमस्कृताः॥ र२२॥ 
नाग, पिशाच, गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस जो जो तेरे समीप विचरते हैं (यातिरी 
ओर आक्रमण करते हैं ) उनको सदैव ब्रह्मादिक देवता दूर करो ॥ २१॥ जो 


राक्षप्त प्रथ्वोपर विचरतें तथा आकाशमें और जो दिशाओंमें रहतेहें तथा 


( वक्तव्य ) यद्याौप भूतविद्या चिकित्साका एक अंग है तोभी इस समयके युक्तियसंद नवशिक्षितल्लोंग 

. मृतविद्याका अर्थ पंचमद्ाभूत-पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन तत्तताँकी विद्याको भूतविद्या 

मान इन मंत्रोंका भावार्थ औरही प्रकारते निक्ालनेकों पसंद करतेहें जो इस समय युक्तिसे सिद्धहों । जैसे 

(सूत्र २१में) नॉंग-सर्प, पिशाच-नीचमनुष्य, गंधर्व-गवस्था, परितर-बूढ़े आदी, यश्ष गुह्मकन्- 

युप्तकाम करनेवाले, राक्षत-दुषट, ये जो बीमारके पास आवे तो ब्रह्मादिदेवता वैद्वान्‌ देवस्वरूप लोग उन्हें 
बीमारके पास न जानेदें | इसीतरद सब मंत्रेंसि युक्तिसिद्ध भावार्थ निकालते ॥ 


८ 


(३९२)... सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 
पांतुँ त्वीं मुनयो ब्राहया दिव्या राज॑षयस्तथा ॥ पवताओई 
न्य्थ सवा: सवेंडपि  सामराः ॥ २३ ॥ अभी रक्षंतु ते 
जिह्ां प्रार्णान्वॉयुस्तंथेवं चँँ॥ सोसी व्यानमपौन चें पजेन्स: 
पारिरक्षंतु ॥२४॥ उदानं विद्युतः पान्तुं समान स्तन॑यित्नव:॥ 
बैलमिन्द्रो बलपतिमंनुमान्यी मँतिं तथां ॥ २५ ॥ काँमांस्ते 
पान्तु गंध॑वास्लैल्यमिन्द्रोडमिरेक्षतु ॥ प्रज्ञा ते वरुणो राजोँ 
समुद्री नाभिमंडऊम्‌॥ २६ ॥ वक्ष: सूर्यों दिशः आओज्रे चंद्रमाः - 
पातु ते मन: ॥ नक्षत्राणि सदा रूप छायां पांतु निशा तब 
॥ २७॥ रेतैस्वॉ5प्याययत्वा5ध्पो रोमांप्योपधयस्तथां । आ- 
काश खांनि ते पाँतु देह तवँ वसुंधरा ॥ २८॥ केश्वांनरः 
शिरः पॉतु विष्णुस्तर्वे पराक्रमम्‌॥ पोरुष पुरुषश्रेष्ठों अह्माँ55- 
त्मानें शरुवी श्लुबो ॥२९॥ एतो देहें विशेषेण तंवें नित्यों हि 
देव॑ताः ॥ एतास्त्वां सतत पांतुं दीधिमायुरवाप्नुहि ॥ ३० ॥ 
सवँस्ति ते भर्गवान्त्रह्मां स्वैस्ति देवाश्व॑ कुरवताम्‌ ॥ स्वैंस्ति 
ते चंद्रसेयों च॑ स्वैस्ति नारदर्षबतो ॥३१॥ स्वस्तयःम्िश्े - 
वे वायुश्नं खेस्ति देवाँ महेंद्रंगाः ॥ पितामहँकृता रक्षों खे- 
स्थ्या5ध्युवर््धता तब ॥ ३९॥ इंतयस्ते प्रशोम्यंतु सर्दों भर्व 
गतव्यंथः इँति खाहा ॥ ३३ ॥ 
है रोगी ! ब्राहय और दिव्य मुनि तथा राजऋषि और प॑त तथा सब नदी 
और समस्त समुद्र तेरी रक्षा करो ॥ २३ ॥ अमर तेरी जिह्ाकी रक्षा करो, वायु 
भराणोंकी, सोम व्यानवायुकी, पजन्‍्य बादल अपानवायुकी रक्षा करो ॥२४॥ बिजली 
उदानवायुकी रक्षा करो, मेघ समानवायुकी, इंद्र बलकी और मनु बुंद्धिकी रक्षा करो 
॥ २५ ॥ गंध कामोंकी ,इंद सत्यकी, वरुण प्रज्ञाकी, ससुद नाभिमंडलकी रक्षा करो 
॥२६॥ सूर्य वक्षस्थलकी, दिशा कर्णेद्रियकी, चंद्रमा मनंकी, तारागणरूपकी और रात्री 
छायाकी रक्षा करो ॥२७॥ जल तेरे वीयकी वृद्धिकरों, औषधि रोमावलीकी रक्षा करो, 
“ आकाश छिद्रोंकी, प्थ्वी तेरे देहकी रक्षा करो ॥२८ ॥ वैश्वानर हरे शिरकी, विष्णु 
(को ० २३)भांत्विति क्रियापद॑ सब घु कतृपदेषु प्रयोक्तव्यमू ॥ ( शछों० २५ ) उत्तराद्धें पाठ इति शेष! | 


सूत्रस्थान-अ० ९. (३२) 


यराक्रमकी,पुरुषोच्रम पुरुषोर्थकी,बह्मा आत्माकी और घुव दोनों श्रकुदियोंकी रक्षाकरो- 
॥२९॥जितने कि विशेषकर के तेरे देहमें नित्य वास करतेहें वे सब निरंतर तेरी 
रक्षा करो और तू दाघाय हो ॥ ३०॥ भगवान्‌ बह्मा तेरा कल्याण करो, सब देवता तेरा 
कल्याण करो, चन्हमा और सूर्य तेरा कल्याण करो तथा नारद और पर्वत तेरा कल्याण 
करो॥ ३ १॥अप्ि और वाय॒ तेरा कल्याण करो, महेंद्र आदि सब देवता तेरा कल्याण 
करो, स्वयं भगवानकी करी हुई रक्षा तेरा कल्पाण करो और तेरी दीषआयु हो 
॥ ३२॥ और इंतिसंज्ञक सब डपाधि तेरी शांत होजावों और तू सदा व्यथा 
(रोग)रहित हो और बनारह।इन 23८4 पढ़ ९ कर स्वाहाशब्दका उच्चारण करे३ २॥ 
एंतेवेंदाल्मकैमत्रे: कृत्याय्याधिविनाशने: ॥ मंयेव क्ृतर- 
क्षरतंव॑ दीघ॑मायुरवॉप्रुद्टि ॥ ३४ ॥ ' 
कृत्या अभिचार और व्याधिके नाश करनेवाले वेदात्मक इन मंत्रोंसे मुझ करके 
रक्षा कियाहुवा तू दी्घ आयुको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ 
ततः कतरक्षमातुरमगारं प्रवेश्याचारिकमादिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ततंस्तृतीयेषछवि विर्मुच्येव बप्ीयाद्पट्टेन ने चेन त्वर- 
मॉंणोपरेथुमोंक्षेयेत्‌ ॥ ३६॥ ट्वितीयद्विसे परिमोक्षणाद्रिग्र- 
थितो ब्रणश्विराहुपसंरोहति तीबररुजश्र भवति॥ ३७॥ अत 
--ऊर्द्ध दोषकालबलादी नवेक्ष्य कषायालेपबन्धाहाराचारान्विद- 
ध्यात्‌॥ ३८॥ न॑ चेंने व्वर्माणः सांत॑दोष रोपयेत से हॉल्पे- 
नाप्येपचीरेणाभ्यतरमुत्संगं झत्वा भूंयोपि विकैरोति ॥३९॥ 
( भवति चात्र ) तस्मोदंतरबहिश्रिव॑ संझुद्ध रोपयेद्रणम्‌ ॥ 
रूँढे:प्येजीण॑व्याय|मज्यवायादीन्‌ विवर्जयेत्‌॥ ४० ॥ 
फिर रक्षाकिये हुए आतुरको स्थानमें लेजावे और यथोक्त आचार ( आहार 
बिहारआदि ) का उपदेश करता रहे ॥ ३५ ॥ और फिर तीसरे दिन पड़ीकों 
खोलकर ( दोषादोष देखे और ) फिर उसीभांति सुछायम ( या रेशमी ) कपड़ेसे 
( खहो० ४० ) ( अपथ्यं जणितस्य ) नवधान्यमाषकलायकुलत्थनिष्यावशिंबीशीतांबुमचेक्षुश्षी रपिष्ट- 
तिलूविक्तिशुष्कशाकपिशेतहारितकाम्लल्वणकठ क्षारानूपामिप्राणे व्येत्‌ | ( पथ्ये जणितत्य ) भोजयेचैन _ 
यथासात्म्य समातीतशालिषिष्टिकववगो धूमान्यतमं मुद्रमसूराठकीसतीनयूषजांगलरसेपेत जीवंतीसुनिषण्णतं- 
डुलीयकवास्तृकवार्ताकुपय्रेंलकारवेलकबाल्मूलकशाकंयुक्त॑ दाडिमामलकसेंधवसहित सर्पि;स्विग्घ॑ लष्वल्पमु- 
ब्णोदकोत्तरं च | ( इद्धवाग्मटः ) ॥ +> कक ह 
डे 


2 कासमपक कु ) सुश्ुतसंहिता-भा० ढी०। 
बॉधदे-शीवता करके दूसरेही दिन पट्टी कदाचित्‌ नहीं खोल ॥ ३६ ॥ ( क्योंकि ) 


दूसरे दिन खोलनेस गांठपड़नेकी शंका होतीहै तथा देरसे घाव भरता है वेदनाभी 
अधिक हीतीहे ॥ ३७ ॥ इसके सिवाय दोष, काल, रोगीका बल देखकर ( जैसा 
. डाचैत हो ) कषाय लेप कोई वस्तु बांधपा और आहार विहारआदिका उपयोग 
करे 0 रै८ ॥ और शीघता करके भीतर दोषवाले ब्रणको ऊपरसे भर नहीं लावे 
. क्योंकि थोड़िहीसे अपचार ( अयोग्यता ) से भीतरके दोष जोरकरके फिर विकार 
. पैदा करतेंहें ॥ ३९ ॥ यहां छोक है कि-इसीसे बाहर और भीतरसे साफ हुए 
ब्रणका रोपण ( भरना ) अंकुर लाना चाहिये और भर तथा अंकुरआये पीछेभा 
. अजीण, व्यायाम, श्रम, मैथनआदिसे बचा रहे ॥-४०॥ - 5 
3८ ७ ट+५ ५ + पिँ 3 हेमते 
हष क्रोध भंय॑ चांपि यावेदास्थेयसंभवांत्‌॥ ४१ ॥हेमेले शि 
शिरे चेंव वर्सते चाँपिं शोप॑येत्‌ ॥ त्यहादत्यहीच्छरदंभीष्सव- 
पॉस्वेपि चे बुद्धिमान ॥४२॥ अतिर्पांतितरोंगेषु नेच्छेद्विधि - 
मिम भिषकू॥ प्रदी्तागार्रवच्छीघ तन्रे कैय्योप्रतिक्रियाम्‌ ४श॥ 
हर्ष, कोध, भय इत्यादिकोभी जबतक स्थैय्ये प्री आरोग्यता न हो तबतक त्याग 
करे ॥ ४१ ॥ हेम॑न्त शिशिर और वसनन्‍्त ऋतुमेंभी तीसरे दिन घण शोधन करे 
और शरद्‌ ग्रीष्म तथा वषाऋतुमें दूसरे दिनही शोधन करता रहै ॥ ४२ ॥ 
अतिपातित रोगों ( जिनमें दोष अत्यन्त कुपित हों विसर्प आदि ) में डुद्धिमान वेद 
इसही विधिके अनुसार न करे किंतु जलतेहुए स्थानके समान बहुत शीघ्र उसका - 
प्रतिकार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ! रे 
६4 शंरी + 28 तो 
यां वेदना शखत्रनिषांतजाता तीजा शरीर॑ प्रधुनोति जंतोः ॥ 
घ॒तेन साँ शांतिसुप ति सिक्ती कोष्णेन यष्टीमंघुकाडितेन ॥४४॥ 
इति श्रीसश्रुतसंहितायां खूत्रस्थाने पश्चवमो5ष्यायः ॥ ५॥ के 
शख्रके लगनेसे जो तीत्रवेदना मतृष्यके शरीरमें ऐसी होतीहै कि, ढुःखके मारे 
_... शणीर कंपायमान होता है वह वेदना मुलहटी युक्त निवाये २ बृतके लगाने ( सेक- 
ने) से शांतिको प्राप्त होजातीहै ॥ ४४ ॥ े 
इति पं० मुस्ठीधरशर्म बि० सुश्न॒तसं ० भा०टी ०सूत्रश्याने पंचमोड्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


४ . पृष्ठोध्यायः ६. - हद 
मे अथात ऋतुचय्याःध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहांसें ऋत॒चर्य्यां अध्यायका व्याख्यान करतेहें ॥ 

(  एक्ढे० ९१) ंबेदिति पुकलोकेनाचय: ॥ ५... ४१.) वंजयेदिति पूर्वछोकेनान्वय: ॥ 


पु 


"पाकशा करता ७७ है. अक 5७ थे 


३७०६२ 


कर 


_खूत्रस्थान-अ० ६. जड५) ५ 


कांलो हि नाम भगवाँन स्वेयंभूरनादिमध्यनिधनो&त्र॑ रस- 
व्यंपत्सपत्ती जीवितमरणे च॑ मनुष्याणामायत्ते, स॑ सूक्ष्म 
मँपि कलां न॑ लीयत इँतिः कॉलः, संकेलयाति काँलयति वॉ 
भ्रतानीति कांलः ॥ १॥ डे 
जिसका नाम काल है वह सब ऐश्व्यवाला किसीसे उसन्न नहीं हुवा है और 


उस कालके आदि, मध्य और अंत नहीं है और समस्त रसोंकी व्यापत्ति 
और संपत्ति अथांत्‌ बिस्‍सता और सरसता तथा मर्ष्यआदिका जीवन और 
सरण इस कालहीके आधीन है जो सूक्ष्म कल्ामात्रभी लयको प्राप्त न हों, सो काल 
अथवा प्राणियोंको ( वा एथिव्यादिको का) संकलन (कमोंमें नियुक्त ) करे अथवा 
जीवोंकी संहरण करे उसे काल कहतेहें ॥ १ ॥* तक 
तस्थ॑ संवत्संरात्मनों भगवानादित्यो गतिविशेषेणाक्षिनिमे- 
पंकाष्ठाकलामुहूत्ताहोरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सरयुगप्रातिभाँगं 
करोति ॥ २॥ 
उसमें संवत्सरात्मक कालका भगवान्‌ सूर्य अपनी गठिविशेषकरके अक्षिनिमेष 
ऊाष्ठा कला मुहृत दिन रात्रि पक्ष महीना ऋतु अयन संवत्सर और युग इस 
अकार विभाग करताह ॥ २ ॥ 
ः समयका प्रमाण । 
कि 2: ५ 
तत्र लष्वक्षरोच्चारणमात्रोउक्षिनिमेष: ॥ ३ ॥ पंचदरशाक्षिनि- 
आप 2 श्र 9३ [4 
मषाः काष्ठा ॥ ४ ॥ त्रशत्काष्टाः कछा ॥ ५ ॥ विंशतिकलो 
मुहृत्तेः कलादशभागश्र ॥ ६ ॥ विंशन्सुदूर्त्तमहोरात्रम ॥ ७ ॥ 
पञ्चदशाहोरात्राणि पक्षः ॥ ८ ॥ सच द्विविधः शुक्कः कृष्णश्र 
तो मासः ॥ ९॥ 5 


० 


उस कालविभागमेंसे जितने समयमें लघु अक्षरका उच्चारण हो उसकों अ>5.._ 


ल्लिनिमेष ( विपल ) कहतेहें ॥ ३॥ पंद्रह निर्मेषकी एक काष्टा ॥९॥ और तास 


. काष्ठाकी एक कला ॥ ५ ॥ और बीस / सहित कलछाका एक मुहूर्त ॥ ६ ॥ और. 


त्तीस मुहृतंका एक अहोरात्र (दिनरात ) ॥ ७ ॥ तथा पंदरह अहोरात्रका एक 
..( सूत्र २) समान्राकाशकलानोडिकामहलवामाशिरातन_ म पलेपन वर्ष भ देन ठाइशपा विमन्य दि ) समात्राकाष्ठाकल्ानांडिकामुह्त॑यामाहरात्रपक्षमासत्वयनवरधमेदेन द्वादशघा विभज्यततःशति 
इ. वा. ॥ ( सूत्र ३ से ८ ) तत्राक्षिनिमेषों मात्रा, ता: फंचदश काष्ठा, ता्लिशत्कला, ता: दशमागा 
वैंशतिनाडिंका, नाडिकाह्॒य॑ सुहूर्तश्व ते ठल्यरात्रिंदिवे राशिभागे चत्वारः पादोनायामा; तैश्व॒र्मिरहों- 

ः राजश्व पंचदशाहोरात्रा: पक्ष, पक्षद्ववं मास; इति। ( द. वा. भ. )। 2 


(३१६) सुश्नतसंहिता-भा० टी० । 


पक्ष ॥ ८ ॥ और पक्ष दो होते हैं पु पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष और वे दोनों 
पक्ष मिलकर एक मास ( महीना ) होताहै ॥ ९ ॥ >> 


;$ कतु। ज्ड 
तत्र माघादयों द्ादशमासा द्विमासिकछठतु कृत्वा बड्‌ ऋतवो 
- भवंति ॥१०॥ ते शिशिरवसंतश्रीष्मवषोशरद्धेमंताः ४ ११ ॥ 
: तेषां तपस्तपस्यो शिशिरः ॥१२॥ मधुमाधवों वंसंतः ॥शशा 
<-शुविशुकरो जीष्मः ॥ १४॥ नभोनभस्यो वर्षा ॥१५॥ इषोजों .' 
_> शरत्‌॥ १६ ॥ सहःसहस्यो-हेसंत इति ॥ १७ ॥ 


. “तिस संवत्सरात्मक कालविभागमें. माघका आदि ले बारह महीने होते हैं और 


दो दो महीनेका एक एक ऋतु करके (१२ महीनोंमें ) छः ऋत होते हैं ॥ १० ॥ वे 
ऋतु इसभांति हैं।कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ और हेमंत ॥ १ ९ ॥ उनमेंस 
माघ और फाल्णन शिशिर ॥ १२ ॥ चैत्र वैशाख वसंत ॥ १३ ॥ ज्येष्ठ आषाट 


मागाशर पौष हेमंत ऋतु होते हैं ॥ १७ ॥ 
॥ ते _. , ८ जेयनविभाग। अतलिल्ययो: कार्ड कक कता 
त॑एँते शीतोष्णेवषालक्षणाश्रंद्रादित्ययोः कालंविभागकरत्वा- 
दर्यने दे भर्व॑तो दक्षिणंम॒त्तेरेज ॥ १८ ॥ तंयोद॑क्षिंण वर्षाशर- 
झेमंतास्तेषु भगवानाप्याय्यते सोमोउम्ललवर्णमधुराशं रसों 
बलवंतो भैव॑त्युत्तरोत्तिरं चें सैवेप्राणिनां वमभिवेद्धेते-॥१९॥ 
उत्तरंजं शिशिरंवसंतमीष्मास्तेू भगवांनाप्यॉय्यते5क स्ति- 
क्तकेंषायकटुकाश्ं रसां बलव॑न्तों भव॑न्त्युत्तरोत्तेरअ सर्वप्री- 
_ णिनां बलमपहीयते ॥२ 3 कक लकी 
__ ये ऋतु शर्दी गर्मी और वर्षा इन्हीसे: लक्षित होतेहें ( जाने जातेहें ) और 
न्चन्द्रमा तथा सर्यके कालविभाग करनेवाले होनेसे एक अर्षमें दो अयन होतेहैं एक 
'दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण ॥ १८ ॥ तिनमेंसे वर्षा शरद और हेमंत इन तीन 
>पहजूक २८ 7८ ) (कक्कत संपणाकतम प्रक्तिल कमाक किसे यश उधी वब्तीजातो ई (सूत्र १८ । १९ ) ( वक्तव्य ) दक्षिणायनमें प्रतिदिन चंद्रमाकी किरणें यहां सीधी पडतीजाती हैं 
डुखसे बलवान, होताहै तथा उत्तरायणमें सूर्यकी किरणें प्रतिदिन सीधी पडतीजाती हैं इससे स॒र्य बैलवान्‌ 


झोतादे । देक्षिणॉयनमें प्रतिदिन सूर्य दक्षिणको झुकता है और उत्तरायणमें उत्तर ( ऊपर ) को चढता- 
है। यह क्रम यहाँ उत्तरगोडमे है दक्षिणगोलमें ( मध्यरेखाके दक्षिणमें ) इससे विपरीत ॥ 


औष्म ॥ १४ ॥ आवण भादपद्‌ वर्षा॥ १५॥ आशिन कार्तिक शरद ॥ १६ ॥ 


रे 


सूत्रस्थान-अ० ६. (३७). । 


ऋतुवों ( छःमहीने ) का दक्षिणायन होताहै इन दक्षिणायनकी तीनों ऋतुवोंमें भग- 
वांन्‌ चन्द्रमा बलिप्ठ होताहे और अम्ल लवण मधुर ये रस ( क्रमस ) बलवान्‌ 
होतेहें और उत्तरोत्तर सब भा णेर्योंका बल बढताह ॥ १५ ॥ और उत्तरायणर्मे 
शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये तीन ऋतु ( छःमास ) होतेह इनमें सूये भगवान्‌ 
बलिष्ठ होताहै तथा कड॒वा क्सछा और चरपरा ये रस ( ऋमसे ) बलवान होत्तेहें 
तथा उत्तरीत्तर समस्त प्राणियोंका बल घटतानातांहे ॥ २० ॥ 
भवति चात्र ॥ शीतांश॑ः क्लक्यत्युवीं विवस्वाञ्शोषयंत्यापि । 
ताँवुभावषि संश्रित्यँ वायुँ: पार्लीयति प्रजा: ॥ २१॥ <  . 
यहाँ छोक है कि, चंद्रमा प्रथ्वीकों क्ंदित ( आई ) करताहे और सूर्य शोषण 
६ शुष्क ) करताहै-इन दोनोंके आश्रय होकर वायु प्रजाको पालन करताहै॥२१॥ 
: अथ खल्वयने दे युगपत्संवत्सरो भवति॥२२॥ ते तु पंच युग- 
मितिसंज्ञा लभंते ॥२३॥ स॑ एप निमेषादियुगपय्यन्तः कार्ल 
श्रक्रैवस्परिवर्तमानः कालचक्रैमुच्य॑त इंत्ये के ॥ २४॥ 
और ये दोनों अयन मिलकर एक वष होताहै ॥२२॥ तथा पाँच बषकी युगसंज्ञा 
होतीहै ॥ २३ ॥ यह काल निमेषकी आदि ले युगपर्येत चक्रकी भांति परिवतमाने 
होताहुवा रहताहै इससे कोई इसका कालचक्र कहतेंहें ॥ २४ ॥- 
... प्रकारांतरसे ऋतुविभाग । ् 


इंह तु वषोशरख्रेमतवसंतर्ग्रीष्म्प्रावषः षड़तंवों भंवंति दो 
बोपचंयप्रंकोपोपशमनिमित्तम्‌॥२ ० ते तु भाद्रपदायेन दविसा- 
सिकेन व्याख्याताः ॥ २६ ॥ तद्था-भाद्रपदाश्विनो वर्षो 

॥ २७ ॥ कातिकमा्गशी्षों शरद ॥ २८ ॥ पोषसाधों हेस-- - 
न्‍्तः ॥२९॥ फाल्गुनचेत्रों वसंतः ॥ ३० ॥ वेशाखज्येष्टों भी 

प्सः ॥३१ ॥ आषाढश्रावणो प्राइडिति ॥ ३२॥ 


( सूत्र २६ ) ननु क्षयमासेडधिमासें च विभागवैषम्याद्रविराशिक्रमेणेव घड़तवों भवंति-( “ओीष्मों 
मेषब्षो प्रोक्तः प्राइडमिथुंनककेटौ | लिंहकस्ये र्टृता वर्षो तुलद्श्विकयोः शरद्‌ ॥ धर्नुग्राही 'च देसंतो 
-वसंतः कुंभमीनयों: ?? इति भावप्रकाश: ) अर्थ-म।सविभागमें शैका यह हैं कि, जब सुहीना..ढुट व्य 
बढ जावे तो ठीक॑ विभाग नहीं होसकता इससे सर्यकी संक्रांतिके ऋप्तसे जो. ऋत॒विभाग- होताई बह 
भावप्रकाशस छिखते हैं यथा-मेष और- बृषकी संक्रांति ग्रीष्मऋत होताहे ओर सिथुन कर्ककी प्रावृद्‌ तथा 
>सिंह कन्याकी वर्षा ऋतु और तुलूम वृश्चिककी शरद्‌ तथा घनुषु मकरकी संक्रांति हेमंत, एवं कुंस और 
मीनकी संक्रांति वसंत ऋतु समझो ॥ 


ह.. (३४)... 'ए खुश्चुतसंहिता-भा० टी० । 


>आशिन वर्षा ॥२७॥ कार्तिक मार्गशीष शरद ॥ २८ ॥ पौष माघ हेमंत ॥ २५ ॥ 


आवण प्रावट्‌ ॥ ३२२ ॥ न्‍्डः 
तंत्र वंषोस्वोषधंयस्तरुण्योःल्‍्पवीयां आर्श्राध्पर्सन्नाः क्षि ति- 
मेलप्राया तौ|उपयुज्य॑माना नर्भेसि मेघोवतते जलप्रक्निन्नायां 

सेमी छिन्नदेहीनां भोणिनां शीतवातवि््रंब्धाम्ीनां विदेद्य॑ते 


+ >श् 5५3 


विदाहँत्‌ पित्तेसंचयमा5पौंदयंति ॥ से संचयः शरैदि प्रविर- 
लमेघे वियंत्युपशुष्यंति पंकेकेकिरेणप्रविक्ापितः पेत्तिका- 
न्व्यॉधाञजजनयति ॥ ३३ ॥ 


डन ऋतुवोंमेंसे वषाऋतुमें ओषधि तरुण (नवीन ) और थोड़े पराक्रमवालीं 
होतीहें और जल दूषित तथा प्रथ्वी प्रायः मल्युक्त होजाती है । और येही ( मु 
ध्यादिके ) उपयोगमें आये हुए जब कि आकाश मेघाच्छादित और प्रथिवी आदे. 

_ ( गीली ) हो किन्न ( गीली कफयुक्त ) देहवाले प्राणियोंकों शीत वातकरके विष्ठव्ध 
और मंदामिवाले मनुष्योंकी विदाह' पेदा करतेंहें और विदाहके कारण पित्तकी 
संचय करतेहें । फिर वही पित्तका संचय शरदऋतुमें जब घांदल नहीं रूते और 


. चडपर सूर्यकी तीश्ण किरणें पडकर उसे सुखातीहें तब पित्तके रोगपैदा करताहै३३ 


पितेः सन्‌ पित्तरोगानुत्पादयति । ( वक्तव्य )-हम छब्ब्रीसवें सृत्रकी टिप्पणीमें सूर्यकी संक्रांतिके क्रमसेभी 
.  ऋतुविभाग लिखआये हैं परन्तु अब यह बतलाना है कि, एक जगह तो शिशिर लिया प्राइट नह लिया 
और-दूसरी जगह डिद्धिर नहीं गरहणकिया और. प्राइट प्रहणकरिया यह कैसे १ इसका समाधान यहहै- 
कि (>छो०) “गंगाया दक्षिणे देशे वृष्टेबहुलभावत: | उसे मुनि्िराख्याती प्राइड्वर्षाभिधाबतू ॥१॥ 
तस्या एवेत्तरे देशे हिमप्रचुरभावतः ॥ एाबुमौ समाख्याती देमन्तशिशिराबृत्‌ | २” ( अर्थ ) 
गंगोके दक्षिणकी ओर जो देश हैं उनमें वर्षाके अधिक होनेसें ऋषियोंने प्रावुट और वी ऐसे दो २ 


हैमेत और शिशिर वे दो ऋतु दो २ मासकी अहणको है| २-॥ सारांश यह कि जहां जहां चार 
. मांस ( चोमासा ) वर्षा होतीहे वहां प्रावुट्‌ ग्रहण करना चाहिये और जहां शीत अधिक पडता हो और 
वी कम हो वहां शिक्षिरक्रम ग्रहण करना ॥ 


यहां वषविभागमें दात पित्त कफ इन दोषोंके संचंय; कोप और शांतक हेहु ये 
छःऋतु इस भांति होतीहें वषो, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रादृट ॥२५ ॥ वे 
भाद्रपदकी आदि ले दो दो मासकी एक २ ऋतु वंणन करी है ॥२६॥ जैसे भाद्रपद्‌ 


फास्युन चैत्र वसंत ॥ २० ॥ वेशाख ज्येष्ठ श्रीष्म ॥ ३१ ॥ तथा आषाढ और 


आकाश शुष्क होजाताहे (उसमें जलकण प्रायः नहीं रहते ) धूप पड़तीहै और की-- 


०६-५5 44-53: 7 ० ४०-2० + 7: पक कक 
( सूत्र ३३ ) तरुण्यो नवीनां।। स पित्तसंचय: प्रविरलमेण्रे वियति पंके उपश्युध्यति रविकरै; प्राविद्धा- 


मासकी दो ऋतु विभक्त करदी | १ ॥ ओर गंगांक उत्तरके देशोंमें जहां सरदी अधिक होती दै बहां। 


खूत्रस्थान-अ० दे. 2९) ; 


ता एंवोषधंयः कार्लपरिणामात्परिणंतवीया बलवँत्यो हेमते 
भर्वन्त्या5पैश्व प्रसन्नाः ल्िग्धी अत्यर्थ गर्दयस्तों उपय॒ज्यमीना 
दकिरणँत्वाहानीः सतुर्षोरपवनोपस्तंभितदेहानां देहिनों 
मविदँग्घाः स्नेहीच्छेत्यौहोरबादुपलेपान श्लेष्सैंण: सर्य॑य- 
मा5:पीदयन्ति ॥ स॑ संचेयो वसंतेःकररिम॑प्रविलापित ईष 
त्स्तेब्धदेहानां देहिनां ज्छेष्मिकान्वर्याधीजजनेयति ॥ ३४ ॥ 
वे संमस्त औषाधियां समयके परिणामसे हेमनत ऋतुम परिपक वीयवाली और 
बलवाली होती है जल स्वच्छ चिकना अत्यंत भारी उसके संयोगसे ओर हि 
मद किरणों करके हिमयुक्त वायुसे शिथिल शरीरवाले प्राणियोंकी चिकनाई शीतलता 
और भारीपन तथा उपलिप्तताके कारण विना विदाहकों प्राप्तहुए वेही औषधादि 
कफका संचय करतेहें ॥ फिर वह कफका संचय वसंतऋतुमें सू्यकी किरणोंसे 
फैलताइवा शिाथलशरीरवाले प्राणियोंकी कफकी व्याथियां उत्पन्न करताहे ॥ ३२४ ॥ 
६: । & ७ कक 8 रथ मं ५. & 5 कर. भें के 
ता एवोषधयो निदांघे निःसरा रूश्षी अतिमात्र लप्ठ्यो भैव॑- 
त्यॉप्थ ता उप॑युज्यमानाः सूर्यप्रतापोपशोषितदेहानां वेहि- 
नो रोब्याहघुंत्वाद्रेरैयार्य वॉयोः संचैयमापोंदयंति ५ सं 
-- संचर्यः प्राइषि चार्त्यर्थ जलोपक्िन्नायां भूमी छिन्नदेहानां भरा- 
णिनी शीलतवातवर्षेरितों वातिकॉन्व्याधीजजनयति ॥ ३५ 0 - 
एवमेष दोषाणां सशञ्चयप्रकोपहेतुरुक्त: ॥ ३६ ॥ 
वेही औषधि प्रीष्मकऋतुमें निबल और रुक्ष होती हैं तथा जल अत्यंत 
हलका और इनका उपयोग होनेसे सूर्यकी प्रचंडध्षप गरमीसे शोषितशरीरवाले 
प्राणियोंकी रूखापन, हलकापन आदिसे वायुका संचय करतेहें । फिर वहीं . 
वायुका संचय प्रावृदऋतुमें जब कि जलसे गीली पृथ्वी हो कैदित ( सीले ) 
शरीरवाले प्राणियोंको शीत - पवन वर्षासे प्रेरितहों वाय॒के रोग उत्पन्न करताहे 


॥ ३५ ॥ इस प्रकार यह दोषों (बाय पित्त कफ ) के संचय और कोपका हेत॒ 
: बर्णनं कियागया है ॥ ३६ ॥ 


तत्र वर्षाहेमंतमीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरद्संतप्राइट्सुच 
प्रकृपितानां निहरणं कतेव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


( सूत्र ३७ ) “फिततिं विरेचन श्रेष्ठ कफ प्रच्छईन हितम्‌ । मईन॑ खेइन॑ बस्तिरवातस्थ परिशांतये ??॥ 


खुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 


जो दोष वो, हेमंत और प्रीष्ममें संचय होतेहैं तथा जो शरद्‌ और वसंत 
और प्रावृदमें कोप करें ( मतुष्यों को ) उनकी शांतिका यत्र करना चाहिये ॥२७॥ 
|. | ौदोषशांतिका समय। > 
तत्र पात्तिकानां व्याधीनामुपशमो हेसन्ते इलेष्मिकाणां निदा- 
थे वांतिकानां घनात्यये स्वभावत एवं त एते संचयप्रकोपोंप- 
शमा व्याख्याताः॥ इ८।॥ 
पित्तकोपजनित व्याधियोंकी हेमंतकतुमे स्वयं शांति होजाती है तथा कफज- 
नितरोगोंकी शांति स्वयं अ्रीष्म ऋतुमें एवं वातजानित व्याधियोंकी शांति शरद- 
ऋतुमें होतीहे । यह संचय, कोप और शांति स्वभावसे स्वयं ही होतेहैं । ऐस 
-वणन करते हैं ॥ ३८ ॥ ; 
- एक दिन राज्रिमें ऋतुविभाग । > 
| ९०.० पु | 4 ०. ५ 
: तत्र पूवाह्दे वसेतस्य लिंग मध्याहे ग्रीष्मस्थाथ्पराहे प्रावषः 
प्रदोषे वार्षिक शारदमरूरात्रे प्रत्यूषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ ॥ * 
॥३९॥ एवमहोरात्रमापि वर्षमिव शीतोष्णवर्षलक्षण दोषो- 
पचयप्रकोपोपशमेर्जानीयात्‌ ॥ ४० ॥ * 
दिनके प्रथम भागमें वसंत ऋत॒का चिह्न ( सदैव ) प्रतीत “होता है और 
मध्याहमें प्रीष्मका, अपराह्न ( तीसरे प्रहर ) प्रावदका तथा सायंकाल ( संध्या 
समय ) वषाका और अद्धंरात्र शरद्‌ और प्रत्यूपफाल ( पिछली रात-तड़काऊ ) 
हैमेतकासा समय सदा प्रतीत होताहै ॥ ३५ ॥ ऐसे अहोराज्भी वर्षके समान 
शीत उष्ण वर्षाके चिह्ोंसे दोषों ( वात पित्त कफ ) के संचच कोप और शांति 
का हेतु जानना चाहिये ॥ ४० ॥ डर 
तेत्राध्व्यापन्नेष्वूतुष्वध्यापज्ला ओषधयों सैवंत्यापैश्वे तो 
_डपयुज्यमानाः प्राणॉयुबलवीय्योजस्कस्यों भैवंति ॥४१॥ तेषां 
व्यापदी:दृष्टकारिताः शीतोष्णवातवार्षाणि खैंलु विपरीता- 
न्योषधीव्यापौंदयंत्ययश्व॑तॉसासुर्पेयोगात्‌ विविधरोगवादु- 
भ्रावों मारंको वें। भैवेदि ति ॥ ४२॥ 
इनमेंसे यथार्थ ( शीतोष्णवर्षावाली ) ऋत॒वोंमें औषधि ( अन्न शाक आदि ) 
तथा जलभी ठीक रहतेहें और वे यथोचित अन्न जलादिक नरक 7 हर मे यथोचित अन्न जलादिक उपयोगमें आये 
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नमक 


सूत्रस्थान-अ० ६. (४१ ) 


हुए ( सेवन किये हुए ) मलुष्योंको प्राण, आयुर्वल, पराक्रम और ओज यथार्थ 
उत्पन्न करतेहें ॥ 2१ ॥ तथा उन ऋतुवोंमें भाग्यवश विपय्यंय होजाय ( जैसे 
हैमंतमें शीत न पड़ना, ग्रीष्ममें गर्मी न होना तथा वर्षामें जल न बरसना )तो 
उसमें अन्न और जल आदि बिगड़ जातेहैं तथा वे बिगंडेहए औषधि जल आदि 
डपयोगमें आनिसे अनेक प्रकारके रोग उसपन्न होतेहें । अथवा महामारी ( पिसूचि- 
कादि ) से मृत्युकारक ( समय ) होजाताहै ॥ ४२ ॥ > 
तत्रा&अयापन्ननामोषधीनामपां चोपयोगः ॥ ४३ ॥ कदांचि- 


दव्यापंन्नष्यतुषु ऋत्यापिशाचरक्षःक्रोधा5ध्मे रुपध्वस्यन्ते जन॑- 
पदाः ॥ ४४ ॥ न 
उस विकारके समय शुद्धअन्न तथा जलका उपयोग करना उचित है॥ ४३ ॥ 
कभी कभी यथार्थ ऋतुमें कृत्या ( यत््रमन्त्र जादू टौना ) पिशाच राक्षसादिकोंके 
:कध तथा अधमम इन करकेभी देशके देश नष्ट होजाया करतेहें॥ 2४ ॥ 
विषोषधिपुष्प॑गंधन वायुनोपनीतेना55क्रस्बते यो देशैस्तंत्र 
दोषप्रक॑त्यविशेषण कासंश्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग्ज्वरै- 
रुपँतप्येत ॥ ग्रहनक्षेत्रचरितेवा! गहदारशंयनासनयानवाहन- 
मणिरत्मोपकरणगहिंतलक्षणनिमित्तप्रादुभोवेत्ों ॥ ४५॥ - 
जिस प्रांतमें विषका वायु तथा विषैली औषधों और खोदे पुष्पोंका वायु. और 
- गंध अधिक आवे तो दोष और प्रकृंतिविरुद्ध होनेसे वहांके निवासी मनुष्य खांसी, 
श्वास, छर्दि, ज़्खाम, शिरका दर्द और ज्वर आदि रोगोंसे पीडित हों जातेहें । 
तथा खोदे ग्रह नक्षत्र आदिके चरित्रों अथवा निकम्मे मैले स्थान प्रकृतिविरुद्ध तथा 
रोगयुक्तस्री, टूटी खराब शय्या, विषमआसन सवारी, अश्व आदि. वाहन, बहली 
आदि तथा दोषयुक्त मणि, रत्नों धारण करने तथा अनुचित साधन करने आदिसिभी 
- रोगोंका प्रादुभाव होताहै अथांत्‌ रोग उत्पन्न होतेहैं ॥ ४५ ॥ - 
तत्रे स्थानंपरित्यागशांतिकर्म प्रायश्रित्तमंगलजपहो मोपहारेज्यां- 
जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षा5भ्युपगमदेवतात्राह्म- 
णगुरुपरेभवितर्दयमर्व साधु भवति ॥ ४६ ॥ 
उन रोगोंके परिहारके लिये ( यदि स्थान अयोग्य हो तो उसका त्याग ) विरु- 
दख्ीसे हो तो ब्रह्मचर्य इसीप्रकार सबके अनुसार शांतिकर्म, प्रायश्रित्त, मंगल, 
जप, हवन, बलिदान, पूजा, बद्धांजलिनमस्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षा, 
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(सूत्र ४३ ) भयानिति शेष: ॥ 


4 थ् हि &- हक 
प्र न |: £ 
(४२) सुश्र॒ुतसंहिता-भा० टी०। ः 
.._ शरणआना, देवता, ब्राह्मण गुरु इनमें अ्द्धा रखना इत्यादि कामोंमें तत्पर होना | 
चाहिये. इन्हीसे आरोग्यता और झुभ होताहै ॥ ४६ ॥ । 
ऋतुवोंके लक्षण । ४ 
ऋतूनामतऊध्वमव्यापन्नानां लक्षणान्युपरदेक्ष्यामः ॥ ४७ 0 है 


इसके अनन्त उत्तम ऋतुओंके लक्षण वर्णन करतेहें ॥ ४७ ॥ 


हेमंत ऋतु 
वायुवॉस्युत्तरः शीतों रजोधमाकंछा विशः । छेन्नस्तपारेः 
सविता हिमानेद्धा जलाशया॥४८॥ दँर्पिता ध्वांक्षखड्भाह्मेहि 
'षोरेश्रकुंजरा।लोभप्रियंगुपुन्नागाः पृष्पितीं हिससाहये ॥४९॥ 
उत्तरका शीतल पवन चलता हों, दिशा रज और धूमसे भरीसी प्रतीत हों, 
सूर्य तपार ( धूमर ) से अच्छादितसा हो और तड़ाग बावड़ी आदि जलाशय 
ईहेमसे आनद्ध ( बरफकी पपड़ीसे बँधे ) हों ॥०८॥ काक, गैंडा, महिष, मेंढे और 
हाथी प्रसन्न मतवाले रहें लोध, कंगुनी, जातीफल ये वृक्ष फूले हों तो उत्तम हेमन्त 
ऋतु होताहे ॥ ४९ ॥ 
शिशिर ऋतु । 


शिंशिरे शीत॑मधिक वातदृष्टांकुला दिशेः ॥ शेष हेस॑तैवत्स- 


वे ४७० ११% 


विज्ञय लक्षण बुंघेः ॥ ५० ॥ 
शिशिर ऋतुमें शीत अधिक होजाताहै और पवन और वर्षासे दिशा व्याप्त हाँ 

और शेष सब लक्षण हेमन्तऋतुकंसे होतेहें ॥ ५० ॥ हे 
जा बसंत ऋत॒ । 
दिशो वर्सते विम॑लाः काननेरुपशोभिता+किशुकांभो जबकुल- 
चूताशाकादिपुष्पितिः ॥ ५१॥ कोकिलॉषट्पदगणेरुपगीता 
मनोहरो:॥ दक्षिणानिलंसंबीताः सुम॒खाः पल्वेलोज्ज्वला॥५२७ 
वसंत ऋतुमें दिशा निर्मेछ और पलाश, कमल, मौंसिरी और ऑबक पृष्पित 
वृक्षों सहित वन उपवनों करके शोभित होतीहें ॥५१॥ और कोकिला तथा 
| ओरे मनोहर ग्रुंजार करतेहें और दक्षिणका पवन चलताहै और वृक्षोके कोमल - 
| -नवीन पत्ते शोभायमान होतेहें ॥ ५२ ॥ 


(स्क्रा० ४८ ) “ध्वांक्षो मत्स्यात्खग काके त्काटे मिक्षुकेपि च|इति । युन्नागस्तु सितोत्पछे | जातीफले अर 
| नरेष्ठे पांडरोगद्ुमांतरे |!” झति च मेदिनी ] पद्ममिदं पूैण सह युग्मम्‌ ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ६. (४३ ) 


के आष्मऋतु । ः 
ग्रीष्मे तीदणांशरादित्यो मारुतो नेऋतो5सर्खे। सूँ: स्तब्धा स- 
रितेस्तन्वेयो दिरीः प्रज्बलिता इवे ॥५३॥ श्रान्तर्चेक्राहयुग- 


लाः पयःपानाकुला मृंगाः ॥ ध्वस्तवीरुत्रणँलता विपर्णाकित 
पादपाः ॥ ५४ ॥. 


$ ५ «शक हें के जे, 


ओष्मऋतुमें मूयंकी किरण प्रचंड होती है ( तीक्ष्ण धूप पड़ती है ) नेऋत कोण- 
का दुःखदायी पवन चलताहै पृथ्वी गरम और कठोर और दिशा जलती हुइंसी 
प्रतीत होती हैं ॥ ५३ ॥ चकवा चकवी श्रमते फिरते और मृग जलकी प्पासके- 
मारे व्याकुल होजातेहैं-तथा छोटे पौदे और घास और वेल मख जाते तथा 
वृक्षोंके पत्र सूखकर डुण्ड होजाते हैं ॥ ५४ ॥ 
प्रावटऋतु । 

प्राइृष्यंबरमानैद्ध पश्चिमानलकर्षितेः ॥ अबुदेविद्युदु््यीतप्र- 

श्रुतेस्तुमुऊुस्वने:ः ॥ ५५॥ कोमलश्योमसस्याद्या शक्रगोपों- 

ज्ज्वला मंही ॥ कदस्बनीपकुटजसजकेतकॉमषिता ॥ ५६ ॥ 

प्रावद्‌ ऋतुर्मे पश्चिमको पवन करके खींचेहुए बादलोंसे आकाश छाया हुवा रह-* 
ताहे और तड़तड़ाती हुई बिजलीका चमका और साथमें कभी थोडा २ मेघ बर-- 
- सताह ॥ ५५॥ कोमल हरियाली खेती और वोरबह॒टियोंसे पृथिवी शोभायमान 
होतीहै । कदंब बंधक और कुडे तथा रालके वृक्ष और केतक इनसे भ्रपिन पथ्वी हो 
अ्थांत्‌ इन वृक्षेंपर बहार हो ॥ ५६ ॥ 

वर्षाऋतु । 

तत्र वर्षासु नद्यम्भ:पूरोद्धम्नतटदुमाः॥वा्य: प्रोत्फुछकुसु दनी- 

लोर्पलविराजिताः ॥ ५७॥ भूर|्यक्तर॑थल श्वश्ना बहुसस्योप 

शोभिता ॥ नातिगजेस्त्रवन्मेपैनिरुद्धाकंग्रह नेभः ॥ ५८ ॥ 

वषाऋतुमें नदियोंमें पूण जल भरकर प्रवाहके जोरसे तट और निकटठके: वृक्ष 
. नष्ट होजातिहें जलसे भरे बावडी आदि प्रफुछित कमोदनी और नील कमलों- - 
से शोभित होतेहें ॥ ५७ ॥ पथिवी तण सस्यसे अच्छादित और मेघ वर्षा करके 


व्याप्त तथा बहुत खेती आदिसे शोभित होतीहै । बहुत नहीं गर्जकर बरसनेवाले- 
वादलोंसे आकाश, सूष तथा तारागण ढके रहतेंहें ॥ ५८ ॥ - 


(४४) : सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 
जज शरूऋतु। 
बंश्वुरुष्ण: शरद्यकः श्रेताभ्रविम॑ल नर: ॥ तथाँ सरीस्यंबु- 
रही + सर्घ॑ट्ति पंकशुष्कँंदुमाकीण है के - 
रंहमॉति हंसांसघंड्धितेः॥ ५९ ॥ पंकशुष्कदुसाः णानिन्नो- 
नैतसमेषु भू: ॥ काणसप्ताहब॑धूककासासनविराजिता॥ ६० ॥ 
<. शरद ऋतुमें छू्य बद्ध पिंगल वर्ण ( पीता लिये ) और उष्ण होताहै आकाश 
“निर्मठ और की सुपेद बादल होतेहेँ तथा सरोवर हंसों सहित कमलोसे 
शोभायमान हों ॥ ५ ॥ नीची ऊंची और सम भूमि कीचड सखीमिट्दी 
और वनस्पति सहित होतीहे भाभड ( तण ) लजवंती दुपहरिया कास तथा विज 
सार करके शोभित प्रथ्वी होतीहे अर्थात्‌ ये खूब होतेहें ॥ ६० ॥ 
स्वंगुणेरतियुक्तेषुं विपरीतेषु वां पुनः ॥ विषंसेष्वेंपि वां 
3 षों' कुप्य॑ | देहिनोँ [] 
दाषाः कुप्यंत्युतष देहिनोम ॥ ६१ ॥ न्‍ 
( ऊपर जो लक्षण कहे वे यथोचित श्रेष्ठ ऋत॒के लक्षण होते ) और यदि 
इनसे अधिक हों ( जैसे गरमीमें बहुतही तीक्ष्णणमी पड़े वा वर्षामें अतिवृष्टि ) 
अथवा विपरीत ( शीत ऋतुमें उष्णता, गरमीमें शीत ) अथवा विषम कभी न्यून कभी 
अधिक हों तो इनसे मनुष्योंके शरीरमं वातआदि दोष कुपित होजातेहें (और भरय॑- 
'कर रोग पीछे करतेहें )॥ ६१ ॥ 
्ज ह कक अ्टिन ८ 
हरेइसंन्ते इलेप्माण पिच शर॑दि निररेत्‌॥ वर्षोस शर्मयेद्वायू 
प्रॉग्विकारंसस॒च्छुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति सुश्षुतसंहितायां सूत्रस्थाने षष्टोव्ध्यायः ॥ ६॥ 
वसन्‍्त ऋतुमें कफकी शांति करनी चाहिये और शरद्‌ ऋतुमें पित्तकी शांति 
'तथा वर्षा ( प्रावृद ) में वायकी शांति करनी अरेष्ठ है। जबतक कि पर्वसंचित दोषोंसे 
'कुछ विकार ( रोग ) न उठे उससे पहिलेही उसकी शांति करदेनी चाहिये ॥६२॥ 
परिशिष्ठ । 
ऋतुवोंकी प्रकृति ( स्वभाव ) भा. प्र. । 
( छो० ) हेमंतः शीतलः खिग्धः स्वादुर्जउरवहिकत्‌ ॥ शिशिरः शीतलोतीव रुक्षो 


चातविवर्द्धन: ॥ १ ॥ वसंतो मधुरः ल्षिग्धः छेष्मबृद्धिकरश्व सः ॥ अ्रीष्मो रुक्षोति- - 
'कहुक; पित्तकृतकफनाशनः ॥ २ ॥ वर्षाः शीता विदाहिन्यो वहिमांदानिलप्रदाः ॥ 


शरदुष्णा पित्तकर्त्री नृणां मध्यवलावहा ॥ ३ ॥ 


खूत्रस्थान-अ० ६९ - (४५) 


( अर्थ )-हेमन्तऋतु शीतल [चिकनी रसोंमें स्वादु पैदाकरनेवाली और जठ- 
राप्ति तेज करनेवाली होतीहै | शिशिर अत्यन्त शीतल और रुक्ष ( शुष्क ) तथा 
वायु ( रोगों ) को बढानेवाली होती है ॥ १ ॥ वसनन्‍्तऋतु मधर चिकनी और 
कफ बढाने ( और कोप करने ) वाली, ग्रीष्म रुक्ष ( शुष्क ) और कटठुक ( तीढ्ण )' 
पित्त ( गर्मी ) पैदा करनेवाठी और कफनाशक है ॥ २ ॥ वर्षा शीतल और दाह 
प्रैद्दा करनेवाली और जठराप्िको मंद करने और वायु पैदा ( तथा कोप) करनेवाली 
है। शरद ऋत गरम पित्तको पैदा (और कोप) करनेवाली और मनुष्योंको मः्यचल: 
देनेवाली है ॥ ३ ॥ 

ऋतुओंके पथ्य ओर अपथ्य । जज 

( छो० ) ग्रीष्मेसेव्योदिवास्वापं स्रिग्यवातन्नशीतलम॥ त्यनेद्र्मोण्णकटुकश्रमरूक्षा- 
पतिमैथुनान्‌॥ १॥ सेव्यंवषांसुकौपांभ:ःशयनंचोपरिस्थले ॥ लघ्वन्नाग्लविदाहप्नो्यने- 
च्छीतातिपेत्तिकान॥ २॥इक्षवःशालयोम॒द्वाःसरोंभश्वेंद्रकासिता ॥ पथ्यान्येतानिशरदि 
अमासुष्णातपांस्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ हिमेप्रशस्तमम्यंगश्रमस्तिग्योष्णमोजनम्‌ ॥ तुषारहि- 
मरुक्षात्न त्याज्यंतुशिशिरितथा ॥ ४॥ वसंतेमाक्षिकंमद्य॑ कांतांजागरणंनिशि ॥ 
भजेत्कफन्न नात्युष्णं त्यजेदघिगुडामिषम्‌ ॥ ५ ॥ 

ऑष्मऋतुमें ( थोडा ) दिनिका सोना हित है तथा वायुनाशक शीतल खिग्ध 
खानपान उचित है तथा धूप उष्ण पदार्थ कंठु ( चरपरों ) रस परिश्रम और अति 
मैथुन ये वर्जित हैं ॥ १॥ वर्षा ऋतुमें कूपका ( ताजा ) पागी, ऊपरके स्थानोंमें सोना, 
हलका भोजन, कुछ अम्लरस, विदाहके नाश करनेवाले पदार्थ हित हैं और शीत 
( ठंढ ठंढी पवन ओस आदि ) अतिपित्तकारक आहार विहार उचित नहीं ॥ २॥ 
( और प्रावृद्मेभी इसीके अनुसार समझे ) शरद्‌ ऋतुम इश्ष-पौंडा, चावल, मूंग, 
सरोवरका स्वच्छ जल, चंद्रमाकी चांदनी, खांड, मिश्री ये पथ्य अथात्‌ हितकारकहें 
और परिश्रम अति गरम वित्तकारक पदार्थ धूप आप्नि ताप ये अपथ्य अथांत्‌ त्यागने 
उचित हैं॥ ३ ॥ हेमंत ऋतमें तेलाभ्यंग, अम, तरगरम भोजन हितकारक हैं ठ॒षार 
(बरफो ठंढे पदार्थ, रुख़ा अन्न वर्जित हैं और हेमंत ऋत॒ुके समानहिी शिशिर ऋत॒के 
पथ्य और अपथ्य हैं ॥ ४ ॥ वेसतऋतुमें शहत ( थोडा ) मद्यपान, खीसंग, रात्रि 
जागरण जो अति उष्ण न हो ऐसे कफनाशक पदार्थ हितकारक हैं और दही, गुड, 
मांस आदि कफ़कारक वस्तु वर्जित हैं ॥ ५ ॥ 

7 अल (0  अच 
देशांतरीय ( यूनानी अंग्रेजी ) ऋतुविभाग । 


ऋत॒विभाग सर्यकी किरणोंके आधीनहै इससे समस्त पृथ्वापर सब देशोंमें एक 
समय एक्भांतिहा ऋतु नहीं होती जैसे-विजुवत्‌ रेखाके देशोमें (जहां मेष और तुलाके. 


(४३६) सुश्॒ुतसंहिता-भा० टीं०। 


सायन सूर्य अथात्‌ मीन और कन्याके दश अंश गयेपर मध्याहमें शंकुसे सूर्यकी | 
छाया न हो इन्हें संस्कृतमें निरक्षदेशा कहतेहें वहां ) एकवर्षमें पायः आठऋतु होती 
हैं और यहांसे उत्तर तथा दक्षिणमें जितनी २ दूर आथिकहो ऋतु कम होंगी यहां 
"तक कि। पर्थ्वीके केंद्रों (उत्तर धव और दक्षिण ध्॒वों ) पर और उनके निकटके 
देशोमे दोही ऋत होतीहें इसी याक्तिसे ग़नान और इंगलिस्तानमें एकवर्षमें चार ऋतु 
दोतीहें | यूनानीके अरबी फारसी अज॒वादमें  लिखाहै कि चार ऋतु इसप्रकार 
होतीहैं के ( रवीअ )( खरीफ ) ( सैफ ) ( शता ) इनमेंसे रथीअ मेष, वृष और 
- मिथुनकी संकांतिम होताहै उसके पीछे कर्क, सिंह और कन्याकी संक्रांति सैफ 
“मोसम गरमा होताहै ।फिर तुला, वृश्चिक, धन॒ष्रकी संक्रांति खरीफ (मोसम खिजां) 
: और मकर कुंभ और मीनकी संकांति शता( मोसम सरमा) होताहै। और डाक्टर 
लोग अंग्रेजी इंगलिस्तानी ऋत॒विभागके अनुसार इसप्रकार मानतेंहें कि मार्य अप्रेल- 
और मई ये तीन महीने स्पिंग ( 30४०४-) मोसम- बहार कहलाते हैं और ज्ञन 
जौलाई अगस्तको समर ( 5७४४७: )मौसम गरम कहतेंहें तथा सितम्बर अकटूबर 
. जवंबरकी आठम ( 4७४४४॥७. ) मोसम खिजां कहते हैं और दिसम्बर जनवरी फरवरी, 
कोभी विन्टर()१क्‍0/००) मोसम शरद कहते हैं। उनदेशोमें वर्षाऋत पृथक नहीं कही - 
. है। यद्यापि उन मुल्कोंमें उक्त चारऋतु हैं तथापि हमारे भरतखण्डमें प्रत्यक्ष तीन 
.. मौसम शरदीगरमी, बरसात और छः ऋतु होते । जिनमें शरदी और गरमीकी 
संधि वसन्‍्त, और गरमी बरसातकी संथे प्राइट तथा बरसात सरदीकी संधि 
..__ शरद ऋत समझो इससे यहां उन देशोंका अतुसरण उचित नहीं ॥ 
../ #:ृति पं० मुरलीबरशर्म बि० सुश्रुतस० भा० टी० सूत्रस्थाने पष्ठोडध्याय: | ६ ॥ 
. 5 ._. सप्तमोध्ध्यायः ७. 
रा - अथांतो यंत्रविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे यंत्रावोधि अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ पु 
 उपअन्‍न्त्रशंतमेकोत्तरमत्र हस्त॑मेवेँ प्रधोनतम यंत्रॉणामवगच्छ ॥५॥ 
के कारणम्र्‌ । तस्माछसस्‍्ताहते यंत्राणामप्रवृत्तिव तदधी- _ 
. नल्वायंत्रकमंणाम्‌ ॥२॥ तत्र मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि 
_ तेषामपहरणोपायो यन्त्राणि ॥ ३ ॥ ः 
यंत्र ( औजार ) एक्सौ एक भ्रकारके होतेंह परंच इस यंत्रके काममें हाथ 
(की सफाई ) ही प्रधानहै इससे हाँथकी सफाईका अभ्यास >०--7 हो मधानह इससे हॉँथकी सफाईका अभ्यास करना चाहिये ॥९॥ 
(सूत्र १ ) हस्तमवगच्छेति साभ्यासों हस्तः कवन्य शत ॥| > ग 


शऊऋ 


._सूत्रस्थान-आ० ७. _ (४७) - 
क्योंकि हाथ ( के अभ्यास और सफाई ) के विना यंत्रोंकी म्रवत्ति( वरतावमें छाना ) 
असंभव है इसलिये कि यंत्रकर्म हाथहीके आधीन है ॥ ९२ ॥ मन और शरीरको 
बाधा करनेवाले जो शल्य होतेंहें उनके निकालनेका उपाय यंत्र कहछातेहें ॥ ३२ ॥ 

तानि षट्प्रकाराणि तद्यथा-स्व॒स्तिकयंत्राणि संदंश्य॑त्राणि 
ताल्यंत्राणि नाडीयंत्राणि शल्ाकारयत्राणि उपयंत्राणि चेति॥श॥ 
वे यंत्र छः प्रकारके होतेहें जैस ९ स्वस्तिकयंत्र, रे संदेशयंत्र, ३ तालयंत्र, 
४ नाडीयंत्र, ५ शलाकायंत्र, ६ उपयंत्र ॥ ४॥ न्‍ 
>तत्रे चतुंविशतिः स्वैस्तिकयंत्राणि । दे संदंशयंत्रेढे एकता-.. 
- हयंत्रे। विंशतिनोडेवः | अष्टोविंशतिः श्लोंकाः । पंचेविश- 
_ तिरुपयंत्राणि॥ ५॥ ः ह 
उनमेंसे स्वस्तिकयंत्र चौबीस प्रकारके होतेंहेँ और संदेश यंत्र दो प्रकार 


. के तथा एकतालयंत्र भी दोप्रकारके होतेहैं। और नाडीयंत्र बीसभ्रकारके और 


शल्लाकायंत्र ( सलाई ) के अद्टाईसमकारके और उपयंत्र पचीस प्रकारके होतेहें ॥५॥ 
_ताँनि प्रायशो छोहानि सवंति तत्यतिरूँपकाणि वाँ तदलामे।दा 
थे सब प्रायः लोहेके होने चाहिये यदि उत्तम लोह न हो तो उसके प्रतिरुषक 
किसी अन्य पदार्थके होने चाहिये ॥ ६ ॥ & 
तत्र॑ नानाप्रकाराणां व्यालानां र्गपक्षिणां सुखेमुखानि 
यंत्रांणां प्रायंशः सदशानि तस्मौत्तस्सारूँप्यादागमीदुपदे- 
शादन्‍्ययंत्रदेंशनायुक्तितश कार्रयेत्‌॥ ७ ॥ . कल 
तिसमें अनेक प्रकारके हिंसक जीवों तथा मूंग पक्षी इनके सुखके तुल्य 
मुखबाले तथा और ( पहले बनेहुए ) यंत्रोंके समान यंत्र होने चाहिये | इससे उक्त 
जअंतु॒वोंके मुखकी सारूप्यतासे शाखके प्रमाणसे शिष्ठट वैद्योके उपदेशसे तथा 
अन्ययत्र (जो पहलेके बने किसी शिष्टवैद्यके पासहों उन्हे ) देखकर तथा 


* सुक्तिके अनुसार यंत्र बनवाने चाहिये ॥ ७ ॥ 


समाहितानि यंत्रॉँणि खरइलदंमुखानि च ॥ सुदंद्यनि सुरूँ- 
पाणि सुग्रहाणि च॑ कौरयेत्‌ ॥ < ॥ 
सब यंत्र समाहित ठीक और पैने बारीक सुखबाले मजबूत और सुंदर 
: तथा सुग्रह ( जिसकी पकड़ अच्छीहो ) अथर्वाँ सुगृह ( मिन्‍्हें रखनेको अच्छे 
बाक्स आदि हों ) ऐसे बनवाने चाहिये॥ < ॥ ; 


(४८)... सक्नतसंहिता-भा० ठी०। 


हा (१) स्वस्तिक यंत्र।... 

: तत्र॑स्वस्तिकयंत्राण्यष्टादशांगुलेप्रमाणानि सिंहव्याघबृक- 

: तरक्ष्ृक्षद्वीपिसार्जारशुगालमृगेवोौरुककाककककुररचाषभास- 
शशघात्युूकचिलिश्येनगृभक्रोंचभं गराजां जलिकणोवर्भजन- 
नंदिमुखमुखानि मसूराकृतिभिः कीलेरवर्बद्धानि मूँलेड्कुशव- 
दावृतवारंगोण्यस्थिविन॑ष्टशल्योद्धरणाथमुपीदश्यंते ॥९॥ 

.._ इनमें स्वस्तिकयंत्र अठारह अंगुल प्रमाणके सिंह, (बाघ) भैडिया, तरक्ष (तिरख्) 

रोछ, द्वीपि ( गेंडा ), बिलाव, गीदड, हिरण, ऐवारुक ( टोडकाग ), काक, कंक 

( नजा ), कुरर ( टिविहिरी ), चास ( बहरी ), भास ( गोसमूहमें रहनेवाला गलत 

पक्षी )शशघाती ( बाज ),उल्ूक, चील,शिकरा, गीध, कौंच (कुज ), भगराज,बया 

पत्राटि, खंजन,नंदी इनके मससमान मुखवाले और मम्रके समान कीलसे बीचमें 
दोनोंखंड जुडे हुए जडमेंसे अंकुशके समान गोल पकंडनेकी जगहसे होने चाहिये। ये 

( स्वस्तिकयंत्र अनेकभकारके जंबूर ) हड्डी और हड्डीके भीतरकी वस्तु वा गहरे 

: घावकी वस्तु निकालनेके लिये ( पकडकर खींचलेनेके लिये ) होते हैं ॥ ५ ॥ 

: (यें सब प्रकास्के यंत्र इस मंथके आरंभमें ऋमसे दिये हैं उनकी आकंतियां क्रम २ से देखलेना)॥ 


नेभेहो (२)संदशये। 
संनिग्रहो<निम्नहश्रै संदंशो षोडशांगुलो ॥ भवतस्त्वड्मांसशि- 
रास्तायुगतशल्योद्धरणारथमुपदिश्यते ॥ १० ॥ न 
संदंश (चिमटे या सुहानी) दो प्रकारके होते हैं । एक सनिग्रह ( जिसमें पकडके- 
लिये कडी या कील छगीहो ) दूसरा अनिग्नह ( जिसमें पकडके छिये कुछ नही ) 
ये प्रायः सोलह अंगुलके होतेहें और ये वचा मांस और बारीक तथा मोटी 
नसोंमेंसे कांटा आदि तथा अन्य वस्तु निकालने ( उखाडने पकड़कर खींचलेने ) के 


काममें आतेहें ॥ १० ॥ 


( सूत्र ९ ) खस्तिकयंत्रं-सिंडासीति ख्यातं जंबूर इति च | तरक्षुः-मृगादन;: क्षुद्रव्याप्त: | कंकः- 
सुक्ष्मतुंडः काकाकार: पक्षी । भगराज:-पैतवर्णचटक: | अंजलि: पत्रांटि: बाल्मूषिका च | कर्णावर्भजन: - 
डवेतचटक; । नंदी वृष: तेष्रां मुखाकृतीनि मसुखानि येषां तानि स्वस्तिकयंत्राणि कार्येत्‌ | मुखाकारेफफ 
येत्रमुखेषु सुक्ष्मतास्थूछताणुत्वमहत्वमिति प्रयोजनम | वारंगं ग्रहणस्थानम्‌ | 
_._( सूत्र १० ) सनिबंधनो निर्निवंधनंश्व पोड्शांगुली संदेशौ द्वौ भवतः, तथान्यः संदंशः षडंगुलोडॉ- 
झुर्विस्तृतोवऋद्विबाहुरंगुष्टांगुलिप्रांतसमागमाकति: सुक्ष्मशल्याक्षिपक्षमवणाधिमांसाहरणे । तद्बच्च मुडुंडी, 
सा च ऋजु छद्णायृक्षदंतासक्तद्वियुजा मूले रुचकनद्धा इति ( बद्धवाग्मट:)। मुचुंडी नकचूंटी इति छोके $ 


स्जि 9, (४९ ) 


तालयंत्रे दादशांगुले ( ५ ) तालयंत्र ै कणेनों: 
तालयंत्रे द्वादशांगुले मत्स्यतोलुवदेकतालद्वितालके - 
सानाडीशल्यानामाहरणार्थम्‌ ॥ ११॥ 


तालयंत्रभा दोही प्रकारंक और वारह अंगुलके होतेहैं । मछलीके तालके 


समान आकृतिवाले एकताल और द्विताल ऐसे दो प्रकारके होतेहेँ और ये ताल- 
यंत्र कान, नासिका, नाडी इनमेंसे शल्यनिकालनेके काममें आतेहें ॥११॥ 
के (४) नाडीयंत्र। 
. नाडडीयत्राण्यनेक्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकंतोसुखान्युर्भय- 

: तोमुखानि च॑ ताँनि स्रोतोगतर्शल्योद्धरणार्थ रोगदशनार्थमा- 
चूषणॉर्थ क्रियोसोकय्योर्थ्व ति तौनि ख्रोतोद्वारपरिणाहा- 
नि यथायोगपरिणाहदीर्घांणि च॑ ॥ १२ ॥ 
नाडीयंत्र अनेक प्रकारके होतेंहे और अनेक कामोंमें आतिहें उनमेंसे कई 

एक मुखवाले और कई दो सुख ( तथा अधिकम्ुख ) वाले होतेहें। ( एकमुख- 

से प्रयोजन एक तरफ मुख और दोनों मखोंसे दोनों तरफ झुख अथात्‌ छिद्रया खुला 
है ) ये नाडीयंत्र ( नाली ) स्लोत अंथांत्‌ इंद्रियद्वारों ( तथा संधियों ) के शल्य 
निवत्त करने ( निकालने ) के काममें आतेहें। ये नाडी ( थोथीनली ) कर्ण आदि 


किम । और एक प्रकारके नाडीयंत्र रोगके देखने परीक्षा करनेंके काममेंभी आते 
तथा आच्षण ( दुष्टविषयुक्त रक्त आदि तथा दूषित दुग्ध आदि चूसने और दुष्टवा- 
य॒के खेंचने निकालने आदि ) केभी काममें आतहैं और क्रियाकी सुगमताके काम 
भी आंतेहें ॥ १२ ॥ >> जे नज ल अक लक- हि 
भगंदराशों<बुदब्रणवस्त्युत्तरवस्तिमूत्रव॒द्धिदको दर धूमनि रुद्ध- 
प्रकाशसन्निरुदगुदयंत्राण्यलाबूशुंगयंत्राणिचोपारछद्रक्ष्यामः ११५७ 
५ -सलासनकपर२७ाउ आन काका पअबसततत+ गया अर न्रतपक करत मम पपरडतसकक्काणप ०» 
५ (सूत्र ११ ) मत्स्यतालर्वादित्यत्र मत्स्यताल्व॒दिति वा पाठ: । तालशब्देन प्रदेश उच्यते । तेन एक- 
ताल्मेकप्रदेशो यस्य तदेकतालम्, द्वे ताले प्रदेशों यस्य तद्वितालकमिति (इद्धवाग्मट:) | ( सूत्र १२) 
परिणाहस्तु कर्णादिप्रवेशी शेय इत (हेमाद्रि:)। कंठशल्यदर्शनार्थ नाडीदशांगुलायतां पंचांगुल्परिणाहाम्‌ ॥ 
( सूत्र १३ ) अशोयंत्रे त्रिविधम-तद्वोस्तनाकारं चत॒रंगुलायतं हस्ततलायतमेक॑ पचांगुलानि परिणाहेन 
युंतां पंडेगुल्यनि ज्ञीणां द्विच्छिद्रं दर्शनार्थमेकछिद्रं कर्माणि छिछद्र तु ज्यंगुछायतमंगुष्ठोदरविस्तार॑ यद॑गुलम- 
वाश्ट तस्याघो5द्धीगुल्मुपरि तथाद्धांगुलेकच्छितोद्धृतकार्णेक तृतीयं ठ॒ ताहशमेव शस्याख्यं पाश्वीच्छद्ररहित॑ 
* चीडनार्थमिति | भगदरे तु छिछद्रादूर््धमोष्ठमपनीय कुर्वीत अन्यानि स्वविषये बोद्धव्यानि | (इद्धवाग्भ) | 
 - 


दस से हम कल है ७०५५ ।  भा। 98 «5 ५0४७ ७ 


- (५०) ... खझुश्ुतसंहिता-भा०्दी०। 


: भगंदर्यंत्र, अशेआहरणयंत्र, अरडृदयंत्र, ्रणवस्ति, उत्तरवस्ति, सूत्र॒इद्धिल्लावण, 
जलोद्रस्ावण, ध्रमनिरुद्धप्रकाशक, संनिरुद्धणद ये जी तथा तोंबा ( गिलास ) 
और श्रृंग (सींगीयंत्र ) ये सब उपरोक्त नाडीयंत्रके हो भेदमेंसे हैं इन्हें हम अगाड़ी 
वर्णन करेंगे ॥ १३ ॥ 

५ ( ५) शल्शाकायंत्र । 
शलाकायंत्राण्यपि नार्नाप्रकाराणि नार्नाप्रयोजनानि यथा- 
योगपरिणाहंदीर्घांणि च तेंवां गेड़पंदशरपुंखसर्पफणबडिश- 

. अखे हे दे एषणव्यूहंनचालना5«हरणार्थमुपदिरेयंते ॥ १४ 0 

< शल्लाकायंत्र ( सलाइयां ) थी नानाप्रकारके होते और अनेक कामोमें आते हैं 
और जितने जहां प्रवेश करने हों उनके अनुसार लंबे होतेह उनमें दो दी केचवोके 
समान तुलीके समान सर्पके फणकी भाँति आगेसे कुछ मोदी चिपटी तथा मछली 
-पकड़नेकी बंसीके समान सुखवाली चाहिये। जो त्रणसे राध आदि वस्तु हटाने 

- तथा दूटने और टहलाने तथा निकालनेके कामके होतेंहें ॥ १४ ॥ 
मसूरदलमात्रेमुखे दे किंचिंदानताँगे स्रोतोगतशल्योररणाथेम्‌ 
॥१५।षर्ट्‌ कार्पासकृतोष्णीषाणि प्रमाँजनक्रियासु॥१&ात्रीणिं 
दव्येक्रितीनि खह्लेमुखानि क्षारोवैधप्रणिधानाथम्‌ ॥ १७॥ 

ः और दो सलाई मसूरकी दालके समान मुखवाली और जिनकी नोक कुछ 

नीचेको आंकडेकी भांति सडी हो ये कान नाक आदिका मैल या रा आदि निकाल- 
नेके काममें आती हैं ॥ १५ ॥ और छः सलाई ऐसी हों मिनकी नोकपर रुई लि- 
पंठी हो ये व्र्ण पोंछनेके काममें आती हैं ॥ १६ ॥ और तीन शलाका चमचेके 

समान नीचे छखवाली हों ये ब्रणमें क्षार तथा अन्यऔषध पहुँचानेके लिये होतीहें ॥ १७॥ 

| कप | # ० [कर डे 
ज्रीण्यन्यानि जाम्वववदनानि त्रीण्यंकुशवदनानि षड़ू वा- 
थे है<. €ः | पी. 
भिकर्मस्वभिप्रेतानि ॥ १८ ॥ नासाबुदहरणायमेक कोलास्थि- 
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( सूत्र १४ ) तेषामेषरणकर्मणी द्वे गंडूपदमुखे तथा चालनोंथें दशद्वादशांगुली शरपुंखमुखोी व्यूहन- 
क्रियौ द्वादशपोडशांगुलै द्वावहिंफणामुखौ आदरणार्थे बडिशमुखी तंत्र चालनव्यूहनाइरणार्था; पट्‌ शंकव 
इति (बृद्धवाग्मट; )| तथा च गर्मशंकुः शंकुव॒स्यो5शंगुल: प्रणताग्ं मूढगर्भाइरणे-तथा सर्पफणाग्रंवदे 
काम्रवर तदाख्यमद्म॑य्याहरणार्थम्‌ | तथा दंतनिर्धातनं चतुरंगुलं शरपुंखमु्ख स्थुल्दत्तप्रांत वृद्धवाग्मटोक्त _ 
'परिशिष्टमीत । (सूत्र १८) जांबवस्य वदनमिव वदनमेषां तीन जांग्रबस्य सृक्ष्ममुखाकारमुखानीति 


अंकुशवदनानि वक्राणि | 


सूत्रस्थान-अ० ७... (५१) 


: दलमात्रमुखं खछतीक्ष्णोष्टम्‌ ॥ १९॥ अंजनाथमेके कलायप- 
रिमंडलमुभयतो मुकुलाग्रम्‌ ॥ २० ॥ मूत्रमागविशोधनाथमे- 
क॑ मालतीपुष्पब्ृताग्प्रमाणपारिमंडलामिति ॥ २१ 0॥ 
तीन शलाका जामुनफलके मुखके समान मुखवाली और तीन अंकुशके समान 
 मुखवाली हों । ये छहों शल्लाकायंत्र अमिकर्ममें उपयोगी होतीहेँ ॥ १८ ॥ और 
.. नासाइंद ( नासिकामें जो मांस आदि बढकर रसोली हो उस ) के दूर करनेको 
._ एक यंत्र ऐसा चाहिये जो छोटे बेरकी ठीक आधी गठलीके तुल्य मखवाला हो 
. और खाली तथा जिसके किनारे ती८ण (पैंने ) हों ॥ १५ ॥ और नेत्रोंमें अंजन 
आदि डालनेके लिये मटरके समान गोल मोटा बीचमेंसे कुछ स्थूछ और दोनों 
अग्र ( गावदुम ) कुछ पतले स्वच्छ साफ हों ऐसी सलाई चाहिये ॥ २० ॥ 
मृत्रमागंके शोधन करनेको मालतीके पृष्फके समान साफ गोल अग्रभागवाली 
तथा सबकी सब साफ हो ऐसी शलाका चाहिये ॥ २१ ॥ 
उपसंत्र । ० 
५ 4] बेपि | ४ 
' उपयत्रॉण्यपि र॑ज्जुवेणिकापंद्चमोन्तवल्कललतावस्राष्टी ला- 
. इममुह्वरपाणिपादतलांगुलिजिहादन्तनखमुखबालाश्व॑ं कंटक- 
..._ शाखाष्टीवनप्रवाहनहंषायस्कांतमयानि. प्लाराभिभेषजानि 
चेतिं ॥ २२ ॥ 


. उपयंत्र अथात्‌ काम पडेनपर कई जगह यंत्रका काम देनेवाले पदाथ अथवा 

यंत्राक्रियामें सहायक वस्तु जैसे रस्सी, तिलडायाहवा सूत, रेशम, चमडा,वृक्षोंके 

. ओतरका बकला, वेल, वख्र, ठेकरी,, पत्थर, काठकी मोगरी या हथोडी हाथ,पँँव, 

.... इथेली, अंगुली,जिह्ा,दांत,नाख़न,म॒ह, बाल और कांटा (पिन), वृक्षोंकी शाखा,श्रक 

और कुछ्ली प्रवाहन ( किनछना जोर लगाना ) हष॑, कांतलोह तथा भय और क्षार 

( खार या तेजाब ) तथा आम और भेषज ( प्रक्षालनादिके अर्थ काथादि तथा 

रोपणार्थ मरहमः आदि यथायोग्य औषधथ ) इनके अतिरिक्त और जहां जिप्त 
पदार्थका काम पड़े वे सब उपयंत्र कहलातेहें ॥ २२॥ 

. एतानि दे हे सर्वस्मिन्देहस्याव॑यवे तर्था ॥ सनधो कोष्टि ध्म- 

न्‍्यां चै यथोयोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ ८ 

क्‍ इन सब यंत्रों उपयंत्रोंकी देहमें तथा शरीरके किसी विभागमें संधि, कोष्ठ 

और धमनियोंमें जहां जहां जिस निससे कार्य सिद्ध हो वहां २ उसरेका उपयोग 


(५२) सुश्ुतसंहिता-भा० दी०। 


करे । ( जैस नख और दांतसे कांटा और जिहासे आंखका कुणक ,निकालना 
मुँहसे फूक देना इत्यादि ) ॥ २३ ॥ कप वि 

येत्रकमोणि तु निर्धातनपूरणंबंधनंव्यूहँनवर्तनचालनविवैते- 

नविवरणपीडनमार्गविशोधनविकैंपणाहरणा5$5चहन्नोन्नैंसनवि- 

नेमनभंजनोन्मथनो चूँपणेबैणदौरणजुकरणप्रश्षालन प्रवैमन- 

प्रमजिनानि चतुविशतिः॥ २४॥ 

यंत्रोंके काये प्रायः चौबीस प्रकारके हैं ( १ ) निर्धातन ( ब्रणकी राय आदिकों 
इधर उधर फैलाना ) (२), प्रण लैत्रों तथा ब्रणादिमें तैछादि औषधको पहुंचाना), 
( ३ ) बंधन ( रस्सी मृत वख्र आदिसे बांधना ), (४ ) व्यूहन ( इकड़ा करना 
समेटकर निकालना ), (५) वतन ( फटेहुए ब्रणको समान करना ),( ६) चालन 
( चलायमान करना ) ( ७ ) विवर्तन ( वायु या दुष्टमलादि निकालनेकों वायु या 
अन्य औषधादि भरना), ( «८ )विवरण( घावके सुहको खोल देना ), (*)पीडन(राध 
पीपादि निकालनेकेलिये अंगुलीआदिसे मूतना दवाना ), ( १० )मार्गविशोधन (म्रत्र 
आदिके मार्ग तथा घावसे राधआदि निकलनेके मागको शोधन करना)(११) विकर्षण 
(व्रणआंदिके दृष्टपदार्थको सेंचलेना)(१२)आहरण(बणसे मलबाहर निकालना),(१३) 
आच्छन्न(त्रणका मुह सकोडना ), ( १४ ) उन्नमन (ऊपरको मल लेजाना), ( १५ ) 
विनमन ( नीचेको मल लाना ) ( अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना,विनमन नीचेको 
नवाना), ( १६) भजन (अलग अलग करना या मर्दन करना)/(१७)उन्मथन(मथना 
विलोडना),(१८)आचूषण(विष वा दुष्ट रक्त वा दूषित दुग्धादिकों सींगीआदिसे चूसना), 
( १९ ) एषण (व्रणके दुष्टरक्त आदि जोफैलतहों उनकी गति रोकना), (२०) दारण 
धरणके मुँहको चौडा करदेना), (२१) ऋज्ञकरण (वक्त अस्थि आदिकी सीधा करना 
या कठोरको नरम करना), ( २२ ) प्रक्षालन ( निंब, त्रिफला आदिके काथादिसे 
ब्रण धोना यां तरडे देना ), ( २३ ) प्रधमन (नासिका, कर्ण तथा व्रणमें नलीसे 
कोई पिसी वस्तु फूक देना.), (२४ ) श्रमार्जन ( अंगुली या वख्र या रुईसे घाव 
पोंछना साफ करना ) इसप्रकार ये २४ कर्म यंत्रोंके हैं ॥ २४ ॥ 

स्वंबुद्या चाँपि विभजेयन्त्रंक्मणि बुद्धिमान्‌ ॥ अंसेख्येय- 

विकल्पत्वाच्छल्यांनामिति निश्चैयः ॥ २५॥ 

शल्य, घावों और व्रणोंके असंख्य भेद हैं इस कारणसे बुद्धिमान वैद्य अपनी 
बुद्धिसिभी यंत्रक्में जैसा जहां उचित हों स्वयं निर्माण कर ले ॥ २५ ॥ 


( सूत्र २४ ) अन्नोपरिस्थांकाः संख्यासूचका; सन्ति न त्वन्वयसूचका; ॥ 


ऊ 


सूत्रस्थान-अ० ७. (९३) 


यंत्रोंके दूषण । न्‍ 
तत्रा5तिस्थरलूमसारमतिदीधमतिहस्वमग्राहिविषमंग्राहि वर 
शिथिलमत्युन्नत मदुकील मृदुमुखं मदुपाशमिति द्वादशयंत्र- 
दोषाः ॥ २६॥ 

( १ ) अतिस्थूल (जो बहुत मोटा हो ), ( २) असार ( निःसत्व खराब लोहसे बना 
इवा ), (३) अतिदीष (बहुत बडा या लंबा), (४) अतिह्नस्व (बहुत छोटा या बारीक ), 
(५) अग्राही (जो पकड़ न सके), (६) विषमग्राहि ( कुछ पकड़े कुछ न पकड़े या थोडी 
दूरमेंसे पकडे), (७) वक्र ( जिसमें वल या खम पडगया हो जो मुडगया हो ), ( < ) 
शियिल( ढील ), (९) अद्युन्नत (बहुत उभरा हुवा या बहुत कँचा उठा हुवा), (१० ) 
मदुकील ( जिसकी कील ढीली हो ), (११ ) मुदुमख (जिसकी नोक नरम हो ), 
(१२ ) मृदुपाश ( जिसकी फास कड़ी या कील ढीली या मुलायम हो ) यंत्रोमें 
ये बारह दोष हैं ॥ २६ ॥ 

एंतेदोषेविनिमक्त यंत्रेमर्टरीदशांगलम्‌॥ प्रशसतं भिरषजा ज्ञेय 

तेद्धि कैमेस योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

इन ऊपर लिखेहुर दोषोंसे रहित अंठारह अंगुलका पायः यंत्र वेद्योंने श्रेष्ठ 
समझा है और वही सब कर्मोमें उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ द 

हरयं सिंहमुखायेस्तुँ गूंढं कंकमुर्खादिभिः ॥ नि हरेत्तुं शैनेः 
शल्य शख्तर्युक्तिव्यपेक्षया ॥ २८ ॥ विवतते साँध्ववगाहते च॑ 
शल्य निगद्योद्धरंते च यस्मात्‌ ॥ यंत्रेष्वतः कंकसुँख प्रधान 
स्थ॑निषु संवेंष्वविकारि चेंवे ॥ २९ ॥ 

इति खुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने सतमो5ध्यायः ॥ ७ ॥ 

जो शल्य ( कांदा आदि या शख्र अख्रादिके दुकंड़े अथवा और दुष्ट वस्तु 
शरीरमें प्रविष्टनहुई )बाहर दीखती हो उसे सिंहमख आदि यंत्रोंसे निकालना, 
चाहिये।और जो भीतर घसी हो उसे कंकम्ुख आदि यंत्रोंसे शनेः शने। निकाले। शख्रकी 
नियोजना करने ( चीरने फाडने )की अपेक्षा यह यल योग्य है ॥ २८ ॥ सब यंत्रों- 
में कंकमखादियंत्र प्रधान हैं क्योंकि, घावमें अच्छी तरह प्रविष्ट होतेहें और संचार 
-. करते हैं और दुष्टवस्तुको पकडकर सखेंचलातेंहें इसासे मुख्य हैं। और सब स्थानों 
संधि आदि मदुस्थानोंमेंभी विकार और छलेशराहित काये सिद्ध करतेहें ॥ २५ ॥ 


- ड्टति श्रीपं ० मुरलीधररामेबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने सप्तमोध्ध्याय:॥ ७॥  «&. - 


ब 
3 
हे 
4 
। 


(५४ ) सश्नतसंहिता-भा० टी ० । 


ः अष्टमोष्ध्यायः ८. 
. अथातः शस्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे शख्रावचारणीय ( शस्त्रोंकी काममें छानेके ) अध्यायका व्याख्यान 


करते हैं ॥. 


विशतिः शखत्राणि॥ १॥ तद्रथा-मंडलाग्रकरपत्रवृद्धिपत्रनख 

शख्मुद्रिकोत्पलपत्रका< ऊधारसूची कुशपत्रा टी मुखशरारैसुखां- 

तरमुखत्रिकृचेककुठारिकात्रीहिमुखारावेतसपत्रकबडिशदंत- 

शंकेषण्य इति॥ २॥ - 

बीसप्रकारके प्रायः श्र होतेहें॥ १॥ जैसे १ मंडलाग्र, २ करपत्र, ३ 
वृद्धिपत्र, ४ नखशख्त्र,५ म॒द्रिका, ६ उत्पलपत्र,७ अर्द्धधार, < सूची, * कुझपत्र १० 
आठीमुख,. ११ शरारिम्ख, १२ अंतमंख, १३ त्रिकूचेक, १४ कुठारिका, १५ 
प्रीहिमख, १६ आरा, १७ वेतसपत्रक, १८ बडिश, १५ दंतशंकु, २० एषणी 
इसप्रकार शख्तरोंके बीस भेद हैं ॥ २ ॥ 

इन सब शासत्रोकी आकृतियां इस अंथके आरंभमें लिखीहैं बद्धां देखलेना | 
शस्त्रोंके काये । 


तत्ने मंडलीअकरपच्ने स्यांतां छेंदने लेंखने च॥ ३ ॥ वृद्धि- 
पत्रनखशख्रमुद्रिकोत्पलपत्रका रूधाराणि छेदने भेदने च ॥४॥ 


एषण्यौद्के-तयोरेकाशंगुला अन्‍्या सूचीसंस्थाना क्षाराक्तसूत्रप्रतिबद्धा नाडीनां भगन्दरगतीनां च भेदने ॥ 
(#द्धवाग्मठादी )( सूत्र ५ ) आटिआठी आडिवा शरारेपक्षिणि-मत्स्यमेदे च ॥ (श० स्तो०म० ) 


कर 


सूत्रस्थान-अ० <. (५५ ) . 


लोम्ये च ॥ ८॥ सूच्यः सीवने ॥ ९॥ इत्य्टेविधें कर्मण्यु- 
पंयोगः शख्त्राणां व्याख्यातः ॥ १० ॥ ५ 
इन शस्तरोंमेसे मंडलाग्न ( छोटा दरांत) और करपत्र ( आरी या छोटी 
कर्तोंती ) काटने और चीरनेके काममें आतीहें ॥ ३ ॥ बृद्धिपत्र ( बारीक नोकका 
छुरा ), नखशख्र ( नोहरना ), संद्रिका (लोहेकी बनी छटकीसी), उपलपत्रक (क- 
मलपत्रके आकार श॒ख्र ), अद्धंधार ( अधघारा )ये काठने और भेदन--ठुकडे टुकडे 
करनेके काम 8४५ 2 ॥ संची ( सुई )कुशपत्र ( कुशके पत्रतुल्य सूक्ष्म नोकका 
शस्त्र ) आटीमुख ( कैंचीके फरेक तल्य सुखवाला), शरारिसस ( कैंची ) और अंतमख 
( जो अर्द्धचंदाकार हो और उसमें आध्र अंगुल नोक हो ), त्रिकूर्चक ( इसमें तीन 
या चार छोटी २ नोकें हों ) ये रुधिरस्लावण आदिके काम आतेंहें॥ ५ ॥ कुठारिका 
(गोदेतके समान आकार आधअअंगुल धारवाली और जिसमें बडी लकडी लगीहो), 
व्रीहिसख (बरमा ), आरा (आर), वेतसपत्रक ( वेतके पत्रके समान शख्र) ये छिद 
करने (वींधने)के काम आतेहें तथा सुईभी वींधनेके काम आतीहे ॥ ६॥ बडिश 
( मछली पकडनेके कांटेके समान शखत्र ), और दंतशंकु ( मडाहइवा आंकडा ) ये 
ब्रणादिसि कोई वस्तु निकालनेके काम आंतेहें ॥ ७ ॥ और एषणी ( केचवेके 
शअखतुल्प आकारवाला शस्त्र) ब्रणांतगंत दुष्ट प्र्यादिके हूँढने तथा अनुलोमन 
करनेके अथांत्‌ स्नरवते हुवे त्रणमेंसे पीप आदि ठीक २ निकालनेके काम अता- 
है ॥ ८ ॥ सूची ( सई ) फटेहुए कटेहुएंको सीनेके काम आतीहै ॥ ९॥ ऐसे 
आठ प्रकारके कार्योमें शर््नोंका उपयोग किया जाताहै ॥ १० ॥ 
तेषामथ्थ यथायोगग्रहणसमासोपायः कैंमसु वक्ष्यंते ॥ ११ ॥ 
तंत्र वृद्धिपत्रे वृतफंलसाधारणे भाँगे गह्ीयाह्लेदर्नान्येवे 
सर्वबोणि॥ १२ ॥ 
अब कार्योमें उन श््रोंको यथायोग ग्रहण करने ( पकडेन ) का उपाय वर्णन 
किया जाता है ॥ ११॥ उनमेंसे वृद्धिपत्र ( छरे ) के वृंतफल मुठिये (दस्ते ) को 
साधारण भागमेंसे पकडना चाहिये और इसीप्रकार संपर्ण भदनश्त्रोंकी पकडना १२॥ 
वुद्धियेत्र मंडलाग्र किंचिदुत्तांनपाणिना लेंखने बहुशो5व- 
चार्यम्‌ ॥ बृताग्रे विस्नावणानि ॥ १३६॥ .__ 
वृद्धियंत्र और मंडशाग्रयंत्रकों लेखन ( चीरने ) के निमित्त कुछ ऊँचे हाथसे 
पकड़े और कई्बार चलावे और विश्लावण ( रुधिरादि निकालनेके ) यंत्रोंकी उनके 
मुठिये ( दस्ते ) के अग्रभागमेंसे पकड़ना चाहिये ॥ १३ ॥ 


नए 3 के २६ > 5३ ७ आल 
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(५६) - । सुश्रुतसंहिता-भा० दढी० । मन 


विशेषेण बालइद्धसुकुमारभीरनारीणां राज्ञां राजपृत्राणां च 
त्रिकूचेकेन विस्नावयेत्‌ ॥ १४॥ ह 
विशेषकर बालक, वृद्ध ( बूढ़े ), सुकुमार ( नाज्ञक ), भीरु ( डरपोक )और खी 
तथा राजा और राजकुमार इनका त्रिकूचक यंत्रसे रक्त निकालना चाहिये ॥ १४ ॥ 
... तलगप्रच्छोदितवृंतमंगुष्ठप्रदेशिनीभ्यां ब्रीहिसुखम ॥ १५॥ 
ब्रीहिसुख यंत्रको ऐसे पकड़े कि, उसकी सब मृठिया हथेलीसे ढकजाय अथात्‌ 
-सुठिया सद्ठीमें आजाय और मँगूठे और उसके पासकी अँगुलीसे पकड़कर कार्य करे १५ 
कुठारिकां वामहस्त॑न्यस्तामितरहस्तैमध्यमांगुल्यांगुषविष्टच्ध- 
- याभिहंन्यात्‌ ॥ १६ ॥ आराकरपत्रेषण्यों मुले ॥१७॥ शेषाणि 
तु यथायोगं गणह्लीयात्‌ ॥ १८॥ . 
कुठारिका शख्रकों बॉये हाथस पकड़े और दहिने हाथके ँग्ठे और बीचकी 
जमाकर कार्य करना चाहिये ॥ १६॥ आरा, करपत्र और एषणीको 
जड़मेंसे पकड़े ॥ १७॥ और शेष शख्रोंको जैसे काममें ठीक आवे उसी भांति 
पकड़कर काये करे ॥ १८॥ 5७ 
तेर्षी नामभिरवाक्रतर्यः प्रायेण व्याख्यांताः ॥ १९ ॥ तत्र * 
नखशखस्त्रेषण्यावशंगुले सूच्यो वक्ष्यंत ॥ २०॥ 
उन सब शर्त्रोंकी आकृति प्रायः नामोंहीमें कहदीगई हैं ॥१९॥ उनमें नस शंख 
. और एषणी आठ अंगुलकेहोतेंहें और सूचियों (सुइयों) को अगाड़ी वर्णनकरेंगे२०॥ 
बडिशो देतशंकुश्चानतांग्रे तीक्णकंटकप्रथमयवपत्रमुखे ॥२१॥ 
एबणी गंडूपदाकारमुखी ॥ २२ ॥ 
..._ बडिश और दंतशकु आगेस कुछ मुड़े और पैने कांटेवांल और यवके प्रथम 
- पत्रके समान मखवाले होतेहें ॥ २१॥ और एषणी केंचवेके आकार ( झुख ) 
वाली होती हैं ॥ २२ ॥ 
प्रदेशिन्यमंपवप्रदेशप्रमाणा मुद्रिकों ॥२३॥ दश्ांगुलां शरारि- 
मुखी सां कैत्तरीति कथ्यंते ॥२४॥ शेषाणि तु षडंगुलानि ॥२५॥ 
मुद्रिका तजनी अंगुललके अगले पोरवेकें प्रमाण होतीहे ॥ २३ ॥ शरारिस्रखी 
दश अंगुलकी होतीहे और उसेही कतेरी ( कैंची या कतरनी ) भी कहतेहें ॥२४॥ 
और शेष श्र प्रायः छः अंगलके होतेहें ॥ २५ ॥ और शेष शख प्रायः छः अंगुडके होतिहें 7 7९॥_____.._ 
( म॒त्र १४ ) रक्तामीति शेष; | रक्त विलावयेदित्यन्वयः ॥| ( सूत्र १५ ) गह्वीयादित शेष: ॥ 


$: ०८7 --न 


खुत्रस्थान-अ० <. 


अ्रष्ठशरत्र । 
तानि सुग्नहाणि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहित- 
सुखाग्राण्यकरालानि चेति शख््रसम्पत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिन शख्तरोंके पकड़नेके स्थान छुठिया आदि अच्छे हो अथवा डनके रखनेके 


स्थान अच्छे हों निससे मेले न हों अच्छे लोहसे बनें, उनकी थार अच्छी हो 


४ 


५ 
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सुन्दर रूपवाले हों, उनके सुख तथा अग्रभाग ठीक हों तथा कराल ( खरखरे ) 
नहीं हों ये शर्खोंकी संपात्ति अर्थात्‌ उत्तमता है और उपरोक्त गुणयुक्त सब शस्त्र 
होने चाहिये ॥ २६ ॥ 

दूषित शरत्र । > 


तत्र वक्र कुंठं खंड खरधारमतिस्थूलमत्यल्पमतिदीघेमति- 

हस्वमित्यष्टो शख्रदोषाः ॥ २७ ॥ अंतो विपरीतगुणमार्द॑दी- 

तान्यैत्र करपत्रा्तद्िं खरधारमस्थिच्छेदर्नाथम्‌ ॥ २८ ॥ 

जिनमे बल पड़गया हो, टेंढ़े होगये हों, कुंठ ( मोटे जो चलते न हों ), खंड 
( जो दूटगये हों खंडित हों )) खरधार ( जिनकी धार खरखरी हो ), अतिस्थूछ 
(बहुत मोंदे ), अत्यल्प ( प्रमाणसे कम बहुत पतले ); अतिदीष ( बहुत लंबे ), 
आतिद्नस्व ( बहुत छोटे ) ये शर्त्रोंके आठ दोष हैं ॥ २७ ॥ जिनमें ये दोष नहीं, 


: हों ऐसे शर्त्रोंकी काममें छाना चाहिये परंतु करपत्र ( आरी करोती ) के सिवाय 


क्योंकि उसमें खरखराट ( दांते ) हड्डी काटनेके लिये होतेही हैं ॥ २८ ॥ 
ह श्त्रोंकी धारका प्रमाण । 
धाँराभेदेनानां 7.3 हि ९ .॥ *> मे ६ सूरी 80.८ 

तैत्र धौराभेदेनानां मार्सरी लेखनानाम्ुमासरी व्यधनानां 

विखावर्णानां चे कैशिकी छेदनॉनामर्जकेशिकीति ॥ २९॥ 

भदनश्त्रोंकी धार मसूरके ७३० कर होनी चाहिये और लेखन ( चीरनेंके ) 
झस्त्रोंकी आंध मसूरके समान, और बींधने और राधिर ख़वानेके शस्त्रोंकी बालके 
तुल्य तथा काटनेके शस्त्रोंकी आंध बालके बराबर चाहिये ॥ २५॥ 

तेषां पायना त्रिविधो क्षारोदकतेलेषु तत्र क्षारपायितं शरश- 

ल्यास्थिच्छेदनेषु उदकपायित मांसच्छेदनभेद्नपाटनेषु तैल- 

पायित शिराव्यधनस्लायुच्छेदनेषु ॥ ३० ॥ 

उनकी पायना ( पैनाना ) धारकी रक्षा करना तीन भ्रकारसे है क्षार ( खार या 
तेजाब ) से, जलसे ( जल डालकर धार बनाना), तैलसे (उसे ठीक राखना ) उन- . 


(५८ ) सुश्रुतसाहिता भा० टी० । 


मेंसे खार या तेजाबके पेनाये हुए ( रक्षाकिये ) बाण शल्य और अध्थि काटनेके 
. काममें लाने चाहिये और जलसे रक्षाकिये ( पेनाये हुए ) मांसके छेदन ( काटने 
इुकड़े ) करने और उपाडनेके लिये तथा तैलसे रक्षाकिये ( वैनाये हुए या चुपढ़े 
हुए ) नस बींधने, बड़ी नस काटने आदिके काम आने चाहिये ॥ ३०॥ - 
'तेषां निशानोर्थ शलक्ष्णंशिला माषवर्णा । धारासंस्थापनार्थ 
शाल्मलीफलकमिति ॥ ३१॥ भवति चात्र ॥ 
उनके निशान ( शाणपर चढ़ाने ) के लिये श्वक्ष्णशिल्ला ( साफ पथरी या मसा- 
लेकी बनी चकली) जैसी शाण चढानेवाले रखतेहें या उडदके रंगकी पथरी चाहिये। 
«० 3800७5 संभलका फल चमोंठेकी जगह होना चाहिये॥ ३१ ॥ यहां 


प्रमाणेन तदी कमसूं योजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जब निशान धराइवा, पेनायाइवा, धार चनायाहुवा, शस्त्र ऐसा हो कि, उससे 
ठीक बाल कटजाय ( मुंडजाय ) तब प्रमाणसे पकड़कर काममें छावे ॥ ३२ ॥ 
। 


अज्ञशर्त्र 

अनुशसत्राणि तु त्वक्सारस्फ - 

रनखगोजीशेफालिकाशाकपत्रकरिवालांगुलय इति॥ ३१॥ 
शस्रोंके अभावमें या श्खोंकी जगह जो थोड़ा काम देसकें उन्हें अनुशखत्र या 
उपशख््र कहतेहें। जैसे बांस या शर, स्फटिक, काच, कुरुविंद ( विह्लोर ), जोंक, 
आम, क्षार ( खार या तेजाब ) नखून, गोजी ( गोजिहा या सिंहोरिका वृक्ष ) 
शेफालिका, रक्तबृंता ( जिसे बेगालीभाषामें सेबुली कहते हैं ) तथा अन्य तीह्ण- 
पंत्रके शाक और पत्र पत्ते पानी आदि करिवाल हाथी आदि पशुवोंके बाल तथा 


अंगुली आदि ॥ ३३ ॥ कप 
अनुशस्राका वरताव । 
शिशूनां शखभीरूणों शस्राभावे योजैयेत्‌ ॥ त्वकेसारादि 
चतुर्वर्ग छेंद्ये भेद च॑ बुद्धिमान्‌॥ ३४ ॥ आहार्यच्छेयमेद्रेषु 
नंख॑ शकयेषु योजयेत्‌ ॥ विधि': प्रवक्ष्यते पैश्वात्क्षारंवह्निज- ४ 
लोकसाम्र ॥ ३५ ॥ ः 
- को ३२) विफकलइकललक्त ऊतक (३२) निदितंछदणीशिलातस्तीकणी कृतम्‌ । ( सूत्र ३३ ) त्वीचसारोस्थासौ त्वक्सारः ॥| 


सूत्रस्थान-आ० ९. (५९ ) 


बालकों और शख्रोंस डरनेवालोंके अथवा शस्त्र न मिलें तहां छेच्य और भद्य 
कर्ममें बाद्िमान वेद्य बक्सार आदिक चार अनुशख्रोंको काममें लावे॥२४॥ तथा 
आहाय॑ खेंचने और छेदन भेदन कमामें जहां पहुँचसके ( शख्त्रोंके अभावमें)न खूनसे 
काम करले, और क्षार आम तथा जलौका (जोंक) इनकी विधि अगाडी कहेंगे॥ २५॥. 

ये स्युँसुखगता रोगां नेत्रवत्मंगताश्व ये ॥ गोजी' शेफालि- 

काशाकपत्रेविंलावयेत्तुं तानूँ ॥ ३६ ॥ एष्येब्वेषण्यंभावे तु 

बाटांगुल्येकुरा हिताः ॥ ३७॥ शस्त्राण्येतानि मतिमाज्शु- 

छरशेक्‍्योयसानि ते ॥ कारयेत्क॑रणेः प्राप्त कमीरं केमकावि 

दम्म्‌॥ ३८ ॥ प्रयोगज्ञस्थ वेद्रस्य सिद्धिभव॑ति नित्यंशः ॥ 

तस्मात्पारिच॑यः कायेः शस्त्राणामादितः सदा ॥ ३९ ॥ 

इति सखुश्नतर्सहितायां सूत्रस्थाने5ष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 

जो मुसमें प्राप्त हुए रोग हों अथवा नेंत्रोंकी पलकोंमें हों तो गोजी, शेफा-- 
लिका और शाकपत्रोंस रुघधिर आदि निकाले ॥ ३६॥ एष्यकममें एषणीशख्र न 
मिले ता ५ नोकदार करड ) बाल तथा अग॒ला आर अकुर इनसे काम ले ॥ २७ ॥ 
इन शस्तरोंकोी बुद्धिमान वैद्य शुद्ध और तावदिय हुए अच्छे लोहके बनवाबै। और 
करणों (उपकरण शाख्त्रों)के अनुसार और चतराईसे जैसे ठीक कार्य हो तेसे 
कार्य करे ॥ ३८ ॥ ऐसे प्रयोग जाननेवाले वैद्यको सदा सिद्धि होतीहै इस वास्ते 
आशद्योपांत शर्त्रोंका परिचय सदा सवदा करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

इति पं० मुस्लीधरवामंवि० सुश्रुतलं० भा० टी० सूत्रस्थानेडश्मौज्ध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोड्ध्यायः ९. 
अथातों योग्यासूत्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे योग्यासज्नीय ( शिष्यको अभ्यास करनकी सूचना ) नामक अध्यायका ._ 

व्याख्यान करते हैं : 
अधिगतसंवंशास्रार्थमंपि शिष्य॑ योग्य कार्रयेत्‌ । छेद्यादिषु 


स्नेहांदिषु च॑ कंमंपथमुँपदिशेत्‌ ॥ १॥ 
कक: 3 आज 2 किन आल आस अमन 
(हछो० ३८-३९ ) करणैः अन्य: प्रारपत+कमोरं कर्मकारं>'कर्मकोविद कर्मदक्ष॑ यथा स्वात्तथा 


चैद्यस्य सिद्धर्भवतीत्यत्ववः ॥ (सूत्र १ ) योग्योउम्यास: ॥  (सूज्र० ३) खयुष्पफलं युध्ययुक्ते 
फलमस्य तत्‌ कपित्थम्‌ ऐजीरुक कर्कटक॑ ककौरु; कृष्मांड: ॥ ( श० स्तो० ) 


(६०) .._ खुश्नुतसंहिता-भा० ढी०। हे 
संपर्ण शाखरोंक आशय जाननेवाले शिष्पका भी अभ्यास (तजरुवा ) कराना 


. चाहिये। छेदन आदि शख्कर्म और स्नेहनआदि ( स्नहपान, स्वेद, वमन, विरेचन 


आदि ) कमोंका मार्ग ( तरीका ) सिखलावे ०६ उ ह तह 
सुबहुश्रुतोप्यक्रत॑योगः कैंमेस्वयोग्यो भवंति ॥ २॥ 


क्योंकि, बहुत शास्तरोंका पटनेवालांभी विना अभ्यास ( बेतजरवेकार ) आदमी 


. -कार्य करनेयोग्य नहीं होता ॥ २ ॥- 5 


. अभ्यास करानेकी विधि। 
तत्र पुष्पफलालाबूकालिंदकपत्रपुष्पेवोरुकककोरुकप्रशूतिषु 
छेद्यविशेषान्दशयेत्‌ कर्तनपरिकर्तनानि चोपदिशेत्‌॥ ३ ॥ 
पुष्पफल ( कैथ ) घीया तरबूज ( ठूबे आदि ) में तथा ( अन्य मोटे मोटे ) 
"पत्तों और फूंलॉम आरया ( खीरा काकडी ) और कृष्मांड ( कोहले ) आदियमें काटने 


.. चीरे संबंधी नितने कर्म हैं दिखावे ( और सिखावे ) और सीधा उल्टा ऊपर 
नीचे जैसे ( व्रण कादे जाये ) वैसे काटनेका उपदेश करे ॥ ३ ॥ 


 हृतिवस्तिप्रसेवकंप्रभ्तिषृदर्कपंकपूर्णेषु मेद्योग्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
सरीस्णि चमेण्यातते लेखुयस्य ॥ ५ ॥ स्तपशुशिरासूत्पलना- 
लेषु च वेध्यस्य ॥ ६ ॥ बेड कट 2 
 इति ( खालकी मंशक ) या चम्मपात्र मतपशुके मूत्रस्थान तथा तोंबे आदिम जो 
जल अथवों कीचसे भर हों मेदनक्रियाका अभ्यास करावे.॥४॥ रोम सहित फैलहुए 


चर्म लेखनकर्म खुरचना या चीरना सिखावे ॥ ५ ॥ मरेहुए पश्चुवोंकी नसों आंतों 


तथा कमलकी नालआदियें वेध्यक्रिया (फस्तखोलना ) बींधना आदि सिखावे ॥ ६ ॥ 
घुणोपहतकाष्टवेणुनलनालीशुष्कालाबुमुखेष्वेष्यस्य ॥ ७ ॥ - 
पनसर्विवीबिल्वफलमजम्तपश॒दंतेष्वाहाय्यस्य ॥ ८ ॥ मधू- 
_च्छिष्टोपलिसे शाल्मछीफलके विस्न्राव्यस्थ ॥ ९॥ सूक्ष्मघन- 
वख्रांतयोमुंद्चर्मांतयोश्व सीव्यस्य ॥ १० ॥ 
बुणके खायेहुए ( पुणे हुए ) काषप्ठमें और बांस, नरसल, नाली तथा सूखे तूबेके 


मुखमें एष्यक्रिया ( व्रणमें राथ आदि टँढना ) सिखावे ॥७॥ कटहल, कंदूरी, बिल्व- 


.._ फलके गूदेम तथा मरेहुए पडुके दांतोम आहार्य (निकालना ) बतलावे ॥८॥मोम 
... छंगहुए संभलके फलकमें विश्लाव्यकम ( रक्तआदिका झिराना ) सिसलावे ॥ ९॥ - 


( सूत्र ४ ) दतिश्वर्मनर्मितोदकपात्रमू-प्रसेवक बीणाप्रांतदद्धकाप्टम्‌ ॥ 


खूतरस्थान-अ० ९. “5 १ ) 


पतलें तथा मो दो बख्रोंके दुकडोंमें अथवा चमंके दो टुकडोंमें सीव्यक्रिया (सीना) 


सिसलावे अथोत्‌ कटे या फटे शरीरके घावोंमें टाँके लगाने बतलावे ॥ १० ॥ 
पुस्तमयपुरुषांगप्रत्यंगविशेषेषु बेधनयोग्याम्‌ ॥ ११ ॥ मुदुर्मा- 
सपेशीषृत्पलनालेषु च कणसंधिबंधयोग्याम््‌ ॥ १२ ॥ मृदुषु 
मांसखंडेष्वमिक्षारयोग्याम्‌ ॥ १३॥ उदकपूर्णघटपा श्वेत्रोतः- 
स्वलाबुमुखादिंषु नेत्रप्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्या- 
मिति ॥ १४ ॥ भवतश्चात्र-- - 
कपड़े या मोम आदिका पुतला बनाकर उसमें सब अंगप्रत्यंगों ( हड्डी नस 


आशय आदि ) में जहां जिस भांति बन्धन ( जोड़ ) हैं उनका उपदेश करे॥११॥ 


कोमल मांस तथा कमलकी नालमें कानकी संधिबंधोंका उपदेश करे ॥ १९॥ और 
नरम मांसके खंडोंपर तेजाव और अभिक्रिया ( दग्ध करना आदि ) सिखावे॥१३॥ 
जलूसे भरेहुए घड़ेके पेटमें थोड़ा छेद करके अथवा तोंबेके सुख आदिमें आंख 
( के गोले या पुतकी ) चढाना तथा पिचकारी वस्तिकरम और त्रणवस्ति घावमें 
पिचकारी लगाना या दुष्ट राध (रक्त) आदि पिचकारीसे खेंचना, राथ आदि दबा- 
कर निकालना आदि कार्योंका अभ्यास करावे ॥ १४ ॥ यहां छोक कहा है कि- 
 एवमादियु मेधावी योग्यहिंषु यैधाविधि ॥ द्रव्येषु योग्यां कुवी- 
णो नेँ प्रमुक्ति केमेसु ॥ १५॥ तस्मोत्कोरैलमन्वि्च्छज्शस्र- 


क्षारौप्निकर्मसु॥ यंत्र येस्थेहँ सॉधर्म्य तत्रे योग्यां समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


इति सुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थाने नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
इनको आदि छेकर और योग्य द्रव्योंमें ।वोधिष्बंक अभ्यास्र करनेवाला वेद 
कामके समय मोहको प्राप्त नहीं होता ( नहीं घबराता या नहीं चूकता ) ॥ १५ ॥ 
इस कारण शख््रकर्म और क्षारकर्म ( तेजाब ) तथा अभिकर्म ( डांभ आदि देना ) 
इंनमें कुशलता चाह तो जो जिनके कुछ समान पदार्थ हैं उनमें पहले क्रियाका 
अभ्यास करके खूब काये सीखले ॥ १६ ॥ 
इति श्रीप॑०मुरलीधरशरमवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने नवमोज्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


ह दशमोष5ध्यायः १०. 
अथातों विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहांसे विशिखांनुप्रवेशनीय ( श्त्रोंके अनुप्रवेश करने आदि चिकित्सा 
कतेव्यंता ) नामक अध्यायका व्याख्यान करतेहें । - 


।- (कुओ -  सुश्वतशंदिता-मा०टी०। 


अधिगततंत्रेणोपासिततंत्रार्थेन दृष्टकमंणा कृतयोग्येन शा- 
ख्रार्थ विगदता राज्ञाब्नुज्ञातेनानीचनखरोम्णा झचिना श- 
कृवस्रपारिहितेन छत्रवता दण्डहस्तेन सोपानत्केनानुद्धतवेषेण 
उुमनसा कल्याणाभिव्यवहारेणाकुहकेन बंधुभ्नतेन भृतानां 
सुसहायवता वैद्येन विशिखाःनुप्रवेष्टचया ॥ १ ॥ ॥ 
. जिसने चिंकित्साशासत्र पटलिया हो और उनका अभिप्राय भरी भांति समझ 
पलेया हो, चिकित्साकर्म खूब देखे हों और खूब अभ्यास करलिया हो और शाखको 
समझा ( पढ़ा ) सक्ता हो ऐसा वैद्य राजासे आज्ञा ले (परीक्षा देकर ) अश्ुद्ध 
खेत बालू कटवाकर साफसुपेद वस््र पहिनकर छाता लगा छड़ी हाथमें ले अच्छा 
जूता पहिन मनोहर वेष धारणकर शुद्ध मनसे निष्कपट जगतके कल्याणकारी काथ 
करताहुवा सब जीवॉंको निम्न बन्धके समान वरताव करताहुवा अच्छे २ सहायक 
रखताहुवा ऐसा जो चिकित्सक हो उसे यन्त्र शख्रादि चिकित्सा करनी योग्यहै॥ १ ॥ 
" रोगपरिज्ञान । 
ततो दूतनिमित्तशकुनसंगलानुलोम्येनातु रगृहममिगम्योप- 
 विश्यातुरसभिपश्येत्‌ स्एशेत्‌ पच्छेच् ॥२॥ त्रि भिस्तैविंज्ञानो- 
पाये रोगाः ऑयशो वेदितव्या ईस्येके ॥३॥ तंचु नें सम्येक्‌ ॥0॥ 
फिर जो रोगीके यहांसे बुलाने ( खबरदेंने)आवे उसके निमित्त झुभशकुन 
६ स्वरादिक तथा कैसे शब्द बोला इत्यादि ) और मंगल ( संपूण कलशआदि ) 
देखकर उनकी अलुकूछतासे रोगीके घर जावे और स्वस्थ बैठकर उसे अच्छीतरहसे 
कक. दंखे और हस्तादिसे स्पश करे और व्याधिका वृत्तांत एंछे ॥ २॥ कई आचार्योंका 
 मतहे कि, इन्ही तीनों रोग जाननेऊे उपायोंसे प्रायः सब-रोग ( और उनके लक्षण 
भदादि निदान ) जानने योग्य हैं ॥ ३ ॥ परंतु यह ठीक नहीं ॥ ४ ॥ ( क्योंकि ) 
षडविधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः ॥ ५ ॥ तद्था-पंचमिः 
श्रात्नादिभिः प्रश्नेन चेति॥ ६ ॥ । 
रोगोंके विज्ञान ( जानने ) दे उपाय छः प्रकारसे हैं ॥५॥ वे इस भांति कि कर्ण 
आदिक पांचों इंद्ियों (शओ्रोत्र, त्वकू, चक्ष, जिहा और त्राण इन- ज्ञान इंद्ियों ) से 
तथा प्रश्नसे ॥ ६ ॥ पर 2500 5 5 3 
हि ( सूत्र १ ) विशिखो बाणे तोमरे शख्रभेदे नाडिकायां च स्री। कृता वोग्या अभ्यासक्रिया थेन स 
3 ड कतयोग्य॒स्तेन | कुहक॑कापाल्य॑ तेन राहितेन अकुहकेनेति-औधगततंत्रेणेत्यादि विशेषण विशिष्टेन वैद्येन 
विशिखा अनुप्रवेषवव्या इत्यन्वयः । विशिखानुप्रवेशनीयं सजरे ( 5प्रा्ट००७. ) इति ॥ 


ः 
ही 
३ 
| 
हा 
5। 
हे 


. गंध दुर्गंध आदि ॥ ११॥ 


सृत्रस्थान-आअ० १०. | (६३) 


: कण इंद्वियसे जानने योग्य रोग । 
तत्न श्रोत्रेन्द्रियविज्ञेया विशेषां त्रणस्त्रावविज्ञानीयादिषु व- 
द्षयते सफेन॑ रक्तमीरयँन्ननिलः सरब्दो निगेच्छतीलेबमादय:॥»॥ 
- उनमेसे केणे इन्द्रिय ( कान) से सुनकर जानने योग्य रोगविशेष जैसे बुढ़बुदें[- 
सहित रक्तको कीपत करताहुवा शब्दय॒क्त वायु निकलताहुवा, घावमें फिरताहुवा 
सुनना ( कफ़के खरोटे डकार अपानादिके शब्द ) आदि कर्णद्रियविज्ञेय रोगोंका 
वर्णन विशेष व्रणस्त्रावविज्ञानीय अध्यायमें होगा ॥ ७ ॥ 
स्पर्शविज्ञान । 
स्परश्नेंद्रियविज्ञेयाः शीतोष्णश्छक्ष्णकर्कशमृदुकठिनलवादयों 
ज्वरशोफादिष ॥ ८ ॥ 
स्पशन इच्द्रिय ( खचा ) से कुकर जाननेयोग्य ठंढा, गरम, चिकना, खरखरा, 
करडा, नरम आदि तप तथा सोजे आदिम जानना ॥ ८ ॥ 
नेत्रोंस जाननेयोग्य रोग । ३ 
चक्षरिंद्वियविज्ञेयाः शरीरोपचयापचयायुलैक्षणबलवर्णविका- 
रादय: ॥ ९५ ॥ 
नेत्रोंसे देखकर जाननेयोग्य ये रोगविशेष हैं कि; शरोरका मोटा) पतलापन 
और आयुके लक्षण नाककी डंडी आदि और साध्य असाध्य तथा बल और 
वर्ण रंग जैसे कफ ज्वरमें श्रेतनेत्र, पांडमें वचाका पीलापन तथा आकृतिआदि 


. बिगढ़जाना ॥ ५ ॥ 


रसनाविज्ञान । 
रसनेंद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविशेषाः॥ १० ॥ 
रसना इंदियसे जाननेयोग्य प्रमह आदि रोगोंमें मृत्रद्दिका रस जैसे चेंदी लगें 
तो मधुर इत्यादि (तथा कासमें कफ और रक्तपित्तमें रुधिरादिको रोगीसे पएछे कि, 


केसा स्वाद है या मुहका स्वाद कैसा है इत्यादि रसनासे जाननेयोग्य हें )॥१०॥ 
घ्राणावज्ञान । 


घाणेंद्रियविज्ञेया अरिष्टलिंगादिषु त्रणानामत्रणानां च गंध- 

विशेषा:॥ ११ ॥ 

प्राण इंद्रियसे ( मैंघकर या सुगंध दुर्गंध आनेसे ) जाननेयोग्य अरिष्ट लिंग 
आदि व्याधियोंमें ओर छावों तथा बेघावों शरीर और मलमूत्र आदिकी 


(६४) हे सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 
ह न प्रश्नविज्ञान। 5 ातंपंसय 
प्रक्ेन च॑ विजानीयादेश काल जांतिं सात्म्यमातंकेसमुत् 
वेदनासमुच्छायं बेल दीसौम्मितां वातमूतपुरीषरजसां प्रदत्त 
प्वृत्ती कालभ्रकषोदीर्श विशेषोन्‌ ॥ १२॥ 
प्रश्नस पूछकर इन बातोंकों जाने, देश-कहां रहते हो, कहां सोया करते हो 
: छायामें या बाहर इत्यांदे। काल-किस समय क्या हाल रहता है।जाति (संप्राप्ति)जिस 
प्रकार दुष्टदोष करके या जिस अनुगत दोषसे रोगकी उत्पत्ति हो अर्थात्‌ कैसा 
आहार विहार किया जिससे रोगकी उत्पत्ति हुई । सात्म्य-कैसे आहार विहारसे 
चैन होताहै। आतंकसमृ॒त्पात्ति-रोगकी उत्पत्ति ओर दर्देका बढना घटना | तथा बल 
कितना हैं उठ सकतेहों या नहीं इत्यादि । अप्नि दीघर है या मंदास्‍्ति । तथा अपान- 
वायु मृत्र मल तथा ख्री हों तो माप्तिकसक्तकी प्रवृत्ति ठीक २ होती है या नहीं । 
वायु सरता है या कम । मृत्र ठीक २ उतरता है या कृच्छृतासे । दस्त; कम होता- 
है या ज्यादा या कबजीयत है इत्यादि । कालप्रकर्ष-कबसे कितने दिनसे बीमारी 
हुई और कबसे चढी है इत्यादिक सब बातें पूछना चाहिये ॥ १२ ॥ 
आत्मसहसरोषु विज्ञानाभ्युपायेषु तत्स्थानीयैजोनीयात्‌॥ १३ ॥ 
इनके सिवाय जैसे अपनी समझमें आवे वैसे विज्ञानके उपायोंमेंसे रोगी आर 
रोगीके स्थानमें रहनेवाले लछोगोंसे एछकर समझले ( और ख़्ब विचार ले )॥१३॥ 
भवति चात्र ॥ मिथ्यांदृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तंथेव 
चेँ ॥ तथां दुःपरिर्मृष्टाश्वं मोहयेयुश्रिकित्सेकम्‌ ॥ १४ 0 
इसपर लिखा है कि, जिस रोगकी परीक्षा ठाक न हुईं हो, या विपरीतभावसे 
देखा गया हो, या विपरीतभावसे वैद्यके सामने बताया गया हों, या जो ठीक 
समझमें नहीं आया हो ऐसे रोग वैद्यको मोहित करते हैं ( वैद्यकी बाद्धमें श्रम 
डाल देंतेह और फिरं चिकित्सा ठीक २ नहीं होसकती ) ॥ १४ 0७ ० 
एवसशिसमीक्ष्य साध्यान्साधयेद्याप्यान्यापयेदसाध्यान्नोपऋ- 
मेत्पारैसंवत्सरोत्यितांश्व विकारान्प्रायशो वर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ऐसे सब प्रकार देख भाल ( परीक्षाकर ) जो साध्य रोग हों उनका 
साधन ( यल ) करे ।! और जो याप्य ( अथात्‌ ) जिनकी साध्यतामें संदेह 
हो उन्हें साध्य बनावे । और असाध्योंकी चिकित्सा ने करे, तथा एक वषसे पुराने 


शेगोकी भी प्रायः चिकित्सा न करे ॥ र५॥ हल 


+ 
2०" 
हु ४ 
शरद 
्ऊे 


सूत्रस्थान-अ० १० पाशशिष्ठ, (६५) 


तंत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेंगेषां दुश्िकित्स्यतमा भवंति ._ 
॥ १६ ॥ तथथा क्षोत्रेयन्पतिख्रीबालब॒ृद्धभीरुराजसेवक- 
कितवदुर्बलवैद्यविदग्धव्याधिगोपकद रिद्रकृपणक्राधवतामना- 


त्मवतामनाथानां चेव॑ निरूप्य चिकित्सां कुर्वन्धर्मीर्थंकाम- 
यशांसि प्राप्नोति ॥ १७॥ कि 
साध्य व्याधिभी प्रायः इतने मनुष्योंकी कष्टसाध्य होती है ॥ १६ ॥ जैसे 
ब्रह्मचारी, राजा, खी, बालक, बूठा, डरपोक, राजाके अहलकार, (रत्ते, निर्वल, वैद्य, 
अकलकलील, रोग छिपानेवाले, दरिदी कंजूस, क्रोधी, मनचले मनुष्य और अनाथ 
( वेवारिस ) ऐसी २ बातोंको निरूपण कर ( समझकर ) जो चिकित्सा करताहै 
वह वैद्य धम, अथथ और काम तथा यशञको प्राप्त होताहै ॥ १७॥ - 
भवतति चात्र ॥ ख्रीभि: सहाँस्थां संवौद॑ परिहांसं वें वजयेत। 
: दत्त च॑ तॉभ्यो नौदे्यमन्नांदन्य्वियग्वरे: ॥ १८ ॥ 
इंते सुश्षतसंहितायां सूत्रस्थाने दुशमोंध्यायः ॥ १० ॥ 
छोक है कि ( जहां चिकित्सा करे वहॉँकी ) खियोंके पास बैठना, बातचीत _ 
करना और हांसी ठट्ठाकरना इत्यादिसे बचारहे (परित्याग रक्खे) तथा अन्नके सिवाय 
ख्रियोंकी दीहुई कोई वस्तु दव्य आदि वैद्यको कदाचित्‌ न लेना चाहिये ॥ १८ ॥ 
'इति श्रीप॑० मुसलीधरशार्मवि० सुश्रुतस॑ ० भा०टी० सूत्रस्थाने दशमोउध्याय: || १० ॥ 


पारिशिष्ट । 
न्‍ब यद्यपि नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा आदि सुश्रुतादि आप अ्ंथोंमें इस प्रकार नहीं 


. हैं जेसे कि, इस समय प्रचलित हैं । और इनका प्रचार अधिक है इस हेतु अन्य- 


अंथोंसे उड्धत कर कर यहां लिखते हैं । इनसे शरीर और अवयवोंके वायु, पित्त, 
कफादि दोषोंकी प्रधानता तथा रोगोंकी साध्यासाध्य व्यवस्थादि अवश्य प्रतीत होतीहै. 


नाडीपरीक्षा । ० 
5० स ताल नाडीपरीक्षाका नामभी नहीं और न हि  वाग्भद, 
हारीत आ चिंकित्साग्रन्थोंमें इसका नाम है तौभी अटकसे कटक . 


३:३० से काइमीरतक समस्त भरतखंडमें इस नाडीपरीक्षाका ऐसा डंका 
बजा है कि सम्पूर्ण लोग चिकित्साका मूल आधार इसेहि समझे हुए हैं । और इस 
विषयमें अनेक कहानियां जोड रक्‍्खी हैं कि, अम॒क वैद्यने नाडी मात्र देखकर बारह 

९ हक हो 2 आम वलतत जद गिध्या जावनगव पाता | पा व 7 १८ ) आस्या आसन सह मिलित्वा आसनामैति सहास्या | तथा च सहास्थामित्यत्र सहाय... 
स्थामिति वा पाठ: | आस्था स्थिति; आलंबनम्‌ अपेक्षा यत्न॑ चेति ( शब्दस्तोम० ).. ६: 
न 


_.. (६६) 
वर्ष पहलेसे वर्तमानतक सब हाल कह दिया और असुकने कच्चा धागा हाथसे बन्धा 
छुकरही सब कुछ कह दिया इत्यादि अनेक गप्प सुने-जातेहें । और अबभी बहतेरे 
धूर्त या मूख लोग वैद्योके अगाड़ी इंडासा हाथ निकाल मूक अश्नकतांकी भांति _ 
गूंगे हो बैठतेहैं और रोगविज्ञानके सिवायभी अनेक भ्वत भविष्यत्‌ वर्तमान झगड़ा... 
इंछ वैद्योंके प्राण लेतेहं और इंसीसे वेद्यकी सिद्धि जानतेहैं उन मर्खोको यह्‌ 
मालूम नहीं कै, भला यूं रोगका परिज्ञान कैसे होसकताहै किन्तु ऐसे या मूर्ख नमक 
लाभकी जगह बड़ी हानि उठातेहैं। हां ना्टासे वायु, पित्त, कफ ( सरदी : 
और ज्वर आदि कई रोग तंधाटसान्यासाप्य अवश्य विदित होते है । नाडियोंका 
ज्ञान योगशाखत्रका विषय कुछ है तथा यूनानी हिकमतके मतमेंभी नब्ज देखना 
. अधिक लिखा है । हमारे पुरातन वैद्यक अंथोंमें यह नहीं है तोभी इस समय 
. नाडीपरीक्षाका प्रचार सबसे उत्कृष्ट है इससे हम शार्ड्थर .भावप्रकाशादिसे उद्धृत _ 
करके यहां लिखतेहें । . ० 
लछोक-पुंसा दक्षिणहस्तस्य ख्रियो वामकरस्य च ॥ अंगुलीमिरतु तिसभिनाडी: 
मवहितः स्ए्शेत्‌ ॥ 
__. अर्थ-पुरुषोंके दहिने और खियोंके बायें हाथकी नाडीको वैद्य एकाग्रचित्त हो 
तीन अंगुलियोंसे स्पश करके देखे ॥ कर 
लोक-करस्यांग॒प्ठघूले या धमनी जीवसाक्षिणी ॥ तच्चे 


<्कुशलो भिषक॥ १॥नाडी थत्ते कासपंयोगतिम्‌ कमंडूकगतिं... 


पित्तस्य कोपतः॥ २ ॥ : ॥ लावतित्तिखतीनाँ 
गमन॑ संनिपाततः तथा की. 

अर्थ-मनुष्यके जीवकी साक्षिभूत है 

चलतीहै । तथा पित्तके 

चालउछलवां चलतीहै॥२॥ 


० 


रकी चाल जमीहुई और मंद 


: दा हेड अकांतरे भा. प्र. न्‍ ९ 
...__ लोक-बातावके भवेज्नाडी प्रव्यक्ता तर्जनीतले ॥ ४ ॥ पित्ते व्यक्ता मध्यमायां 
.. कफे चानामिकातले ॥ अंयुल्योद्रद्धकोपन त्रिदोष चांगुलित्रये॥ ५ ॥ ु 


है और तृप्तकी स्थिर ॥ ८ ॥ 
ः 


खूत्रस्थान-अ० १० परिशिष्ट. (६७) * 


अधिकतुई हरी तजनी अंयुलीके .नीचे नाडी विशेष प्रकट होतीहे..]| 
' बीचकी अंगुलीके नीचे प्रकट होतीहे । और 


अ4-वायुकी. में तर 
॥ ४ ॥ और फ्त्तकी अंधिकत 


... कफकी प्रधानतामें अनामिका नीचेंकी तीसरी अगुर्लके नीचे प्रकट होतीहै। और 


द्वेदोषके कोप ( और अधिकता ) में उन्हीं दी अंग्रलियोंके नीचे और त्रिदोषमें 
तीनों अंगुलियोंके नीचे ( कभी कंहीं कभी कही ) प्रकट होतीहे ॥ ५ ॥ 
। कतिपय रोगोंपर नाडी । रे 
छोक-ज्वरकोपे ठ॒ धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ कामक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा 
गवैंताभयप्छुता ॥ ६ ॥ मंदाम्ेः क्षीणधातोश्व नांडी मंदतरा भवेत्‌ ॥ अस॒क्पूर्णा भवे- 


< >कोष्णा ग॒वी सामा गरीयसी ॥ ७ ॥ लष्वी वहति दीप्ताप्लेस्तथा वेगवती मता ॥ . 
.. अपला क्षधितस्य स्पात्तप्तस्य वहति स्थिरा ॥ ८ ॥ 


अर्थ-ज्वरके वेग नाडी गरम और वेगसे चलती है, कामातरता और कोपमें 


* तोक्ष्ण, चिता और भयमें क्षीण नाही चलतीहै ॥ ६॥ मंदामिवाले और क्षीण- | 


धातु पुरुषोंकी नोडी मंद होतीहै । रक्तकोपमें कुछ गरम और भरीसी होती है और 


' आमके रोगोंमें गरिष्ठ ( भारी ) होतीहे ॥ » ॥ और दीप्तामि पुरुषाकी नाडी 


हलकी और ठीक चालपर शीघ्र चलनेवाली होतीहे। और सुखी (स्वस्थ) पुरुषोंकी | 
नाड़ी स्थिर चालबाी और बलवाली होतीहै, भूसे मनुष्यकी नाडी चपल होती- 
ही . असाध्य रोगीकी नाडी । _ कट 

_ श्ोक-स्थिववा स्थिवा चलति या सा स्मृता प्राणनाशिनी ॥ आतिक्षीणाति- 


_ जीता च जीवित हंत्येसंशायम्‌ ॥ ९ ॥ ः 


अर्थ-जो नाड़ी ठहर ठहर कर फिर चंले वह प्राणोंकी नाश करनेवाली होतीहै 


: तथा अस्यंत क्षीण और अतिशीतल नाडी भी जीवितका नाश करती है ॥ ५ ॥ 


हि “० अन्यच्च। - 
छोक-शिरा यंस्य सूक्ष्माएतिशीतान्विता वा स रोगी न जीवेंअयलेः कदा> 


अचित्‌ ॥ चलद्विज्िरूपा त्रिदोषान्विता वा स रोगी यमस्पालये शीत्रगंता ॥ १० ॥ 


अर्थ-ज्िस रोगीकी नाड़ी अतिमूक्ष्म तथा अतिशीत होगी वह यलोंकरके भी 


4 


कदाचित्‌ नहीं जीवता। तथा दिरूपा त्रिरुपा (कभी कैसी कभी कैसी चले. या 


_जिदोषयुक्त ) हो तो वह रोगी शीतरही यमलोकमें जावेगा ( मरेगा ) ॥ १० ॥ _ 


स् डाक्टरी । पु 
डाक्टरीमेभी नाडीपरीक्षाकी कुछ प्रधानता नहीं है डाक्टरी ( अंग्रेजी ) में नाडी- 


... को पस्स ( ?०६०. ) कहते हैं उससे केवल सरदी गरमीकी न्यूनता और अधि- 


पे; 2 
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(केक : सुश्नुतसंहिता-भा० ढी० । 


. कता देखतेहें; उसका क्रम यह हे-नकि, स्वस्थ मनुष्यकी जन्मसे एक वर्धतक अहु- 


मान एक मिनटमें १२० बार नाडी फड़कती है। और एक वर्षकी अवस्थासे दोः 
वर्षकी अवस्थातक ११० वार, फिर तीन वर्षकी आयुतेक १०० वार, और तीनसे 
सात वषेतककी ९० वार, तथा सातसे १४ वर्षतक ८५ वार, फिर १४ से ३० 
वर्षतक 4० वार, और ३० से ५० वर्षतक ७५ वार, फिर ५० से <० वर्षतक 
६० वार नाडी ( अनुमानसे ) फडकतीहै। यदि इस अलुमानसे कमती वार फड़के. 
तो सरदी और अधिक वार फडके तो उतनाही उतनी गरमी जानना। 

' डाक्टरोंने सरदी गरमी देखनेके लिये एक और यंत्र बनाया है जिसे थरमा- न 
मेटर ( प्रणढशाणाशंल, ) कहते हें || वह एक कांचकी छोटी नलीसी होती ह्लै 
उसके भीतर पारा होताहै उसमें बहुधा १२० विभागोंकी रेखासी होती हैं; उसे 


- मनुष्य रूँह या और शरीरमें लगावे यदि ९८ चिहसे नीचे पारा रहे तो उतनीही 


सरदी और जितना ९८ से ऊपर चढ़े उतनीही गरंमी आधिक अधिक समझे; . , 
क्योंकि डाक्टरी मतसे प्रायः स्वस्थ ( समशीतोष्ण ) मलुष्योंके 5८ दरजेके बरा- - 
बर सरदी गरमी सदा रहतीहै । हूँ रे 
सनानी । 
यूनानी हिकमतमें नाडी ( नब्ज ) की अधिक प्रधानताहै । तिब्ब अकबर 
आदि किताबोंमें देखो हररोगके साथ नव्जका विचार लिखा है पर सामान्यतः 


_( सौदा ) वायुमें फेली हुई टेढ़ी और ( सफरा ) पित्तमें उछलती हुई पतली ( बल- 


गम ) कफमें दबी हुईं धीमी और ख़न ( रक्त ) में भरी हुईं गरम" और मोदी - 


: नब्ज होतीहै । 


२ 


प्रसंगवश मूत्रपरीक्षा आदिका वर्णन यहां करते हैं-- 
मूत्रपरीक्षा । ञ 
छोक-निशांतयामे द्विम॒हृर्तभागे उत्थाप्य वैद्यः किल रोगिणं च ॥ मूत्रायधार्रो 
परिहत्य मध्यधारोद्धवं प्रातारिदं परीक्षेत्‌ ॥ १ ॥ हि 
अर्थ-रात्रिके पिछले पहरमें जब दो झुहृर्त अनुमान चार घडीका तडका रहे तब 
वैद्य रोगीको उठावे और आदिकी मूत्रधार छोडकर मध्यकी धाराको ( काच या 


. कांस्यपात्रमे रखकर ) प्रभात ( सूर्योदय ) होनेपर उसकी परीक्षा करे ॥ १॥ 


छोक-वातेन पांडुरं मूत्र रक्त नील च पित्ततः ॥ रक्तमेव भवेदक्तादवर्ल फेनिलं 
कफात्‌ ॥ दंद्वेन मिश्ितं मूत्र कृष्णं चित्रं त्रिदोषतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-चायुकी प्रधानतामें पांडुर ( हलका पीला कुछ हरियाली सुपेदी लिये हुए) 


“रैंगका मूत्र होताहै:। रक्त और नीले रंगका मूत्र पित्तकी अधिकतामें होताहै ॥ 


तथा सुरख ( गहरा छाल ) रक्तकी अधिकतासे होता है । तथा कफ्से रवेत रंग 


सखूत्रस्थान-अ० १० परिशिष्ठ. (6९ ) - 


और झाग बुलबुले सहित होताहै। और द्विदोषकी प्रधानतामे उन्हीं दो रंगोंसे 
मेला होताहै। तथा त्रिदोषसे कृष्ण वर्ण तथा चित्र ( कभी कैसा कभी कैसा ) 
होताहे ॥ २ ॥ 
प्रकारांतर । 

छोक-नीले च रूक्षं कुपिते च वायौ पीतारुणं तेलसमं च फ़्त्ति ॥ स्निग्ध कफे 
'पल्वलवारितुल्य स्निग्धोष्णरक्त रुधिरप्रकोपे ॥ रे ॥ 

अथे-नीला और रूखा मूत्र वायुके कोपमें होताहै । पीला लाल: और तेलके 
समान पित्तमें होताह | तथा चिकना और डाबरके जलके समान कफके विकारमें 
होताहै। और चिकना गरम लाल रक्तकोपमें होताहै ॥ रे ॥ 

लेलसे मत्रपरीक्षा । 
छोक-तणेन दापयेत्तेलबिंदुं तत्रातिलाघवात्‌ ॥ सपोकारं भवेद्वाताच्छत्राकारं . 


: तु पित्ततः ॥ ऋष्मणा मौक्तिकाकारमिस्येतन्मृत्रलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तैलबिंदुयदा मूत्र 


चालनी सदशो भवेत्‌ ॥ नराकारो द्विम्रंडो वा भूतबाधां विनिर्दिशित्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ-रोगीके मत्रमें तिनकेसे तेलकी एक बिंदु बहुत हलकेसे डाले यदि 
'चायुका विकार हो ठो वह तैलबिंदु सपोकार ( आडी टेढ़ी ) हो और पित्तसे छत्रके 

7 405 फेलीहुई हो तथा कम जिससे ओतीओ भा खुर । कारसे मोतीकी भा नी 

॥ ४ ॥ ओर जो मूत्रम तेलकी सदृश अथवा 
हो तो भ्ृतवाधा जाननी चाहिये ॥ ५ ॥ 
; साध्य ओर असाध्य परीक्षा । 
- छोक-विकासितं तेलमथाशु मत्रे साध्यः स रोगी न विकासितं च ॥ स्पात्कष्ठ- 
साध्यस्तलूगे त्वसाध्यो नागाजुनेनैव कृता परीक्षा ॥ ६ ॥ 

अथ-जो तेलकी बूंद मरत्रपर फैल जाय तो रोगी साध्य समझना: और जो 
न फैले तो कष्ठसाध्य और जो नीचे बैठ ज्ञाय तो असाध्य जानिये । नागाजुन॑ने 
यह परीक्षा की है ॥ ६ ॥ 

छोक-पूवें तथोत्तरे गच्छेदोगी शीत सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षिणे च ऋमात्सौख्य 
पश्चिमे चायुषः क्षयः ॥ ७ ॥ गात्र्खंड च खड़े च शरं शर्ल च पह्शिम्‌ ॥ त्रिचतुई 
पथकादि स्यान्न कुयात्तप्रातिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ छत्र॑ तडागं कमल प्रासादं तोरण 
भवेत्‌ ॥ आरोग्यता थुव॑ ज्ञेया तदा कुयाञ्मतिक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-जो तेलबिंदुका फैलाव प्व या उत्तरको अधिक हो तो रोगी शीघ्र 


. रोगप्ते छुटे और दक्षिणको हो तो देरसे तथा पश्चिमको हो तो आयुका नाश 


, (>छे ० २) नील्मित्यन्न पीतमिति वा पाठ; । ( ज्छो० ३ ) पल्वल छ्षुद्रसर: ॥ 


न 


(७०) 7 खुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


: हो ॥ ७ ॥शरीरके खंड, तलवार, बाण, त्रिशल, शख, तिराहा, चौराहा ये आकार 
हों तो असाध्य जान चिकित्सा न करे ॥८॥ और जो छत्र, तलवार, कमल, महल, 

- तोरण ये आकार हों तो सुखसाध्य जानकर चिकित्सा करे ॥ ९ ॥ 

यूनानी । 

फारसीमें मृत्रको बोल कहतेंहें और महावरेमें ( मत्रसे भरी शीशीको शीशीके 
नामसे ) कारूर कहनेका रिवाज होकर कारूरह अ्सिद्ध होगया है। यूनानी मतसे 
साफ सुपेद शीश्ीमें प्रभातका मूत्र देखना कहा है-बस यदि मत्रकी रंगत पीली 
हो तो सफरा पित्तकी अधिकता जाने और यदि सुरख हो तो ख़न । रक्तकी अधि- 


 . कता और हरियाली लिये हो तो सौदा । वात विकार और स॒ुपेद हो तो बलगम 


कफ तथा चरबी आती है ऐसा जाने।गरमासे मूच छाल पाला और कम आताहै। - 
तथा जलनसे आताहे और सरदीसे सुपेद जादा और बेजलन' आता. है 
( यूनानीमें कफ या पित्त या रक्त जलकर सौदा बनताहै ऐसा लिखाहै ) जो 
पहले मूत्र सुपेद हो औ फिर स्याही लिये हो तो कफ जलकर सौदा बना समझे । 
और जो पहले पीला और पीछे स्याही लिये हो तो सफरा ( पित्त ) जलकर सौदा 
हुवा। और जो पहले सुरख पीछे स्याही लियेहो तो ख़न (रक्त) जलकर सोदाहइवा 
समझे । मत्र शुद्ध पतला होताहै और उसमें दूषित शरीरावयव मिले हों तो गाहा । 
ः 'डाक्टरी । ४ 

डाक्टरीमें मूत्रपरीक्षाका बड़ा झगडा है जो सहजमें समझमें नहीं आंसकता 
और न वेद्यकीय चिकरित्सामें बहुत उपयोगी होताहै, इससे यहां नहीं लिखागया । 
केवल निदशनमात्र थोडासा दिखला देतेहैं । (5 

यूराइनामेटर ( 0७ ॥0०(४०- ) नामक एक यंत्र गिलासकी भांति होताहै उसमें 
एक नीचे डिबरियादार डंडीसी पडी रहतीहै उसमें मूत्र भरकर देखे । डंडी जितने 
चिहृतक डूबे हजारपर उतना अधिक करदे। जैसे ३ चिहृतक डूबी तो १००३, 
और. १५ चिहृतक डूबी तो १०१५, मनुष्यका अनुमान १००३ से १०३० तक 
मूत्र होताहै। जितना २ भारी हो उसमें शरीरकी वस्तु जाने । जितना हलका उतने 
भाग जल जादा। स्वस्थ मनुष्यके मृत्रमे १००० भागमें ५६० भाग जल तथा 
(२५ अनुमान ग्ररिया और ग्ररिक एसिड १ भाग ) तथा ( १४ भाग लवण कई 
भागके ) तथा ( १० भाग आरगानक ) इनमें अति न्यूनाधिकता उपाधि तथा एक 
रंगीन कागजभी मूत्रमें डालकर देखतेहें तथा और कई भांति कई बातें देखते हैं 
जो विना अंग्रेजी पढे समझमें नहीं आती इससे नहीं लिखी गई और न उन बातोंसे 
वैद्यक चिकिस्सावालेका प्रयोजन सिद्ध होता है। 


सूत्रस्थान-अ० १० परिशिेष्ट. (७१) 
प्रसंगवशात्‌ मलपरीक्षा । गा 


कछोक-वातस्य च मल कृष्ण पीते पित्तर्य कोपतः ॥ रक्तवर्ण तु रक्तेन पन॑ श्रेत॑ 


कफाद्ववेत्‌ ॥ १॥ 
अथ-वायुकी प्रधानतामें मल सांवला होताहै.और फित्तसरे पाला तथा रुधिरके 
कोपसे रक्तमिश्रेत रक्ततण और कफसे गाठा और श्रेत रंगका मल होताहे ॥ १. ॥ 
अन्यन्च। 
शछोक-जरटितं फेनिल रूक्षं सशब्द वातकोपतः ॥ मर्ले ध्रूम्रं भवेत्स्वर्पमथवा: 
बद्धविदकता ॥ २ ॥ द्वावस॒ुष्णं भवेत्पित्ताकफाच्छुकं च पिच्छलम्‌ ॥ संनिपाता- 


त्सवेलिंगं सामे चामेन निर्देशित्‌ ॥ ३२ ॥ अपके स्यादजीर्ण तु पक स्वस्थमर्ल 


भवेत्‌ ॥ मतगेध तथा श्याममसाध्यस्य मर भवेत्‌॥ ४ ॥ 

अर्थ-टूटा २ झाग बुदबुदों सहित रूखा तथा श्रृम्नवर्ण और थोडा थोडाः 
मल वायके कोपसे होताहै। अथवा बद्धविट्कता दस्तमें, रुकावटभी वाय॒ुके कोपसे: 
होतीहै ॥ २ ॥ पित्तसे पतला और गरम मल होताहै । तथा कफसे सुपेद 


गाठा गंदला होताहै। और सन्निपातसे सब लक्षण मिले होतेहें । तथा आमयुक्तः 


मल आमके विकारसे होताहै ॥ ३ ॥ अजीणंस अपक ( विनापचा हुवा ) मल 
होताहै । तथा पचाहुवा मल स्वस्थ रोगरहितका होताहै। और जिसमें मुरदेकीसी: 
गन्ध और काला हो वह असाध्य रोगीका मल होताहे ( अथात्‌ जिसकी मृत्यु- 
निकट हो ) ॥ ४ ॥ 
जिह्वापरीक्षा । 
श्छोक-जिहा शीता खरस्पर्शा स्फुटिता मारुताधिके ॥ रक्तश्यामा भवेफित्ते 
कफे शुश्रातिपिच्छछा ॥ १ ॥ कृष्णा सकेटका शुष्का सन्निपाते भवेत्त सा। ढंढें 
- द्विलिंगसंयुक्ता जिह्ा ज्ञेया विचक्षणः ॥ २ ॥ 
अथे-ठंढी, खुश्दरी, फटी हुइंसी निहा वायुकी अधिकतामें होतीहै। और 
पित्तकी अजिकतामें रक्तरयामा ( सखुरख ऊदी ) और कफसे सुपेद और लिहिसीहुई 
होतीहै ॥१॥ और सत्निपातमें काली सूखी कौंटेसे पडेहुए ऐसी: होतीहै। 
ददजमें दो दोषोंके मिले लक्षण होतेहें ॥ २ ॥ 
नेत्रपरीक्षा । 
छोक-रूक्षं धूत्र तथा रौद चंचल वातकोपतः ॥ दीपकद्वेषि च संतप्त रक्त नेत्र 


तु पित्ततः ॥ १॥ जलादइज्योतिषा हीन॑ खिग्ध॑ मंदं कफेन तु ॥ द्विदोषेण द्विलिंगे 


स्पात्सवलिंगं त्रिदोषके ॥ २ ॥ व्यामवर्ण च निम्नम्न॑ तंद्रामोहसमान्वितम ॥ 
अतजात॑ च रोद च भवेत्नेत्र गतायुष: ॥ रे ॥ 
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(७१ ) सुश्वुतस्हिता-भा० टी० | 


अर्थ-रूखे, घोंधले, भयानक, चंचलनेत्र वायुके कोपसे होतेहें। आर दीपक 
(धूप )बरेहगें तथा लाल संततप्त हों ऐसे नेत्र पित्ताथिक्यमें होतेहें॥ १॥और जलसेभरेसे. 


. और कि मंदनेत्र कफ होतेहे। तथा बेदजमें दोके मिलेहुए उक्षण होते 


और ज़िदोषमें सब लक्षण मिश्रित होतेहें ॥ २ ॥ काले ठठरायेहुए तंदा और मोहयक्त 
'तथा गडेहुए और डराबनेसे नेत्र निस रोगीके हों उसे असाध्य( मृत्युके निकट) नाने३॥ 
॥। 5 


“लोक-वाते च विरसास्पल्ब॑ पत्ते च कटुक॑ भवेत्‌ ॥ मधुराम्लं कफे चैव 


. सवलिंगं त्रिदोषके ॥ अर्जाणें खिग्धतायुक्त कपाय॑ वामिमांधके ॥ १ ॥ 


अर्थ-वायुसे मैँहका स्वाद बिरस (बकबका ) होताहै। और पित्तसे कु 
(( चरपरा ) तथा कफसे मीठा खट्टा । तथा त्रिदोपमें सच चिह मिले, अजीण॑में 
खिग्ध और मंदाम्रिमें कपाय ( कसेला ) स्वाद मुखका होताहै ॥ १॥ 
.... एकादशोध्यायः ११. 
अथातः क्षारपाकविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहांसे क्षारपाक ( तेजाब या खार बनाने काममें लाने ) की विधि 
'बामक अध्यायका व्याख्यान करतेहें ॥ 
शख्रानुशख्रेभ्यः  क्षारः प्रधोनतमरछेयंभेद्यलेख्यकरणात्रि- 
पक्रियावचारणाओं ॥ १ ॥ तत्र क्षरणात्क्षणना- 
हा क्षारः॥ २॥ नानोषधिसमवायात्रिदोष्नः ॥ श् 
क्षार शस्रों तथा अनुशख्रोंसे अधिक प्रधान है। छेच्व भेथ्य और लेखन क्रिया 
ऋरने तथा त्रिदोषनाश्ञ होने और विशेषकार्य संसाधन करनेसे इसकी प्रधानता 
है ॥ १ ॥ क्षरण ( दोषोंके संचालकरने झिरादेने ) से इसे क्षार कहतेहें | अथवा 
'क्षणन ( दोषादिका क्षय करने ) से क्षार कहाताहै ॥ २ ॥ नानाप्रकारकी औषधों-' 
का मिलाप होनेसे क्षार तीनों जम रा + मा नस कस बज नाश करसक्ताहै ॥ ३ ॥ 
चैक्तव्य-बहुधा ऐसा भी देखागयाहै कि एक रोगोओ मलमें वायुके लक्षण पायेजातई और उसके 
ननत्रों या मुखमें पित्तके तथा इसके विपरीत कइयोंके नेत्रोंमें कफके लक्षण होते औरएमूजमें पत्तके, ऐसी 
अवस्थामें कच्चे वैद्य मोहमें पडजातेह । इसका सिद्धांत यह है कि, मछ पक्काशयकी दशा बताताँह और 


 आद आमाशयकी तथा नेत्र मूर््धाकी दशा बतातेहं । इसीते वैश्य जानलेबे कि; यदि में 


चायुके रक्षण हैं तो पक्काशयमें व्ाइ प्रधान है। और नेत्रेंसे पित्तके लक्षण हैं तो मूरद्धामें पित्ते प्रधान है। 
इसीप्रकार देहके विभागमें मिन्नभिन्न दोषोंकी प्रधानता हो तो उसे विचारकर उसीके अनुसार चिकित्सा 

करे | कुछ यही नहीं कि, सवदा सबके सारे शरीरमें एकही दोष प्रधान हो, किन्तु कई जगह शरीरके 
न्यारे न्‍्योरे अवयबोंमें मिन्न २ दोष भी क्पत या प्रधान होतेहेँ । ( सूत्र २) 'क्षर संघलने? इत्यस्थ _ 
'ातोः 'क्षण बचे! इत्यस्य वा ॥ 


सृूत्रस्थान-अ० ११. € ७३ ) 


स खल्वाग्नेयोषधिगणभूयिष्टत्वात्कटुक उष्णस्तीक्ष्पपाचनो 
विलयनः शोधनो रोपणः शोषणः स्तंभनों छेखनः कृम्याम- 
कफकुष्टविषमेदसामुपहंता । पुस्त्वस्य चातिसेवित: ॥ ४॥ 
वह क्षार प्रायः आम्ेय ( गरम तीक्ष्ण) औषधोंका विशेष संघट्ट होंनेसे कठु 
गरम तीक्ष्ण ( तेज ) होताहै । तथा पाचन ( पकानेवाला ) विलूयन ( फैलादेने 
वाला ) और ( ब्रणका ) शोधन करनेवाला रोपण ( घावका भरलानेवाला ) और 
शुष्क करनेवाल्मा स्तंभन ( बहतेहुए रुधिरादिकों थांभनेवाला ) लेखन (ख़रचकर 
मल हटानेवाला ) है तथा कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विष और मेद ( चरवी ) का नाश 
करनेबाला है तथा आधिक सेवनकरने ( खाने ) से पुरुषाथका नाश करताहै ॥ ४ ॥ 
क्षारयोजना । हे 
स द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्व ॥ ५ ॥ तत्र प्रतिसार- . - 
णीयः कुष्ठकिटिभदद्ुकिछासमंडलभगंदराबुंददुष््णनाडीच- 
मेंकीलतिलकालकन्यच्छव्यंगमशकबाह्मविद्रधिक मिविषाश- 
स्लूपदिश्यते। सपतसु चें मुखरोगेषुपजिह्नाधिजिह्नोपदंतकुंश- 
देतवेदभेंषु तिसूषुं रोहिणीष्तेतेषुँ चैंवांनुशर्खप्रणिधानमैक्तम॥६॥ 
वह क्षार दो प्रकारका होताहै। एक प्रतिसारणीय दूसरा पानीय ॥ ५॥ उनमेंसे 
ग्रतिसारणीय ( जो ऊपर लगाया जाय ) कुष्ठ, किटिभ ( एक प्रकारके कुष्ठकोही 
कहतेहें ) दद ( दाद ), किलास और मण्डलभी कुष्ठहीके भेद हैं । तथा भगंद्र, 
अबुंद ( रसोली ), बिगढाहुआ घाव नाडीव्रण( नसके ऊपर जो ब्रणहो ), चर्मकी- 
लक, तिलकालक ( तिल ), न्यच्छ (चकद्दे ), व्यंग (झआँ३), मशक (भस्से ), ऊपरके 
फोडे, कृमि ( जो त्रणादिम हों ), विष (वृश्चिकादिके डेकजनित ) और बवासीर 
इन रोगोंपर उपयोग कियाजाताहै। तथा सात मुखरोगोंके स्थानों उपाजिह, अधि- 
जिह, उपदंत, कुशदंत, वैदर्भ आदि ) में तथा तीनोंप्रकारकी रोहिणी रोगोंमेंभी 
( इनके लक्षण अगाडी आजायेँगे ) क्षार अनुशखरूपमें लगायाजाना वर्णन कियाहै 
अथांत्‌ शख्सें काटनेकी जगह क्षार तेजाबसे काट देना कहाँहै ॥ ६ ॥- 
पानीयस्तु गरगुल्मोदराशिशुलाजीणेरोचकानाहशकरा5इस- 


। ( सूत्र ७ ) अतिसेवित: क्षारः पुंस््वस्यें चोपहंता इत्यन्वयः | (सूत्र ७ ) प्रतिसारणीय: बाह्यप" 


रिमार्जन;, पानीय: अस्तःपरिमार्जनश्व । तथा चोक्त वृद्धवाग्मटे स द्विधाबाह्यांत:परिमार्जनेनेति | 
( सूत्र ६-७ ) कृमिविषाशस्सु द्विविधस्यैव प्रयोगः बाह्मांत:प्रतिसारणीयस्व चाभ्य॑तरत; पनीयस्य च 


अत; सृत्रद्नय क्ृमिविषाशासि कथितानि । 
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यह पानीयक्षारभी 

(पकाने ) से बनता है। 

: वह प्रतिसारण क्षार तीन प्रकारका होताहै मद (हलकां ) मध्यम तथा तीक्ष् 
(तेज )॥ १० ॥ 


व 
| 
॥ 
॥ 


_ खुशुतसंहिता-भा० टी०। 


याभ्यंतरविद्रधिक्मिविषाशस्सूपयुज्यत ॥ ७ ॥ 

पानीय क्षार ( जो पिया खाया जाय ) गररोग ( विषके रोग ), गुल्म, उद्ररोग, 
मंदाप्ने, गूल, अजीर्ण, अरुचि, आनाह ( अफरा ), शर्करा, मूत्रमें रेतसा आना, 
पथरी, भीतरका फोडा, भीतरके कृमि, विष और बवासीर इन शोगोंमें उपयोग 
किया जाताहै ॥ ७ ॥ 

पस्तुरक्पि -. क्षारका निषेध । 

अहितस्तुरक्तेपित्तज्वारैतपित्तप्रकृतिबालइऋदुबलअ्रमपदसू- 

च्छांतिमिरपरीतेभ्योन्येभ्यश्रेवविधेभ्यः ॥ ८॥ 

रक्तपित्तके रोगी तथा ज्वर्वाले और पित्तप्रकृति तथा बालक, बूंढे, निबेल, 
अ्रमरोंगवाले तथा मद (मदात्ययआदि ), मूर्च्छा और तिमिर जिसे अंधेरी या चक्कर 
आते हों इन रोगोंसे व्याप्त तथा अन्य ऐसे मनुष्योंकों क्षार ( विशेषकर पानीयंक्षार) 
अहित है ( हित नहीं )॥ ८ ॥ 

त॑ चेतरक्षारवदरध्वा परिश्रावयेत्‌ तस्थ विस्तारोब्न्यत्र ॥ ९॥ 

स च त्रिव्रिधों मृदु्मध्यस्तीक्षणश्च ॥ १० ॥ 
दूसरे प्रतिसारणंकी भांतिहीं औषधि जलाकर चुवालेंने 
इसका विधान और जगह ( यलमादिमें ) होगा ॥ ५ ॥ और 


तें चिंकीर्षुः शरदि गिरि्सानुजं शुचिरुपोषँय प्रशॉस्ते:हँनि प्र- 
शस्तदेशजातमनुपहतं मध्यमंवयस मंहांतमसितैसुष्ककम- 
धिवस्यापरेयुरुत्याटेयित्वासिमंत्यीनेन मंत्रेंण ॥ ११॥ ऑरभे- 
वीय॑ महांवीयय मां तें वीर्य प्रणश्यैतु॥ ईहैवे तिंछ कल्याण मम 
कार्य कारिष्यसि॥ मम कार्ये ते पश्चात्स्वर्गलोके गमिष्यसि ॥१९ 
+. जो प्रतिसारणीय क्षार बनानेकी इच्छा रखता हो वह शरद ऋतुमें किसी पवेतके 
निकट जाकर श्रेष्ठ दिन देख झुद्ध हो ब्रत धारण कर श्रेष्ठ पमिमें उत्पन्न हुए 'औष- 
धको जो शीत अप्निआदिसे जल न गई हो, न बहुत नई न बहुत पुरानी हो, जिस- 


( सूत्र ८ ) रक्तपित्तादिपरीतेम्य पानीयं: क्षारोडह्वित: । ( सूत्र ९-१० ) तंपानीयक्षारमितरप्रति- 
सारणीयक्षारच्च तद्विस्तारोउन्यत्र | तथा स इतरे; प्रतिसारणीयस्रिविध; || 


खूत्रस्थान-अ० ११ ( ७५) 


मंत्रसे अभिमंत्रित करके उखाड़ले ॥ ११ ॥ मंत्र यह है-हे अश्निवीय ! महावीय ! 
तेरा पराक्रम नष्ठ मत हो हे कल्याणकारक ! यहांही रहो, मेरा कार्य सिद्ध: करो 
और मरा काय [सद्ध के र्के स्वगका जाइये ॥ १२ ॥ 
खेतपृष्परक्तपुष्पसहरसत जुहुयात्‌ ॥ १३॥ 
और हजार श्रेत और रक्त फूलोंसे हवन करे ॥ १३ ॥ 
खंडशः प्रकंलप्यावपाट्य निवति देशे निचित कुँत्वा सधा- 
शकराश्र॑ प्रैक्षिप्प तिलेनालेरादीपेंयेक्योपशी तह्भस्म 
पर्थेग्येहीयाहस्मराकराश् ॥ १४ ॥ ० 
फिर खण्ड २ कर फाडकर वायुरहित स्थानमें इकट्ठी चिनकर थोड़ा चूना डाल 
कर तलका नालेया ( लकटडियों ) से उसे जलाद आर जब आगम्र शांत हानाय 
तब उस आषधकी भस्म अलग उठाले और चूना अलग करले ॥ १४ ॥ 
अथानेनेव विधानेन कुटजपलाशाख्वकर्णपारिभद्रकबिभीत- 
कारग्वधतिल्वकाकेस्नुह्मयपामागपाटलानक्तमालशबषकदलीचि- 
अकपूर्तीकेन्द्रज्नक्षास्फोता5श्रमारकसप्तच्छदा पिम्रंथगु आशश्रत- 
स्रश्न कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा दहेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसी विधिसे कुडा, ठाक, शाल, निम्ब, बहेडा, कृतमाल, लोभ, आक, थोहर,. 
चिराचिद्ा, पाटला, करंजवा, अरूसा, केला, चित्रक, पूतिक, ( रोहिष ) इंद्रवृक्ष ( देव 
दारु ) आस्फाता ई्‌ अपराजिता ) कनर, शातला, अरणा,चरमठा, चारा भांतिकी 
कोशातकी ( कद॒तुरई ), इनकों जड फल पत्ते शाखासमेत भस्म करले ॥ १५ ॥ 


2» ४.०... 


तत॑ः क्षारद्रोणमुर्दकद्रोणेः पैड्धिभरालोडैय मुँत्रैवं। यैथोक्ते 

रेकेविंशतिवारान्विस्राव्य मैहति कटाहे इनिदेश्या वि 

इयन्विषेचेत्‌ ॥ १६ ॥ 

फिर द्रोणभर भस्मको छह द्रोण ( छग़॒ने ) पोनीमें घोलकर खूब मिलवे और 
जहां कहीं गामृत्रांदका योग हां तो उन्हें यथाक्त मिलाकर इक्कास वार चलवा ले 
(छानले ) फिर बड़ी कडाहीमें डालकर शनेः २ कौंचे आदिसे हिलाते पकावे१६॥ 

स॑ यंदा भर्वत्यच्छो रक्तेस्तीक्ष्णं: पिच्छंल्श्व॑ तेमादाय महति 


( सूत्र १३ ) मंत्रेणीभमंत्र्य जुहुयादित्यन्वय:)। ( सूत्र १४ ) शांतेउमो तद्भस्म प्रथग्यह्वीयाद्धस्‍्म 


शर्करा प्रथर्णह्लीयादिति | (सूत्र१५) अश्वकर्णः शाल:, पारिभद्रों निंबः, पूतिकः पूतिकरंजो रीहिपश् | 


(७६ ) सुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


वैखे पारिलाव्ये्तर विसृज्य चैं पु्नेरन्नॉवधिश्रेयेत्‌ !१७॥ तत 

एव च क्षारोदकात्कुडवर्मर्क़् वापपनयेत्‌ ॥ १८ ॥ ड 

जब वह स्वच्छ और लालवण तंथा तीएण और कुछ गाठा ( चिकना ) होजाय > 
तब उतारकर गाढ़े कपड़ेमें छानकर फोकको अलग करके द्रवको फिर असप्निपर 

नचढावे ॥१७॥ इसप्रकार कुडव वा आधा रहनेपर उंस क्षारको फिर उतारले॥१८॥ 
ततः कटुशकराभस्मशकराशुक्तिशंखनाभीरभिवर्णाः कृत्वा- $। 

यले पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ठा तेनेव हिद्ों- 

णेःट्पलसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य सततम- 
भमत्तश्नेनमवघट्टयन्विपचेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर प्र्वोक्त चूनेकी भस्म, चूना, सीप, शंखकी नाभि ( जो योग्य हो सो ) 
अभ्रिमें लाल करके लोहेके पात्रम रख उसी क्षारके जलसे बुझावे । और फिर उसी 
ः 'जलसे पीस ले । यदि दो द्ोण क्षारोदक हो तो आठपल शंखनामि आदिका प्रमाण 
| & करके डाले। फिर निरन्तर सावधानीस हिलाताहुआ पकावे ॥ १९ ॥ ; 

2. स यथा नातिसांद्रों नातिद्रवश्च सव॒ति तथा प्रयतेत ॥ २०॥ 
अथेनमागतपाकमवतायानुगुप्तमायसे कुंमे संबृतमु्ले निद- _ 
ध्यादेष मध्यमः ॥ २१ ॥ एप एवाप्रतिवाप्यपक्रः सख्यू- 
हिमो सदुः॥ २२ ॥ 02 
और ऐसा यल करे कि, जिससे न तो बहुत गादा ( कीचसा ) होजाय और न 

“चहुत पतला रहे ॥ २० ॥ फिर जब पकजावे तब उतारकर ग॒प्त लोहेके घड़ेंमे 

' रखकर उसका मुँह बंद करदे ( इस संमयके अनुसार पक्की शीशी या कांचके कण्टर- 

में रखदे ) यह मध्यम क्षार हवा ॥ २१ ॥ इसीमें जो शंखनानि आदि नहीं डाली 

हों केवल पकाहो तो यही मृदु है ॥ २२ ॥ 
प्रातिवापे यथालाभ दन्तीद्रवन्तीचित्रकलांगलकीपूतिकप्रवाल- 
तालपत्रीविडसुवचिकाकनकक्षीरीहिंगुवचाविषाः .. समाः 
खलक्ष्णचूणोः शुक्तिप्रमाणा: प्रतिवाप्याः स एव सप्रतीवापः कु 
पक्रपाक्यस्तीक्षणः ॥ २३ ॥ तेषों यथांव्याधिबलमुपयोगः ड 
॥ २४॥ क्षीणंबले तु क्ारोदकमावपेहलकरणार्थम्‌ ॥ २५॥ । 


४ (सूत्र १७) जच्छ खच्छः । (पत्र र५) जरदक एप रे जप ऊे ( सूत्र २५ ) क्षारोदक पूर्वम्‌ ॥ १७ सन्रोक्तमद्धपकक मृदुतर 
क्षारोदकमित्यामत्रिय: | 


सूत्रस्थान-अ० ११. ' (008) 


मध्यक्षार पाकमेंही पकतीबार दंती ( जमालगोटाकी जड ), द्रवंती ( शतमूली ), 
चित्रक, लांगली, पूतिकरंजके पत्र, मूषापर्णी, विडलवण, सजीखार, चोक, हींग, 
वच, अतीस इनमेंसे जो मिले समभाग लें महीन पीस शुक्तिप्रमाण (एक शुक्ति 
भर आधा पल) जो मिले डालदे और इस समेत जो पके वह पाक तीक्ष् क्षार 
होताहै ॥२२॥ इन ९ मृदुमध्य और तीढण क्षारों ) मेंसे जैसा रोग और जैसा रोगी 
का बल हो उसके अनुसारही उपयोग करे ॥ २४ ॥ और क्षीणबलवाले मनुष्योंकी: 
तो बल करनेके लिये ( वह पहलेका पतला ) क्षारोदक ही देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
क्षारके गुण और दोष। 
भवतश्चात्र ॥ नेवातितीक्ष्णो न म्रदुः शुक्कः खछक्षणो5थ पिच्छ- 
लः ॥ अभिष्यन्दी शिवः शीघ्र: क्षारो हाष्टगुणः स्मृतः ॥२६॥ 
अतिमार्दवशेत्योष्ण्यतैक्ष््यपैच्छिल्यसपिता:॥ सांद्रतापपकता 
हीनद्रव्यता दोष उच्यते ॥ २७॥ 
दो छोक हैं कि-त बहुत तीत््ण हो नं कोमल हो साफ चिकना और ठीक: 
० हो, ठीक पतला हो, गुणकारी और शीत्र प्रभाववाल्ा हो क्षारमें ये आठ गुण. 
होतेहें ॥ २६ ॥ तथा क्षारमें कई दोष भी होतेहें । जैसे-अत्यंत कोमल ( हलका ), 
ठेठा, आतिगरम, आतितीक्ष्ण, अतिगधला, बहुत पतला ( जो बहजाय ),बहुत गाढा- 
तथा कमपका ( कच्चा ) और जिसमें औषधोंकी मात्रा कम हो ॥ २७ ॥ 
क्षारके उपयोग करनेकी विधि । 
तंत्र क्षारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेइर्य॑निर्वातातपे केँशीउसं 


बाॉधि3प्रोपहरणीयोक्तिन विधानिनोपसंभृतसंभारं « तैतोस्य 


तैंमवकोशं निरीक्ष्यो:वृष्यॉवलिख्ये प्रच्छेयित्वा शर्लोकया 
क्षॉरें पार्तेयित्वा वाक्शतैमात्रमुपेक्षेतं ॥ २८॥ 


++ चीज. 


क्षारसे नाश होनेयोग्य रोगवाले रोगीको ऐसे स्थानमें बिठावे जहां हवा और 
बंप गरमी नहों। तथा औरभी कुछ बाधा जहां न हो वहां बिठाकर अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त विधानके अनुसार इस करमकी सब सामग्री पास रखकर वैद्य यथा 
अवसर रोगयुक्त अंगको ख़ब देखे और रोगीसे हाल पूछे। और उस जगह 
यदि खुरंडसा या मल या मसुरदाखाल जमी हो त्ते उसे रगडकर या खरचकर या 


उतारकर शलाका आदिसे क्षार छगाकर ( डालकर ) सौ अक्षरके उच्चारणमात्र 
कालतक देखतारहे ॥ २८ ॥. हि 


सुश्रुतसांहिता भा० ढी०। 


तंस्मिन्निप॑तिते व्याधों कृष्णता दग्धर्लक्षणम॥ तंत्राम्लवर्ग: 
शर्मनः सर्पिमधुकंसंयुतः ॥ २९ ॥ अंथ चेत्स्थिरसंलत्वात्क्षा- 
रदँग्ध॑ ने शीर्यते ॥ इदेमालेप॑न तत्नें सर्मममवर्चारयेत्‌ ॥३०॥ 
अम्लकांजिकबीजानि तिलान्मधुंकमेव॑ चे ॥ प्रपेष्यें समर्भा- 
गानि तेनेवर्मनुलेपेंयेत्‌ ॥३१॥ तिलेकल्कः समधुंको घृताक्तो 
बर्णरोषणः ॥ ३२५॥ 
 क्षारके लगनेसे व्याधिय॒क्त ब्रणादि तथा अंगमें कालापन आज़ाना ( काला- 
यडजाना ) क्षारसे दग्ध होनेका लक्षण है । उसकी पीडा शांत करनेको उसपर 
. फिर अस्लब्ग ( खटाई ) घृत और शहतसे मिलाकर लगाना चाहिये ( अम्लवर्ग 
सिरका या तुषोदक या धान्याम्ल हो ) ॥२५॥ म्लू हृढ होनेसे यदि क्षारदग्धकी 
पीडा सहजसे शांत न हो तो यह लेप करना चाहिये जो नीचे लिखते हैं ॥ ३० ॥ 
धान्याम्ल, कांजीका बीज ( जिससे वह बनी हों), तिल और सलहटी इन्हें 
समान ले पास ( कांजीसे ) ठेप करे ॥ ३१॥ अथवा तिलोंकी छगदी, शहत 
और घृत सहित व्रणकी रोपण करती ( भरलाती ) है ॥ ३२ ॥ 
क्षारदग्धपर अम्लयोजनामें शंका । 
2 थाम नास्लेन शु 2 ० 
रस तीदणेन वीयोंष्णेन च योजिंतः ॥ अधशियेनाप्नि- 
नाँ तुल्ये केथं क्षोर: प्रशाम्यति ॥ ३३॥ 
( सश्नतने शंका की कि ) अम्लरस जो तीक्षण और उष्णवीर्य अमिरूप होकर 
डपयोग करना अम्मके तुस्य क्षार ( की बाधा )को क्योंकर शांत कर सकताहै३३॥ 
" इसका समाधान। 
व अर -) है... €& छ में 
एँव चन्‍्मनन्‍्यसे वत्स प्रोच्यमान निवोध में ॥ अस्लेवज्यो- 
- असान्‍्क्षारे सवोनिंव विभावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ कटुँकस्तत्र भूयि- 
जी लवणोनुरसस्तथौ ॥ अस्लेन सह संयुक्तः सतीक्ष्णेलवणो 
रँसः ॥३५॥ मार्थुय मर्जतेत्यैर्थ तीण॑भावं विमुंचाति ॥ माधु- 
येयाच्छमंमाप्नोति वेहिरक्ि रिवोप्लुतः ॥ ३६ ॥ 
(छो० २९ ) सम्यर्दग्धमवेक्ष्य निर्वापयेत्सर्पिमधुभ्यां सुक्तत॒ुघोदकंमस्व॒क्षीणांदिमिश्व ॥ स्थिरमूलत्वात्‌ 
यदि क्षारदग्घे न विशीर्यते ततो धान्याम्लबीजमधुयष्टिकायुक्तैस्तिलैश्ब॒ लेपयेदिति दुंद्धवाग्मट; ॥ 


( सूत्र २१ । ३५ ) “अम्लो हि शीतस्पशन क्षारस्तेनोपसंद्ितः ॥ यात्याक्ष स्वादुतां तस्मादम्कै्नि- 
बॉपयेत्तराम?? झति ज्ञू० वाग्मर; । “ 


) 


सूत्रस्थान-अ० ११. ः (७९ ) 


( महर्षि धन्वेतरिजीने उत्तर दिया कि) हे पृत्र ! जो तू यहीं समझताहै 
तो मेरा वक्तव्य वचन ,सुनक्षारमें अम्लरसके आतिरिक्त सव रस समझनेचाहियेरे ४॥ 
क्षारमें लवणरसके साथमें कटु ( तीकण ) रस प्रधान और आधिक होताहै सो वह 
तीक्षण लवणरस जब खट्टे रससे मिलताहे तच तीक्ण्मावकोी छोडकर ( तेजी कम 
होकर ) माधुयभाव ( मीठा सीठापन ) को प्राप्त होनाताहै। और सीठा पडनेसे 
शांतिको प्राप्त होजाताहै । जैसे जलके छिडकनेसे आप्निकी शांति होतीहै॥ २५॥२६॥ 

तत्र सम्यग्दग्धे विकारोपशमों छाघवमनास्रावश्च ॥ ३७॥ 

' हीनदग्धे तोदकंडूजाड्यानि व्याधिवृद्धिश्च ॥३८॥ अतिदग्घे 
दाहपाकरागस्रावांगमर्दकुम पिपासामृच्छा: स्युमरणं वा॥३९॥ 
क्षारदग्धत्रणं तु यथादोष यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌ ॥४०॥ 
जब क्षारसे ठीक जला हो तो विकारकी शांति होजातीहै, हलकापन होजाताहै, 

मलख्राव बंद होजाताहै ॥ ३७ ॥ यदि कम जला हो तो पीठा, खाज, अकडाव 
तथा व्याषिकी वृद्धि होतीहे ॥ ३८॥ आधिक जले तो दाह हो, पकजाय, लाल 
हो, पीब बहनेलगे, अंग ऐठ जाय, थकान हो, प्यासहो, मूच्छो आजाय या मृत्य हो 

॥३५॥क्षारसे दग्ध हुए ब्रणकी दोष और व्याथिके अनुसार उपचार करना ॥४०॥ 
अर्थ ने ते क्षार॑कृत्याः तथर्था दुबंलबालबृद्धभीरुसवांग 
शुनोदारिरक्तपित्तिगमिण्युतुमती प्रवृद्धज्वरिप्रमेहो र/क्षतक्षी- 
णंतृष्णामूछोंपदुतक्लीबापद्तोद्धतफलयोनयः ॥ ४१ ॥ तथा 
मर्मशिरास्तायुधमंनीसंधितरुणास्थिसिवनी गलनाभिनखां तर- 
शोफस्नोतःस्वल्पमांसेषु च प्रदेशेषु चाक्ष्णोश्र न दद्यादन्यत्र 
वत्मरागात्‌ ॥ ४२ ॥ 
निम्नलिखित रोगयुक्त मनुष्योंके क्षारकर्म नहीं करना चाहिये | जैसे-बालक, बूढां 

डरपोक, जिसका सब शरीर सूजगयाहो, उद्ररोगी (जलोदरी),रक्तपित्तवाला, गर्भे- 

व॒ती और रजस्वलाख्री जिसे.ज्वरका वेग बटरहाहो, प्रमेहरोगवांल उरःक्षतराग 
युक्त, क्षीण, तृष्णा और मूच्छो रोगवाले, नपुंसक तथा जिसके वृषण ऊपर चढगये 
या नीचे उतर आये हों, या खी जिसकी योनि ऊपर या नीचे होगइ हो ॥ ४१ ॥ 
तथा नीचे लिखे स्थानोंमें भी क्षाकमम करना उचित नहीं। ममस्थानों, शिरा 


_ सूत्र ४२ ) ममोदिषु क्षारं न दष्यात्तथा वत्मरोगादन्यत्राक्ष्णोश्लापि न द्यात्‌ किंतु वरत्मरोंगे ठु 
दण्यादित्यमिप्राय: । 


(८०): सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


(६ सृक्ष्मनसों ), साय (मोटी नसों ), धमनी ( नाछी ), संधि, तरुण अस्थि, पतली - - 


कोमल हड्डी, जैसे नाक,कान, गलकी हड्डीहैं | सेवनी ( सीमन जैसी अंडकोंशके 
नीचे होतीहे ), गल, नाभि, नखून, लिंगेन्द्रिय तथा स्लोत मर मृत्रादिके माग 
और जहां स्वस्प मांस हो वहां तथा नेत्रोंमें क्षारकर्म नहीं करना चाहिये । किंतु 
वर्त्मरोग ( पलकके रोग बाहनी ) में क्षारकर्म अनुचित नहीं ॥ ४२ ॥ 
तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थिशूलिनमन्नदे- 
षिणं हृदयसंधिपीडोपदुतं क्षारो न साधयति ॥ ४३ ॥ 
जो क्षारसाध्य व्याथिभी हैं वे इतने रोगियोंके क्षारसे सिद्ध नहीं होती । 
जिसके शरीरपर शोथ हो, जिसके हाडोंमें शल हो, जिसको अन्नसे द्वेप (अरुचि 
हो, हृदय और संधियोंमें जिसके पीडा हो उसे क्षार गुण नहीं करता ( क्षारसे 
आराम नहीं होता ) ॥ ४३ ॥ डक नह हे 
भवति चात्र ॥ शख्नाशनिमुत्युकल्पः क्षारों,भर्वेत्य- 
ल्पमतिप्रयुक्तः ॥ स॑ धीमता सम्यंगनुप्रेयुक्तों- रोगान्निहन्या- 
दचिरेण धीरान्‌॥ ४४ ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
बुद्धि और विद्यारहित कुवैद्यका अयुक्त उपयोग किया हुवा क्षार विष, आपमि 
और शखत्र तथा वज्नके समान मृत्युकारक होताहै । और वही क्षार विद्वान्‌ 
सुवैद्ययरके ठीक २ उपयोग कियाहुवा शीवही बडे २ .दारुण ,रोगोंकों नाश 


कर देताहै ॥ ४४ ॥ 
इति पं० मुरठीधरशमंबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थान एकादशोज्ध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशोष्ध्यायः १२. 
अथातोभिकमविधिमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ 

अब यहांसे आमकर्म (अभ्िसे दागनकी) विधि नामक अध्यायका 
व्याख्यान करतेहें 

क्षारौदभिगरीयान्क्रियांस व्यार्यातस्तदगधानां रोगांणा- 

मपुर्गभावाह्लेषजेशखक्षारेरसाध्यानां तत्साब्यत्वाओं ॥ १॥ 

सब कमोमें क्षारकी अपेक्षा आमि प्रधान ( और उत्कृष्ट ) कहाहै । अमन 
दग्धाकये हुए रोगोंकी फिर उत्पत्ति . नहीं होती और आषध तथा शाख्र॒ और 


की 


क्षारते जो रोग सिद्ध नहीं होते वे आमसे साध्य होतेहें इस कारण अस्त प्रधानहै ॥ १॥ 


खूजस्थान-आ० १२. (६४६३ 


अथेमानि दहनोपकरणानि । तद्यथा पिप्पल्यजाशकह्वोद्त- 
शरशलाकाजांबवेष्टितरलोहाः क्षोद्रगुडस्नेहाश्व ॥ २॥ तत्र- 
पिप्पल्यजाशक्षोदंतशरशलाकास्खग्गतानां जाम्बवोष्ठितर- 
लोहानि मांसगतानां क्षोद्रगुडलेहाः शिरास्तायुसंध्यस्थिग- 
तानाम् ॥ ३ ॥ 
आग्निकमक उपयोगी ये पदार्थ होतेहं। जैसे-पिप्पली, बकरीके मेंगन और 

गौ बैलका दांत, शर और सलाई, जांबवौष्ठ तथा अन्य , लोह एवं शहत, गुड़, 
तैल, घृत आदिक ॥ २ ॥ उनमेंसे पिप्पली, बकरीकी मेंगन, गौ बैलका दांत,, 
शर और सलाई ये तचामें प्राप्त हुए. रोगोंके दागनेमें उपकारी  होंतेंहें । और 
जांबवीष्ठ तथा अन्यलोह मांसगत रोगोके दग्ध करनेमें उपयोगी हैं । तथा शहत,. 
गुड़, तैलादि शिरा ( नस ), जाए, ( मोदी नस ), संधि ( जोड ) और आस्थिमें 
उपजे रोगोंको दग्ध करनेमे उपयोगी होतेहें ॥ ३ ॥ । हे 
ऊँटयादन्यत्र शरदंष्माश्यां तँत्रात्या- 
व्यांधी तत्प्रैत्यनीक विधें कृत्य ॥ ४ ॥ 
सिवाय सब ऋतुओं: 
है। और शरद ओऔष्ममेंभी यदि कोई बहुत आवश्य 
गरमी आदिका बचाव और परिहार करके अम्निकम करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
सर्वेव्याधिष्व॒तुषु च पिच्छलमन्न भुक्तवतः कर्म कुर्वीत मूढग- 
भोइमरीभगंदराशोंसु बरोगेष्वभुक्ततत: ॥५॥ 
सब व्याधियोंमें सब ऋतुओंमें बलकारक अन्न भोजन कराकर रोगीको अभ्निकर्म 
करे परन्तु मूठगर्भ, पथरी, भगंदर, बवासीर और मुखके रोगोंमें ( यदि कहीं अम्नि- 
कर्मकी आवश्यकता हो तो) रोगीको विनाही ही भोजन कराये अप्रिकर्मकरना चाहिये५॥ 

- तत्रे दिविधमभिकम हुरकें स्वग्देरध मांसदरघं चैं। इंह तुँ शि- 
रास्तायुसंध्येस्थिष्वपि न॑ प्रति पिद्धोप्नि : ॥६॥ तत्र॑ शब्दंप्रा- 
दुभावो दुर्गर्धता ल्॑संकोचश्वं तसग्दग्धे॥७॥ कपोत॑वर्णता:- 
स्प्ययथुवेदना शुष्कसंकुचितत्रणता चे मांसंदग्वे ॥ ८ ॥ क- 
प्णोन्रतत्रणता खार्वसंनिरोधश् शिरास्नायुदग्घे ॥ ९॥ रुक्षा- 
रुणता कंकेशस्थिख्रणता च संध्यस्थिदग्घे ॥ १० ॥ 

$ृ है 


ही / 
पु 


. (५९० ) ... झुश्ुतसंहिता-भा० दी०। 


इंद्रायुधवदृध्व॑राजिभिश्रित्रिता इंद्रायुघा । ईषदासितपीतिका 

विचित्रपुष्पाकृतिचिन्ना सामुद्विका । गोइषणवदधोभागे हि- 

धाभृताकृतिरणुमुखी गोचन्दनेति ॥ १० ॥ 

उनमेंसे अज्ञन ( कलल ) के चूर्ण समान काली बडे शिरवाली कृष्णा होतीहे । 
वर्मिमर्स्य ( एक प्रकारकी सर्पांकार मछली ) की तरह विस्तारवाली और फदीसी 
ऊंची कुक्षिवाली कंबुरा होतीहै । रोमोंसहित और बडी पांशवाली और काले 
मुंहवाली अलगर्दा होतीहै । इंड्रधनुषके रंगके समान चित्र विचित्र राइईकेसे दाने 
जिसपर हों वह इंदायुधा है। थोडी काछी कुछ पाली और विचित्र ( कई रंगके ) 
फूलके समान आकृतिवाली सामद्रिका होतीहै । बैलेके अंडकोशकी भांति नीचेसे 
दो फांकसी जिसके हो और मुख छोटा हो कर लिलाय गोचंदना जोंख होतीहे ॥ १० ॥ 

तांभिवेष्ट पुरुष देशय्रयथुरतिमीत्र कंडूमेचछो ज्वरो दाहे- 

इछादिमदं: सर्दनमिति लिगॉनि भंवंति ॥ ११ ॥ तत्र महा- 

गदः पानालेपननस्थकर्मादिषुफ्योज्यः ॥१२ ॥ इन्द्रायुधादष्ट- 

मसाध्यमित्येताः सविषाः सचिकित्सिता व्याख्याताः ॥ १३ 0७ 

इन विषयुक्त जोंखोंके डेकमें मनुष्योंके सोजा, अत्यंत खाज, मूच्छा, ज्वर, 


. दाह, वमन, मद और थकान ये लक्षण होतेंहें ॥ ११॥ इन जोंखोंके विषशांतिके 


लिये महागदनामक प्रयोग जो अगदतंत्रमें अगाडी वर्णन कियाहै उसके यथो- 
चित पीने, लेपन, नस्य आदिके उपयोगसे चिकित्सा करनी योग्य होतीहे ॥ १२ ॥ 
इंद्रायुधा जोंखका डेक असाध्य होताहै ये विषयुक्त जोंख चिंकित्सासहित वर्णन 
कींगई । ( भावार्थ यह कि, इन विषयुक्त जोंखोंसे कभी रुधिर नहीं निकाले क्योंकि, 
ये लाभकी जगह हानि करतीहें) ॥ १३ ॥ 
७ नेर्विष जोंख। 

अथ निर्विषा: । कपिला पिंगछा शेकुम्खी मृषिका पुंडरी- 

'कमुखी सावारैका चेति ॥ १४ ॥ 

निर्विष जोंख ये हैं-? कपिला, रे पिंगला, ३ शंकूमखी, ४ मूषिका, पुडरीक 
मुखी और-६ सावरिका ॥ १४ ॥ 

तत्र मनःशिलारजिंताभ्यामिर्व पाश्रौभ्यां ऐे स्निग्धम्ुद्ववर्णा 

कपिला । किंचिद्रक्ता वृत्तकाया पिंगाशगा च पिंगला । यकु- 

इर्णा शीघ्रपायिनी दीघतीक्ष्णमुखी शंकुमुखी | मूषिकाकृति- 


हक खुतस्थान-अआअ० १३. ; (९१) 


वर्णाधनिष्टगंधा च मूष्रिका । मुह॒वर्णा पुंडरीकतुल्यवक्का पुंड- 

रीकमुखी। स्निग्धा पद्मपत्रवर्णाषष्टादशांगुलप्रमाणा साव॑- 

रिका सा च पश्थें। इत्येता निर्विषा व्याख्याताः ॥ १५॥ 

( इनके लक्षण ये हैं )-मैनसिलके समान रंगवाले जिसके दोनों पँसवाडे हों और 
पीठ चिकनी मंगके रंगसमान हो वह कपिला है। कुछ लाल, गोल, पिंग, नारंगी 
रेंगवाली, शीव्र चलनेवाली सो पिंगलछा है । यकृतके समान वर्णवाली, शीत 
रुधिर पीनिवाल्ी बड़े और ती#णमखवाली शंकुसखी होतीहै। मसीके समान आकृति 

और वणवाली, दुगगधयुक्त मृषिका है । मँगके रंगसमान हरी, कमलरूकी भांति 
सुखवाली इंडरीकम्ुखी होतीहे। चिकनी, कमलपत्रसमान चर्णवाली, अठारह अंगुल 
प्रमाणवाली सावरिका होतीहै। यह सावरिका पशुवोंका रक्त निकालनेम काम 
आतीहै | इसभांति ये निर्विष वर्णन की हैं ॥ १५ ॥ 

तासां यवनपांडथसह्मपोतनादीनि क्षेत्राणि। तेषु महाशरीरा 

बलवत्यः शीघ्रपायिन्यो महाशना निर्विषाश्व विशेषेण भवंति १ द॥ 

इनके क्षेत्र यबन ( यूनान ), पांड्य, ( दिल्लीप्रांत ). सह्यादि पर्वतके निकट तथा 
मडरमडल है। इन देंशेंके जलाशयोंमें ये निर्विष जोंख बड़ी बडी, बलवाली, 
शीत्र रुधिः पीनेवाछी और अधिक रक्त पीनेवाली विशेषतासे होतीहें ॥ १६ ॥ 

तत्र सविषमत्स्थकीटदर्दुरमृत्रपुरीषकोथ जाताः कलुबेष्व॑ भग्सु 

च सविषाः ॥ १७॥ 

डन देशोंमेंभी विषयुक्त मत्स्य, कीडे, मेठक मूत्र विष्ठाके कोथसे तथा मलयुक्त- 
जलमें सविष जोखें होती हैं ॥ १७ ॥ 

पद्मोत्पलछनलिन कुमुदसो गंधिककुवछय पुंडरीकशैवालको थ जा- 

ताः विमलेष्वेभःसु च निर्विषा:॥ १८ ॥ 
पद्म (ब्ेतकमल), उत्पल (कुछ नीला), नलिन (गुलाबी), कुमुद (कमोदनी), सौगं- 


थिंक(सुगंधयुक्त), कुबलय (रक्त), पुण्डरीक (आसमानी) ऐसे कमलों और सिवालके 
कोथसे जो पेदा हों १४ 3६ जलम रहें वे जोंख बरिपरहित होतीहें ॥ १८ ॥ 
भवति चात्र । क्षेत्रेषु विच॑रंत्येतां: सलिलिषु संगंधिष +न॑ च 
संकीर्णचारिण्यो न॑ च॑ पंकेशँयाः सुखाँ:॥ १९ ॥ 


कस 


( सूत्र १५ ) पिंग्रा दीपशिखाभा पिंगलवर्णा | ( सूत्र १७ ) यवनपांज्यादियुं विशेषेण निर्विषा 
भवांति तत्नापि सा विषमस्त्यकीटादिकोथजा मलिनजले चर लविया भवंति | ( सूत्र १९ ) एताः पूर्वाई 
निर्विषा उत्तरार्दे चाउनिश:। 


जप 


रू 


(९५९)... सुश्वुतसंहिता-भा० टी०। 

यहां छोक है कि-ये उक्त क्षेत्रोंमें स॒ुगंधियुक्त निर्मल जलमें रहनेवाली ओष्ठ 
होतीहें और जो थोंडे जरमें कीचकांदेमे रहनेवालीहें वे अ्रष्ठ नहीं ॥ ' १९ ॥ 
तासां प्रभहणमाईचर्मणाउन्येवा प्रयोगेरेह्ीयात्‌॥ २० ॥ अ- 
थेनां नवे महति घटे सरस्तडागोदकपंकमावाप्य निवध्यात्‌। 
._-  आक्ष्यार्थे चांसांमुपहरेच्छेरवार्ल वल्लूरमोंदकां्थ केदांश्चृर्णीक- 

: स्थ शय्यार्थ तृुणमोदकानि च पत्नाणि ब्यहातज््यहाबवान्य- 
जले भक्ष्यं च दद्यात्‌। सप्त॑रात्रात्ससरत्रान्व घर्टमन्य संक्रा- 
मयेत्‌ ॥ २९॥ » 

इन जोंखोंको गले चमडेसे पकडे अथवा और उपायसे पकड़े ॥२०॥ फिर 
इनको नवीन अच्छे बड़े घड़ेमें सरोवर तछावका जल और कीच भरकर उसमें 
“रखले और खानेके वास्ते सिबाल ( काई ) सूखामांस और जलके कंद चूरा 
"करके डालदे। और सोने ( छोटने ) के लिय तृण और जलके वृक्षों ( कमलादि ) के 
'पत्ते रखे । और दूसरे तीसरे दिन जछ और खानेकी वस्तु और डालता रहे । 
सात सात दिनमें और नवीन घड़ा बदलता रहे ॥ २१ ॥ 
दूृषितजलोका । 


' भवतिचात्र ॥ स्थूलमध्याः परिक्षिष्टा; एथ्व्यो मंदविचेष्टिता॥ 
अग्राहिण्यो&ल्पपायिन्यः सविषाश्र न पूजिता: ॥ २२॥ 
का यहां छोक है कि-जो जोंख बीचसे मोदी, करडी, बडी, मंदचेष्टावाली, न 
“चिमटनेवाली, स्वस्प रुघिर पीनेवाली और विषयुक्त इतनी प्रकारकी श्रेष्ठ नहीं ॥२२॥ 
” जलोका लगानेकी विधि। कस 
अथे जल्ोको धवसेकसाध्यव्याधितमुपवे३्यं संवेश्य वां विरू- 
्ष्य चास्यें तमवरकांश सह्रोमियच्ररणेयरुजें: स्वौत्‌ ॥ २३ ॥ 
गहीताश्व ताः सबपरजनीकल्कोंदकप्रदिग्धगात्रीः सलिलरस- 
कमध्ये म्ुहृत्तेस्थिता विगतकृमा ज्ञात्वा ताभी रोगं ग्राहयेत्‌ 
॥ २४॥ सृक्ष्मशक्का्दपिचुप्लोतावच्छन्नां क्वा मुखमपाबृण- 
. यादरहइंत्ये क्षीरबिंदुं शोणितबिंदुं वा दद्याच्छख्पदानि वा 
किक पा, कुर्व्वीत ४ ययेवमपि * ऊ 
.._ कुब्वीत यद्येवमपि न गह्नीयात्तदान्यां ग्राहयेत्‌ ॥ २५॥ 


ह... तत्र २३ ) बदि अरज: अग। स्वत बिल कम इन 7 सत्र रयप गज (सूत्र २३ ) यदि अरुज: अब्रगः स्वात्तदा विरूक्ष्य कम कु्यात। ( सूत्र २५ ) तासामंभोभि: पूर्ण 


. -भाजनस्थानामचेश्या55द्वारानमिलाषेण च ज्ञात्वा ता विवर्जयेदिति | वृद्धवास्मटः | 


५२५७ दस के ७3७७७ 5&*&>&&2&->->ब॑ूअ2 2 ंकंड: 
5 35077 ६4 हर द् अं 


' जलोकाओंसे रक्त निकालने योग्य जो रोगी हो डसे लिटाकर या बिठाकर 
डसके रक्त निकालनेके स्थानकी यदि रोग (घाव ) न हो तो मिट्टी और गोबरके 
चूर्णसे रूखा करदें ( लगावे ) ( इससे प्रयोजन यह है कि जोंस शीघ्र लग जावें ): 
॥ २३ ॥ फिर जो पकड़ी और पाली हुई जोंखें हों सरसों और हलदीको पानीमें 
पीसकर उससे उन्हें ख़ब संत सूंत कर थोवे । फिर जल और तकमें अनुमान 
दोषडी रख छोडे जिससे उनकी ग्लानि ( थकान ) दूर हो जाय । थकान दूर हुई 
जानकर फिर उनसे रोग ग्रहण करावे ( रक्त निकालनेकी जगहपर लगावे )॥२४॥ 
बारीक सुपेद भीगे हुए कपडेमें लपेटकर जहां लगाना हो वहां उनका मँँह लगादे 
और जो नहीं छगें तो उनके लिये द्धया रुधिरकी बूंद रखकर या बारीक शखस्रसे 
कुरेदकर लगावे। यदि ऐसेभी नहीं लगे तो उसे जानेंदे और दूसरी लगावें ॥२५॥ 
यदां च॑ निविशते5श्रखु रवदानन कृल्वोन्नम्य॑चे स्कैन्ध तेंदा 
जांनीयाहुह्लातीते । गृह्ृंर्ती चाद्रवस्रावच्छन्नां धारयेत्से- 
चयेच्च ॥ २६॥ 
जब ,घोडेके खुरके समान मैँहकरके और स्कंध ऊँचा करके ( चिमटे ) प्रवेश 
करे तो जानले कि, लगगई और जब लगजाय तब उसपर गीला कपडा रखदे या 
, जल टपकादिया करे ( जिससे वह प्रसन्न रहकर अच्छे प्रकार रक्त खैंचे ) ॥२६ ॥ 
द्शे है) कडूप्रादु भावेजानी ६.2 (2 याच्छुछंमियंमादत्तं द्ध 
दंशे तोदकेडूभाई भावेजानायाच ईँति शुद्धमाद- 
दानामसपनयेत्‌ ॥२७॥ अर्थ शोणितंगंधेन न॑ मुझ्ेन्मुख॑मर्स्या: 
सेंधवर्चूणेंनावरकिरेत्‌ ॥ २८ ॥ हि गलत कसी अथ पतितां तंदुलकंडनप्रदि- 
ग्धगात्रीं तेलऊवणाभ्यक्तमुखी वामहस्तांगुष्ठांगुली भ्यां गही- 
तपुच्छां दक्षिणहस्तांगुछांगुलीभ्यां शनेः शनेरनुलोमानुमाज- 
येदामुखाद्वाम॑ यत्तार्वद्यावत्सम्यग्वांतलिंगार्न 9 ).. 5 ५+ [4९ 
यत्तार्वद्यावत्सम्यग्वांतैलिंगानीति ॥ २९ ॥ 
जब डेकमें अं डथ खाज होने लंग तो जानले कि, अब यह शुद्ध रक्त खेंचती- 
है फिर शुद्धरक्त खैंचनवालीको छुटाले ॥ २७ ॥ यदि रुधिरकी गंधसे वह नहीं 
छोडे तो उसके मँहपर सेंथेनमकका चरा बुरका दे ॥ २८ ॥ जो छुट गई तो उसे 
चावलोंके छडनलसे मलकर 0-3 मुहपर तेल और लवण मले । फिर बायें 
झ्थकी अंगुली और अंगूठेस पँछ पकडकर दहने हाथके अंगूठे और अंगुलीसे 
धीरे धीरे नीचेकों सूंते ( पियाहुवा रुधिर निचोड हाले) और जबतक मुहसे 
अच्छी तरह वमनके चिह (झाग ) आनेलगे तबतक सूंते ॥ २९ ॥ 


(९४ ) सुश्रुतसंहिता-भा० दी०। 


सम्यग्वांता सलिलरसकन्यस्ता भोक्तुकामा सती चरेत्‌ या 
सीदति न चेष्टते सा दुवाता तां पुनस्सम्यग्वामयेत्‌॥ ३० ॥ 
दुवाताया व्याधिरसाध्य इंद्रमदो नॉम भवति ॥ ३१९॥ अथ 
स॒वांतां पूवेवत्संनिदध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ । 
साफ निचोडी हुई जलपात्रमें छोडनस भूखाकी भांति इधर उधर चलती है। 
जो साफ नहीं. हुई वह तलीमें कैशितसी जा बैठे और चले फिरे नहीं, उसे किर 
अच्छीप्रकारसे निचोडकर रक्त साफ करे ॥ ३० ॥ बिना अच्छी निचोडी ( जिसके 
पेटमें दुष्टरक्त रहजाय ) के इन्द्रमदनाम असाध्यव्याधि होजातीहै ॥ ३१ ॥ 
अच्छी साफ निचोडी हृइयोंको पहलेकी भांति उसी जलके घटमें रख छोडे॥३२॥ 
शोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्य जलोकोत्रेणान्मधुनावघइये- 
च्छीताभिरक्धिश्व परिषेचयेइंभीयादा त्रेणं कपायमधुरस्िग्ध- 
शीतेश्रं प्रंदेहेः प्रदिद्योदिति ॥ ३३ ॥ भवति चार ॥ क्षेत्र 
'णि ग्रहण जांतिः पोषण सावैचारणम/जलोकंसां च यो वेर्त्ति 
-. तत्सॉध्यान्‌ से जयेह्दीन्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति सुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रयोदशों5धयाय३ ॥ १३ ॥ 
रुधिरका योग अयोग देखकर जोंखोंके घावोंपर शहत मले । अथवा ठंढठा जल 


_ डिडके या ( निंवपत्रादिसे टककरे ) बांव दे, या फसेला मीठा चिकना ठंडा लेप 


करदे ( जैसा उचित हो वैसा करे) ॥ ३३ ॥ यहां छोक है कि-जलाकाओंके 
रहनेके देश ( स्थान ) तथा पकड़नों, उनकी जाति, रखना ( पालना ) तथा लगाना 
इत्यादि बातोंकी जो भिषक्‌ जानताहै वहही इन जनोंखोंद्वारा इनके साध्य रोगोंकी 
जीतताँह ( आराम करताहै ) ॥ ३४ ॥ 

इति पं० मुरलीधरशामवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने त्रयोदशोज्ध्यायः ॥ १३१ ॥ 


ना चतुबशीर शोष्ध्यायः १४. 
7- अथातः शोणित याय॑ ज्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे शोणितवर्णनीय ( रुधिरके वर्णनके ) अध्यायका व्याख्यान करतेहैं ॥ 


तत्रे पांचभेतिकस्य चतुविधस्य षड़ूर्सस्य द्विविध॑वीयस्या5ष्टवि- 
धवीयसस्‍्य वानेकगगुंणस्योपयुक्तस्या5:हार॒स्प सम्येक्पारिणतस्थे . 
यँस्‍्तेजोर्सतः सारः परमैसक्ष्मः सैँ रेस ईत्युच्यते ॥ १७ 


खूत्रस्थान-अ० १४. (९५) 


पेचभूतात्मक ( पृथ्वी, जल, तेज, वार, आकाश इन पाचों त्वोंके गुणवाले ) 
और चंतुर्विध ( भक्ष्य, भोज्य, लेक; पेय ) पढ़ रस ( छहें। रसवाले ) और द्विविध 
वीये ( शीत उष्ण वायवाले ) तथा अष्टविध ( सर आदि आठ प्रकारके वीरयवाले ) 
और अनेक गुणवाले भोजन क्यिहुए आहारका ठीक ठीक परिपाक होनेंसे जो 
तेजस्वरूप परम सूक्ष्म हम है वह रस कहलाताहै ॥ १॥ ै 
तस्ये च॑ हृदय स्थान से हृदयांचतुविशतिधमनुरनुप्रेंविश्य(ऊ 
ध्वैगा दंश दश चाधोगामिन्यश्रतस्त्रस्तियंग्गाः ) कृत्स्ने शरी- 
रंमहरहँस्तपेयति वर्धयति धारयैति यापयति जीवैयति चौं- 
हटहेतुकेन कैंमेणा ॥२॥तस्य शरीरैमनुधांवतो5नुमौनाहतिरु- 
पलेक्षयितव्या क्षयवृद्धिवेकतेः ॥ ३ ॥ “ 
उस रसका स्थान हृदय है वह रस हृदयसे चौबीस नाडियो करकेजे दश ऊपरको 
दश नीचेकी और चार तिरकी गई हैं ( इनका वर्णन शारीरकस्थानमें होगा) ) 
इनम प्राप्त हाकर सारे शरीरको द्न द्न श्रात तृतकरता, बढाता, धारण थे 
प्रातकरता ओर अदृष्ठहेतुक कमकरके जिलाता ( सजीव रखता ) है ॥ २ ॥ उस 
सारे शरीरमें का वाले ( पहुँचनेवाले ) रसकी गति अज॒मानसे वृद्धि, क्षय 
और विकारयुक्त जैसी हो जाननी चाहिये ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्सवंशरीरावयवैदोषधातुमलाशयानुसारिरसे जिज्ञासा 
. किये सोम्यस्तेजस ईति ॥ ४ ॥ अंत्रोच्यते स॑ खल-ँ द्रवानु- 


6१६७७ ७६ 


सारी लेहनजीवनतर्पणधांरणादिभिविशेषेः सौरसुय इंत्यव- 

गैंस्यते॥५॥स खल्वाप्यो रसो यकृत्प्लीहानो प्राप्य रागमुपैति॥दा 

उस समस्त शरीरके अंग प्रत्यंय और दोष अथात्‌ वायु, पित्त, कफ और 
धातु ( रस, रक्त, मांस, मद, अस्थि, मला और शुक्र ) और मल, आशयोंमें पहुचने- 
वाले रसकी जिज्ञासा करनी ( मालूम करना चाहिये ) कि, यह सौम्य ( शीतल ) 
है या आम्ेय ( उष्ण ) ॥ ४ ॥ इसमें कहाजाताहै कि, यह रस पतला, जप शा 
खिग्धता करनेवाला, जीवनरूप, तृप्तिकारक और धारण इत्यादिक विशेष गु 
सौम्यही प्रतीत होताहै ॥ ५ ॥ वह जलरूप रस जब यकृत्‌( निगर ) और प्लीहा 
( तिली ) में पहुँचताहै तब वहां जाकर रक्तप्रावको प्राप्त होजाताहै ( सुरख 
हो जाता है )॥ ६ ॥ 


>्सलरतालकक 7..." अल पएजतनपलयका सार ला रटय जलन पकइसत ८ पर पय कप पिडन्यकापशटाका जगा वन ला क तरत विलय 
(सछोौ० २) अन्रोदगा दशदश चाधो इति वाक्यांतर तु मनीप्राति- 
'पादनरूपकम्‌ | 


हृ 


हक ] ३ र्‌ 
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(९६) सुश्रुतसांहिता भा० टी०। 


भवति चात्र ॥ रंजिंतास्तेजँसा त्वपँं: शरीरस्थेन देहिनाम्‌ ॥ 
अव्यापन्नाः प्रसंन्नेन रक्तमित्यमिधीयँते ॥७॥ रंसादेव स्त्रियाँ 
रक्त रजःसंज्ञ प्रवतते॥ तैंडरर्षाहदशादूर्द यौति पंचाशंतेः क्षेयम्‌ ८ 
इस विषयमें छोक है कि-शरीरमें रहनेवाले प्रसन्न ( क्लैशरहित ) तेज ( रंजक 
पित्त ) करके ( पकाहुवा ) रंगा हुवा जो उपाधिरंहित जलरूप रस है वही रक्त 
होजाताहै ॥ ७ ॥ रससेही ख्रियोंका रजसंज़्क आतंवरक्त प्रवर्त होताहै । 
वह बारहवर्षकी अवस्थासे पीछे प्रगट होताहै और पचास वर्ष पीछे क्षय होजाताहै ८ 
ओतेव॑ शोणित त्वाप्नेयमप्िषोमीयर्ताहर्भस्य॑ । पांचभोतिक॑ 
चापरे जीवर्रक्तमाहुराचांर्याः ॥ ९ ॥ ह 
आतंवरक्त आम्मेय ( अम्रिप्रकृतिवाला ) है क्योंकि, गर्भ अप्लि,और सोम हंद्वा- 
त्मक ( गरमी और ठंढक मिलकर ) होताँहे । और कई आचार्य रक्तको पंचतत्त्वा 
त्मक कहतेहें । और कई रक्तकोही जीवरूप कहतेहें ॥ ९ ॥ 
विस्त्रता द्रवेता राग: स्पेन लघुता तंथा ॥ भृम्यौदीनां गुणा 
होते हर्ई॑यंते चॉ5त्रें शोणिति॥१०॥रसाद्क्त ततो सांस मांसान्मे- 
दः प्रजायते॥ मेदसो५स्थि ततो मज्जा मज्ज्ञ: शुक्रस्थ संभव: ॥११॥ 


पतलापन ( बहना ) जलका तथा सुरखी अम्रिका और चलना ( फैलना ) वायुका 


तंत्रेषां धार्वूनामन्नपांनरसः प्रीणंयिता ॥ १२॥ रसंजं पुरुष 
विद्याँदेस रक्षे त्पयत्न॑तः ॥ अन्नांत्पाना् मतिर्माना5चारा- 
चॉप्प्येंतेद्रितं:॥ १३ ॥ तत्र रस गतो धातुरहरहगच्छती- 
रसः। स खलु त्रीणि कलासहस्राणि पंचदश च कला 
एकेकस्मिन्धातावःबतिष्ठत: एवं मासेन रसः शुक्रों भवति 

ख्रीणां चा5तंवमिति ॥ १४ ॥ ; 


6 ६ सूत्र ९) खस्य बक्ममेयमकल्मवननलर आइफत रा 7 छाए पर सूत्र ९ ) सौम्य॑ अक्रमाप्रेयमार्तवामित्यम्रीषोमीयत्वाद्भभ्रादुर्भाव इति | ( छेज़ (४ ) पंचदशा- 
घिकजिसहसकाल्यत्मकस्य कालस्य परिमार्ण सापंचदंडाधिकफचाहोरात्रमिति एतावत्म काल्ेन रसो 


रक्ततामुप्यांति तथा चैव रक्त मांसत्वमिति क्रमेण । 


सूत्रस्थान-अ० १४. न] (९७) 


सो अन्नपानजनित रसही.इन सब धातुवेकी पोषण करनेवाला है॥ १२॥ मनु- 
रसहीसे पैदाइवा समझोइसी कारण यल करके भोजनसे, पानसे, 
आचार ( व्यवहार ) से सावधान होकर बृद्धिमानको रसकी ख़ब रक्षा करनी 
चाहिये ( अर्थात्‌ क्षय नं होजाय बिगड़ न जाय ) ॥ १३ ॥ रस गतौ इस धाठुसे 
अर्थात्‌ जो दिन दिन चलता रहै वह रस कहलाताहै वह रस ३०१५ तीन हजार 
पंदरह कलातक एक एक धातुमें रहकर ऐसे एक महीनेमें रसंही शुक्र ( वीये ), 
वनजाताहै ( जैसे ऊपर ग्यारहवें सूत्रमें क्रम लिखाहै उस क्रमसे ) और वही रसः 
'एक मासमें ख्तरियोंके आतंव बन जाताह ॥ १४ ॥ 
- भवति चा&त्र | अष्टादशसहंस्राणि संख्या चौं5स्मिन्समुच्चये ॥ 
कलानां नवतिः प्रोक्तां स्वतंत्रपेरतंत्रयोः ॥ १५॥ 
यहां छोक है कि-इसः समुच्चय '( रससे वीर्य बनते ) में स्वतंत्र 'परतंत्र 
और रूपसे १८०९० अठारह हजार नब्वे कला मात्र समय लगता है ॥ १९ ॥ 
' स॑ शब्दाचजलैसंतानवदणुर्नाँ विशेषोनुधावत्येत॑ शरीर 
केवेलम्‌ ॥१६॥ वाजीकरणयस्त्वोषधयः स्वजलगुणोत्कषादिरि- 
चनवदुपयुक्ताः शुक्र शीघ्र विरेचयंति ॥ १७॥ 
वह केवल रसभी शब्द और अप्नि ( तेज ) तथा जलकणवत्‌ सूक्ष्मरूपस विशेष- 
४ समस्त शरीरमें गमन करता है ॥ १६ ॥ और वाजीकरण औषधि अपने 
- निज पराक्रमके गुणकी उल्कृश्तासे उपयोग कीहुई बिरिचनकी भांति वीयंको शीघ्र: 
कालती ( शरीरमेंसे निवोडकर शुक्रधराकलामें प्राप्त करती ) है ( इसीसे मैथुन- 
शक्ति बढजाती है )॥ १७ ॥ दे <2४ 
तथां हि पृष्पमुकुंलस्थो गंधो ने शरक्य “ वक्त ने 
वें नास्तीत्यथवॉस्तिं । सत्ता भावानामभिव्यक्तिरिति कर्ता 


केवल सोदम्यान्नाभिव्येज्यते । स॑ एवं गंधो विद्वतपंत्रकेशरेः 

_कारछांतरेणाभिव्य॑क्ति गच्छेत्येवं बालोनामंपि" वयःपौरिणा-- 

माच्छुक्रपादुभांवो , भवैति  रोमराज्यादयोउ्यातवादयशं । 

विशेषान्नारीणां रजसे चोपचीयेमाने शंनेः शनेः स्तनगँभा- 
शययोन्यभिवृद्धिभेव ॥ १८ ॥ 

जैसे फूलकी कच्ची कल्लीमें यह नहीं कहा जासकता कि इसमें गंध हैया नहीं 

अनुमान करलिया 


है वस्ठ॒तः होनेवाले पदाथोंका प्राइभांव हुआही करता है ऐसे 


९८) -सुश्ुतसंहिता-भा० ढी ० । 


जाता है और सुक्ष्मतासे प्रगट नहीं होते और जब वह कली कक. है ( पत्ते 
|] पैखडी प्रगट होते हैं ) तब गेधभी प्रत्यक्षरूपसे प्रगट होजाती है ऐसेहा वालकोंकी . 
. भरी अवस्था बढनेपरं शुक्र प्रत्यक्ष भ्रगट होतांहै और ऐसेही रोमरानि (मूछ, डाढी, 
घेटकी सेली ) तथा खियोंका आंतंव भी समझो । विशेषकरके खियोंका आतंव 
संचय होनेपर धीरे धीरे बल गर्भाशय योनि आदिकी वृद्धि होती है ॥. १८ ॥ 
से एवोन्नरैसो | जरापरिपकशरीरत्वान्नें प्रीणंनो भरवति 
॥ १९ ॥ त एते शर्ररधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥ तेषां 
. क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्मात्तदधिकृत्य वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
बही अन्नका रस बूंढे मनुष्योंको बृापसे शरीर पकजानेके कारण पृष्टिकारक 
नहीं होता ॥ १५ ॥ ये ( रस रक्त मांस मेद अस्थि शुक्र सातों ) शरीरकों धारण 


करते हैं इससे ये सात धातु कहलाते हैं ॥ २० ॥ इन सातों धातुओंकी वृद्धि 


और क्षय रुघिर्के आधीन है इस कारणसे रुधिरकी झुख्यता ( प्रधानता ) करके 


वर्णन करते हैं ॥ २१॥ इनक 
६ वायु पित्त ओर कफसे रक्तके लक्षण । 


. तत्र फेनिल्मरुणं कृष्ण परुष तनु शीम्रगमस्कदि च वातेन 
दुष्टघ्‌ ॥ २९ ॥ नीलें पीते हरित श्यावं विस्न॑सनिष्ट पिपीलिका- 
मक्षिकानामस्कंदि चे पित्तदुष्टम ॥ २३ ॥ गेरिकोदकप्रतीकाशं 
लिग्ध॑ शीतल बहुल पिच्छलं॑ चिरंखाविमांसपेशीप्रभं श्छेष्म- 
दुष्ट च ॥२४॥ सर्वेलक्षणलंयुक्त कांजिकार्भ विशेषतो 
दुर्गेन्धि च सन्निपातदुष्टम ॥ २५॥ पित्तंवद्रक्तेनातिकृषेणं र्चे 
॥ २६ ॥ हिदोष॑लिंगं संसृष्टम॥ २७ ॥ े 

झागसहित छाल कुछ काला रूखा थोडा शीव्रचारी (देर्से न चले ) हलका 
रुधिर वायुसे बिगड़ा समझे ॥ २२॥ तथा पित्तस बिगडाहुआ रुधिर नीला, पीला, 
मूंगिया, काला, आमगंध, चेंदी और मक्सखियोंकी अप्रिय, हलका और शीत्र 
लनेवाला होताहै ॥ २३ ॥ कफस्ते बिगडाहुआ रुधिर गेरुके जले समान चिकना, 

/. ठेंटा, अधिक गादा, देर्स झिरनवाला, मांसकी फुटक जैसा होताहै ॥२४॥जिसमें 

|... सब लक्षण हों कांजीके समान हो अधिक दुर्गेध आवे वह सन्निपातसे बिगडा जानो 

न्‍ (सूत्र २० ) डुधाव्‌ घारणपोषणयो: इत्यस्माद्धातोस्ठुन्‌ दर्घात: शरीरमिति “पद्ध रन इपाब परणवीपगओ: सत्वस्मादातेस्वन, द्वति: शरीरमितर घातवः। ( सूत्र 

२२ । २३ ) अस्कदि अगुरु # विखमार्मंघि अपक्रमांसगंधि च। ( सूत्र २६ ) स्केन दुएटं रक॑ 

कृथमित्यत्र दुश्रक्तसंसगांददुईं रक्त रित्तदुश्त्क्ततुस्यमतिकृष्णं व || 


ल्ड णितमल्यत्र वक्ष्यामः ॥ २८॥ इंद्रगोपप्रतीकाशमसंह- 
..तम्रविवर्ण च भ्रक्ृतिस्थे जानीयात्‌ ॥ २९: ॥ विस्ाव्यान्यन्यत्र 
.. वक्ष्यामः॥ ३० ॥ ह 


| ... जीवरक्तको और जगह 


_. *मीत युद्ध छालरंग हो, ने बहुत गाठा, न बहुत पतला हो ( निर्मल ) हो तथा 
वर्ण ( बिक़ारके रंगका न हो ) उसे स्वस्थ प्रकृतिका शुद्धरक्त जाने ॥ २९ ॥ 
रक्त निकालने अगाडी और जगह कहेंगे ॥ ३० ॥ 
रक्त नहीं योग्य । 

अथा«विखाव्याः सर्वागशोफः क्षीणश्रास्लभोजननिमित्त: पांडु- 

..._रोग्यशसोदरिशोषिगर्सिणीनां च खयथवः॥ ३१॥ 
जिसके सब शरीरमें शोथ हो, क्षीण हो, अयवा अम्लभोजनसे उलपत्न शोथ हो तो 
. बक्त नहीं निकलवाना चाहिये एवं पाण्डरोग, बवासीर, 


ः , डदररोग, शोषरोग वालेके 
तथा गर्मिणी ख्रीके भी शोथ हो तो रक्त नहीं निकलवाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
| 


शशख्रविस्नावर्ण दिविध रक्तत्लाव सिराज्यधन 
तत्र शत्रविल्ावर्ण द्विविध प्रच्छान॑ सिराज्यधन च। तत्रे ऋष्व- 


सेकीर्ण सर्द समेमनव॑गाठमलुज्ञानमार थे शंख पार्तयेन्म्म- 
, शिरालायुसंधीनां चानुपंधाति ॥ ३२ ॥ 


रक्‍्खे कि ) ममस्थान, नस हर जाड तथा संधियोंको हानि न पहुँचे ॥ ३२ ॥ 
त्त्ने हु इुँविद्धे शीर्तवातयोरस्विन्नेभक्तंवत: स्विन्नलवाच्छो- 
णितं ने लैवत्यल्प वी सतति॥ ३२३॥ भवति चात्र- 
तथा अयोग्य शख्र लगनेसे ठंड पहुँचने वायु लगनेसे बिना पसीना 
दिलाये या बिना भोजन करे हुए ( रोगीका रक्त ) जमजानेसे रुधिर नहीं निकलता 
या कम निकलता है ॥ ३३ ॥ यहां छोक है न - पन्ना मलिक... 


( सूत्र २९ ) असंहतममिश्षितं मलादिमिश्रीमावरराहतम्‌ | ( सूत्र ३१ ) अशादरिशोषिगर्मिण्यऋ 
सांधारणशेथयुक्ता अपि न विल्लाब्या एस्योइस्ये ठु सर्वोगशेयिने वर्ज्जा बलेकांयशोयिनशथेति | 


हों वह उनहीं दो दोषोंसे विगडा जानो २७ 


वणन करेंगे ॥ २८ ॥ शुद्ध रक्तके लक्षण वारबहूटीके ._ 


(१००) . सुश्न॒ुतसंहिता-भा० टी०। 


मदमृच्छाश्र॑मातांनां वातविष्मृत्रसंगिनाम्‌॥ 
'निद्राभिभूतभीतानां नृणां नासके प्रवँतत ॥ ३४ ७ 
: मद ( नशे ) और मूच्छां तथा परिश्रमसे व्याप्त मनुष्यों तथा अधोवात और 
मलमृत्रकी रुकावटवालों और नींद तथा भययुक्त जनोंका ठीक रुघिर नहीं निकलता ३४ 
तंईुष्ट शोणितमनाहियंमाणं कंडूशोफरोगदाहपाकवेदना जन॑येत्‌ 
॥३५॥ अत्युष्णातिस्विन्नातिविद्वेष्वज्ञेविस्रावितमतिप्रवर्तेते ॥३६ ॥ 
वह दुष्ट रक्त जो शखत्रकर्म करनेसे नहीं निकला ( रह गया ) हो खाज शोफ 
( सूजन ) रक्तता दाह और पाक ( पक जाना ) और दर्द उत्पन्न करता है ॥३५॥ 
विशेष गरमी, अधिक पसीनेसे, अधिक वेधनसे, अज्ञ ( मूर्ख जर्रह ) के 
निकालने ( नइतर लगाने ) से बहुतही अधिक रुघिर निकलजाता है ॥ ३६ ॥ 
तदतिप्रवृत्त शिरोभितापमान्ध्यमधिमंथं तिमिरप्रादुर्भाव घातु- 
क्षयमाक्षेपकं पक्षाघातमेकांगविकारं तृष्णादाहों हिक्कां कार्स 
आस पांडुरोगें मरणं चापादयति ॥ ३७ ॥ भवति चात्र- 
<._ अधिक निकला हुआ रक्त-शिरका दर्द, अंधापन, अधिमंथ ( एक नेत्ररोग ), 
अंधेरी आना, धात॒क्षय, आक्षिपक ( जिसमें बारवार गिरे ऐसी वातव्याधि ), 
पक्षाघात ( लकवा ), एकांगविकार ( कोई अंगमें विकार हो), ठृषा, दाह, हिचकी, 
खांसी, श्वास ( दमा ), पांडु ( पीलिया ) रोग इतने रोग पैदा करता है अथवा 
मृत्युकारक होताहै मोस्युरण ३७ ॥ इसमें छोक है का कंगू 
: तस्मान्नै शीते नांत्युईणे नॉस्विन्ने नांतितांपिते। यवागू प्रतिपोतस्य 
शोणित मोक्षयेद्धिषक्‌ ॥ ३८ ॥ सम्यग्गत्वरा यर्दों रक्ते स्वैयमे- 
वावतिएंते ॥ शैरूं तदी विजानीयात्सम्यग्विलावित तुँ तते॥३९॥ 
इस कारणसे न तो शीतकालमें रक्त निकालना चाहिये न अधिक गरमीमें 
और ने अधिक पसीना दिलाकर और नें बहुत तपाकर रक्त निकाले किन्तु यवांग्‌ 
एपेलाके विधिसे वैद्ययो रक्त निकालना उचित है ॥ ३८ ॥ जब ठीक ठीक रक्त 
इनेचडकर आपही बन्द्‌ होजाय तब शुद्ध और ठीक रक्त निकला जाने ॥ ३९४ 
ठीक रक्त निकलेकी पहचान । 
लाँघवं वेदनोशां तिव्याधिवेंगपीरिक्षयः ॥ सम्यंग्विख्रांविते लिं'मं 


(सत्र ३८)थते>लयुष्णे खिन्रेडवितापित रक्त न मोक्षयेत्‌ | (तथा च) यवागूपीतस्य झोणित मोक्षयेदेवेति॥ 


पक सूचस्थान-अ० १४. (१०१) 


प्रैसादों मनंसस्तथा ॥४०॥ तवग्दोषा अंथ्रय: शोफा रोगाः 
शोणिंतजाशँंये। रक्तमोक्षणशीलानां ने भेवन्ति कर्दोचन॥४१४॥ 
ठीक २ रक्त निकलनेके ये लक्षण हैं हि, हलकापन, पीडाकी शांति, रोगके 
चेगका क्षय और चित्तमें प्रसन्नता हो ॥ ४० ॥ जिसके ठीक रक्त निकलजाता है 
उसके फ़िर चमके दोष ( जिल्दकी बीमारियां ) ( मांसादिकी ) गांठें सूजन तथा 
. रुंषिरके जितने रोग हैं वे ( बहुत दिनतक ) कदाचित्‌ नहीं होते ॥ 9१ ॥ 
अल्प रक्त निकले या न निकले तो यत्र । 
अथ स्वल्पप्रवर्तमाने रक्ते एतेः शीतशिवाकुष्ठतगरपाठाभद्गदारु- 
विडेगचित्रकत्रिकटुकागारधूमहरिद्राकौकुरनक्तमालफडै व थाला- 
भ॑ त्रिभिश्वतुर्सिः समस्तैर्वा चर्णीकतेः सर्षपतेललवणप्रगाढेनण- 
मुखमवधघष॑यदेव॑ सम्यवप्रवर्तते ॥ ४२ ॥ ह 
यदि रक्त स्वृल्प निकले तो कपूर, हरडे, कूट, तगर, पाठा, देवदारु, विडंग, 
खचित्रक, जिकदु (सूंठ, मिस्च, पिप्पली), धर्मांसा, हलदी, आककी कोंपल, करंजवेके 
फल इनमें जो मिलें तीनें या चार या सबको पासकर सरसोंके तेल और लवणमें 
. उमेलाकर नश्तरके घावके सहपर मले इससे ठीक २ रक्त निकल जावेगा ॥ ४२ ॥ 
विशेष रक्त निकलने पर:यत्र । 
अधांतिभ्रवृत्ते लोधमधुकप्रियंगुपतंगगैरिकसर्जरसरसांजनशाल्म- 
लीपुष्पशंखशक्तिमाषयवगोधूमचूर्णे: शेनेन्रणमुंखमवचूर्ण्यागुल्य- 
ओणावपीडयेतू ॥ ४३ ॥ सालसर्जाजुनारिमेदमेषशंगधवधन्व- 
नंत्वग्भिवों चर्णिताभिः। क्षोमेण वौध्मापितिन, । समुद्रफेनलां- 
क्षाचर्णेवी । यंथोकैनेणबंधनदव्येगोढ बन्नीयारतू ॥ ४४ ॥ 
और जब विशेष रक्त निकले ( बंद न होता हो ) तब लोध, मुलहटी, गेद्रा, 
'पतंग, गेरू, राल, रसोत, संभलंका फूल, शंख, सीपी, उड़द, जौ और गेहंका चून 


५० 


इन्हें पीस घावपर बुरकाकर धीरे धीरे अंगुलीसे दबांदे ॥ ४३ ॥ अथवा साल) 


रालकाजक्ष,कुहा, विद्सदिर, मेंढासिंगी, भी, धामन इनकी छालको पीसकर उसे रोके, 
अथवा रेशमी वच्र या रेशम जलाकर उसकी राखसे बेदकरे अथवा समुद्रज्ञाग 
और लाखका चरण डालकर बंदकरे और यथोक्त घाव बांधनेके द्रव्योंसे रोककर 
करडा बांध दे ॥ ४४ ॥ 3 जलकर. जम कल... 


( सूत्र ४४ ) सर्वेषु पादेषु लाक्षाचूर्णरिति ; पर्य्यतेषु ब्रणमुखमवचूप्योगुल्यग्रेगावंपीडयेदिति प्रयोक्त- 
याभित्यन्बय; ॥| दब 


( १०२) सुश्वुतसंहिता-भा० टी०। कर 


शीताच्छादनभोजनांगारैः शीतेः परिषेकेप्रदेंहेश्ोपाचरेत्‌ क्षारे- 
. शाप्िना वा बहेबरथोक्तत्यंधनादनंतरं वा तोमेवातिभरइत्तां शिर्री 
विध्येत ॥ ४५ ॥ काकोल्यादिकाथ्थ वा शर्करांमधुमधुरं पीययेत्‌। 

०. + ध्षीरयषरसे 
एणहरिणोरश्रशशमहिषैवराहाणां वां रुँषिर श्षीरयूषरेसः सुल्ति- 
ग्वेश्राश्षीयादुपद्रवोंश यर्थास्वमुपचारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

शीतल वस्तुओंस आच्छादन करना, ठंढाभोजन, ठंढास्थान, ठेंढ काथादि छिड- 
कना, ठंढा लेप इत्यादि विधिंओेंसि उपचार करे अथवा क्षार (तेजाब ) या अम्िसे . 
दग्धकरे अथवा जिस नसका रक्त बंद न हो उसको यथोक्त दूसरी जगहसे और 
वेधन करे ॥ ४५ ॥ अंथवा काकोली आदि औषधोंका काथ शकरा और शहतके 
साथ पिलाबे तथा काले वां साधारण हिरण अथवा मेंढा, शशा ( खरगोश ) और 
औैंसा तथा वनशकर इनका रक्त और दुग्ध ( मुद्रादि ) यूषरस और खिग्ध पदार्थोके 
साथ भोजन करावे और जो कुछ उपद्रव हों उनका यथायोग्य उपचार करें ॥४६॥ 
_भवंति चात्र ॥ धांतुक्षयात्खुते रक्ते मन्देः संजायतेःन॑लः॥ पैवन- 
पर ७ ५१० स्माव्प्र यर्तेत | तेले ५ 
अर पैर कोष याति तस्मार्पयर्त्नेतः -॥ ४७॥ तैज्नाति शीतेल- 
घुँमिः लिग्बेः शोणितंवर्दनेः ॥ ईपैदस्लेरेनम्लेवों भोजनेस्तेंमु- 
पार्चेरेत्‌॥ ४८॥ 5७७७8: गा 
: यहाँ छोक कहे हैं कि। थाठुके क्षय होनेस रक्तके निकलजानेसे अप्नि मंद्‌ हो 
जाता है और वायुका परमकोप होता है इसकारण यलसे रक्त निकले हुए रोगीको 
अति ठंढा औरं हलका भोजन नहीं देवे किंतु खिग्ध और झुद्ध रक्त बढानेवाले कुछ 
थोंडी खठाईवाले या खठाईर्रहित मोजनोंसे उपचार करे ॥ ४७ ;॥ ४८ ॥ _( यह 
: दो छोकोंका युग्म है ब्् ये मय 
चतुर्विध यंदेतेडि रुधिरेस्य ॥ संधान स्कदन चेर्ते 
पौचन देहन॑ तथा ॥ ४९॥ त्रंण कपांयः संघत्ते रंक्त स्केदयति 
हिमस्‌। तथां संपाचयेहूस्म दाहंःसंकाचये च्छिराः्॥ ५०॥ 
अस्‍्कंदमाने रैघिरे संधानाँनि प्रयोजयेत्‌॥ संघाने श्रव्यँमाने तु - 
25 22 कक कं 23 2४722 2 कवर आल अब कल प कक 
( सूत्र ४७ | ४८ ) अतिशीतैरतिलदुमिश्व वातप्रकोपनान्नोपाचरेत्‌ । लिस्बैं:; शोणितवर्द्धनेरीषद॒स्लै<- 


ांतप्नत्वात्समुपाचरेंद्ित फलितार्थ:। ( सूत्र ४६ ) संधानं निरोध:, स्कंदन शोषण स्क्रदिर गतिशो*- 
बणयोरिति घातो: ॥ 


खुत्रस्थान-आ० १७४... - रे ( १०३) 


पार्चनेः समुपोचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ कल्पेरेतेखिंभिवेंध: प्रंयतेत यथां- 
विधि ॥ असिद्धिमत्सु चें तेषुँ दौहः परम इष्येते॥ ५२ 0 
अधिक प्रवृत्तुए रुधिरके बंद करनेके चार उपाय हैं ( १) संधान ( बदहोना 
रुकना ), (२) स्कंद्न (डैरजाना-सूखना-जमजाना ), (३) पाचन ( पकजाना- 
पकाना ) ( ७ ) दहन, (दृग्थकरना-जलाना ) ॥ ४५ ॥ कषाय रस व्रणको जोड़ 
देता ( रोकदेता ) है तथा ठंढा पदार्थ या शीत रक्तको. ठैरीं देता ( जमादेताहै ) 
और भस्म पका देता है तथा दाह ( जलाना ) नसको सिकोड़ देता है ॥ ५० ॥ 
जब रुधिर शीतल उपचारसे न थम तब संधान क्रिया करनी चाहिये और जब 
संधान भ्रष्ट होजावे तब पाचन क्रिया करे ॥ ५१ ॥ ( जहां तक होसके ) वैद्य इन 


. तीन करपनाओंसेहा प्रयल करै और जब इन तीनों विधियोंसे कार्यसाद्वे न हो 


तब अंतको ( शिराके मुख पर ) जहांसे रक्त निकलता हुआ बंद नहोता हो वहां 
दाह ( दस्थ ) करना परम उपाय है ॥ ५२ ॥ 
# रक्त शेष रखनेकी आज्ञा । 


. सरेष॑दोंषे सुधिरे ने व्यांधिरतिवर्सते ॥ सार्वशषेष ततः स्थेयें ने ते 


कुयोदतिक्रेमस ॥ ५३ ॥ वेहस्ये रुंधिरं. सै रैंषिरेणेव 
धांयते ॥ तस्मायैल्ने्न संरेक्ष्य रेक्त जीवे इति स्थितिः ॥ ५४ ॥ 
स्रतरक्तश्य सेकायेः शीतेः प्रकुंपितेःनिले ॥ शोफँ सतोद॑ कोष्णेन 
सर्पिषां पँरिषेचयेत्‌ ॥ ५५॥ 5 के 
इति छुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने चत्॒दशोधध्याय; ॥ १४ ॥ 
यदि कुछेक दूषित रक्त शेष रहभी जाय तो व्याधि अधिक नहीं रहती ( कोई 
उपाधि नहीं होती ) इस कारण कुछ शेष छोडकरही रोक देना चाहिये परन्तु 


.. विशेष रक्त निकाइना योग्य नहीं ॥ ५२॥ क्योंकि रुधिरही शरीरका मूल है-और 


रुधिरहीसे देह धारण किया जाता है इस कारण यलकरके रुषिरकी रक्षा करनी 
चाहिये किंतु र्तही जीव है ऐसा सिद्धांत है ॥ ५४॥ और यदि शीतल उपचाए 
से रुघिर निकले मनृष्यके वायु कुपित होजानेस शोथ और पीडा हो तो उसे थोड़े 
गरम ( निवाये ) घृतलें सचन करना और सेकना उचित है ॥५५॥ शिराओं 
( नसों ) का भेद और स्थान तथा शिरावेधन ( फस्त खोलने ) की विधि ये सब 
शारीरक स्थानके सातवें और आठवें अध्यायोंमें विस्तारण्वंक वन कियेजायँगे। 

इति श्रीप॑०मुरलीघरहाम॑बि० सुश्र॒तस॑ ० भा० टी० सूत्रस्थाने चतुर्देशोष्यायः ॥ १४ ॥ 

( सूत्र ५४ ) इति स्थिति: इति सिद्धांतः रक्त जीव इति सिद्धांतीत्रोच्यते | “एस क्ाछक कल वक्त पक जब इति सिद्धावोन्नोच्यते। . जीवो वर्णते सबे- ,वर्साति सर्व- 
सिन्देदे तत्र विशेषतः ॥ दीयें सक्ते मले तस्मात्क्षीणे याति क्षय क्षणात्‌?? इति भा० प्र० ॥ 


(१०४ ) सुश्वतसांहिता भां० ढी०। 
.. पंचदशोष्ध्यायः अप. आई १७. 
अथातो दोषधघातुमलक्षयबृद्धिविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 


अब इसके अनन्तर दोष ( वात, पित्त, कफ, ) धातु ( रस रक्तादि ) जा डक 
इनके क्षय और वृद्धिका जिसमें विज्ञानहों ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं. . 
दोषधातुंमलमूल हि शर्यरं तस्मदितेषां लक्षैणमुच्यमानसेंप- 
धारय॥ १॥ 
दोष ( वात, पित्त, कफ ) धातु ( रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ) . 


- और मल ये शरीरके मूल हैं इस कारण इनके लक्षण जो यहाँ वर्णन किये जाते हैं 
_ अवण करो ॥ १॥ 


तत्रे प्रस्यन्दनोद॒हनप्ररणविवेकधारणलक्षणो वायु: पंचधा प्रवि- 

मंक्तः शरीर धारंयति ॥ २ ॥ रागपेक्तयोजस्तेजोमेधोष्मकत्‌ 

'पिर्त्त पंचधा प्रैविभक्तमंप्निकं्मणा(नुर्मह करोति ॥ ३ ॥ संघिसं- 

इलेषणलेहनरोपणप्रणबेलस्पेयक्रत्‌ इलेष्माँ पंचधा प्रविभक्त 

उददकमेणानु्हं करोति ॥ ४ ॥ न्‍ 

उनमेंसे भप्रस्यंदेन ( चलनेवाला ), उद्धहन ( शरीरको उठानेवाला ) भरनेवाला, 

विवेचन करनेवाछ्ा और धारण करनेवाला ऐसा “वाय” पांच प्रकारस विभक्त 
होकर शरीरको धारण करता है॥ २ ॥ रक्तता और परिपाक करनेवाला ओज, 
तेज, बाद्वि और उष्णता करनेवाला ऐसा “ पित्त " पाँच प्रकारसे विभेक्त होकर 
अभिकमंसे अनुग्रह ( अनुकूल कार्य ) करता है ॥ ३ ॥ संधियोंकी जोडनेवाला 
स्रिग्धताकारक जमानेवाला भरनेवाला बल और स्थिरताकारक ऐसा “ कफ 
पाँच प्रकारसे विभक्त होकर जलकमंसे अनुकूल काय करता है ॥ ४ ॥ 


रसेः प्रीणंयति रक्तेंपुर्टि च॑ करोति ॥ ५॥ रक्तें वर्णप्रसांदे मां- 
संपुष्टि करोति जीवर्यति च॑ ॥ ६॥ मांस शरीरपुर्टि मेदसंश्रै 
॥ ७ ॥ मेदेः लेहस्वेदें| द॒ढंत्व॑ पुंष्टिमस्थ्नां चे ॥ ८॥ अस्थिदेह- : 


( सूत्र २ ) विवेकस्य घरणामिति समस्यते वा-पंचधा प्राणापानसमानोदानमेंदेनेति चान्यत्र विस्त- 
रेण। ( सूत्र ३ ) ओजसो छक्षणं च पंचधा विभक्तस्य पित्तत्य चाग्रे वक्ष्यंत ॥ अनुग्रदँ: अभीष्टसंपादने- 
च्छास्पे प्रसादे आनुकूल्ये चेति ( श० स्तो० )। ( सूत्र ७ ) पंचधा विभक्तस्थ इलेष्मणोपि विस्तारो5* 
न्यत्र | उदं जल्मू। प्रस्थदनादिलक्षणों वायु: पंचधा विभक्त: सन्‌ शरीरं थारयति इति वान्वय एज 


ः. पपेत्तकफाबपि वान्वेतव्यौं ।  ( सूत्र ७ ) मांख मेदस पुष्टि करोति च पुष्टिमीत शेषेणान्वय: | 


(६ सूत्र ८) करोतीति शेषेणान्वय: । एवमव नवमे सूत्रेपि । 


सूत्रस्थान-अ० १५०, (१०५ ) 


धारण मज्ज्ञः पुष्टि चे॥ ९॥ मजा प्रीति स्नेह बैल श््॒रपु्ष पूर- 
णंमेंस्थ्नां च॑ करोति ॥ १० ॥ शुक्र घेये च्यवैन प्रीति देहबंल 
हँर्ष बीजॉर्थ च॑॥ ११॥ 


रस तप्तिको करता है और रुधिरकी पुष्टि करता है ॥ ५ ॥ रुधिर वंणकों अष्ठ 


करता है मांसकी पुष्टि करता है तथा जिलाता है ॥ ६॥ मांस शरीरको पुष्ठ 


करता है और मेदकी पोषण करता है॥ ७ ॥ मेद ( चरबी ) ख़िग्धता, पसीना, 
'इढता और अस्थियोंका पोषण करताहै ॥ ८ ॥ अस्थि देहको धारण करते हैं और 
मज्ञाकी पुष्टि करते हैं ॥ ९ ॥ मजा, भप्तन्नता, खिग्थता, बल और वीयकों: उत्पन्न 
करती है शुककी पुष्टि और अस्थियोंको प्रण करती है ॥ १०॥ वीयथ धीरता 


फरता है स्खलित होताहै प्रीति, शरीरमं बल और हर्षकों उत्पन्न करता है' तथा... 


बीज है ॥ ११॥ 
प्रीषमुपस्तंभं वाय्वप्निधारणं च ॥ १२॥ वस्तिपूरणविक्वेदक्क- 
 “मत्रण ॥ १३॥ स्वेदः क्ेदल्वक्सोकुमायक्रत्‌ ॥ १४ ॥ रक्तदैक्ष- 
णममात्तेवं गर्भकओें ॥ १५॥ गो गर्भलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ स्तन्‍्यं 
स्तनयोरापीनत्वजनन जीवन चेति॥ १७ ॥ तेषां विधिवत्परि- 
रक्षणं कुवीत ॥ १८॥ 7 
पुरीष ( मल ) रुकावट और वायु ( अपानवाय॒ ) तथा ( पकाशयके ) अम्लिको / 


रण करताहै ॥ १२ ॥ मूत्र वस्तिको पूरण और कैदयुक्त करता है॥ १ रे ॥ 
'स्वेद ( पसीना ) केद ( गीलापन ) और लचाको कोमल करता है ॥ १४ ॥ ख्त्रि- 


थे 


योंका आत॑व रक्तके तुल्य और गर्भकारक होता है ॥ १५ ॥ गर्भके रक्षणोंवाला 


गर्भ होता है ( गर्भके छक्षण शारीरकस्थानमें विस्तारसे कहेंगे) ॥ १६॥ दुग्ध. 


: कुचोको स्थूल तथा सनन्‍्तानोंका जीवन है ॥ १७ ॥ इन उपरोक्त सबकी 
वीधिषूवक रक्षा करनी चाहिये ॥ १८॥ 
अत उध्वेमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १९ ॥ क्षेयः पुनरेषामति- 
संशोधनीतिशमनवेगवि वधारणाश्सात्म्यान्नमनस्तापञ्यायामानश- 
नातिमेथुनेमवति ॥ २०॥ कि. 
"जे इससे अगाडी हम इनके क्षोण होनेके लक्षण वर्णन करते हैं ॥ १९ ॥ अत्यंत 


ह ( बमन +-ह. मन विरेचनआदि ) करने अति शांत करने वेगोंके रोकने विरुद्ध ) करने अति: शांत करने वेगोंके रोकने 


$६ 50७०७ ४ ् 3: #। कर 
0472000७ शएछतभत्त- बल उक- 


(१०६) : खुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 
- अन्नादि भोजन करने मनके सन्ताप होने अतिव्यायांम ( परिश्रम )करने लंघन - 


तथा अति मैथुन करने आदि कारणोंसे इनका क्षय होता है ॥ २० ॥ 
दोषधात्वादिकी क्षीणताके लक्षण । 


..तत्र वातक्षये मंदचेष्टताल्पवाकत्वमल्पहषों मूढसंज्ञता च॥ २१ 
: पिक्तक्षये मंदोष्मापिता निष्प्रभत्व॑ च॥ २२ ॥ इलेप्मक्षये रूक्ष- 


तांतदाह आमाशयेतराशयशिरसां शून्यता संधिशेथिल्य ठृष्णा- 
दोबल्यं प्रजागरणं च॥ २३ ॥ तत्र स्वयोनिवर्धैनद्रव्याण्येव 
घतीकारः.॥ २४॥ 
/ इनमेंसे वायुके क्षय होनेमें चेशाकी मंदता, स्वस्प बोलना, अल्प हर्ष और मूढ 
संज्ञा हो जाती है/॥ २१ ॥ फित्तके क्षयमें स्वस्प गरमीः सा जक मं 


«और कांति घटजाती है ॥२२॥ कफके क्षयमें रुक्षता और अंतदोह तथा आमाशय 


और अन्य आशयोंमें और शिरमें शून्यता और संघियोंमें शिथिलता और ठपा और 
निबलता होती है और निद्वाका नाश होता है ॥ २३ ॥ इनमेंसे मिस दोषका क्षय 
हो उसीकी:निज उत्पत्तिके:बढ़ानेवाले आहार विहारादिक उसके डपाय हैं ॥२४॥ 
_रसक्षये हत्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च ॥ २५॥ शोणितक्षये 
त्वक्पारुष्यमम्लशीतप्रार्थना शिराशेथिल्यं, च॥ २६ ॥ मांसक्षये 
स्फिग्गंडोछ्टोपस्थोरुवक्षःकक्षापिंडिकोदरमीवाशुष्कता रौक्ष्यतोदो 
गात्राणां सदन धमनीशेथिल्य च ॥ २७ ॥ मेदःक्षये प्लीहामि- 
बृद्धिः संधिशून्यता रोक्ष्यं मेदुरमांसप्रार्थना च ॥२८॥: अस्थिक्षये- 
अस्थितोदो दन्‍्तनखभंगो रोक्ष्यं च।२९॥ मजक्षयेःल्पशुक्रतापवमे- 
&-2:.. ४ उस्थिशून्यता बंणवेद 
दो5स्थिनिस्तोदो च॥३ ०॥ शैक्रक्षये मेद्जरंणवेदना- 
अक्तिमेंथुने चिरांद्र प्रसेकः प्रेसेके चॉल्पेंरक्तशक्रद्शन थे ॥३१॥ 
( सत्र २४ ) स्वयोनिवर्धनमिति वातस्य योनि: वायुरेव पित्तस्य योनिरम्रिः कफत्य रसः पुनर- 
जेच्येत स्वयोनिवद्धनान्येवेति शीतरूक्षादीनि प्रतीकार: न पुनः स्वयोनिवर्द्धनान्यपि कठुकादीनि 
तेभ्योन्यदोषप्रकोपनत्वात्‌ । तथाचोक्तम “वातक्षये.शीतरूझषैनैत्वन्यै: कठुकादिमिः । पित्तक्षये. तु कठुक- 
रुण्णर्न लवणादेमि:॥ क्षोरादिभि: ल्िग्धशी तैः प्रतिकुय्यीत्कफक्षेय॥?? इति ( डछन: )। ( सूत्र २८ 3 


अडुरोउतिस्िग्घ:। (सूत्र ३१ ) मेद्रे वृषणयोश्व झणत्कारवेदना चिराद्वीर्यपात; बीयपाते चाल्परक्तवर्ण- 
झकदशनम*्वात्परक्तस्थ चाल्पशुक्रस्य दशनामेति । ४ 


सूत्रस्थान-आ० १२. (१०७ ) 


तत्रापि स्वयोनिवरूनद्व्योपयोगप्रतीकारः ॥ ३९ ॥ 
ससकी ध्षीणतामें हृदयमें पीडा, कंप और शून्यता तथा ठृषा होती है॥ २५॥ 
,“इथिरकी क्षीणतामें त्वचामें खरदरापन, अम्लस्स ( खडाई ) और शीतकी इच्छा 
होती है तथा शिरा ( नसों ) में शिथिलता होती है ॥२६॥ माँसकी क्षीणतामें 
कठि, कपोल, होठ, लिंग, जंघा, वक्षस्थल, काख, पिंडली, उद्र, गला इनमें शुष्कता 
और रूखापन और दर्द, अंगप्रत्यंगमें थकान और धमंनियोंमें शिथिलता होती है 
॥ २७ ॥ | क्षीणतामें हीह(तिछी)की श्ाद्धि, संधियोंमें शून्यता हो, रूक्षता हो 
और र्ग्धता तथों मांसकी प्राथना हो ॥ २८ ॥ अस्पिक्षयमें अस्थियोंमें दरद हो, 
_नछन और दांतोंमें भंग और रूक्षता होती है ॥ २५॥ मजाक्षयमें गुक्ककी अल्पता 
संधिमेदन, अस्थियेंमें द्रद और शून्यता होतीहै॥ ३० ॥ वीरयकी क्षीणतामें छिंग 
और बृषणोमें वेदना, मैथुनशक्ति न होना कभी देर्से वौरयपात होना, पात होनेमे 
कुछ रक्तता लिये स्वल्प वीये होता है ॥३१॥ इनकी क्षीणतामेंभी जिसकी क्षीणता: 
हो उसकी हो उत्पात्ति बढानेवाले पदार्थोका उपयोग करना उसका उपाय है ॥३२॥ 
पुरीषेक्षये हृदयपा श्रेपीडा सशब्दस्य च॑ वायोरूध्वेगर्मन॑ कुश्ती 
संचरणं चे ॥ ३३ ॥ मूत्रक्षये वस्तितोदोल्‍पमृत्रता च ॥ ३४ ॥ 
अत्रापि स्वयोनिवर्द्धनद्वव्याण्येव प्रतीकारः ॥ ३५॥ 
पुरीष ( मल ) की क्षीणतामें हृदय और पसवाडोंमें पडा हो और शब्दयुक्त 
बायुका ऊर्ध्वगमन हो अथवा कुक्षियों ( कोखों ) में संचारण हो ॥ रेरे॥ मूत्रके 


क्षयमें वस्तिस्थानमें दरद्‌ ( पीड़ा )और अल्प मूत्र हो ॥ र४ ॥ इनमेंभी इनकी 


_उत्पत्तिवद्धक दव्योंका उपयोगही उपाय है ॥ रे५ ॥ 
स्वेदक्षये स्तब्धरोमकूपता त्वक्छोषः स्पर्शवेगुण्यं स्वेदनाशश्व त- 
- ब्राभ्यंग: स्वेदोपयोगश्व ॥ ३६ ॥ आत्तवक्षये यथोचितकालाद- 
शैनमलपता वा योनिवेदना च तत्र संशोधनमायानां च द्रव्या- 
णां विधिवदुषयोगः ॥ ३७ ॥ स्तन्यक्षये स्तनयोस्लॉनता स्त- 
_ न्‍्यासंभवोल्पतावा तत्र इलेष्मवर्दधनद्व्योप योगः ॥३८॥ गर्भक्षये 


हक 


( सूत्र ३२ ) स्वयोनिः बातुयोनिरिति “ यद्यां 


प्रधानत्वाद्रसः सौम्योभिधीयते ॥ अतिश्क्ता गुणा रेक्त वह्नेमॉँसे ठ॒ पार्यिवा: । 'भदस्थेबुभुवोररिभ पृथि- - 
व्यनिलतेजसाम्‌ ॥ मज्शि झुक्रे गुणा: सौम्या ? इति तत्तद्रणभूयिष्ठानां द्रव्याणामुपयोग: | 

(सूत्र ३७ ) आततिवक्षये माषतिलम॒त्स्यादीनां लिग्धानामाग्रेयानां पदार्थानामुपयोगः श्रवान्‌ नंढ- 
रूक्षाणोमामेयानामिति फढितोर्थ:(सूत्र ३८ ) स्तन्यक्षये: जलेष्सवर्द्धनद्रव्याणां व्शविषतो द्रवाणामुपयोगः ॥ 


पि पंचभूतानां वाच्यपाके द्विघा पु | हल बा पर ८ पपा वसरतान गनयक दिए पुर । तयाल्पो! 


सब १०८) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०। 
गर्भास्पन्दनमनुन्नतकु 


स्तिप्रयोगो मेध्यान्नोपयोगश्रेति ॥ ३९ ॥ 


डबटन करना स्वेदका उपयोग करना हित है ॥ ३६ । खो आतंवक्षयमें सम- 
अपरभी रजोदशन न होना ( देर देरसे होना) आतंव रक्तमें अल्पता, कभी २ 
योनिम पीड़ा हो जहां | शोधन करना और उष्ण पदार्थोका उपयोग करना विधि- 
'वक हित है ॥/4७ ॥ स्तन कुचोंपर 


॥ स्तन्य ( दुग्ध ) के क्षयमें कुचोंपर मरझायापन का 
: न हो यां अहप हो इसमें कफवद्धक पदार्थोका उपयोग हित है ॥ ३८ ॥ 
क्षोणतामें: 


त आया कम फिरना कूख ऊंची न होना ये होते हैं इसमें 
यथोचित वस्तिके समय दुग्धकी वस्तिका प्रयोग ( गर्भाशयमें ) करना और चिकने 
- “स्वादु भोजन कराना हित है॥ ३९ ॥ 
अत ऊध्वमतिद्द्धानां दोषधातुमछानां रक्षणं वक्ष्यामः ॥ ४० ॥ 
इससे अगाडी अत्यन्त बढेहुए दोष, धातु और मल इनके, लक्षण कहतेहें ॥४०॥ 
बद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्जनाभ्युपलेवनाहवति ॥४१॥ तत्र वात- 
_बद्धों त्वक्पारुष्यं कार्ट्य का्प्प्य गात्रस्फुरणमुष्णकामितानिद्वा- 
नाशो5ल्पबलत्व॑ गाढ्वचस्त्व॑ च ॥ ४२॥ पित्तवृद्धों पीतावभा 
सता संतापः शीतकामित्वमल्पनिद्रा मूच्छों बलहानिरिंद्रियदौ- 
6 + पीतचि त्नेत्रत्व शोक्ल्यं शेत्यं 
७५ 'तविण्मूतनेत्रत्व च ॥ ४३॥ इलेष्मबृद्धों शोकल्यं शैल्यं 
स्थेय गोरवमवसादस्तंद्रा निद्रा संध्यस्थिविस्लेषश्च ॥ ४४ ॥ - 
+. ह। ( दोष, धातु, मलों ) की वृद्धि अपनी उत्पत्तिकारक आहार विहारके अति- 
सेवनसे होती है मेंसे 


हि पल ।। ४९ ॥ इनमेंसे वायकी वृद्धिमें ववचामें करडापन, कृशता, का- 
- “लापन, अंगोंका 


ऊरकना,उष्ण आहार विहारमे इच्छा, निद्राका नाश,बलूकी स्वस्पता 
और मलका करडापन होता है ॥४२॥ पित्तकी वृद्धिमे पालादिखाई 5० 
- शीतल आहार विहारकी अभिलाषा, थोडी निदा, मच्छों, बलकी हानि, इंद्रियोंकी 
डपेलता, मल मूत्र और नेत्र पीले होना ये लक्षण होतेहैं॥ ०३॥ “7७ कक 
खतता, ), स्थिरता, ग॒रुता, आल्स्प, तन्द्रा( आंख झपना ) नींद हो, 

. सात और अस्थियोंमें शिथिलता २-०3 दीती है आपके | अकयजि रत 25. ४॥ 


है॥ ४४॥ 
( सूत्र ३९ ) श्राप्तवात्तिकारा मासाष्टमगर्भा | ( सूत्र 8४ ) अवसाद: का्यक्षमता आल्त्यं सदन 
च । विस्हेषों विभाग; शैशिल्य चर 


ति( श०स्तो० म०) 


खूतरस्थान-अ० १५. ०8). 


रसोतिइज्ो हृदयोत्छेदं प्रलेकं चापादयति । रक्त रक्तांगाक्षतां 
शिरापूरणं च। मांस स्फिग्गंडोष्टोपस्थोरुषाहुजंघास ब॒द्धि गुरु 
गात्रतां च। मेदः ख्रिग्धांगतामुदरपा्वद्धि कास-्वासादीन्दो- - 
गंष्ये च। अस्थि अध्यस्थीन्यधिदंतांश् । मजा सर्वांगनेत्रगोर- 
व, । शुक्र श॒क्राउमरीम तिप्रादुर्भावं च ॥ ४५॥ 
अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुआ रस, हृदयमें उत्केदनता (जी मिचलाना ) और 
मुहसे पानी या राल बहुत आना ये लक्षण करता है। बढाहुआ' रक्त शरीरमें और . 
नेत्रोंमें सुरखी और नसोंमें प्रति करता है ( नसें भर जाती हैं ) बठा हुआ मांस कटि 
या के, कपोल, होठ, लिंग, जाडु, श्रुना, जंघा इनमें स्थूछता और शरीरको भारी 
करताहै। बंदीहुई भेद ( चरबी ) शरीरमें ख्तिग्थता, पेट और पसवाडोंकी वृद्धि तथा 
खांसी श्रास ओर दुर्गंधको करती है बढेहुए अस्थि (हाड) अधिक अस्थि. और अधिक 
दांत पैदा करते हैं। मजा बढकर सम्पृण शरीर और नेत्रोमें गुरुता करती है। 
शुक्क ( वीय ) बढकर शुक्रकी पथरी और झुकस्खलनमें अधिकता करता है॥०५॥ 
पुरीषमाटोप॑ कुक्षो शू् च। मूत्र मुहुमृहुः प्रदनत्ति वस्तितोद- 
माध्मानं च । स्वेदस्त्वचो दोग॑ष्यं कंडूं च। आतंवमंगमर्द- 
मतिप्रज्वात्ति दोबल्यं च। स्तन्‍्यं स्तनयोरापीनत्वं मुहुमुंहुः प्रवू- 
तिं तोदें च। गर्भों जठराभिवृद्धि शोथं च ॥ ४६ ॥ तपां यर्थास्व 
संशोध॑न क्षपण च क्षयांदविरुक्े क्रियांविशेषेः प्रतिकुवीत॥४७॥ 
पुरीष ( विष्ठा ) बढकर अफरा, भारीपन और कूखोंमें ( नलोंमें ) शल करंता 
: है। मत्रकी वृद्धिसे,वारंवार मृत्रकी प्रवृत्ति, वस्तिस्थानमें दरद और अफरा होता है। 
पसीनेकी वृद्धिमें बचामें दुगंघता और खाज होती है । ख़रियोंके आतंवकी 
_ ब्ाद्धैमें अंगोंका दूटनासा तथा रक्तकी विशेष प्रश्ञात्ति और दुर्बलता होती है है! 
दुर्धकी वृद्धिमें कुचाओंमें स्थूलता, दूधका टपकना और तरडावकीसी पीड़ा > 
है। गर्भकी आर्तवाद्दि होनेमें पेटका बहुत बडा होना तथा शरीरपर शोथ होता है 
॥ ४६ ॥ इन दोष, धाठ और मलादिकी बृद्धिमें यथाविहित * शोधन 7 सजा की वृद्धि यथाविदित ” शोषन और क्षपण क्षपण 


. (६ सूत्र ४५ ) आपादयतीति क्रिया सर्वेषु पादेषु प्रयोज्यान्वेतव्या | ( सूत्र ४६ ) अत्राफि 

क्रियापर्द सर्वेषु पादेषु प्रयोक्तव्यम्‌ । ( सूत्र ४७) क्षपणम्‌ बहिः 

औेरणं दूरीकरणं च | क्षयादविरुद्धैरिति-“छिन्नाविश्वादिमिवोयु पित्त क्षौद्रफलत्रिके; । कफु- 
झुडाद्रकादरैश्व जयेदोषावरोधिमि:” || इति तंत्रांतरोक्ति। । 


(११०). " 
(निकाल देना ) आदिक उपाय ( जो क्षयसे विरुद्ध न हों ) करे अर्थात्‌ ऐसी 
. क्रियासे शोधनक्षपणादि करे जिससे वृद्धि तो घट जाय परंतु अत्यंत घटकर क्षय 
नहीं होजाय ॥ ४७ ॥ गजल 
। है. 0०. धर 5, मीदतिप्रवेद्धानां 
पूर्व: पूंवोतिवृद्धेत्वाई्ूयेक्िं पैर पंरम्‌ ॥ तस्मीदतिप्रवृ 
धांतूनां हासन हितेम्‌ ॥ ४८॥ 
पूष एच धातु अत्यंत बढनेसे अगले अगलेको बढ़ा देंते हैं ( जैसे रस बढनेसे 
रक्त और रक्त बठनेसे मांस बढ जाता है ) इस हेतु अत्यंत बढेहुए धातु आदिको 
घठाना उचित है ॥ ४८ ॥ ः 
बल ओर ओजके लक्षण । 
बललक्षणं बलक्षयलक्षणमत ऊध्व च वक्ष्यामः ॥ ४९५ ॥ तत्रे - 
'रसौदीनां श॒क्रांतानां धार्तूनां य॑त्पर॑ तेजस्तत्‌ खेंल्वोजस्त- 
देव बर्लेमित्युव्येते स्वशास्तरेसिद्धांतात्‌ ॥ ५०॥ तत्र बलेन 
चर ० १ 
'स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतिघातः स्वरवर्णप्रसादो बा- 
द्यानामाभ्येतराणां च. करणानामात्मकायेप्रतिपत्तिभेवति 
॥ ५१ ॥ भवंति चात्र- | 
यहाँसे अगाडी हम बलके और बलक्षयके लक्षण कहते के ॥ ४५ ॥ रससे 
आदिलेकर शुक्रपर््यत जो धात॒ हैं उनका जो सार ( तेज ) हैं वही ओज कह- 
लाता है और उसेही अपने शाख्रके सिद्धान्स्से बल कहते हैं ॥ ५० ॥ उस 
 बलहीसे मांसका संचय और स्थिरता होती है और सब चेष्टाओमें:स्वच्छेद्ता, 
(सूच्न ५० ) धातूर्ना यससर॑ तेजस्तदोजस्तदेव बल्मित्युच्यते इत्यन्न ओजत; :डाक्त्यनुकूलब्यापारों 
बल्ामिति फछिता4; | अन्न च भावमिश्रेणोक्तम-सर्वधातूनां खेहमोजः क्षीरें घृतीभत्च॒ तंदेव बछामिति _ 
उत्कार्यकारणयोस्मैदोपचारात्‌ | अभेदछूथने च चिकित्सैक्याथीमिति-वस्तुतस्ठ॒बलस्य कारणमोज: ॥ 
तथा चोक्तम-“ओज: सर्वशरीरस्थं लिग्घ:शीत॑ स्थिरं सितम ॥ सोमात्मक शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम?? > 
इति बलपु्टिकरत्वाहलूस्य पुष्टेश्व कारणमिति | ओजस: स्थान वाग्भटेनोक्तम-“ओजस्तु तेजो धातूनां 
. झुक्रांतानां पर स्मृतमू ॥ छृंदयस्थमपि व्यांपि देहस्थितिनिबंधनम!” झीत-अन्नापि,बलूस्य पथक्त्वमुपलक्यते 
क्ार्यकारणभावादैक्य॑ चान्न प्रतिपादितमेवेति-डछनाचार्येणापि ॥ परमार्थतस्तु बल्जतोरमेंद . एव 
अतिपादितस्तेनापि चिकित्सैक्यार्थत्वादभदकथनमेवोक्तमिति | 
( वक्तव्य ५०) ओज और बलके विश्रयर्म हम संस्कृत टिप्पणीमें विवेचना कर आये हैं कि, बछका 
कारण रूप ओजहै ओज सब धातुओंका खेद जैसे दूध॑म घृत है और बछ उस ओजका शक्त्यात्मक 
गुण दै-इठीसे यहां अब बलके तीनों दोष ओजके तीनों दोषोंसे प्रथक्‌ वर्णन करते हैं ओजके दोष 
( विकार ) ऊपर बन होलुके बलके दोष ( विकार ) अगाडी अब कहते हैं । 


खुतन्नस्थान-अ० १५. (१११) 


स्वर और वण तथा प्रसन्नता और बाह्य और आम्यंतर इंद्रियों और मनमें अपने 
कार्यकी उत्कंठा होती है ( जैसे श्रोत्रेंद्ययफों शब्दमें, रसनाको रसमें, त्वचाको 
स्परमें, चक्षुकी रूपमें, प्राणको गंधमे उत्साह हो, वाणी, हाथ, पांव, गुह्य, उपस्थ 
ये भी अपने अपने कार्यमें सावधान हों )॥ ५१ ॥ यहां छोक हैं- 
" ओजका स्वरूप । 
ओजंः सोमांत्मक स्निग्ध॑ शक शीत स्थिरं सरम्‌ ॥ विविक्त सूँदु . 
मूल्ले चे प्राणॉयतनमुत्तेमम्‌ ॥ ५२ ॥ देहंस्यावय॑वस्तेन व्याँसों 
भव॑ति देहिनाम्‌ ॥ तद॒भाँवान्ं शीय॑ते शरीरीणि शेरीरैणास्‌ ॥ 
- »॥ ५३ ॥ अभिषांतात्क्षयांत्कोपाँॉच्छोकांच्थानाच्छमांस्क्षपें: ॥ 
ओज: संक्षीयते द्ोम्यों धातुँपहणनिःसतस ॥ तेज:संमीरित 
- तस्मौद्विश्रशेयति देहिनं: ॥ ५४ ॥ 
ओज सोमात्मक चिकना, श्वेत, शीतल, स्थिर और सर ( सवत्र फेलनवाला ) 
विविक्त ( सब रसादिसे प्रथक्‌ पदार्थ) और कोमल तथा प्रशस्त है और प्राणोंका 
उत्तम आधार है ॥ ५२ ॥ शरीरका प्रत्येक अवयव इस ओजसे व्याप्त रहता है 
और इसके व्याप्त न होनेसे मलुष्पोंके अंग प्रत्यंग विशीण ( जजरीभूत ) हो 
जाते हैं ॥ ५३ ॥ चोट लगनेसे क्षीणतासे क्रोधसे शोकसे ध्यानसे परिश्रमसे श्षधासे 
ओजमका क्षय होता है और मनुष्योंकी धात्वादिकोंकों श्रंश कर देता है ॥ ५४ ॥ 
तस्य॑ विस्रेसों व्यापत्क्षय इति लिंगौनि व्यापन्नस्य भवाति ॥५५॥ 
संधिविश्छेषों गात्राणां सदन दोषच्यवनं क्रियासन्निरोधश् वि- 


स््रेसे स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा 


च व्यापन्ने मूच्छो मांसक्षयो मोहः प्रछापो मरणमिति क्षये ॥५६॥ 


ओजके विकारके तीन चिद् होतेहैं ( १) विज्लेस (पतन होना) (२)ब्यापद... 


( विगडज़ाना ) ( ३ ) क्षय ( नाश हो जाना ) ॥ ५५॥ ओजके विस्लंस (पतन ) 
में संधियोंका जोड खिलासा होना, अंगोंका थकजाना, दोषों ( वात, पित्तादि ) 
का निकलना ( रेचनआदि होना ) क्रियाओंका अवरोध ये लक्षण होते हैं शरीरका 
रुकजाना, भारी होना, वायु सोजन, वर्णका अन्यथाभाव, ग्लानि, तेंद्रा, निद्रा 

( सूत्र ५४ ) तृतीयपदस्थाग्रे “ धातुप्रदणीन:स॒तं तेज:समीरितं?? इति पाठविशेषों वा कुत्रच्च्पुस्त- 
के नैवास्ति । | 


5 
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«-___्ग्ग्ग्ग्ग््,--->>>ऋऋऋछाएा।। 


सुश्ुतसाहता- भ० टी०५४ 


(११२) ; 

: थ लक्षण आजके बिगाइमें होते हैं । मूच्छो, मांसका क्षय, मोह बेहोश ): 
प्रछ्ाप ( बकवाद ) तथा रत्यु ये लक्षण ओजके जाझमें होते हैं 2 मनी ५६ ॥ 

भवंति चात्र ॥ त्रयो दोषा बलेस्थोक्ता व्यापद्विस्वर्सनक्षयाः ॥ 


पट 
| 
विश्टेषेसादों गात्रोणां दोषबिस्सने श्र्मः ॥ अप्राचुर्य क्ियांएणां । 
| | ...._ चबलबविस्सेलक्षणम्‌ ॥ ५७॥ गुरुत्वे स्तब्ध॑तांगियु ग्लॉनिवेण | 
। ... स्थ भेदेनम॥ तबाँ निद्राँ वार्तेशोफो बलँव्यापदि लैक्षणप ॥५८॥ 

.... जच्छो मांसक्षेयो मोहः प्रलापोषशानसव चै॥ पूर्वोक्तोंनि &। 


ढिंगानि मरेण च॑ बेलक्षये ॥ ५५॥ ५ 
यहाँ छोक हैं कि-बलकेभी तीन ही दोष ( विकार ) कहे हैं? व्यापत्ति रे विस्त्रं- ! 


सन ३ क्षय इनमेंसे बलविस्लेंसनके ये लक्षण हैं. कि शरीरकी संधियोंका टूटनॉसा 
तथा अंगोंमें आलस्प और दोषोंका स्लेतन ( निचडना शेचनादि होना ) थकजाना 
और कार्मामें प्रच॒ुरता न होना ॥ ५०॥ बलकी व्यापत्तिके ये लक्षण हैं कि। शरीरमें 
भारीपन और अंगोंमें जडता, ग्लानिं, वणका पलटना; तन्‍्द्रा और निद्रा तथा 
बायुका शौथ ॥ ५८ ॥ बलक्षय ( बलनाश होने ) के लक्षण ये हैं कि मूच्छा हो, । 
प्य मांस क्षीण हो जाय, मोह ५ गफलछत ) हो; प्रछाप हो, ज्ञान जाता रहे तथा जो है, 
ऑन विस और व्यापत्‌ और क्षयमें लक्षण कहे वे बलकेभी विश्लेस, व्यापत्‌ ० 
्ञु । और क्षयमें जानने चाहिये और बलके क्षय होनेंसभी मृत्यु होती है ॥ ५९ ॥ के 
| । द तंत्र विख्लेसे व्यपन्ने क्रियाँविशेषेरविरुदेबठमास्थापयेन्नए हे 
जे संज्ञमितरं चें वर्जयेत्‌ ॥ ६० 0 ४ ॥ ४ 
! इनमेंसे विस्लंसन और व्यापत्तिमें जो विरुद्ध नहीं हों ऐसी क्रिया विशेषों 
| 20 बंहण वाजीकरण आदि पदार्थों) से बलकी स्थान डाचित है और 3 
 / जिसका बलनाश हो गया हो ऐसे नछसंज्ञ मलुष्यकों त्याग दे अर्थात्‌ उसकी  ] 
चिकित्सा न कर ॥ ६० ॥ ू है 
तओप्यामेय ऋमर्शः पच्यमानानां धातूंनाममिनिशततमंत्रस्‍्थं न 
"ल्लेहजांत बैसाखूय ख्रीणों विशेषतों भरवोति। तेने मार्दवसोकुमा- 
_अश्दव्परोमतोस्लाहटशिस्थितिपक्तिकांतिदीययों कं नाजन मँंबंति । तत्‌ 
“४ ( सूत्र ५८ ) व्यापत्‌ विरपत्तिः | विस्लेसनम्‌ ऊर्ध्यगतस्याघोनयनं पातनम। ( सूत्र ५९ ) पूर्वोक्तानि है 
अं परछगानीति ओजश्षयलक्षणानि । तथाच व्यापद्विखसोक्तानि चेति वा पूर्वोक्तगद्यार्थमच रोकैरेवादेति 
| क्रचिद॒याख्यानयंति चान्मे त॒ बलौजसो रपार्थक्यमेव गद्यपचः प्रुथक्‌ थक चोपदिट्टरादेति व्याख्यानयाति ॥ 


खूत्रस्थान-3० १८. (११३% 


2 है. कपायतिक्तशीतरूक्षविष्ट॑भिवेगविधातः्यवायव्ययामव्वाधिकंप- 
... णैश्व॑ विक्रियते॥ ६१॥ 


मु अन्यात्मक जो तेज है वह क्रमस पचते हुए धातुओंका निचोड जो आंत सह 
* है उससे उत्पन्नहआ वसा नाम पदार्थ £ चरबी विशेष ) खियोंके विशेष होता है - 
उससे ख़्रियोंमें कोमलता ( नाज़ुकपन ) नरम और थोड़े रोम होने तथा उत्साह: 
और दृष्टि ( नंजारा ) स्थिति पक्ति ( पाचन शक्ति ) और कान्तिं तथा दीछति. 
आधिक होती है। वह वसा नामक पदार्थ कपतैंल, कड़ुवे, शीतल, रूक्ष, विषंमि: 
६ कबज . करनेवाले ) भोजनादिसे तथा वेगोंके रोकने अतिमैथुनकरने, अति श्रमा 
करने, किसी रोग हो जाने तथा कर्षण ( कृश करनेवाले ) पदा्थोंसे विकारकों/ 
प्राप्त हो जातीहे ॥ ६१ ॥ हिल 
तैस्यांपि पारुष्यवर्णभेदतोदेनिष्प्रभवव/।नि विखेसने भवंति। 
काईय मंदांप्लिताउधस्तिर्यवेच्युतिव्यापित्तो । दृष्व्यक्षिबलहान्य- 
निलप्रकाशंमरणानि क्षये ॥६२॥ तंत्रापिँ लेहपान।भ्यंगप्रदेह- 
पारिषेकस्तिग्धलष्वन्न।नि क्षेये विदंधीत ॥ ६३ ॥ 


है. उस वसा नामक पदाथके विस्तम॑सनमें शरीरपर कठोरता, वर्ण पलट जाना, द्रदू 
होना, कांति घट जाना ये लक्षण होते हैं। और व्यापत्तिमें कृशता, और 
< . तिरछा या नीचेको पतन होना ये लक्षण होते हैं और क्षय हो जानेंमे दृष्टि और 


अहपत कल तल मो पर रे रोजाती है ॥.३२॥ इसमे भी और बलकी हानि, वायुका कोप तथा मृत्यु होजाती ॥ ६२ ॥ इसमें भी 
करना, तेलाभ्यंग करना, उबटन मना और लेपन आदि करना तथा: 
चिकने ० कक आदिस उपचार करना हित है॥ ६३॥ ( ६१ ६२ ६३ 
इन सूत्रोंकी कई क्षेपक २०++-ह हैं ' हू हल 
भवंति चात्र ॥ दोषधातुम॑लक्षीणो बर्लेक्षीणोपि वाँ नरं॥ स्वयो- 
निवद्धन यैत्तेदन्नपॉन प्रकांध्रेति ॥ ६४ ॥ यैयंदाहारजांतं हिँ 


( सूत ६१ | ६२ | ६३ । ) एपु सूत्रेपुक्त पाठ त केचित्सश्रताध्याथिनो नपठति निबन्‍्धकारन न्‍् 
थीकतल्वादिति डछनः |. ( वक्तव्य सूत्र ६४ ) क्षीण मनुष्योंकी अमिरषा दो प्रकारकी होते है. 

२ सानुकूछ २ ग्रतिकूछ | अनुकूल जैंत वायुकी कशतामें शयनेच्छा या स्निग्वेच्छा जो वातशमसन दे 
तथा प्रतिकूल कफाधिक्य स्थुढताम शयनेच्छा या स्निग्वेच्छा जो कफवर्डक है इससे यदि सानुकूछ 
अभिलाषा हो तो रोगीकों उसकी अमिलाषाके अनुसार आह्रादि अवश्य देना चाहिये यह कुपथ्य नहीं: 
परस पथ्य दे परंतु प्रतिकूल अभिलाषा हो तो क॒दाचितू न देना और यह परम कुपथ्य है-और सानुकूछ 


अमिलाषामं भी इतना अधिक न दे जो उसीका अस्यंतवद्धक या अन्यका अतिक्षय कर्ता न हो जाय ॥| 
८ 


पी  य 


४, ' +प 
| 


(११४ ) खुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


क्षीणः प्रॉर्थयते नरें॥॥ तस्थे तस्थे स॑ लॉमे तु तत्तत््षयमैंपोह॒ति 
॥ ६५॥ येस्य धातुक्षयाद्यायुँः संज्ञीं कैम च॑ नाईयेत्‌ ॥ प्रैक्षीणं 
च॑ बेल यरये नींसो शक्यश्विकित्सितुम्र॥ ६६,॥ ..० 

यहां छोक हैं कि । डक पं काब कक ० बलक्षीण मनुष्य अपनी 
उत्त्तिवद्धक अन्नपानआदिकी अभिलाषों विशेष किया करता है अथांत्‌ जिस २ 
दोष या धातुकी क्षीणता शरीरमे होती है उसीके बठानेवाले आहारादिपर मनुष्योंका 
प्रायः मन ( रुचि और इच्छा तथा प्रेम ) हवा करता है॥ ६४ ॥ इससे जिस २ 
आहारको क्षीण मनुष्यकी आति अभिलाषा हो उसी उसीके लाभसे उसी २ क्षय 


( क्षीगता ) का नाज्ञ होता हैं ॥ ६५ ॥ और थधातुओंके क्षय होजानेस जिसके 
वायु ( कोप होकर ) संज्ञा और क्रियाओंका नाश कर दे और जिसका बल अति- 


क्षीण होजाय वह रोगी चिकित्साके योग्य नहीं ॥ ६६ ॥ 


परिशिष्टछीक । 

(केन क्षीणे किं, कांक्षतीति-किस के क्षयमें किसकी वांछा होती है ) यवान्मुद्गा- 
नहरेणंश्र रुक्ष च लघ भोजनम्‌ ॥ कषायकदुतिक्त च वातक्षीणो$भिकांक्षति ॥ १ ॥ 
'तिलमाषकुलत्थादि पिष्ठान्नाविकृतिं तथा ॥ मस्तुशुक्ताम्छतक्राणि फित्तक्षीणस्तथा 
दधि ॥ २ ॥ मांस माहिषवाराह मधुराणि गुरूणि च ॥ झेष्मक्षीणो।भिलषति रव- 
अक्षीरदधीनि च॥ ३ ॥ रसक्षीणो नरः कांक्षत्यंभोथ शिशिरं मुहु। ॥ राजिनिद्रां 
हिम चन्द्रे भोक्त॑ च मधरे रसम्‌ ॥ ४ ॥ इश्षुं मांसरस मन्थ मधुसपिंगुडौदकम ॥ 


'द्ाक्षादाडिमशुक्तानि रक्तक्षीणोउभिकांक्षती ॥५॥ अग्छानि दधिसिद्धानि तथा 


'घाडवकानि च ॥ स्थुलक्रव्यादमांसानि मांसक्षीणोभिकांक्षति ॥:८ ॥ खेहसिद्धानि 
मांसानि ग्राम्पानूपीदकानि च ॥ खेहानि क्षारयुक्तानि मेदक्षीणोभिकांक्षति ॥ ७ ॥ 
अस्थिक्षीणस्तथा मांस मजास्यिख्ेहसंयतम्‌ :॥ नरः कांक्षत्यनियतं सख्नेहं गुरुभो- 
जनम्‌ ॥ ८ ॥ स्वाद्म्ललयुतं द॒व्य मलक्षाणोभिकांक्षाते ॥ शिखिनः कुक्कुटस्पार्ड 
आम्यानपौदकासिषम्‌ ॥ वाजीकराणि दव्याणि शुक्रक्षीणोईभिकांक्षति ॥ ५ ॥ यवात्नं 
यावकान्ने च शाकानि विविधानि च ॥ मासंसमाषयूष॑ व व्चःक्षीणो3भिकांक्षाति ॥ 


॥ १० ॥पेयमिश्षुस्स क्षीरं सगुडं बदरोंदकम्‌॥ मृत्रक्षीणोअमभिलूषति त्रपुसै्ारु- 


| 'काणिच॥ ११ ॥ अभ्यंगोन्‍्मदने केथे निवातशयनासनम्‌ ॥ युरु प्रावरणं चैव 
.  स्वेदक्षीणोउभिकांक्षति ॥ १२ ॥ कट्म्लछवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ फल- 


शाकान्नपानानि ख्ीवांउत्यातवक्षये ॥ १३ ॥ सुराशाब्यन्नमांसानि गोक्षीरं शर्करा 
तथा ॥ द्रव्याणि हद्यानि दि स्तन्यक्षीणो$मिवांछति ॥ १४ ॥ मुगाजाविवराहाणां 
गर्भान्वांछति संस्कृतान्‌ ॥ खिग्धान्न मधुरं क्षीरं भोक्त गर्भपरिक्षये ॥ १५ ॥ 


६५5 सपा 42322 22७४७: 


खूत्रस्थान-अ० १५. - ह (११५) 


| ः _ स्थुलता। हे 
._ रसनिमित्तमेव स्थोल्यं कार्य च॑। तत्रे इलेष्मलाक्षारसेविनो:ध्यश्श- 
._नशीलरूस्पाध्यायामिनो दिवास्वैप्तरतस्य चौमेँ एर्वान्नरेंसो मधुरं- 
तर शरीरमनुऋमन्नतिलेहीन्मेदों जनयति तैंदतिस्थोल्यमापाईँ- 
यति॥६७॥ तमतिस्थूल श्षुद्ध श्लोसपिपासाक्षर्स्वप्नस्वेदगात्रदोर्ग- 
ध्यक्रथनगात्रसादगह्दत्वानि क्षिप्रमेवाविशन्ति ॥६८॥ सोकुमो- 
यॉन्म्रेद्सः,संवेक्रियास्वसमरथं: क्फसेदोनिरुद्धमागेत्वाआ्वॉल्प्य- 
वायो भवैत्याइतमॉगेल्वादेव शेषा धातेवो नौप्योयंतेः्येथसतो5- 
ल्प्राणो भर्वंति ॥ ६९ ॥ ; - 22 
स्थूलता और कृशता रसके ही आधीन है ( इनका कारण रसही है ) उनमेंसे 
-कफकारक पदार्थ, क्षार राहित सेवन करनेवाले, भोजनके ठीक ठीक पचे विना फिर : 
भोजन करनेवाले, परिश्रम न करनेवाले, दिनमें सोनेवाले,मनुष्योंके विना पकाहीं ' 
अन्नका रस अत्यन्त मधुर होकर शरीरमें अनुक्रमण करता हुवा अतिश्निग्धता 
करके भेद ( चरबी ) को उत्पन्न करता है और वह मेद्‌ अत्यन्त स्थूछता 
कर देता है ॥ ६७ ॥ उस अतिस्थूल ( मोटे ) महृष्यको क्षुद्वास, ठृषा, क्षधा,-निद्ा, 
पसीना, शरीरमें दुर्गंधता, ऋषन ( उट्टकी भांति गलगल या घुरघुर कंठमे बोलना) 
अंगोंका थकना, गद्ददवाणी आदि उपाधि शीवही प्रवेश कर ( चिमट )-जाती- 
है॥ ६८ ॥ मेदकी कोमलता होनेसे सब कार्योमें अशाक्ति होती है तदा कफ 
और मद करके मार्ग ( शुक्रका मांग ) निरुद्ध होनेसे मैथुनमें अल्पशक्तिवाला होता- 
है अन्य मार्गोंके ठके जानेसे शेष धातु ( अस्थि, मजा और शुक्र ) परिष्‌ण नहीं 
होते इससे खल बल होता है ॥ ६५ ॥ न " 
प्रमहपिडिकाज्वरभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतर्म प्राप्य । 
'पथमुपयाति ॥ ७०॥ संवबे" एँव चांस्ये रोगां बरलवंतो भें पद 
< [. हेले 4 - प 
स्थाइतमार्गलवात्लोत्सामतैंस्तस्योरत्पत्तिहेतुं पोरेहरितू ॥ ७१॥ 
स्थल ( अतिमोंटा ) मनुष्य प्रभेहपिडिका, ज्वर, भगेदर, विद्थि तथा वायुके ः 
बवेकारोंमेंस किसी रोगसे ग्रसित होकर मृत्यको प्राप्त होजाता है ॥ ७० ॥ और 
( सूत्र ६७ ) भेदस; स्थानम-“'मेदस्तु सर्वमूतानामुदरेषु व्यवस्थितम्‌ | अत ए्बोदरे व्रद्धि: प्रायो 
मेदस्विनो भवत् ॥? इति ( भा० प्र०) ( सूत्र ७०) ननु स्थुछना कथं वातविकारा इति आबृत- 
मार्गत्वादेव शेषा: धातवो नाप्यायंतेडाश्थिमजश॒क्रा नाप्यायंते5तस्तेषु क्षी>घु चायो: छोप एव संभव्तीतिं ॥ 


(११६ ) सुश्न॒तसंहिता-भा० ढी०। 


उसके आयः सभी रोग बलवान होजाते हैं क्योंकि, उसके स्रोत ( मार्गद्वार ) 

मभेदसे आच्छादित होते हैं इस कारणसे उसको मेदकी उतपत्तिक कारणरूप पदा- 

थोंसे बचा रहना चाहिये ॥ ७१॥ . 
उत्पन्ने तु शिल्लाजतुगुग्गुल्गोमूत्रत्रिफलालोहरजोरसांजनम- 
धुयवमुक्कोरदूषकश्यामाकोदालकादीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां 
च द्रव्याणां विधिवदुपयोगो व्यायामों लेखनवस्त्युपयोगश्रेति७रा- 
और यदि (स्थूछता मेदकी व्याधि) उत्पन्न होजाय तो शिलाजतु, गूगल, 

) त्रिफला, लोहचूर्ण ( भस्मसार ), रसोत, शहत, जौ, मूँग, कोदो, शामक, 

वनकोद्रव ( कूदू ) इत्यादि रूक्ष करने और दुवला करनेवाले पदार्थीका विधिपर्वक 

उपयोग करना तथां श्रम अथवा ( दंड कसरत ) करना तथा लेखन[वस्तिका उप- 

योग करना उचित है ॥ ७२॥ " 
तैत्र पुनवोतलाहारसेविनो5तिव्यायामव्यवायाध्ययन भयशोक- 


ध्यॉनरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कषायाल्पाशनप्रभृतिभिरुपंशोषितो 
रसधातु: | शरीरमनुक्रॉमन्नल्पत्वान्नें.. प्रीणयंति तस्माद- - 
तिकारईर्य च॑ भैवति ॥ ७३ ॥ सोंतिकृशः क्षत्पिपासाशी- 
तोष्णवातवर्षभारादानेष्वसहिष्णुवातरोगंप्रायोःल्पप्राण॑श्व॑ क्रि- 
यांसु भवंति ॥ ७४ ॥ श्वासकासशोषप्ठीहोदराक्रिसादगुल्मरक्त- 
पित्तानामन्यतमं प्राप्य मरणमुपयाति॥ ७५॥ स्व एवं चांस्य॑ 
रोगां बल॑वतो अ॑वंत्यल्पप्रौणत्वाद्तस्तंस्योस्पत्तिहेतु पारहरत॥७६॥ 
और वातवद्धकं आहार ( अधिक ) सेवन करनेवालेको तथा अतिपारश्रम 
( दंड कसरत ) करने, अधिक मैथुन करने, पढनेका अतिश्रम करने, डरने, शोक 
( फिकर ) करने, अतिध्यान करने, रात्रिके जागने, प्यासा और भूखा रहने, 
कसैला और थोडा भोजन करने आदिसे शुष्क हुआ रसधात शरीरमें व्याप्त हुआ 
स्वल्पता करके ( धातुओंकी ) तृप्ति नहीं करता जिससे अत्यन्त दुबलापन होजाता- 
है ॥ ७३ ॥ वह अति दुबला मनुष्य क्षुथा, ठ॒ृषा, शीत, गरमी, वायु, वर्षा और 
बोझ उठाने आदिमें असमर्थ होता है और उसको बहुधा वातव्याधियां होती हैं 
और वह सब कियाओंमें निबंछ होता है ॥७४ ॥ और दुर्बल मनुष्य श्वास, खांसी, 
: _राजयश्ष्मा, प्लीह, उदररोग ( वातोदरादि ), जठराप्रिकी निर्बता ( विषमामि या 
अन्दाप्मि ), युल्म रक्तपित्त इन रोगोंमेंसे किसीसे ग्रसित होकर मर जाता है ॥७५॥ 


और दर्बलकी भी निवलतांस सबही रोग प्रायः बलवानें, होजांते हैं इस कारणसे 


खूचस्थान-अ० १५ 


उसकी (कृशताकी) उत्पत्तिके कारण पातल आहार विहारसे बचा रहना चाहिये७६ 
उत्पन्ने तु प्यस्थाश्रगंधाविदारीविदारिगंधाशतावरीवला«ति 
बलानागबलानां मधुरांणामन्याँसां चोषेधीनामुफ्योगः क्षीर- 
दधिघ्रतमांसशालिषष्टिकयवगोधूसानां. चे दिवास्वप्नत्रह्मच- 
योध्डयायामबुंहणवस्त्युपयोगश्रेति ॥ ७७ ॥ 
यदि कृशता और उसके रोग उत्पन्न होजायँ तो पयस्या ( क्षीरकाकोली ) 


अश्वगंधा, विदारी ( भूमिकृष्मांड अथोत्‌ विदारीकंद ), विदारिगन्धा (शालपर्णी ), 
- झतावरी, बला ( खरेहटी )) अतिबला ( कंधी ), नागवला, गंगेरन तथा अन्य 


मधुर बृंहण औषधोंका उपयोग करे और दुग्ध, दही, बृत, मांस, शालि (चावल जो 


_ हैमन्तिक हैं ) तथा पष्टिक ( जो चावल साठ दिनमें ही बालमें पककर तयार हो 


अर्थात्‌ साठी ) जौ, गेईं इनका भोजन और दिनका सोना, ब्रह्मचय और परिश्रम 


- न करना तथा बृहण वस्ति इनका उपयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


समताकी श्रेष्ठता । 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसः  शरीरमनुक्रा- 
मन्यमाण कि पचिनोति समधातुत्वान्मध्यशरीरों भवाति सर्व 
थः क्षुत्पिपासाशीतोष्णवर्षातपपसहो बलवाँश्व स 
सततमनुपालयितव्य इति ॥ ७८॥ 
और जो दोनों प्रकारके पदार्थों ( स्थलताकारक न अतिकृश करनेवाले साधा- 


रण द्रब्यों ) को सेवन करता है (और ऐसेही वरतोव करता है ) उसके अन्नकां.... 


रस शरीरमें व्याप्त होकर समान ( यथोचित ) धातुओंकी पैदा करता है और सम 
धातु होनेसे मध्यशरीर रहता है और सब कार्योंमें समर्थ होता है तथा क्षथा, तृषा, 
ठंढ, गरमी, वषा, धूप आदि सह सकता है और बलवान होताह ओर यह समान 
भाव सदा रक्षा करना ( स्थिर रखना ) चाहिये ॥ ७८ ॥ 
भवति चात्रा। अत्यंतगहितावेतों सददों स्थलेकृशों नरों॥श्रेष्ठो मध्य 
| «का क्शं हर पूजितः ॥७९॥ दोषः प्रकृपितों धांतृन्क्ष 
पंयत्यात्मतेजसाँ ॥ स्वतेजसा वहिंरुखागंतमि वोदंकम॥८०॥ 


सूत्र ७७ ) पयस्या-क्षीरकाकोली । विदारी-भूमिकृष्मांडम्‌ ( श.स्तो. म. ) विदारिगंधा-शाल्पर्णी 


< सा०प्र० ) (सूत्र ७९ ) कृशेष्वीषधप्रभाव: शीक्रतया लक्ष्यते3त: स्थुलकृशयोर्मप्ये कृशः पूजितः॥ 


4 सूत्र ८० ) इद्धः प्रदीक्त:, उखा-पाकपात्रम्‌ ( श. स्तो, म, ) 


(११८) खुश्नुतसंहिता-भा० दटी० ॥ 


इसपर छोक हैं कि-ये अति स्थूछ और अतिकृश दोनों मनुष्य अतिनिन्दितः 


० हैं और मध्य शरीर ( न अति मोटा न दुबला ) मनुष्य श्रेष्ठ है और अति मोटेसे 


तो दुबला ही अच्छा होताहे ॥ ७९ ॥ कुषित हुआ दोष अपने दुष्प्रभावसे धातु-- 
ओंको क्षय कर देता है. जैसे जलता हुआ अभि अपने तेजकरके पात्रमें भरे हुए: 
जलूकी तपायमान कर देता है ॥ ८० ॥ 
दोषधात्वादिकी अपरिमांणता । 

वेलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तेथेव च॑ ॥ दोषधातुमलानां तेँ 

पारिसाणं ने वियेते ॥ ८१॥ एपां समत्व यज्चोपि भिर्षरिभिर- 

वर्धा्य॑ते ॥ नें तत्स्वोस्थ्यादैते शैक्य वँक्तुमन्येन हेतुना।॥ ८२ ॥ 

शरीरोंमें विलक्षणता होती रहनेसे और स्थिरता न होनेसे दोष ९ वायु, पित्त, 
कफादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीष म्त्रादि» इनका कुछ परिमाण नहीं 
हो सकता ( इनका ठीक तोल -वजन कितना घठा है या कितना भांग बढा है 
नहीं पासकता )॥ ८१ ॥ इनकी समता जो कुछ वैद्योंने नियत की हैं उसे स्वस्थताके . 
सिवाय और कारण करके कहनेकों कोई ठीक २ समर्थ नहीं ॥ <२॥ 

दोषांदीनां त्वेंसमतोमनुमानेन छक्षयेतू ॥ अप्रसंन्नेंद्रियं वीक्ष्य 

पुरुष कुशलों भिंषकू॥ ८३॥ 

अप्रसन्न इंद्वियवाले ( रुग्ण ) मनुष्योंकों देखकर चतुर वेद्य दोष और धात्वादिक- - 

की असमता (वृद्धि, क्षय ) होना अनुमानसे जानले ॥ ८३ ॥ 

समदोष॑ः समापिश्न॑ समधातुमलक्रियः ॥ प्रसन्नास्मेंद्रियमनाः 

स्वस्थ ईत्यभिंधीयत ॥ ८४ ॥ स्वस्थस्य रैक्षणं कुयाद स्वेंस्थस्य 


७/% १६७. 


तुं बुद्धिमान ॥ क्षपयेद्रहँयेच्चोपि दोषधातुमछान्मिषक्‌ ॥ तार्वैद्या- 
वेदरोग!ः स्थान्नेरोी रोगंसमन्वितः ॥ ८५ ॥ 
इंति सुश्रुतसंहितायाँ सूच्रस्थाने पंचदशोष्ध्यायः ॥ १५॥ 
जिसके सब दोष ( वात, पित्त, कफ ) यथोचित समान हों और जठराप्रिभी 
सम हो ( विषम, तीक्ष्ण, मंद न हो ) धातु ( रससे वीयप्यत ) यथा योग्य सम 
हों अथांत्‌ कोई घटी बठी न हो तथा मलमूत्रादिभी समान हों न्यूनाधिक न हों 
तथा सब क्रियाभी सम हों ( अतिचांचल्य आलस्यादि न हों ) और आत्मा, इंद्रिय 
और मन ये सब प्रसन्न हों वह मनुष्य स्वस्थ ( तन्दुरस्त ) कहलाता है ॥ <४॥ 
स्वस्थ मनुष्यकी रक्षा करनी चाहिये कि; कोई दोष, धात्वादि घठ बठकर रोग न 


सूत्रस्थान-अ० १६. (११९ ) 


होजाय और अस्वस्थ ( रोगयुक्त होजाय तो ) बुद्धिमान वैद्य उसके दोष, धातु, 
मलादिकमेंसे जो वढगया हो उसे घटावे और घटगया हो उसे बढावे और जबतक. 
वह पूरा २ स्वस्थ न हो तबतक इसीप्रकार चिकित्सा करता रहे ॥ ८५ ॥ 

इति पं० मुरलीधरार्मवि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थाने पंचद्शोउध्यायः ॥ १९ ॥ 


| पोडशोष्ध्यायः १६. 

..._  अधातः कणेव्यधबंधविधिमध्यायं ध्याख्यास्थामः॥ 

अब यहांसे कणव्यधवंध विधि नामक अध्यायका व्याख्यान करेंगे । 

रक्षाभ्रषणनिमित्त बालस्य कर्णो विध्येत्‌। पैष्टे मॉसि सतमे वाँ 

; - शुक्ृपक्षे प्रशरंतेषु तिथिकरैंणमुहूर्तनक्षत्रेषु _कैतमंगलस्वस्तिवा- 
चने धात्यके कुमोरमुपवेर्य बालक्रीडनकेः प्रलोन्यामि- 

 सार्खयन्सिंपग्वामहेंस्तेनाकृष्यें कैं्ण देवेक्ते छिें चादित्यकरा. 

हे वैभासिते शनेः शनेऋजु विद्धबेत प्रतनुंक >ज ४ बहलैंमारया ः 
त बूँवे दक्षिण कुरमारैस्य वो कन्यायास्ततः पिचुवर्ति प्रवेरेय 

४ सम्यग्विद्धमामतेलन पारिषेचेयेत्‌ ॥ १ ॥ :< >> 
री रक्षा और शृषण पहरनेके निमित्त बालकके दोनों कान बींधने चाहिये ॥ छठेः 
3 या सातवें महीनेमें झक॒पक्ष तथा शुभ तिथि ( वार ), करण, नक्षत्र, मुहतमें 

के मंगलाचारपघरवक स्वतिवाचन ( कर्णवेधसंस्कारोक्त ) करके धाय या माताकी गोदमें 

रू बालककों बिठाकर खिलोंने आदिसे बहलाकर पुचकार कर प्रेमकरके वैद्य अपने। 

बॉये हाथसे कानको खींचकर देखे, जहां सूयकी किरण चमकें वहां देवकृत छिद्वमें 

है धीरे धीरे सीधा बीधे । कोमछ कान हो तो सुईसे और कडा मोटा हो तो आरा 

है ( आर ) से वेधन करे । पुत्रका पहिले दहिना और कन्याका बायाँ बींचे और रुएका 

व डोरा डालकर ठीक बींधे हुएपर ठेंठा तेल चुपड़दे ॥ १॥ ु 


४ शोणितबहुत्वेन वेदनया वान्यदेशविद्धमिति जार्नायान्निरुपद्धव- 
.._-_तया तद्देशविद्धमिति॥२॥ तत्राज्ञेन यदहच्छया विद्धासु शिरासु | 
कु क->_ममहफ.क्‍-3:-...क्‍ह3..33.3ै3स्‍॑.-_++८++ ८" 5+्ए्एपपप“प 7: ५ 


(सूत्र १ ) धर्मशात्र तथा चोक्तम्‌-“मासि घड़े सप्तमे वाप्यष्टमे मासि वल्सरे | कर्णवेधं प्रशंसंति | 
पुश्यायु:अ्रीविद्ृद्यये”” हेमादै। व्यास: कर्णवेधनमासान्निरूपयति-“कार्तिके पीषमासे च चैत्रे वा फाह्यु-- 
नेडथवा ॥ कर्णवेध प्रशंसेति शक्ृपक्षे छमे दिने।। हरिहरकर्शाचित्रांसैम्यपौष्णोत्तरासु नश्षत्रेषु छम्ेषु सिंहव- 
ज्येषु शीशगुरुब॒धकाव्यानां दिने क्णवेघः कार्य: || तिथयः-द्विंतीया दशमी पष्ठी सप्तमी च त्रयोदशी।॥॥ 
द्वादशी पंचमी शस्ता ठृवीया कर्णवेधने?” || इति | तथा च वर्णमेंदेन वचीव्यवस्था-““तौवर्णी राजपुत्रस्फ 
राजती विध्रवैद्ययो; ॥ शुद्ग॒स्व चायसी सची मध्यमाष्टांगुछात्मिका? ( निर्णयसिन्धु: ) । 


के 


02 “28 दर कर 


कल # १२० ) हे सुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


“कालिका ममरिका लोहितिकासूपद्रवा भवंति ॥ ३॥ तत्र कालि- 
कायां ज्वरों दाहः अ्यथुर्वेदना भवंति। ममीरिकायां वेदना ज्वरो 
अंथयश्व। लोहितिकायां मन्यास्तंभाष्रतानकशिरोग्रहकर्णशूलानि 
भवंति। तेषु यथास्व॑ प्रतिकुर्वीत ॥ ४॥ 
अधिक रुधिर निकलनेसे, दद अधिक होनेसे और जगह बिंधगया ऐसा सम- 
अझले और कुछ उपद्रव न हो तो ठोक उसी जगह बिंधा जाने ॥ २॥ अनजानके 
हाथसे चाहे जहां विंधनेसे कालिका तथा मर्मरिका एवं लोहिता नामक नसोंमें 
विंधजानेसे उपद्रव होते हैं ॥ ३ ॥ इनमेंसे कालिका नसमें बिंधनेसे तप, कदाक शोथ 
और विशेष दरद होता है । और मर्मरिकांम पीडा, ज्वर और ग्रन्थी होजाती हैं। 
तथा लॉहितिकामें मन्यारतंभ एकप्रकारकी वातव्याथि तथा अप्रतानक और शिरोग्रह 
रोग तथा कानमें चीस होजाती हैं। इनमें यथायोग्य है करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
छिष्टजिह्माप्रशेस्तसूचीव्यधाद्वादंतरवर्तित्वादोष॑प्रकोपादप्रशरस्त-- द 
व्यधाद येत्र सैरंभो वेदर्ना वो भर्वेति तप वेतिमुपहेत्याे मधु- 
कैरंडसूलेंमंजि्टायवतिलकल्केमपुंप्नतप्रगाढेरालेपयेत्तावधावस - 
: रुढें इति सुरूढं थे न पुंनविद्धयेद्धिधौन तुँ पूँवोक्तमेत्र ॥ ५॥ 
मोदी खरदरी निकम्मी सईके वेधसे, मोटे डोरेसे, वातादि दोषोंके कोपसे, 
अयोग्य बिंधनानेसे जो विकार और पीडा हो तो डोरा निकाल कर शीत्र मुलूहटी 
अरंडकी जड मंजीठ जौ तिल इन्हे पीस शहत और घृतमें मिलाकर लेप करदे जब- 
तक वह छिद्र भरे तवतक लेप करे और जब भरजाय तब उसे फिर वीधे और वीं- 
धनेकी विधि पहले कहही चके हैं ॥५॥ 
व्यहात्यहाच वंति च॑ स्थूर्लतरां द्यौत्परिषेंक तैमियं । अथ व्यप- 
[न र 
गतदोषोपद़वे कर्े वर््नार्थ लघुवर्द्धनक कुय्योत ॥ ६ ॥ 
तीन तीन दिनमें मोटी मोटी डोर बदलता जाय और वही तेल चुपड़ता जाय 
और जब सब उपद्वव और दोष न हों तब छिद्र बढानेके लिये यथाक्रम थोड़े थोड़े 


#े 


मोटे वर्द्धनक मोरपंख आदिकी बत्ती डालता रहे ॥ ६ ॥ 
4 के एंव 50/७७ - है. 
भवाति चात्र ॥ एंव विवद्धितः कणर्छियते तु द्विधाँ नणास्‌ ॥ 
दोष॑तो वांभिर्धातादं संधौन तस्थे में शु ॥ ७॥ 


(सूत्र ५) जिल्ा, कुटिला, मंदा च। 


खत्रस्थान-अ० १६. .. (१५११) 


यहां छोक है कि-ऐसे बढाया हुआ कान दों प्रकारसे छिन्न (कट ) जाता है 
वातआदि या वेधनादि दोषोंसे अथवा अभिधात (झटका चोट दबाव मुडाव आदि) 
से उसका जोडना मुझसे श्रवण करो ॥ ७ ॥ - 
ततन्न समासेन पंचदशकर्णबन्धनाकृतयः । तद्यथा नेमिसंधानक 
उत्पलभेद्यको वल्लूरक आसंगिमो गंडकर्ण आहार्यों निर्वेधिमो 
व्यायोजिमः कपाटसंधिकोर्झकपाटसंधिकः संक्षिप्तों हीनकर्णों 
वल्लीकर्णा यष्टिकर्णः काकोष्टक इति ॥ ८॥ 
यहां पर संक्षेपसे पन्द्रह प्रकारकी कर्णवेधकी आकृति कही हैं। वे ऐसे हैं कि 
१ नेमिसंधानक २ उतपलभेद्यक ३ वल्छ्ूरक ४ आसंगिम ५ गण्डकर्ण ६ आहार्य ७ 
निर्वेधिम ८ व्यायोन्िम ९ कपाटसंधिक १० अर्द्धकपाटसंधिक १ १ संक्षिप्त १२ हीनकर्ण 
१३ वह्लीकर्ण १४ यष्टिकर्ण और १५ काकौशिक इनके लक्षण अगाडी कहते हैं॥ ८॥ 
तेषु एथुलायतसमोभयपालिनेंमिसंघानकः ॥ ९ ॥ बृत्तायतस- 
मोभयपालिस्त्पलभेद्यकः ॥ १० ॥ हस्ववृत्तसमोभयपालिवंछूरकः 
॥ ११ ॥ आशभ्यंतरदीधेंकपालिरासंगिमः ॥ १२ ॥ बाह्यदीर्षे- 
कपालिगडकर्णः ॥ १३ ॥ अपालिरुभयतोः्प्याहायेः ॥ १४ ॥ 
पीठोपमर्पालिरुभय॑तः क्षीणपुत्रिकाश्रितो निर्वेधिमः ॥ १५- ॥ 
स्थूलाणसमविषमपालिव्योयोजिमः ॥ १६ ॥ आशभ्यंतरदीघेंकपा- 
लिरितराल्पपालिः कपाटसंधिकः ॥ १७ ॥ बाह्मदीघेंकपालिरि- 
तराल्पपालिरद्धेकपाटसंधिकः ॥ १८ ॥ तत्न दशेते कर्णबंधविक- 
लपाः साध्यास्तेषां खनामभिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥१९॥ 
उनमेंसे मोदी फैली हुई समान दोनों पाली हों तो नेमिसंघानक है ॥ ९ ॥ 
गोल फेली हुई समान दोनों पाली हों तो उतपलभेद्यक है ॥ १० ॥ छोटी गोल 
समान दोनों पाली हो तो वल्कूरक है॥ ११ ॥ और जो भीतरकी एक ओर दी 
कणणपाली हो तो आसंगिम है ॥ १९ ॥ बाहरकी तरफ एक ओरकी पारी दोष 
: हो तो गंडक्ण है ॥ १३ ॥ और जो दोंनों ओरकी पाली न हो तो आहार्य है 
॥ १४ ॥ जिसके पीठ समान दोनों ओर प/लछी हो और क्षीण पुत्रिकाके आश्रित 
हो वह निर्वेधिम है ॥ १५॥ जिसके एक पाली मोदी दूसरी पतली सम विषम 
हो वह व्यायोजिम है ॥ १६॥ भीतरकी एक पाली दीष हो और दूसरी अर्प हो तो 
'वह कपाटसंधिक है ॥ १७ ॥ तथा बाहरकी एक पाली दीर्घ और दूसरी स्वस्प हो 


- (१३२ ) सुश्र॒ुतसंहिता-भा० टी०॥। “ 
. तो वह अर्द्धकपाटसंधिक है ॥ १८ ॥ ये दश क्णवन्धोंके भेद ( जुडाव ) साध्य 
हैं इनकी आकृति नामहीसे प्रायः वर्णन की गई है और जानी जाती है॥ १९ $ पु 
संक्षितादयः पंचासाध्याः ॥ २० ॥ तत्र शुष्कशप्कुलबैरुत्सन्नपा- 
लिरितराल्पपालिः संक्षितः ॥ २१॥ अनधिष्ठानपालिः पर्यतयोः 
|... क्षीणमांसों हीनकर्णः॥२२॥ तनुविषमाल्‍्पपालिवछ्कीकर्णेः ॥२१॥ हम 
...._ अथितमांसस्तब्धशिरा तत्सुक्ष्मपालियष्टिकर्ण: ॥ २४ ॥ निर्मास- | 
|. संक्षिप्ताग्राल्पशोणितपालिः काकोष्ठकपालिरिति ॥ २५॥ हे 
- संक्षिप्तको आदि ले ( नीचे लिखे ) पांच बन्ध असाध्य हैं ॥ २० ॥ उनमेंसे 
सूखी सुहालीकी भांति उठीहुई एक पाली हो और दूसरी स्वस्प हो वह संक्षिप्त है 
॥ २१ ॥ अवकाशतक जो क्षीणमांस होजाय वह हीनकर्ण है ॥ २२॥ पतली और 
विषम तथा स्वहप पाली हो जाय तो वह्लीकर्ण है॥२३॥ जिसके मांसमें ग्रंथि पड 
जाय नसें स्तंभित हो जायें और फैलीहुई पतली पाली हो तो यश्टिकर्ण है ॥२४॥ 
मांसरहित जिसकी पाली अगाडीसे गलकर गिरजाय और रक्त स्व॒र्प हो वह 
काकीष्ठक पाी है ॥ ९५॥ के 
बधेष्वापे तु शोफदाहरांगपाकपिडिकास्रावयुक्ता न॑ सिर्द्धिमु- 
पँयांति ॥ २६॥ ' 
वेधोंमेंभी सूजन, दाह, सुरखी, पकजाना, फुन्सी, फोडा हो जाना और राधरुघिर 
बहुत बहना इत्यादि दोषयुक्त हों तो वे सिद्ध नहीं होते ॥ २६॥ ८ 5 
भवंति चात्र ॥ येस्थ पालिद्रयमपि कणस्य॑ न॑ सवेदिह ॥ कण 22 
पीठ संमे मध्यें तर्स्य॑ विद्धा विवैद्धेयेत्‌ ॥२७॥ बाह्मायामिह दीर्घा- 
या संधिराभ्यतरों | भवेत्‌ ॥ आभ्यंतरायं दी्घायी बाह्मसंन्धिरुदे- 
हृतः ॥ २८॥ एंकेव तु मँवेत्पालिः स्थूला परथ्वी स्थिरा चें था॥ । 
ते दि पांटियिल्वा तु छित्त्यों चोपार * सं्येत्‌ ॥ २९ ॥ गेडा- है! 
| दुत्पाटय मार्सेन सानुबंधेन जीता ॥ कर्णपॉलिमपलिरस्तु कैं्या 
...  ्लिलिख्य शासेवित्‌ ॥ ३० ॥ 


ही 


यहांपर ये छोक हैं कि-जिसके कानकी दोनों पाली ( छौ ) नहीं हों ( कद 


गई हों ) तो उसके कानकी पाठ बीचसे समान भागमेंसे बीधकर बंधानी चाहिये... 5 
॥ २७ ॥ यदि बाहरकी तरफसे जो पाछी बंडी हो तो भातरकों संधित करना ठीक ॥ 5 


सूत्रस्थान-अ० ६... (१२३ ) 


है ओर जो भीतरकी ओर बडी हो तो बाहरकी संधित करना उचित है ॥२८॥ यदि 
एकही ओर पाली मोदी बड़ी और स्थिर हो तो उसे वीचसे चोरकर दूसरी तरफ 
जोड़ देना चाहिये ॥ २९ ॥ यदि पाली न हो तो गंड ( पशुविशेष ): जो जीता 
हुआ हो उसका रक्त सहित सद्य मांसानिकालकर उससे पाली बनादे परंतु यह किया 
जाननेवाला और क्रियाकुशल वैद्य कर सकता है ॥ ३० ॥ 
अतोन्‍्यतम बंध चिंकीपुरमपहरणीयोक्तोपसंभ्रतसंभारं विशेषत- 
आत्रोपहरेत्‌ सुरों मंडे क्षीरंसुदक घान्योम्ल कर्पालचौंण चेति ॥३१॥ 
इनमेंसे कोईसा बंध ( जोड ) करनेकी इच्छा हो तो अग्रोपहरणीय पांचवें 


सामग्री संपादन करे विशेष करके मद्रि, मांस, दूध, पानी, कांजी, 
ठिकरोंका चूण इन्हेभी पास रखले ॥ ३१ ॥ 


तैतोंगनां पुरुष वा प्थितकेशांत लघुभुक्तवंतमाँले: सुपरि- 
' ग्रहीत॑ चे छृत्वा बंधेसुपधो्य छेद्यमेयलेरेयव्यघनेरुपज्े- - 
रुपपाद कण शोणितँमवक्षेत तैहुप्रंमदु४ चे ति । तत्र वातदुष्ट 


धान्यास्टोष्णोदकाभ्यां पित्तदुष्टे शीतोदकपयोभ्यां इलेष्मदष्टे. 


सुरामंडोष्णोदकाभ्यां प्रक्षाल्य कंणों पुनरवलिख्या(नुन्नतमही- 
नमविषमं च कर्णसांधिं सन्निवेश्य स्थितरक्त संदध्यात्‌॥३२॥ 
फिर पुरुष हो वा ख्री उसके वाल गरुथवाकर हलका भोजन कराकर समझ- 
दार मनुष्य ( की गोदम विठाकर या ) पकडवाकर बंध ( जोड ) को विचार कर 
छेदन, भेदन, लेखन और व्यधन क्रिया जैसी वहां उचित हो वैसी करे और कानके 
रूपिरकों देखे कि यह झुद्ध है अथवा किसी दोषसे दूषित है । यदि वायुसे दूषित 
हो तो कांजी और गरम जलसे धोंवे और पित्तसे दूषित हो तो ठंढे पानी और 
दूधसे तथा कफसे दूषित हो तो मदिरा और मेड और गरम जलसे दोनों कानोंको 
धोकर फिर उसे शख्रसे ऐसा कर दे कि, ऊँचा और खंडित और टेठा न रहे 
और संधिमें संधि मिलाकर रुधिस्को रोकदें ॥ ३२ ॥ 
तती सर्धुतेलेनाभ्यज्य पिचुप्ो्तयोरन्यरतरेणावगुंण्य सत्रेणान 


वगादर्मशिथिल चे बंद्धा कपालच्रर्णनाकीयाचॉरिकमुपदिशेत्‌ 
द्ित्र्णायोक्तेन चँँ विधानेनोपँचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तदननतर शहत ओर तेलसे रुइके फोहे या वख्रको मिगोकर लगावे और ऊपरः 


रखकर डोरासे न बहुत कडा न ढीला बांधकर ठिकरीका चूर्ण ( या अन्य योग्य: 


। 
ः 


| 
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सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०॥ 


। । पर _औषध ) बुरंका कर उचित आहार विहारका उपदेश करे और द्विवणीयोक्त विधा- 
| के अनुसार वरताव करे ॥ ३३ ॥ । 


भवतश्चात्र ॥ विघदनं दिवास्वप्न व्यायाममातिभोजनम्‌॥ व्य- 


. वायमश्िसंतापं वाक्छूमं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ आमलैलपरीषेकं 


त्रिरात्रमवचारयेत्‌ ॥ तंतस्तेलेन संसूष्ठ तयहादपनयेत्पिचुम ॥३५॥ 


इस विषयंम दो छोक हैं ॥ कानका रगडना ( दबाना ) दिनका सोना परिश्रम 
करना, अति भोजन करना, मैथुन और आते संताप और अति बोलना इन 
सबको त्याग दे ॥ २४ ॥ कन्चे तेलका चुपइ़ना तीन तीन दिनमें करते रहै और 


“तीसरे तीसरे दिनही तेलका फोहा भी पलठता रहै ॥ ३५॥ ' 


न॑ चौसंशु्॑रक्तमतिप्रदृत्तरक्त क्षीणरक्ते वाँ संद््यांत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सहितवातदुष्टे रक्ते रूढोपि पारिपुटनवान्‌ । पित्तदु्टे दाहपाक- 
रागवेदनावान्‌ । इलेष्मदुष्टे स्तब्धकंडूमान्‌ । अतिप्रंवृत्तरक्ते ब्या- 
वशोफवान्‌ । क्षीणो:रुपमांसो ने॑ वद्धिमुपेति ॥ ३७॥ स यदा 
सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णों भवति तदेनं शनेः शनेरभिवर्जीयेत्‌ । 
अतोन्यथा संरंभदाहपाकरागवेदनावान्‌ पुनश्छिद्यते वा ॥ ३८॥ 
अशुद्ध रक्त हो बहुत रक्त निकला हुआ हो क्षीण रक्त हो तो उसे संधित न 


“करें ( नहीं जोंडे ) ॥३६॥ क्योंकि वातदूषित रुघिर सहित हो तो ज्ञुड़े पीछे परपोट 
*६ फपोडे ) होजाते हैं ( फट जाता है ) पित्त दूषित रुधिर सहित जोडे जानेसे 


दाह पकजाता सुरखी और पीडा रहती है कफदूषित रक्तसहित ज्ञुडनेसे कडा हो- 
जाता है खाज रहती है। अतिरुधिर निकल गया हो तो काला पंडजाता है शोथ 


: रहता है क्षीण रक्त हो तो उसपर परूर्णमांस नहीं चढता और न बठकर बराबर 
“होता है ॥ २७ ॥ और जब वह संधित होकर ठीक ज़ुडजाय और जखम भरजाय 


और कुछ उपद्गव ने रहै और रंगमें रंग मिलजाय तब उसके छिदको फिर धीरे 


है धीरे बढावे इसके विपरीत होनेसे शोथ, दाह, पकजाना, सुरखी तथा पीडा रहती है 
और फिर कट ( छिद ) जाता है ॥ ३८ ॥ 


अथास्था:प्रदुष्टस्थाभिवर््धनार्थमभ्यंगः । तद्यथा गोधाप्रतुद- 
विष्किरानूपोदकर्वेसामजानः पर्यः सरर्पिस्तेंठ गौरैसपेपर्ज चेँ 
यथारूभ॑ संरुत्याकोलकंबंछातिबलानंतापामार्गा श्वगंधावि- 


सूत्रस्थान-अ० १६. ७४०२५ )' 


दारिगंधाक्षीरशुक्राजलशकमधुरवगप्रतिवापं तेल वो पार्चयि- 
तवा स्वनुगुप्त निर्देध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब शुद्ध कर्णके बढानेके अथ अभ्यंग ( मालिश ) है । जैसे गोह ( जो निर्विष 
हो ) प्रतुद ( पंडक शुक आदि ), विष्किर ( लवा बढेर आदि ), आनूप जोजलके- 
रहें । औदक अथांत्‌ जलचर इन जंतुओंकी चरबी और मज्जा तथा दूध,.. 
बृत, सुपेद सरसोंका तैल और आक, राजाकं,खरेहटी,गुलशकरी, अनन्तमूल, चिर- 


चटा, अश्वगंधा, विदारीगंधा, अथांत्‌ शालपर्णी, क्षीरशक्का (क्षीरकाकोली), जलशक 
( सिवाल ) और अन्य मध॒रवगंयुक्त तेल पकाकर रक्षासे रकख ( लगाव ) ॥ ३%॥ 
स्वेवितोन्मदित कण स्नेहेनानेन॑ योजयेत्‌ ॥ अथानुपद्गरवः से 
म्यग्बलवांश्व विवद्धते॥ ४७० ॥ यवाश्रगंधायश्टयाहेस्तिलेशो 
इतेनं हितस्‌॥ शतावर्य श्रगंधाभ्यां पयस्यैरंडजीवने/॥ तेल विपेक 
सक्षीरमभ्यंर्गात्पालिवेर्जेनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्वेत तथा उन्मर्दित किये हुए कानपर इस तैलकी योजना करे । इससे 
उपद्गवरहित बलवान कान वर्द्धित होता है ॥ ४० ॥ और जौ, अश्रगंधा, मुलहदीः 
और तिलोंकी पीसकर उबटन करना हित है तथा शतावरी, अश्वगंधा, क्षारकाकोलीं, 


-अरंड और जीवक इन करके दुग्धयुक्त तैलछ पकावे और उसकी मालिश करनेसे 
कणपालीकी वाद्धि होती है ॥ ४१ ॥ 


तु कणा ने वैर्द्धते विधिना।नेर्न योजिंताः ॥ तेषाँमपांगदेशेपुं 
कुय्यात्प्रच्छोनमेत्रं तुँ ॥ ४२ ॥ 


जो कणच्छिद इस उपरोक्त विधानकी योजना करनेसे भी नहीं बढ़ें तो उनके 
अपांगप्रदेशमें पछना लगाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


* बाह्म॑च्छेदं न॑ कुर्वीत व्यापदस्तुं ततो भ्रुवाः.॥ विद्धमात्रं ते य+ 


कैर्ण सहेसेवांभिंवर्भयेत्‌ ॥ आसकोशी समाध्मातः क्षिंप्रमेत वि- 
मुच्यते ॥ ४३॥ ! 


बाहर छिद्र नहीं करना चाहिये इससे अवश्य विकार होते हैं। और बींधतेही 


जो कानकों जलदी करके बढाता है तो कच्चा कोश होनेसे सुजकर शीघरहीं 
कटठ जाता है ॥ ४३ ॥ 


जातरोमा सुवत्मा च रिलंट्टसेधिः सर्मः स्थिरः ॥ सुरूढो वेदनो 
कक यंस्तुं त॑ कर्ण वैंद्रयेच्छनेः ॥ ४४ ॥ अमिंताः कर्णबंधार्तु वि- 


६ १२६) सुश्रुतसंहिता-भा० टी ० । 


ज्ञैंयाः कुशलेरिह ॥ यो यर्था सुनिविष्टेः स्यॉत्त तथों विनियो- 
जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब रोम आज़ाय, ठीक रे छिद्र हो, संधि मिल गईहो, एकसा और स्थिर हो, 
जखम भर गया हो, कुछ पीडा न हो ऐसे कणछिद्रको धीरे २ बढाना चाहिये 
॥ ४४ ॥ कानके बंध कुशल वेद्योंने असंख्य वर्णन किये और जाने हैं परंतु जहां 
जो ठीक हो वहां उसी प्रकार्स योजना करना योग्य है ॥ ४५ ॥ 
कर्णपाल्योमयाज्नणों पुर्नपक्ष्यासि सुश्रुत ॥ क़्र्णपाल्यां प्रकुपिता 
वातपित्तकंफासख्रयः ॥ ४६॥ द्विधां वाप्यर्थ संसृष्टाः कुबति विवि- 
था #जः ॥ विस्फोटः स्तब्घता शोफः पाल्‍यां दोंषे तु वातिके 
४७ ४७ ॥ दाहविस्फोटजनन शोफः पाकश्च पेत्तिके ॥ केडूः 
सश्रयथुः स्तंभो गुरुत्व॑ च कफात्मके ॥ ४८ ॥ यैथादोषं च॑ सं- 
शोष्य कुर्यात्तेषां चिकित्सनम्‌ ॥ स्वेदाभ्यंगैपरीषेकेः अलेपासूग्वि- 
मोक्षणेः ॥ ४९॥ मद्वी क्रियां देँहणीयेयेयारव॑भोजनस्तथो ॥ 
"३ 
ये एँव वेर्त्ति दोषाणां चिकित्सां कतुमहातिं ॥ ५० ॥ 
धन्वंतरिजी कहते हैं कि, हे सुक्षत ! कर्णपालीके रोग हम किर कहते हैं।कि, 
क्णपाछीमे वाय, पित्त और कफ तथा दविंदोीष और तीनों दोष मिलकर 
अकारके रोग उत्पन्न करते हैं उनमेंसे फालक, कडापन, शोथ ये विकार कणपालीमें 
वाय॒के दोषसे होते हैं ॥ ०६ ॥ ४७ ॥ दाह, फुन्सी पेदा होना शोध और पक 
जाना ये पित्तसे होते हैं और खाज, शोथ, स्तंभ, भारीपन ये कफसे होते हैं॥४८॥ 
जैसा दोष हो उसका शोधन करके स्वेद, तेल मलना, धोना, लेप, रक्त निकालना, 
आदिक चिकित्सा करे ॥ ४९ ॥ बृंहण द्रब्योंसे यथोचित भोजनसे हलकी क्रिया 
करे ऐसे जो जानता है वह दोषोंकी चिकित्सा कर सकता है॥ ५० ॥ 
पालीके उपद्रव । 
अत॑ ऊरध्व नामलिंगेवे्ये पाल्यासुपद्॑वान ॥ उत्पाटकश्नोत्युटकः 
इयावः केडूयुतो रुशम्र्‌॥ ५१ ॥ अवसंथस्तथा प्रोक्तो अंथिको 
जंबुरूस्तथा॥ खराबी च दाहवांश्रेव शुण्वेषां कमशः क्रियाम॥५२॥ 
इससे अगाड़ी हम नाम, रूप, लक्षणोंहदीसे पार्लाके उपद्ववोंका वर्णन करते हैं 
जैसे ) उत्पाटक ( उपडना ) उत्पुटक ( पपडी आना ) श्याव ( काला पडजाना ) 
(सूत्र ५०) अस्य पूर्वा& कुय्यादिति पूर्तीक्तिनान्‍्वयः उत्तराद्ध स चिकित्सा कतुमईंति इत्सखय ॥ 


सूचस्थान-आअ० ५८६ 


कंडूयुत ( खानसहित )॥ ५१ ॥ अवमंथ ( कंडूयुत शोथ ) ग्रंथिक ( गांठपडना ) 
_ जंबुल ( बुदबुदाकार ) तथा स्तावी ( झिरनेवाला ) दाहवान्‌ (जिसमें जल नहो ) 
अंब क्रमसे इनकी क्रिया ( चिकित्सा) सुनों ॥ ५२ ॥ 


अपामार्गः सजरसः पाटला लकुचत्चों ॥ उत्पाटके प्रलेपः स्या- 
त्तेलमेमिश्र पार्चयेत्‌ ॥ ५३ ॥ संपाकशिप्रुपृतीकगोघामेदो5थ त- 
इसा ॥ वाराहं गव्यमेणेयं पित्त सर्पिश्व संसजेत्‌ ॥ लेपस॒त्युटके 
द्यात्तेल॑मेमिश्वे साधितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

- अपामागे, राल, पादला, लकुच, तज इनका लूप कर या इनको तेलम पकाकर 
... उत्पाठक रोगपर लगावे ॥५३॥ और उस्पुटक उपद्रव हो तो अमलरूतास, सहजना; 


करंज और गोहकी चरवी या वसा, शकर, नालगौं, हिरण इनका पित्त तथा घृत 
'एकत्र करके लेप करे अथवा इनमें तेल साधन करके लगावे ॥ ५४ ॥ 


गोरी सुगंधां सश्यामामनंतां तंदुलीयकम्‌ ॥ दरयावे प्रलेपन 
वद्यात्तेलमेमिश्र सांधितम॥ ५५॥ पाठां रसांजन क्षोद्रं तथा 
स्थादुष्णकांजिकम॥ दर्यांछेप सकंडुके तेलमेमिश्व॑ साधितम॥५६॥ 
._ काला पडनेपर हलदी, सुगंधा, भियंग, अनंतमूल, चौलाई इनका लेप करे या 
इनमें तेल पकाकर लगावे ॥ ५५ ॥ खाज हो तो पाठा, रसोत, शहत तथा गरम 
इनका लेप करे या इनमें तेल पकाकर मले ॥ ५६ ॥ 
ब्रणीभ्रर्तस्य देय स्योदिद तेल विजानतां ॥ सधुकक्षारकाकोली- 
जीवकाद्रेविषाचितम ॥ ५७ ॥ गोधावराहसपाणां वर्साः स्थुँ: . 
कतबुंहणे ॥ ५८ ॥ 


यदि त्रण हो तो वह तेल लगावे जो कि, मुझहठी, क्षीरकाकोली, जीवकादिक 
करके विद्वान वैद्यगा पकायाहुआ हो ॥ ५७ ॥ आर जहां बृंहण करना हो वहाँ 
गोह, शूकर और सपपकी वस्ताका मदन करे ॥ ५८ ॥ 


3 प्रपोरडरीक मधुक समैंगा धर्वमेव॑ च ॥ एसमिंलेंपं पैचत्तेल वो 
$ इँंद्यादवर्मथंके ॥ ५९ ॥ म्रंथिके गुटिकां पूव स्लावयेदवपाव्य तु ॥: ह 
_ ततः सेंधवचूण तु घृष्ठा लेप प्रदापयेत्‌॥ ६० ॥ लिखित्वा तत्खत॑._+ | 
3 घुट्ठा चूर्ण रोभस्य जंबुले ॥ क्षीरेण प्रतिसार्यन शुरू संरोप्ये- 
> खत ५९ ) प्रवैडरोक' पुंडण्या इति ख्यात; शाल्पर्णीतुल्यपत्रको दक्ष; ॥ है 


( १२८ ) छुश्वुतसाहिता-भा० टी० । 


त्तत॥६१ मधुपण्णी मधूक॑ च मधुक मधुना सह॥ लेपः ल्लाविणि 
दातव्यस्तेलमेभिश्व साधितम्र्‌ ॥ ६२ ॥ पंचकल्केः समधुकेः पिष्टे- 
स्तैश्व घृतान्वितेः॥ जीवका्ेः ससर्पिष्केदद्ममानं प्रल़ेपयेत॥६३॥ 
अवमंथविकारमें प्रपोंडरीक, मुलहटी, लजाछू, धव इनका लेपकरे या इनमें 
. तैल पकाकर लगावे ॥ ५%॥ अंथिकमें पहले ग्रन्थीको चीरकर रक्तादि निकालदे 
फिर सेंघानमक मलकर लेप ( यथोचित ) करे ॥ ६० ॥ जंबूल (बुढुद) में ख़रचकर 
और रक्तादि निकल जानेपर लोधका चूर्ण मलकर दुग्धसे झुद्धकर शुद्ध होनेपर 
रोपण करना चाहिये ॥ ६१ ॥ स्लाव हो तो गिलोय, मह॒वा, मुलूहठी इन्हे पीस 
राहत मिलाकर लेपकरे या इनमें तैल पकाकर लगांवे ॥ ६२ ॥ दाहयुक्त हो तो 
पंचवल्क ( पंचवस्कल न्यग्रोधादि पांच वृक्षोंकी छाठ ) और सहत परत सहित 
पीसकर लेपकरे अथवा पृतमें जीवकादिक युक्त करके लेपकरे ॥ ६३ ॥ 

०  नासिका। लक 
विश्लेषितायास्तवथ॑ नासिकाया वक्ष्याँमि संधॉनविर्धि यर्थांवत्‌ ॥ 
नासाप्रमाँण एथिवीरुहाणां पंत्र गहीववा व्ववर्लंबितस्थ ॥ ६४ 0 
तेन॑ प्रमाणेर्न हि गंडपाश्रोदुत्क॒त्य बेद्ध ैंथें नासिकागम्‌ ॥ 

-विलिख्य च।शं प्रतिलंदधीत तेत्साधुबंधोभिषंगप्रमैत्तः ॥ ६५॥ 
यदि नासिकाका छिद्र बढकर कटजाय तो उसकी संधान ( जोडनेकी ) विधि 
यथावत्‌ वर्णन करते हैं। नासिकाके समान किसी वृक्षका पत्ता लेकर उसकी बरा- 
बर गंडपशुसे बन्धके योग्य मासादिको लेकर नासापालियोंमें सावथान वैद्य ठीक 
जोड दे (यदि नासिकाकी लो आपसमें जुडसकें तो उन्हेंही जोड़े ) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
सुसंहित सम्यंगथों यथार्ैन्नाडीदयेनामिसमीक्ष्य बद्धाँ॥ प्रोन्नम्य 
चैंनामवच्र्णयेच पतंगयष्टीमधकांजने श्र ॥ ६६ ॥ संछार्य सम्य- 
किपचुना सिंतेन तेलेन॑ सिंचेद्सकत्तिकानाम्‌ ॥ घुत॑ च पाय्यः 
६4 सुजीर्णे *-. [:] ते पेश रूढं [. 
स॑ नर सुजी्े स्िग्धो विरेच्यः से यथोपदेशः ॥ ६७॥ रुूढें चै 
संधानमुपागंतं स्यात्तदर्शशरष॑ तुँ पुनंनिकंतेत ॥ हीनीं पुनेवेर्ध- 
१. तु लें ५. थे कंय्य मासान्‌ 3] 
यितु यतेते सँमां च॑ कुय्यादतिवुद्ध ॥ ६८ ॥ नाडीयोग 


( सूत्र ६२ ) मधुपर्णी गुड़ची । ( सूत्र ६३ ) पंचवल्कलं पंचानां न्यग्रोधोडुबराश्वत्थप्कक्षवेतसानां 
चुक्षाणां वल्‍्कलम्‌ |, 2टन्न्तअन फ् 


€ 


सूत्रस्थान-अ० १७, (३२९ ) 

* विनीएस्ये नासासंधानवद्दि थिः ॥ य॑ एवँसेव जॉनीयात्स राज 

. कँतुमहेति॥६९॥ ह 
॥ इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने षोडशों5ध्यायः॥ १६ ॥ 
जब ठीक यथावंत्‌ ज़ुड॒जाय तब दोनों नाडियोंकों देखकर बन्ध लगा ठीक- 

नवाकर लालचन्दन, मुलहदी और रसोत इनका चूंण॑ बुरका दे ॥ ६६ ॥ फिर 
उसपर सुपेद्‌ कपडा ढककर तिलोंके तेलस वारवार तस्कर और घूंत पिलावे और 
जब जी होजाय तब खिग्ध विरेचन उपदेशंके अनुसार दे॥ ६७॥ और जब 
जखम भंरजाय और ज्डजाय तब जो आधा होष रहा हो तो उसे काट या खुर-- - 
चकर ठीक करे और जो छोटा हो तो उसे फिर बढानेका यत्र करे और कुछः 
अधिक मांस बठगया हो तो उसे बरावर करदे ॥ ६८ ॥ नाडियोंके योगके विन्ना। 
नासिकाके संधानकी तरह होठके संधान (जोडने ) की विधि है जो इस अकारसे 


जानताहै वह राजोंकी चिकित्सा कर सकता है ॥ ६९ ॥ 
इंति प॑० मुरलीधरशमवि० सुश्रुतप्तं० भा० टी० सूत्रस्थाने षोडशो5्ध्याय: | १ १॥ 


सप्तदशो5्ध्यायः १७. 
अथात आमपकेषणीयमध्यायं «याख्यास्यामः । 
अब यहांसे आमपकैषणीय ( ब्रण कच्चा है या पकगया है इसके निश्चय करें 
._ _ आदिकी 2 34838 ) नामक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ लक पी 2 उ 
पु ना ग्रन्थिविद्रेष्यलजीप्रभृतयः प्रायेण व्यावैयोदमि- 
| धास्य॑तेप्नेकाकतयस्तविलर्क्षण: . प्रथुेथित: संभो विषमो वी. 
त्वइमांसस्थायी दोष॑संघातः शरीरेकेदेशोत्थितः शोफँ इच्युव्यते 
॥१॥ स षड़िषो वातपित्तकफशोणितसंनिपातागन्तुनिमित्त/॥रा। 
ओ्रोथे विधि अथांत्‌ फोडा अलजी ( छालश्रेत छोटी २ फुन्सी ) शोथसे अनेक 
+  प्रकारकी उत्न होती हैं उन करके विलक्षण फैलाइआ या सिमटाहुआ समांत या 
विषम लचा और के स्थित वातादि दोषोंका संघात जो शरीरके किसी एक 
336॥ करे देशोंमें ( उंचाई ) हो वह शोफ ( शोथ या सोजा सूजन या वरम ) 
कहलाता है ॥ १॥ वह शोथ छः प्रकारका होता है १: वायुका २ पित्तका # 
( सूत्र १ ) विद्रधिरिति त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदृष्यास्थिसमाशिता दोषा: शो्थ शनेबोर जनयंत्याच्छू -7 
.. आर्श महाशूर्ल रुजावंतमल्य॑ वाप्यथवायतं स विद्रधिरित ख्यात: ( भावप्रकाश; ) । अछ्जीलक्षणम्‌, 
_ « ( भावत्र, ) “ रक्तासितास्फोटचिता विज्ेया व्वलजीबुचैः |” इति ( भा० प्र० ) | ग्रेथिविद्रध्यछर्जीना 
कारणमेव शोकस्तेषामकारणल्ेपि ज्वरातिसारादौ वातादिकृतौपद्रीवकशोयश्रेति ॥ 


(३३२०) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० | 


कफका ४ रुघिरका ५ सन्निपातका ६ आगन्तुक (ऊपरसे चोट लगने या विषजंत॒के 
ड्सने आदिसे ) ॥ २ ॥ 
> शोफके लक्षण। 
तस्थ दोषरूपव्यअनेलेक्षणानि व्याख्यास्यामः ॥ ३॥ 
उस शोफके रूपकी प्रगठता करके लक्षणोंको वर्णन करतेंहें ॥ ३ ॥. 
तथ्न वॉतशोफ्पोःरुणः कुष्णो वा परुंषों रंदुरनेवस्थितास्तोदा- 
दयश्रांत्र वेद विशेषा मेवंति । पित्तशोफः पीतो झदुः सरक्तो 
वा शीघ्रानुसारी चोषादंयश्वात्रे वेदनॉविशेषा भबति । इलेष्म- 
शोफः पांडु: शुक्को वा कठिनः शीतः स्रिग्धो मंदानुसारी कंड्राद- 
अश्वोत्न वेदनॉविशेषा भवति । स्वेवणवेदनः सन्निषपातजः। 
पिंसवच्छोणिंतजोतिकृष्णैश्व । पित्तरक्तंछक्षण आगंतु्लोंहिता 
वैभासश्व ॥ ४॥ £ 
इनमें वाय॒का शोथ लाल, काला, खरद्रा, नरम, अनवस्थित (घटने बढनेवाले ) 
दरदकी बेदना इसमें विशेष हो । पित्तका शोथ पीला, नरम या लाल, शीत्र बढने 
या फैलनेवाला होताहै और सूँचने या जलनकीसी वबेदना इसमें अधिक होती हैं । 
कफका सोजा हलका पीला अर्थात्‌ कपररिया सुपेद, कडा, शीतल, ख़िग्ध और 
मंदतासे बढने या फैलनेवाला होताहै और खाजआदिकी वेदना इसमें विशेष 
होती हैं। और जिसमें सव रंग और सब प्रकारकी वेदना हो वह संनिपातका 
शौथ है। रुधिरके शोथमें प्रायः पित्तके लक्षण होते हैं. व्शिषकर कृष्ण होता है। 
और पित्तिस्कतके लक्षणोंवाला और जिसमें सुरती चमकती हो वह आगंतुक है॥४॥ 
से यदा बाह्याम्येतरेः क्रियाविशेषन  संभावितः प्रशंमथितु 
क्रियाविधेय्ययाइहुत्वोर्डा दोषाणां तदी पक मिमुखों भर्वेति 
>तस्यामस्यथ पच्यमानस्य पकस्य. च लक्षणमुच्यमानमवधारया<॥। 
यदि वह शोथ बाहर लेपनादि और अभ्यंतर काथपानादि भनेक क्रियाओंसे 
शांतिको प्राप्त न हों और विपरीत ( या थोडी ) क्रिया: होने अथवा दोषोंकी. अधि- 
कतासे पकावपर आजायस तो उसके कच्चे तथा पकावपर आये या पकगयेके लक्षण 
: जो कहे जायंगे उन्हे अवण करो और समझो ॥ ५ ॥ हि 
- तत्र मंदोष्मता खबसवणता शीतशोफता स्थेर्य मंदवेदनता$वप- 
. शोफता चामलक्षणमुद्दिष्टण्‌ ॥ ६ 0 प्र 


खूत्रस्थान-अ० १७, (१३१ ) 


जहां अति उष्णता न हो खचामें समानता हो शोथमें ठंढापन हो स्थिरता हो 


.. चीस चमक मन्द हो मूजन थोडा हो ये कच्चेके लक्षण हैं ॥ ६ ॥ 
रस पच्यमानलक्षणम्‌ । >> ् 
. न पभिरिव निस्तुय्ते, दरई॑यत ईव पिपी लिकाभिस्तांभिश्र 
संस॒प्यंत इरवे, छिद्यंत इवे शख्त्रेणे, मिद्यते इव॑ शक्तिमिस्ताडब्रैत 
'इव वेडेन, पीड्चते इव पाणिना, घहते इव चांगुंल्या, देद्यते 
पच्यत इर्व चामिक्षाराभ्यमोषचोपषपरीदाहाश्र॑रभँवंति, वश्चिक- 
विद्ध इव च स्थानाशनशयनेषु न शांतिमुपेति | आध्मानवस्ति- 
ररिवाततश्व शोफो भवति त्वग्वेतर््य शोफाभिवद्धिज्वैरदाहपिपाः - 
सा भक्तारुचिश्र पच्यमानलिंगम्‌ ॥ ७॥ । 
जैसे सईयोंसे वेधा जाता हो मकौडेसे काटते हों चेंटीसी चलती हों शखसे 
चीरासा जाता हो वरछी भालेसे धवलासा जाता हो लकडीस कूटासा जाता 
हो हाथोंस दवायासा जाता हो अंगुलियोंसे मलासा जाता हो आम और तेज्ञा- 
बसे जलाया और पकायासा जाता हो उष्णता ( जलन ) और तरडाव तथा 
परिदाह (आगसी लगना ) के हों और विच्छूके डसेके समान पीडित हो खंडे 
_बैठे लेटे किसी प्रकार चैन नहीं पडता । और फूली मसककी भांति तमाहवा शोथ 
हो और लचाकी रंगतमें फरक होजाय और शोथ ख़ब बढ़ा हो तथा ( इसकी 
पीडासे ) तप ( शरीरमें ), दाह, अधिकतृवा और भोजनमें अरुचि हो ये पकतेहुए 
4 पकावपर आनि)के लक्षण हैं ॥ ७ ॥ 
वेदनोप॑शांतिः पांडुता&व्पशोफ॑ता वलीप्रार्ई भावस्त्वक्परिपु- 
टन निम्नदरीनमंगुल्यावैपीर ते अत्युन्नमन॑ व्ताविवोईकर्स- 
चरण पूर्यस्य प्रपीडयत्येकंसन्लैमंते . वॉर्बेपीडिते मुहँमुह- 
स्तोदः कंड्रेरनत्तों थे. वेधापेरुपदवैशांतिर्भक्तामिकीक्षा तक 
_यर्कैलिंगम॥ ८ ॥. 
वैदनाकी शांति होने लगे, पीलापन आजाय, शोथ हलका पडजाय और सल> 
बट पड़नेलंग, त्वचा ठीली पडकर फटनेपर आजाय, निचाईं दोखने लगे, अंगु- 
लीसे दयानिपर पिलपिला रंगे और जैसे चमडेम भरा हुवा पानी थलथलाद करता 
मालूम होतहै ऐसे इधर उधर दवानेसे माक्ृम हो और दबानेसे कभी कभी द्रद्‌ 
हो और खाज़ आने लगे तथा खिचाव तनाव न रहे येलक्षण ठीक पके हुएके हैं८॥ 


(१३२) सुश्रुतसंहिता-भा ० टी०॥ दर 
कफजेषुं तु रोगेषुं गम्भीरंगतित्वादभिघांतजेषु वा केषुंचिद्समै- 
स्त॑ पकलंक्षणं हँड्ठा पंकमप्कोमिति मन्यैंमानो मिरषड्मेह्सुपेति 
यत्र हि -अ्ह उसे शीत॑शोफता स्थोल्यमल्‍्परुँजता5- 
इसबैंडनता ने तंत्र मोहँमुपेयादिति ॥ ९ ॥ भवंति चात्र- 
कफके रोगोंमें मंद गति या ओंघी गति होंनेसे अथवा अभिघातजमें कइयोंमें 
अपूण पकेके लक्षणोंको देखकर पकगया या नहीं पका है ऐसे शोचकर वैद्य 
( जरह या सजन ) मोहमें आजाता है अर्थात्‌ चूक जाता है तो इसमें ववचाके 
बर्णकी समंता, शोथमें ठंढापन, मोटापन, थोडा दरद, पत्थरंकी भांति कडापन 
(थे अपक्के चिह ) मोहको नहीं होने देते ( इक नहीं होने देते ) इससे इन्हें 
समझले ॥ ९. विपच्मा छोकहैं- 3 भंपक 

आँम॑ विपच्यमान च॑ सम्यंक्पक्क च यो भिंषक्‌ ॥ जानीयात्स 

मैंवेद्ेयं: शेषौस्तस्केरवृत्तयः ॥ १० 0 

कच्चा तथा पकावपर आनेवाला और ठीक पकाहुआ इनको :जो वैद्य जानता- 
है वही वैद्य ( सर्जन ) हो सकता है और बाकी सब ( अधकचेडे ) तस्कखत्ति 
(ठगरूप ) हैं ॥ “अर रवि स्तः 
बालाइंते नास्तिं रुजां ने पार्कः पित्तादँले नौस्तिं कफो्चे पूँयः ॥ 

तस्मीत्समस्ताः परिपाकेकाले पंचंति शोफीर्त्रेय एँव दोषोंः 

॥ ११ ॥ कालांतरेंणोभ्युदित तु पित्त इृत्वाँ वशे वातंकफों 

ब्रसह्य॑ ॥ पर्त्यंत: शोणितमेष॑ पांकी मैंतोःपैरेषां विदुषां 

द्वितीयः ॥ १९ ॥ & 

'वायुके विना पीडा ( चीस ) नहीं होती और पित्तके बिना पाक ( पकना या 
जलन ) नहीं. और कफके विना प्र ( राध-पीव ) नहीं होता इससे परिपाकके 
समयमें तीनों दोष शोथकों पका देते हैं ॥ ११॥ कई वैद्योकां यह मत है कि, 
कारलाँतरमें उल्वण हुआ पित्त वायु और कफको वश करके रुधिरको भी पका 
देता है अर्थात्‌ पासके रक्तको भी संसगंसे पीव बना देता है तौ यह और परिपाक 


दसरा होता है ॥ १२ ॥ 
५ घ छेदनकी आज्ञा। 


. तत्रोमच्छेदे मांसशिराल्ाय्वस्थिसंधिव्यापादनमतिभाज शाणि-_ मांसशिराल्लाय्वस्थिसंधिव्यॉपेदनमतिमात्र शोणि- 


3 (सत्र ५१ ) कफहते पूय; नास्ति इत्यन्वयः । 


$अी 0 ->< कक 
पम्प आकर ४-4० 


सूत्रस्थान-अ० १७. ( १३३ ) 


तातिप्रंडक्ियदनांप्रादुभावो:वर्देरणमनेकोपैद्रव दशेन क्षतविद्रि- 
धरा अर्वैति ॥ १३॥ से यदाँ भयमोहाभ्यां पक्कमपकमि ति 
मन्यर्मानश्चिरमुपेक्षेते वेया्थि वेथ्स्तदी गीरौनुगतों द।रमल- 
भमाने: पूँथः सवसाश्रयैंमेवदीयो ससेंगं मेहांतमवकोंश कुँतवा नौडीं 
औनयित्वा ऋच्छेंसाध्यो भेवत्यसाध्यो वें ति ॥१४॥भवंति चात्र- 


जहां कच्चेम चीरा लग जाय तो मांस, शिरा, नस, हड्डी और संधियोंमें कटाव 
और अति पीडा तथा रुघिरकी अधिक प्रवाति और वेदनाका प्रादुभाव और अयो- 


>य फटाव ( तरेड ) तथा और अनेक उपद्रव दीखने लगते हैं या घावमें और 


विद्राथ ( फोडा ) होजाता है ॥ १३ ॥ और यदि भय या मोहसे पकेहुएकों अपक 


समझकर वैद्य बहुत समयतक उसको रहने दे तो पीब भीतरको अधिक प्रवेश 


कर जाता है और त्रणके मुखपर नहीं मिलता और अपने निज स्थानको विदीण 
करके गहरा और बडा अवकाश (थोथ ) बनाकर नाडी ( नासूर ) पेदाकर 


देता है जिसंस कछ्ससाध्य अथवा असाध्य होजाता है ॥ १४ ॥ इस विषयम 


भरिईनच्यामंमज्ञानोयंर्थ पकँसुपेक्षते ॥ आपेचाविव मेतव्यो ताँ- 
वनिश्चितंकारिणो ॥ १५ ॥ प्रार्कंडलेक्मणश्रे्ट भोजयेदातुरं 
भिषक्‌ ॥ मय पा्ययेन्मैंयं तीदेणं यो वेदनासहः ॥ १६ ॥ ने 
सूच्3त्यन्नसंयोगांन्मर्त्तः शंख न॑ बुध ते ॥ तस्‍्मादिवर्र्य भोक्तिव्य 
रोगेपृक्तिषु कमणि ॥ १७ ॥ प्राँणो ह्यॉभ्येंतरो नूणां बाह्मप्रौण- 
गुणान्वितः ॥ धारयेत्यविरोधिन शरीर पाश्रभोतिकम्‌॥ १८ ॥ 


जो वैद्य विना पके कच्चे व्रणंकोी चीरदे अथवा पके पीछे रहने दे ( न-चीरे )तो 
ओ दोनों अनिश्चितकारी चांडालके तुल्य जानने ॥ १५॥ शख्त्रकम करनतेंस पहले 
आतुरको वांछित भोजन करांवे और जो मदिरा पीते हों उन्हेःतीएण मद्य पिलादे जो 
चेंदना न सहसकें ( उन्हे अवश्य तीशण मद्य पिलछावे ) ॥ १६ ॥ क्योंकि अन्नंके 
संयोगसे मर्च्छितन होगा और नशा हो जानेंस शखकी पीडाको नहीं जानेगा इससे 
अवश्य रोगोंमें ऐसे शख्॒कमके समय भोजन कराना ( और मद्य पिलाना ) चाहिये 
॥ १७ ॥ मतुष्योंका आम्यंतर प्राणवासु, बाह्य प्राणवाई ( ओक्सीजन ) के गुणोंसे 
जमिलकर विरोधके अभावसे पंचभूृतात्मक शरीरकी धारण करता है ॥ १८॥ 


२ करत जलता म ०-७ 2 पक-+ २७० 


(३४) सुश्नुतंसंहिता-भा० टी० । 


ः पाप सहजसे नहीं निकलता किन्तु रुककर मांस, रग और नसोंकों खाजाता है 


अंल्पो मैहान्वा क्रियया विना य॑ः समुच्छितः पाकमुंपें ति- 
शोफ॑: ॥ विशाडँसूलो विषैमो विद्देग्धः से ऋच्छूँतां यीत्यवरगांढ- 
दोषः ॥१९॥ आलेपविखावंणशोधनेर्श सम्यबत्रयुक्तियंदि- 
नोपशास्येत ॥ पे शी ध॑ समेमल्पमूंलः स॑ पिंडितशअोपारे चो- 
ज्लेतः स्थीत्‌ ॥ २० ॥ के | 
छोटा या बडा ब्रण जो विना क्रियाके बदजाय और शोथ पकजाय, विषम. _ 
और विशाल जडवाल् तथा विदग्ध होजाय वह गंभीर दोषवाला होकर कष्टसा- - 
ध्यताको प्राप्त होजाताहै ॥ १५ ॥ लेपन, रक्तविस्न्ावण और यथोक्त शोधनादिके- 
प्रयोगोंसे यदि ठीक शांत नभी हो तो समान और थोडी जडवाला पिंडीमूत....। 
और ऊपरको उभराहुआ ऐसा होकर शीघ्रही पकजायगा ॥ २० ॥ ; 
कंक्ष समोसाद्य यथेव॑ वेहिवोय्वीरितः संदहति प्रसर्व॑ ॥ तथे- 
बे पैयोः्थवि निसृतो हि मांस शिरों लायु चै खादतीहँं॥२१॥ 
जैसे वायुप्रेरित अम्रि प्रचण्ड होकर तृणसमूहको जलादेता है वैसेही ब्रणका- 


( ज़खम डाल ) कष्टसे अच्छा होता है ॥ २१ ॥ 
ब्रणके सात कमे । 
आदो विम्लापने कुर्य्याद्चितीयमवसेचनम्‌ ॥ तृतीयमुपनाहँ च 
चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌॥ २०२॥ पंचम शोधन कुयोत्वर्ट रोपणमि- 
प्यते ॥ ऐते कमा व्र्णस्योक्ताः सपम॑ वेक्ृतापहम्‌॥ ९३ ॥ 
इति सुश्र॒तसाहितायां सूत्रस्थाने सत्तदशो5८यायः ॥ १७ ॥ 
ब्रणशाथके ये सात कर्म हैं सबसे पहले उठतेही जहांतक हो विला देना बिठा 
देना शिथिल करना चाहिये यदि न बैठे तो फिर दूसरे जलोकादिस रक्त निकलवा 
देना चाहिये यदि अवभी शांत न हो तो पुटपाकादि बांधकर पकाना फिर चौये 
यह कि पकजाय तब चीरा लगाना ( छेदनक्रिया करना )॥ २२ ॥ पांचवें 
किए शोधन करना छठे रोपण ( जखम भरने ) की क्रिया करे सातबे 
चर्मका वर्ण आदि समान करना कुछ विक्ृति हो तो वह दूर करना ये ब्रणके क्रम 


बर्णन किये हैं॥ २३ ॥ 
इति पं० मुरलीधरार्म वि> सुश्न॒तसे ० भा० ठी० सत्रस्थाने सप्तदशोड्च्याय; ॥ १ ७॥ 
उप. 3-43: 


( ९१५ ) 


खुत्रस्थान-आ० १<. 


: अष्टादशोध्यायः १८. 
- अथातों ब्रणालेपनंबन्धविधिमध्यायं व्यास्यास्थाम: | 

अब यहांसे व्रणलेपनबंधविधि ( ब्रणके लेप और बंधकी विधि ) नामक 
अध्यायकां व्याख्यान करते हैं, । ताकानो ला थे न्‍ 
आलिप आय उर्पक्रम एप सर्वशोफानां सामान्यः प्रधानतम द 
तें थे प्रतिरोग वक्ष्यीमः ॥१॥ ततो बधः प्रधानं तेन शुब्निणरोप- ._ - 
- णमस्थिसंधिस्थेर्य च ॥ तत्रे प्रतिछोममांलिंपेन्नांनुंडोम॑ प्रतिलोमे 

हि सर्म्यंगोषधमर्ेतिष्ठते5नुभविशति रोमकूपोन्स्वेदवहिसिः 


शिरीसुखेश्न॑ वीर्य प्रॉमोति ॥ ९७ 
संपूर्ण शोधोंमें सबसे पहले सामान्य और प्रधान उपचार लेप है उसका 
वर्णन रोग रोगके प्रति करेंगे ॥ १ ॥ और बंध उससे प्रश्चानहै बंधसे त्रणका शोध- 
. न और रोपण होता है तथा अस्थि और संधियोंमें स्थिरता हो जाती है। जिप्तमें 
लप॑ प्रतिलाम ( रोमोंकी गतिके सामनेसे ) करना चाहिये अतुलोम ( रोमेंकी 
गतिके अनुगत ) लेप करना नहीं चाहिये, क्योंकि प्रतिकोम लेप करनेसे आषध 
ठीक २ लग जाती है और रोमकूप अथात्‌ रोमोंके मुखमेंसे प्रवेश करती है तथा * 
स्वेदवाहिनी न्सोंके झ॒खोंमें प्रवेश करके अपने पराकरमको प्राप्त होती है अथात 
युण करती है ॥ २ हट ता नकल 
ने च शुष्यमाणमुपेक्षेतान्यत्रे पीडयितव्यात्‌ । 
शुष्कों हापोर्थकोरुष्करश्व ॥ ३ ॥ 
.. सुखे ( बहुत देरके पपडाये हुए ) लेपको रहने नहीं दे ( अलूग करदे ) परंतु 
जहाँ निकालनेसे पोडा होती हो वहांका लेप नहीं निकाले । तथा सूखा लेप निरथंक 
और ब्रण ( उपाड ) करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 
स त्रिविधः प्रलेपः प्रदेह आलेपश्व । तेषां प्रछेपः शीतस्तनु रवि- 
शोषी विशोषी च। प्रदेहस्तृष्ण शीतो वा बहलोंबहुरविशोषी 
च। मध्यमोत्रालेपः ॥ ४ ॥ रक्तपित्तप्रसादक॒दालेपः । प्रदेहो 
वातइलेष्मप्रशमनः संधानः शोधनो रोपणश्र । शोधयेदुपनाह श्र 
(सूजन ३ ) उपक्रम उपायक्ञानपूर्वकारंमे चिकित्सायां चेति। (सूत्र २ )प्रधाने “+ दर उप उपकल पका ले विकार जेति। त्यूज़र )पवाने प्रशसते-सल्पे छीजे अक् 


त्रिषु । ( सूत्र ३ ) अरुष्करो त्रणकारिणि द्रव्ये | ( सूत्र ४ ) दर्शाविधश्च समासादालेप: १ खैहिक: २ 
निर्वापण: ३ प्रसादन:४स्तंमन: ५ विल्यन: ६ पाचन: ७ पीडेनः ८ झोधनः ९ रोपणः १० सवर्णीकरणश्र॥ | 


५१३६ ) सुश्र॒ुतसंहिता-भा० टी०। 
'तस्योषयोगः क्षताक्षतरेषु । यस्तु क्षतेषूपयुज्यते स भूयः कल्क 
निरुदञालेपनसंज्स्तेनालावस 


'इति संज्ञां ल्भते पनिरोधों मृदुता 
पूतिमांसापकर्षणमंतार्निदोंषता न्रणशुद्धिश्व भवति ॥ ५॥ 
वह लेप तीन प्रकारका होताहै १ प्रलेप, २ प्रदेह, ३ अलिप, जिनमें प्रलेप वह 
जो ठंढा हलका विशोषी अथवा अविशोषी ( मल सुखानेवाला यान , सुखाने- 
वाला) हो, प्रदेह उसे कहते हें जो उष्ण हो या शीतल मोटा हो या पतला परंतु विशो 
'पी ( सुखानेवाल्ा ) न हो ( पसीना लानेवाला नरम हैक हो ) हक का 
मध्यमको आल्ेप कहते हैं ॥ ४-॥ रक्तपित्तको शांत करनेबाला आलेप ता है। 
और भदेह वाद और कफको दमन करता है। संथान, शो, और रोपण होता है 
तथा डपनाह शोधनही करता है । इसका उपयोग घाव और विना घाव दोनोंमें 
ल्हो "डक । 2. (कटेपर ) उपयोग किया जाताहै वह फिर कल्क ( छूपरी ) 
'ऊहलाता है। और जो छ्िद्धालेपनस 
'मांसकी शाद्धि और कर्षण /था भीतरकी निदोषता और ब्रणकी शुद्धि होती है॥५॥ 
आधदग्धंषु शोफेंषु हिर्तमालेपन भवेत्‌ ॥ यथास्व॑ दोषशमन दा- 
:हकडूरुजापहमस्‌ ॥ ६ ॥ त्वक्र्प्रसादनमेवास्य॑ मांसरक्त्रसावनम्‌॥ 


भांग तु कर्फैजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥९॥ 
अविदग्ध ( बिना पके ) शोथमें आलेपन ही हित है यथाविहित दोषोंकी शांति 
'करता है और दाह तथा खाज और दरदको दूर करता है ॥ ६॥ त्वचाकी प्रस- 
चअताके लिये सर्वोपरि है तथा रुधिर और मांसकोशी प्रसन्न करता है दाहको 
आंत करता है श्रेष्ठ है तरडाब ( व्यथा ) रु और खाजकों नाश करता है ॥ ७॥ 
'ममदेशोम जो रोग होते हैं तथा गद्य देशोंमें जो रोग होजाते हैं उनके संशोधनके 
लिये वैद्य आलिपन करावे ॥ < ॥ फित्तके रोगों ( बणादि ) में छठा भाग ख्ेह 
डालना और वाय॒के रोगोंमें चौथा भाग तथा कफ़के रोगोंमें आठवें। भाग खेहकी 
“मात्रा डालनी वाहिये कि सं अ 7 
७. अमाणमात्रमाहिषचर्मोत्सेघमुपदिशल्ति ॥ १८ नल ॥ ने चाँ- 
ढेप॑ रात्रो अयुंजति मांभूच्छेत्यपिहितोष्म॑णस्तदैनिर्गमादिकार- 
अवत्तिरितिं' ॥ ११॥ 


खूतरस्थान-आअ० १८. (३३७) 


लेपका प्रमाण गीले भैंसके चमडेंके समान मोटा होना योग्य है.॥१०॥ रात्रिमें 
-आलेप करना योग्य नहीं क्योंकि इसकी शीतलतासे रुकीहुई उष्णताके परमाणु न 
निकलनेसे विकारकी प्रवृत्ति न होजाय ॥ ११॥ “ 
भदेहसाध्ये व्यांधो तुं हितमालेप॑न दिवाँ ॥ पित्तरक्तीभिघा- 
तोत्थे सैविये च॑ विश्वषेतः ॥ १२ ॥ न॑ च॑ पंय्युषितं लेप॑कर्दो- 
चिह॒पचारयेत्‌ ॥ ऊष्मो्ण वेदनां दौहं घनत्वाजनयेत्स हि 
॥ १३ ॥ उपय्युपारे लेप तु नें कर्दाचित्परदापयेत्‌ ॥ ने च॑_तन- 
वें लेपेने भ्रैंदेह दापधररेपुर्नं: ॥ शुष्कशावारत्स निवोधों युँक्तोषपि 
स्योदपार्थंकः ॥ १४ ॥ ः 
प्रदेहसाध्य व्याधियोंमें तो दिनमेंही आलेप करना हित है और विशिष करके 
और अभिषात और विषयुक्त रोगोंमें ( दिनहींमें करना ) ॥ १२॥ 
बासी लेप कभी नहीं रखना चाहिये क्योंकि कडा पडजानेस वह गरमी, पीडा 
और दाहको पैदा करता है ॥ १३ ॥ लेपके ऊपर लेपभी कभी न करना चाहिये 
और कर लेपके ऊपर प्रदेह ( जो के की अविशोषी शो नहीं उपयुक्त 
करे क्योंकि लेप युक्तभी झुष्क होजानेसे निर्वीय हो जाता है और उसपर प्रयुक्त 
किया अदेह निरथंक होता है ॥ १४ ॥ डे ८ 
अत ऊर्द्ध बणबन्धनद्रव्याण्युपदेक्ष्याम: ॥ १५॥ 
इससे अगाडी .हम ब्रणबंधनके द्रव्योंका ययज ॥१५॥ , 5 
तद्था क्षोमकापोसाविकदुकूलकोशेयपत्रो णचीनपडचर्मातरवल्क- 
छालाबूशकललताबविदलरज्जुतूलफलसंतानिकालोहानीति तेषां 
व्याधिकाल चावेक्ष्योषयोंगः अकरणतश्रेषामादेशः ॥ १६॥ 
त्रणबंधनमें ये पदार्थ उपयोगी होतेहैं-क्षीम ( अतसी ), कार्पास ( रुई ), 
_ आविक ( ऊन ) इनके वर्त्र कौशेय (रेशमी वर ) पत्रोर्ण ( शणके वच्र ) हे 
( चीनके कपड़े ), पद ( पाठके कपड़े ); चमडा) वृक्षोंके भीतरकी नरम छाल, ठुवीके 
) लछता ( वह्ली ), बिदल ( बांसकी खपची ), डोर, तूलफल (श्ञाल्मली फल या 
बिनोला ) संतानिका ( मलाई ) और लोहादि धात॒के टुकड़े या यंत्रादि इनमेंसे 
व्याधि और समयको देखकर ज़ो उचित हो उसका उपयोग करे और जसा प्रकरण . 
हो वैसाही काममें छाबे ॥ १६ ॥ * सर ७५०० जनक... 
( सूत्र १६ ) क्षौम:-अतसीवल्कलजातवत्र भेद: न कौशेयम:-कमिकाशादिज/तवस्रम्‌ । पत्रोणम्‌ 
पत्रकृता ऊणी तजातवख्रमू | चीनमू चीनदेशोद्धव॑ वस््रम्‌ | पड़मू पाठ इति ख्यातस्य बख््रम्‌ ॥ 


(१३८ ) सुक्षतसंहिता-भा० टी ० । 
; बंधोंके भद्‌ ।- 
तः 


हि 
:तत्र॑ कोश॑दामखस्तिकानुवेहि भ्रतोलीमंडलस्थगिकायमकखट्ञ- 
चीनविबन्धवितानगोफणाः पंचांगी चेंति' चतुर्दश बन्धविशेषाः। 
तेषां नाममिरेवाकृतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १७॥ 
१ कोश २ दाम ३ स्वस्तिक ७ अनुवेद्धित ५ प्रतोी ६ मंडल ७ 
मरे * खददा १० चीन ११ विषन्ध १२ वितान १३ गोफणा और 
१४ पंचांगी ये चौदह प्रकांर्से ब्रणके बंध कहे हैं। इनके नामहीसे इनकी आकृति 
प्रगट होजाती हैं ॥ १७॥ । हु 
ः तत्र कोरैमंगुष्ठांगुलिपबंस्‌ निदेध्यात्‌ । दाँम संबाधें)गे । संधि- 
. कूचेकश्रस्तनांतरतलकर्णेषु स्वस्तिकम । अनुवेद्ितं तु शांखास । 
भीवामेढूयोः प्रतोलीम । वृत्तेज्ले मंडलम्‌ । अंगुष्ठांगुलिमेदू[मेषु 
_स्थगिकाम्र्‌ । यम्लब्रणयोय॑मकम्‌ । हनुशंखगंडेषु खड़ाम्‌। अपां-_* 
_ गयोश्रीनम्‌ ॥ पश्ोवरोर:ःसु विवंधम््‌। मर्छनि वितानम््‌ । चिब॒ु- 
कनासोष्टांसवास्तिषु गोफणाम्‌ । जब्ण ऊर्द्ध पंचांगीनिति । यो 
वा यस्मिज्छरीरप्रदेशे सुनिविष्टो भत्नति त॑ तस्मिन्विदध्यात्‌ । 
यंत्रणमत ऊरद्ध॑मघस्तियेक्च ॥ १८॥ 
उनमेंसे अंग्ठे और अंगुलीके पोरबोंमें कोश ( म्यान जैसा ) बंध लगावे और 
संबाधित अंगमें दाम ( मालांकार ) तथा संधियों और डाही, मूछों, भ्॒कुटी और 
स्तनोके बीचमें स्वस्तिक ( नदष्पथाकार ) शाखाओंमें अनुवेद्धित (जो टहलूसके)। 
नाड और लिंगपर प्रतोली (रथमार्ग अथात्‌ लीक ), की भांति। गोल जगहमें मेड- 
लके आकार । अंगूठा, अंगुली और लिंग इनकी नोंकपर स्थगिका (आच्छादनरूप)। 
दो पासके ब्रणोंमें यमक ( युग्मरूप ) । ठोडी, कनपंठी, कपोल इनपर खद्ाकार । 
अपांग प्रदेशोंमें चीन ( पंताकाके आकार ) । पीठ, डद्र और उरस्थलूपर विवन्ध्‌ 
( जिसपर सखिंचे हुए डोरे न हों )। म्रद्धांपर वितान (विस्तृत ) । ठोडीकी नोंक, 


नासिका, होठ, खौंदा, अंडकोष ( बस्ति ) “7५7 5 | परत ) इन स्थानोंमें गोफण (गोफिय) के आकार/ 

( सूत्र १८ ) कोश;-खज्नपिधानवत्‌ । दामम्‌-माछाकारम्‌ | स्वस्तिकम्‌- चतुष्पथाकारमस्‌ | अनुवे- , 
छितमे-चलनशीलम्‌ । प्रतोली रथ्यारूपकम्‌ । मेंडलम्‌-मंडलाकारम| सैंथगिका-आच्छादनरूपा । यमकम 
उसरजपकम | खट़ा-खट्ाकारम्‌ । चीनम्‌-पताकाकारम्‌ | विवंधम्‌-हृठबंधरहितम्‌ | वितानम्‌-विस्तृतम्‌ | 
गोफणा-सृत्रगुफिता ( गोफिया ) इति ख्याता । पंचांगी-पंचांगबुक्ता । 


| हें 


सूत्रस्थान-अ० १८. - (१३५) 


और जत्रुओंके ऊपर पंचांगी बंध लगावे अथवा जो जिस शरीरके प्रदेशमें यथायो- ! 
ग्य ठीक हो उसेद्दी वहां लगांव और उसके ऊपर यंत्रणा (डोर बांधनेकी किया) | 


तीन प्रकारकी होती है १ ऊपर, रे नीचे, और ३ तिरछी ॥ १८ ॥ | 
तत्र घनां कवलिकां दत्त्वा वामहस्तपरिक्षेपम्रजुमनाविद्धमसकु- ॥ 
चित मृदुपई निवेश्य बश्लीयात्‌ ॥ १५॥ ने चे प्रेणस्योपरि 
_कुर्याद्वन्थिमाबाघकर वी। न्न से विकेंशिकोषे अतिह्िग्धवि क्‍ 


अतिरूक्षे विषम वा कुर्वीर्त यस्मांदतिस्नेहस्केंदी रौक्ष्याच्छेदो - । 
दुन्यासीद्रणवर्मावेघषणमितिं ॥ ९० ॥ | 
त्रणपर गाही औषधकी लगदी रखकर बाँये हाथस थामकर - ( सीधी ॥ 
करके ( अच्छी भांति फैछाकर ) ऊपर बारीक कपडा रखकर बांघदें ॥ १९% ॥ 
और जखमके ऊपर पीडा देंनेवाली गांठ न दे और विकेशिक ( बत्ती 
या फॉहेपर लगाकर व्रणपर लगानेकी ) औषधमें अतिज्नह और अतिरूक्षता 
तथा विषमता न करे क्योंकि (इसमें अतिखंरहस केदता होती है और रुक्षतासे 
जखम फट जाता है दुन्‍्पयास अथोत्‌ विषमता या बुरी भांति रखेनेस व्रणके: 
सुखमें अवघरषणा होती है ॥ २० ॥ 
विशेष स्तरिविधो लि 232८ 
तत्र त्रणायतनविशेषाहन्धविशेषख्रिविधों भवति गाढ/ लमः. 7 
शिथिल इति ॥ २१ ॥ पीडैयन्ञ रुजे गाँढः सोच्द्रासः शिथिकः | 
स्म॒तं: नव गांदो ने शियिलः सैंसो. वर्न्वः प्रकीर्तितं:॥ २० ॥....] 
ततन्र स्फिककुक्षिकक्षावड्क्षणोर:शिरःसु गाढः | शाखावदनकणे-. | 
कण्ठमेढ्मुष्कपएष्टपाश्वोंदरोरःसु समः । अक्ष्णोः संधिषु च शिथि- | 
लद्ति॥२३॥ । औ 
/अ ब्रणके स्थान भदस तीन प्रकारका बंध होताहै १ गाठ (करडा ) >सम, | 
हे ३ शिथिल ॥ २१ ॥ जिसे दबानेंस रोगेंमें ( ब्रणमें ) पीड़ा मालूम न हो अथवा | 
जो सरकानेसे भंग न हो वह गाढ बंध कहलाता है और जी कुछ सावक डा हो वह. 
शिथिल है और जो न गाढा न शिथिल वह सम बंध कहलाता है ॥ २२ ॥ उनमें: 


जे 


मे 8 5 अकेले के ॥ डनमें। ॥| 
से ढेंगे और कूख ( जहां थोती बंधती है ) बाइमूल, जंघामूल, नाइु तथा का | 
इनमें कडा बंध लगावे । शाखा, मुख, कान, गल, लिंग, बृषण, पीठ, पसवाडा,. | 
पेट और हृदय इनमें सम बंध लगावे ।नेत्रों और संत्रियों पराशाथड़ सं ० 


लगाना चाहिये ॥ २३॥ 


> 5 द 5 


5 2 सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


. तत्र पेज्षिकं गाठस्थाने सम॑ बन्नीयात्‌ ॥ समस्थाने शिथिलं शि- 
: थिलूस्थाने नेवं शोणितदुष्ट च॥ २४॥ श्छेष्मिकं शिथिलस्थाने 
... सम॑ समस्थाने गाढं गाढस्थाने गाढतरमेव वातदुष्ट च॥ २५ ॥ 
. इनमेंसे पैत्तिक त्रणको रुधिरदृषित ब्रणकों गाढ बंधके स्थानमें सम बंध लगावे 
और समके स्थानमें शिथिकल औरं शिथिलके स्थानमें न बांधे या अतिशियिल 
“बांधे ॥ २४ ॥ कफके श्रणको और वायुदूषित व्रणकों शिथिल बंधके स्थानमें सम 
वंधसे बांधे तथा समके स्थानमें गाठा बांधे और गाढाके स्थानमें अति गाढ 
-बंध छगावे ॥ २५॥ ७8 
तत्न पेत्तिक शरदि भीष्मे दिरेहों वैश्ीयाद्रक्तोपहु तैमप्येवे 
स्छेष्मिकं हेमंतवर्सतयोरुयहाद्वातोपद्भुतमप्येवस्‌ । एवसभ्यूहय 
बेधविपयेयं च कुर्बीत ॥ २६ ॥ 
पैत्तिक और रक्तजनित व्रणको शरद्‌ और भ्रीष्म ऋतुमें दिनमें दो दो वार बंध 
 पलटकर बांधे और कफ़ तथा वातदूषित ब्रणोंको हेमंत और वसंत ऋतुमें तीसरे 
' दिन बांधे तथा वैद्य बंध २ के प्रति विचार कर उनमें विपयय भी कर सकता है॥२६॥ 
तत्र समशिथिलूस्थानेषु गाढबद्धे विकेशिकोषधनेरथक्य शोफ- 
बेदनाप्रादुर्भावश्चष । गाढसमस्थानेषु शिथिलबद्धे विकेशिकोषध- 
पतन पट्टसंचाराद््रणवत्मीवधषेणमिति । गादशिथिलस्थानेषु 
समबद्धे च गुणाभाव इति। अविपरीतबंधे वेदनोपशांतिरसकप्र- 
सादो सार्दव च ॥२७॥ 
सम और शिथिलके स्थानपर गाढ बंध लगनंसे विकेशिक औषध ( छूपरी 
- छुगदी आदि ) निरथेक हो जाती है और शोथ: तथा पीडा होने लगती है । गाह 
और समके स्थानमें शिथिल बंध लगानेस वह औषध गिरजाती ( हटज़ाती ) है 
- और पट्टी सरकजानेसे त्रणके मुहपर रगड लगती है। गाठ और शिथिलके स्थानमें 
-सम बंध कुछ गुण नहीं करता । और ठीक बंध बंधनेसे पीडाकी शांति होती है 
तथा रुक्तमें आह्ाद होता है और कोमलता आती है ॥ २७ ॥ 
अबध्यमानो देशमैशकतृणकाष्टोपलपांशशीतवातातपप्रभूतिभि- 
विंशेषेरभिहन्यत नेणो विविधवेदनोपहुतश्च॑ दुष्टतासपेत्याले- 
 पैनादीनि चास्य विशोष॑त्वमुपर्थीति ॥ २८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८. (१४१) 
विना बंधा हुआ व्रण मच्छर ( मक्खी ) ( आदिके काटनेसे ), तिनका, लकड़ी, 
पत्थर, रेता गिर पडने तथा शीत वायु और गरमी आदिसे पीडित होता है और < 
अनेक प्रकारकी वेदनाके उपद्रवोंसे युक्त होकर दुष्टताको प्राप्त होजाता है और - 
डसके लेप आदि सूख ( पपडा ) ०22 हैं॥ २८ ॥ 
चूर्णित मथितें मम तेपातितम्‌ ॥ अस्थिल्लायुशिरा- 
चिछन्नमार्शु बंधेन रोहेति ॥ २९ ॥ सुखंमेवे ब्रणी शॉँते सुर्ख 
गच्छ॑ति तिष्टीति ॥ सुख शर्य्यासनस्थस्य क्षिंत्रं संरोह ति ब्रणं॥॥३०॥" 
जो ब्रण या अंग चूर्णित हो गया हो कई जगहसे फटगया हो या पिस गया 
हो तथा जो विलोयासा होगया हो एवं जो कट या टूट गया हो तथा लटक गया 
हो और हड्डी, स्राय और बारीक नसें टूट गई हों तो ये सब यथोक्त बंधसे अच्छे हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ ऐसे अच्छा बंध लगनेसे व्रणी मनुष्य सुखप्र्वक सोता है और 
आरामसे चछ फिर सकता और बैठ सकता है और जो अच्छी तरह सो बैठ: 
सकता है उसका त्रण शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३० ॥ 
पथ अबंध्य रोग । 
अबध्याः पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ताः यैदा च॑ शोकदाहपाक- 
रागवंदनाभिश्रताः क्षाराप्षिदग्धाः पाकाँत्मकुपिताः प्रकीण- 
मांसाश्व भवंति ॥ ३१ ॥ - 
इतने जगह बंध नहीं लगाना चाहिये पित्तरक्त और चोट लगेकी सूजन तथा 
भह्नातादि विषजनित त्रण जब शोथ, दाह, पकाव, सुरखी और पीडायुक्त हों क्षार 
वा अम्निसे जले हों पकते २ रक्तादि अतिकुपित होगये हों और मांस बिखरने 
लगा हो ऐसे जो हों उन्हें न बाँधे ( खुला रहने दे ) ॥ ३१ ॥ 
कुष्टिनामभिदेग्धानां पिडैंका मधुंमेहिनाम्‌ ॥ कर्णिकाश्रीन्दुर्र- 
विषे विषेजुष्टा बैणार्थ ये ॥ ३२॥ मांसैपाके ने बैध्यंते गुंदपाके _ 
च॑ दौरुणे॥ स्वबुर्द्धया चापि विभेजेत्कृत्यक्रित्यांश बुद्धिमान॥३१५॥ 
कुष्ठियाक त्रण और अभ्निसे जलेहुए और मधुप्रमेहियोंकी पिडिका कानकीं 
ऊपरकी लो तथा मूषिकाके विषजन्य एवं विषयुक्त जो ब्रण हैं और मांस पकजा- 
€ सूत्र ३० ) सुखं शब्यासनस्थस्येति-सुख यथा स्यात्तथा शय्यासनस्थस्तस्पेति समस्तम्‌ # 
( सूत्र ३२ ) कुष्ठिनां विषजुष्टानांतरणा; तथा मधुमेहिनां पिडिका तथा कर्णिका तथा मूंपकविये जण 
तथाच ये विषजुष्टा जणा; तथा च मांसपांके गुदपाके च ब्रणा; ते वर्ध्यंते इति परेणान्वय; । पड 


नहीं लगावे किंतु वैद्य अपनी बुद्धिसे कृत्य. 
जैसा योग्य जाने वैसा करे ॥ ३२॥ ३३॥ 


मद 
चे॑ नातिखिंग्धां समाचरेत्‌ 
रुक्षो क्षिणोति चै ॥ यु 
बणपर गाठी छुगदी रखकर 
जो रक्‍्ख वह बहुत तर न होनी 
बी है और रू 


करती है 


वपि'वा्ेजे चे विचक्षणें:॥ ३९ ॥ 

स्रावयेदनुकीमत ॥ संर्वार्श बन्धोन्गूर्टी स्तॉन्से- 

चींशे विनिवेशयेत्‌ ॥४०॥ ओष्टस्थाप्येष॑ संधांने बैथोदिष्टो विधिः 

स्मृतः ॥ बुँद्योल्वेक्ष्यामियुक्तेन तथां चास्थिषुं जानतां ॥ ४९ ॥ 

जोक वैद्य जैसा त्रण देखे उसपर वैसाही योग भ्रयुक्त करे, चाहे ्रणको विषम अथात्‌ 

श हो तो लिखेके अतुसार करे वैसा मौका न देखे तो उससे विषम करे वणके 

मलको थांबे वा निकाले ॥ ३८ ॥ पेत्तिक कफ उन स्कज बणको एकही बार अच्छी रक्तज ब्रणको एकही वार अच्छी 
( सूत्र ४१ ) कर्तव्यमिति झेप्ेणान्वय; ॥ 55 >> 


खन्नस्थान-|#० १९. ( १४३ ) 


भाँति मल निकालकर बिठांदे कफ और वायके व्रणोंके मलका चतुर वैद्य कईवार 
संत सूंत कर निकाले ॥ २% ॥ ब्रणको नीचेसे दबाकर रोमगातिके अनुसार स््रावित 
« करे ( रिसावे ) और सब ग्ढठ बँधों ( जोडों ) को तथा संधियोंकी अच्छे प्रकारसे 
मिलादे ॥ ४० ॥ होठके जोडनेमें यथायोग्य जैसे पहले कह आये हैं वैसे करे तथा 
जोडोंका जाननेवाला वैद्य हडीके जोडनेमें भी अपनी ब॒ुद्धिसि विचार कर यथोक्त 
। बंध छगावे ॥ ४१ ॥ ४ 
॥ उंत्तिषतो निषण्णस्य श्यन चांपि गच्छतः ॥ गच्छेतो विविधे- 
& यनिनास्ये दुष्यति से त्रणें: ॥४२॥ संध्यस्थिकोष्टप्राताश्व शिरा- 
स्ारयुगतास्तथा ॥ तथावर्गांढगंभीराः सर्वेतो विषैमस्थिताः ॥ 
ते साधयितुं शर्वेया ऋते वेन्धॉद्धवंति हि॥ ४३ ॥ 
इति सुश्वुतसंहितायां सूत्रस्थाने5छ्ाद्शोध्ध्यायः ॥ १4 ॥ & 
उठते हुए बैठते हुए शयनको प्राप्त होते हुए चलते हुए सवारी करते हुए 
मनुष्योंका व्रण ( यथोक्त बन्ध लगे पीछे ) पीडा नहीं देता ॥ ४२ ॥ संघि 
! वि और हड्डी तथा कोष्ठमें प्राप्त हुए त्रण, शिरा और खायुके त्रण, गाढे और गंभीर 
हु थ्रण तथा जो सब ओरसे विषम हो गये हों ऐसे त्रण यथोक्त बन्धके विना साधन 
५ नहीं किये जासकते ॥ ४३ ॥ 


इति पण्डितमुस्लीधरहार्मति० सुश्रुतस० भा० टी० सूत्रस्थानेडष्ादशोडष्यायः ॥ १८ ॥ 

। एकोनविंशो5ध्यायः १९. 

| अथातों ब्रणितोपासनीयमध्य।यं व्याख्यास्यामः । 

कला अब यहाँसे त्रणितोपासनीय ( ब्रणोंके वरतावकी विधिनामक ) अध्या- 
४; डे यका व्याख्यान करते हैं । हे 

| ब्रणिनः प्रथममेवागारम न्विच्छैत्तच्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक कार्य- 

स् म्‌॥ १॥ प्रशस्तवास्तुनि गृहे-शचावातपवर्जिते॥ निवाते ने च॑ 

 ॥ रोग: स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ १॥ तस्मिजछयैनमसंबाध॑ खा- 

पर सेतीर्ण मनोज प्रॉंक्छिरस्क सश्खत्र कुर्वीत ॥ ३ ॥ सुखचेष्टाप्रंचारः 

॥ स्यात्खांस्तीर्णे शर्यने ब्रणी ॥ प्राच्यां दिशिं स्थित देवास्तत्पू- - - 
कह जार नतं शिरंः ॥ ४ ॥ & 
। (सूत्र ४२ ) बंधयुक्तो जण; । 


५... झुशतसांहिता भा० टी०। 
भ्रणी ( ब्रण रोगवाले ) को प्रथम स्थानकी तमवीज करे जो अ्रष्ठ और रहनेके 
उपयोगी विभागोंसे उपयुक्त हो ॥ १॥ प्रशस्त मकानोंके स्थानमें जो पवित्र 
( मल मूृत्रादि रहित ) और धपसे वर्जित और निवात हो उससे शारीरक, 
आगंतुक और मानस रोग नहीं होते ॥ २ ॥ ऐसे उस स्थानमें सब बाधाओंतछे 
रहित ( ओठने बिछीने तकिया आदि सामगश्रियोंसहित ) यथायोग्य लंबी चौड़ी 
| सुंदर प्र्वकी सिराहना करके शय्या बिछावे और सिरहांने कोई लोहेका श्र 
रख दे ॥ ३॥ अच्छी लंबी चौडी शब्यापर प्रणी मलुष्य सुखपरवंक _ चेष्टा प्रचार 
हि कर सकता है पांव पसार सकता और करें बदल सकता है और पर्वदिशामें 
देवताओंका वास है इस हेतु उनकी पूजा ( सत्कार ) के अर्थ शिर उधरहीको 
नया हुआ होना चाहिये ॥ ४॥ 
८.4 हद्धि प्रिय |. ट्ट्‌ 05% है ५ 
॥॥ तर्मन्सुदद्धिरनुकूलेः प्रियंवदरुपास्य॑ यथेष्टमासीत ॥ ५ ॥ सु- 
हो विक्षिपत्याशँ कथामिम्रणवेदनाः ॥ आश्वासयन्तो बहुर्श- 
स्त्वनुकूलोः प्रियंवदौः ॥ ६ ॥ । 
व ._ डस अशर्त स्थानमें अपने अनुकूल प्रिय वचन बोलनेवाले मित्रों सहित यथे- 
च्छ रहना चाहिंये ॥ ५ ॥ और प्रिय ववन कहनेवाले अनुकूल मित्र अच्छी २ 
: कहानियों और तसलीकी बातोंसे वारवार व्रणकी पीढाको अलाते ( चित्तसे 
॥. दूर करते ) रहें॥ ६॥ 
न च दिवा निद्वावशगः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ दिवास्वम्ाद्वंणे केंड्रगो- 
त्राणां गोर॑व॑ तर्थों ॥ श्रयैथुवैंदना राग; खावश्चे वै' भृशं भवे्ते ॥८॥ 
श्रणी मनुष्य दिनमें नहीं सोवे ॥ ७ ॥ दिनमें सोनेसे व्रणमें खाज और अंगोंमें 
भारीपन तथा शोथ, पीडा, राग और अतिखाव होता है ॥ ८ ॥ 
८८ | ०: ऐप 
उत्थानसंवेशनपरिवतेनचंक्रमणोचेर्भाषणादिषु चात्मचेष्टास्वप्र- 
|. मत्तोव्रणं संरक्षेत्‌॥ ९ ॥ स्थानासन चंक्रमणं यानयानांतिर्भा- 
| पणम्‌ ॥ त्रणवांजन्न निषेवेत शक्तिमानपि मानव: ॥ १० ॥ उत्का-. 
|... नायासन स्थान शर्य्या चांतिनि बेबिता ॥ प्राप्ुयान्मारुतावँड्रे 
॥. रुजस्तस्मॉबिवे्जयेत्‌ ॥ ११॥ 
|॥ अणीको चाहिये कि, उठने, बैठने, लेटने, टहलने, और ऊँचा बोलने, चिह्लाने 
| आदिक आम्मचेष्टाओंमें सावधान होकर व्रणकी रक्षा रखे ॥ ५ ॥ यदि सामथ्य 
हों तो भी ब्रणवाला मनुष्य हँचे बैठने, फिरने और सवारीपर चढने, बहुत बोलने 


; रे १४७४ ) 


सूत्रस्थान-अ०् रैंक. | (१४५३ 


> ठप आईट- 2 के किंतु हल हट हल जा न्‍्द' ३ ध- ८» - +पब्य ऊँचे 
को न करे ( किंतु इन्हें त्याग दे )॥ १० ॥ ऊँचे चढ़कर बेठना ( या ऊँ 
के “नी ) एक आसन बैठेही रहना अथवा बहुत पड़ेहीं रहना इनसे वायुका कोए 
होकर शरीरमें विकार पेदा होता है इस कारण इनका त्याग रक्‍खे ॥ ११७ < 
गम्यांनां 5 ८ कै, ७००० के भा संस्पशनानि ध रिहरेत्‌ 
- एम्यौनां च॑ स्रीणां संदशनेसभाषणसंस्पशेनानि दूरतेः परिहरेत - 
..._ ॥ १२ ॥ खीवर्शनाविभिः शुक्र क्दाँचिच्वलित स्रवेत्‌ ॥ ग्राम्य- 
धर्मकतान्दोषान्सों +संसग४वसाप्नुयात्‌ ॥ १३ ॥ हे 
| संगम करने योग्य खियोंके दशन, उनसे बातें करना तथा स्पश करना इन 
कामोंकों दरहीसे ( त्रणी पुरुष ) त्याग दे ॥ १२॥ क्योंकि ख़ियोंके दशन आदि- 
कसे चलायमान होकर कदाचित्‌ वीय स्जलित हो जाय तो बिना संसर्गके भी 
पुरुष मेथन करनेके दोषोंको प्राप्त होजाता है अथात्‌ मभैथुनके कुपथ्यसे जो उपाथि 
होती हैं वे इससे भी होजाती हैं॥ १३ ॥- 
नवधान्यमाषतिलकलायकुलत्थनिष्पावहारतकश।काम्ललूबणक- 
टुकगुडपिष्टविक्रृतिवब्लूरशुष्कशाकाजाविकानूपोदकमांसवसा-* 


शीतादकक्॒शरापायसदधिदुग्धतऋप्रभ्ृतीन्पारिहरेतू ॥ १४ 

तक्रीता नवधान्यादियोंध्यं वर्गः प्रकीतितः ॥ वोषसंजनेनो 

हा विज्ञेयं: पूर्यवद्धनः ॥ १५ ॥ छत, 

नवीन अन्न, डडद, तिल, मठर, कुलथी, चौले, सोहजना, अम्ल, नमक, चरपरो 

रस, गुड, पिद्ठीके पदाथ, सूखा मांस, सूखे शाक, बकरा, भडी, जलके तीरपर 

...._ रहनेवाले जंतु और जलचर इनका मांस और चरबी, शीतल पानी, कसार, खीर, 
४७. दही, दूध, छाछ इत्यादिकोंकों वणी मनुष्य त्याग दे ॥ १४ ॥: नवीन धान्यकों 
| आदि लेकर तक्र ( छाछ ) पर्यत जो यह वर्ग कहा है यह दोषको डलच्न करनेंड 
| वाला और राध ( पीप ) को बढानेवाला जानना चाहिये ॥ १५ ॥ न्‍ | 
मद्यपश्च मेरेयारिपष्टासवसीधुसुराविकारान्पारिहरेत्‌ ॥ १६ ॥ मेद्य..._ 
मम्ल तथौ रूक्ष॑ तीक्ष्णमुणण च॑ बीर्यत॑ः ॥ आशुकारिचचैं तेपीत॑.._ 
क्षिप्रं व्यापादयेद्रणम ॥ १७ ॥ 23% 


(सत्र १२ ) अगम्पानां गुरुपल्यादौनां न दर्शनसंभाषणादिनिषेघः झुक्रसंचलनादिकारणाभावात्‌ | 


गम्यास्तु झुक्रप्रवर्तनददेठुकल्वेनेव दशशनादौ वर्जनीयाः “झुक कामन कामिन्या द्नात्स्पर्शनादपि|शब्दसंश्रवणा- 3 


ड्यानात्संयोगाच्च प्रवतते”? ( इति भावीमश्न: ) आम्यधर्मेत्यत्न आमधर्मोति वा पाठ | ग्रामध्मों मैथुनम ॥ 

६ सूत्र १४-) निष्पावराजमाषे-श्रेतशिंवीधान्ये | क्ृशर:-“तिलतंदुछूसंपकः झुशरः परिवीर्ति कीर्तित: ११ 

ऊुशरा चाप्यन्न | ( झ्छो० १६ ) मेरेय मिरादेशजात॑ मर्य तथा धातकीपुष्पगुडधास्याम्लसाबितं चेति $.... 
१० यु अर कि 


.>जो मद्य पीनेवाले हैं वे भी ब्रणरोगमें मेरेय ( धायके फूल, गुड़, | 
... ित मद्य ), अरिष्ठ ( जो औषधोंकोी पकाकर बने )) आसव (कच्ची 
.. बने), सीक्ष ( जो ईसके रससे बने ) सुरा पेष्टी ( जो धान्यकी पिंडीसे बने ) इन 
.. मदिराओंकों न पीवे ॥ १६॥ क्योंकि मद्य, अम्ल तथा रूखा है तीक्ष्ण है और 
... उष्णवीय है एवं आशुकारी ( शीघ्र प्रभाव करनेवाला ) है इससे मद्य पीनेसे 
तत्काल व्रण फट जाता है ( श्रष्ट होजाता और विकार होजाता है )॥ १७ ॥ 
है: तिसेवनाति भोजनानिष्टश्र 
वातातपरजोधूमावश्यायातिसेवनातिभोजनानिष्टश्रवणदर्शने-- 

. ष्यामषेभयक्रोधशोकध्यानरात्रिजागरणविषमाशनानशनशयनो- 
पवासवाग्व्यायामस्थान चंक्रमणशीतवातविरुद्धाशनाजीणमक्षि- 
कांद्रवबाधाः पारिहरेत्‌ ॥ १८ ॥ ब्ररणिनः संप्रतसैस्य कारणेरेवमा- 

 दिभि॥ क्षीणशोणितमांसस्य भुक्त सम्यँडर्न जीयति॥ १९ ॥ 
अजीणोत्पवनादीनां विश्रमों बलवान्भवत्‌॥ तत॑ः शोफरुजाख्रा- 
वर्दाहपाकानवार्प्सुयात्‌ ॥ २० ॥ 
वा ह धूप, धल, घुवा, अति अभिमान, अतिभोजन, अनिष्ठ बांतें सुनना और 

बेब, इपो करना, गुण न मानना, डरना, क्रोध करना, शोक (फिकर), बहुत सोच 
/ रातका जागना, अयोग्य खाना, न खाना, पड़े रहना, लंघन करना, बहुत 
बोलना, बैंठेही रहना या - फिरतही रहना, शीत और शीत पवन, विरुद्ध भोजन, 
अजीण और मक्खी, मच्छरकी बाधा इनका व्रणी मैनुष्यं त्याग रख्खे ॥ १८ ॥ 
उक्त कारणोंसे संतप्त हुए और रुधिर मांस क्षीण हुए ब्रणी मतृष्यका भोजन किया 
हुआ ठीक २ नहीं पचता है ॥ १९ ॥ अजीणसे वातआदि दोषोंका अति बलवान 
विश्रम ( शरीरमें संचार ) होता हे जिससे त्रणमें शोथ, दरद, स्राव जलन और 
पुनः पाक होजाता है॥ २० ॥ 
सदा नीचनखरोम्णा शुचिना झुक्लवाससा शांतिमंगलदेवता- 
ब्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति । तत्कस्य हेतोः हिंसाविहा- 
राणि हि महावीयाणे रैक्षांसि पशुपंतिकुबेरकुमारानुचराणि 
मांसशोणितप्रियत्वास्षतजनिमित त्रेणिनमुपरसपेन्ति सँत्कारार्थ 
जिघांसूनि वो केदाचित्‌ ॥ २१ ॥ भवति चात्र- 

_ ब्रणीकों सदी नीच नखून॑ और बाछोंसे पवित्र रहना और सुपेंद ( साफ) वख्र 

पहना चाहिये । शांति, मंगलाचरण, देवता, ब्राह्मण और ग्ररुआदिकी भक्तिमें 


. सृत्रस्थान-अ० १९. (१४७ ) 


तत्पर रहना चाहिये । इसका क्या हेतु है कि हिंसारूपी विहार करनेवाले पराक्रमी 
राक्षस तथा रुद्र, कुबर और कार्तिकेयके अनुचर मांस और रुधिर प्रेय होनेसे 
जखमवाले व्रणीके समीप सत्कारके लिये झपटा करते हैं अथवा कदाचित्‌ प्राणोंके 
घाती भी होते हैं ॥ २१ ॥इसपर छोक है- 


तेबां सत्कॉरकामानां प्रयतेतांतरौत्मना ॥ धृपबल्युपहारांश्व - 
मेंक्ष्यांश्ववोपहोंस्येतू ॥ २२ ॥ ते तु संतर्षिता आर्स्मवेर्त 
न॑ हिंस्युः ॥ तस्मात्सततमतंद्वितों जन॑पारिह्वतो नित्य- 
दीपोदकशखखस्रग्दोसपष्पलाजायलड़ऋते वेश्मनि सम्यइ्महूल- 
सनोनकूलाः कैथाः द्ञाण्वन्नॉंसीत॥ २३॥ | के 
उन सत्कारकी कामनावाले राक्षसादिके निरमित्त अंतःकरणसे प्रयत्न करना- 
चाहिये । नित्य धूप देना और बलि तथा उपहार(सौम्य पदाथथोंकी भेंट) तथा भल्य 
..भाज्याद प्रदान क्रने चाहिये ॥२२॥ इससे तपहुए राक्षम्ाद्‌ यथायोग्य आचरण - 
करनेवाल व्रणीकी नहीं मार सकते (बाथा नहीं करते) । इस हेतु सदा सावधानीसे 
सनुष्या साहत रहना चाहिये और नित्य रातभर दापफ रखना आर. पास जल, 
आख, माला, डोर, पुष्य, घानका खाल आदृस श्ापत स्थानम सर्पात्त, मगल, 
अच्छी बातें और कहानियें ( दास्तान ) सुतते रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 
संपदागयनुकूलामिः कथाभिः प्रीतमानसः ॥ आशरावान्व्याधिमो- 
क्षाय क्षिप्रं सुखमवाप्नुयात॥२४॥ ऋग्यजुःसामाथवेवेदा भिहिते 
परेश्राशीविधानेरुपाध्याया मिंषजश्व संष्ययो रेक्षां कुँय्यु: ॥२५॥ 
संपत्ति ( छाभ )आदिकी एवं अनुकूल बातोंसे प्रप्तन्नचित्त होकर व्याधिसे 
शीधही छुटनेकी आशा करताहुआ सुखपवंक रहे ॥ २४ ॥ ऋक, यज्ञ साम और 
अथर्ंणवेदोक्त तथा अत्य आशीवोदविधानात्मक मंत्रोंकरके उपाध्याय ( पाधा ) 
और वैद्य दोनों संध्याओंमें रक्षा करें ॥ २५ ॥ 
संषेपारिष्टपत्रनांभ्यां सर्पिषा लवणेन चें॥ हििर॑ह्ृः कारयेदरपं दश- - 
राजमतंद्वितः ॥ २६ ॥ छत्रनातिछत्रे छांगलीं जटिकों ब्रह्मयचारे- 


णीम ॥ लक्ष्मी गुहामतिगुहां शतवीयां सहस्रवीर्या सिद्धार्थाश्व 
शिरसा घारयेत्‌ ॥ २७॥ हट 


(सूत्रर७)छत्रमू-बचाका स्मूल्पत्रप्‌,छातरिया इते वँगदेशे प्रसिद्धम्‌। अतित्छत्रम-सुल्पाइक्ष:।लांगूल- 
._ खउञपर्णी | जटिछा-मांती | ब्रह्मचारिणी-ब्रह्ययट्टी,भांगी च्‌ | लक्ष्मी ऋद्धि:,इंद्धि:,स्पलपद्चिनी,हरिद्रा क ४ 
गुद्द-सिंहपुच्छीलता । शतवीर्या-सहल्तती्यो, दूवी श्वेतदुवों च | तिद्ध/र्थ:-च्वेत उषा इति ( शब्दस्तोग 5), 
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( १४८ ) . सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


सरसा ( राइ )+ ज्ाबक पत्त, घृत और लवण इनका (ूना दिनम दानावार दश 
दिनतक सावधानीसे देंबें ॥ २६ ॥ द्वोणपुष्पी, छतारिया, पृष्ठपर्णी, जटामांसी, 
भाँगी ( ऋद्धि, वृद्धि, हरिद्रा » सिंहपुच्छीलता, सिंहपुच्छीमेद, अ्वतदूवां, दवा, 
खेतसपप इन्हे शिरपर धारण करे ॥ २७ ॥ 

व्यक्येत बालवंयजनेत्रंण नं च विघद्येत्‌॥ ने तुदेन्नें च कड़ये 

च्छयोनः पारिपाछियेत्‌ ॥ २८ ॥ अनेन -विधिना युक्तमद॑वेंत्र नि- 

शाचर/ ॥ बैन केंसरिंगाक्रान्तं वजयन्ति मैगा इंव ॥ २९ ऐ 

बालोंकी चौंरीसे मक्खी मच्छर उड़ावे । व्रणकों दबावे नहीं न दुखावे न 
खुजावे किन्तु लेटे २ उसकी रक्षा करे ॥ २८ कं जो ब्रणी इस विधिसें संयुक्त 
रहता हैं आदिहीस निशाचर उसके पास नहीं आते जसे सिहसंयुक्त वनकों 

.. मृग स्यांग देते हैं ॥ २९ ॥ 

जीणेशाल्योदरन स्निग्धंभल्पमण्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ अंजानों जांगले- - 

मासे: शीघ्र ब्रणेमपोहंति ॥ ३० ॥ तंदुलीयकजीवन्तीसुनिष- 

एणकवास्त॒केः ॥ बालमलकवाताकपटोलेः कारवेछके;- ॥३१॥ स- 

दाडिमेः सामलकेघृतभूष्टेः ससेंधवेः ॥ अन्येरेवगुणेवापि मुद्गा- 


दीनां रसेन वा ॥ ३२ ॥ 
पुराने चावलका भात घृतयुक्त थोडा * गरम २ खाय, ऊपरसे द्रव पदार्थ 
खाय और जांगल जीवोंका मांस इनसे शीत्र ब्रण अच्छा होताहँ ॥३० ॥ चौलाईं, 
जीवंती, चोपतिया शाक, बथुवा, कोमलम्नली, बृताक, परवल, करेले ये शाक ब्रणी 
मनुष्यको हित हैं ॥३१॥ अनार और आवलोंसहित सेंधालवण युक्त पृतसे भ्वनेंहुए हों 
अथवा ऐसे गुणोंवाले और पदार्थ हों अथवा म्ंग आदिके रसके सहित हों ॥ ३२॥ 
सक्तृन्विलेपी कुल्माषं जर्॑ चापि शृत पिबेत्‌ ॥ ब्रणे अ्वयथुरा- 
याँसात्स च रागश्व जागरात्‌ ॥ तो च रुक दिवारंवापात्तिश्े 
मृत्युश्न मेथुनोत्‌ ॥ ३३ ॥ दिवा ने निद्धांवशगो निर्वातग्रहगो- 
_ चरः ॥ व्रणी वेद्यवशे ति४ज्छीघ्र श्रणमपोहति ॥ ३४ -॥ - एवं 
(सुज्ञ ३१। ३२ ) भोक्तव्यमिति शेषेणान्वयः | झुजान इत्यनेन पूर्वेण वान्वयः ॥ ( सूत्र ३३ » 
तच्छब्देनात्र पूर्वग्रदुणम्‌। (सूत्र ३४ ) वैद्यवशे: तिष्तन्‌ व्रणमपोहाति-दिवा निद्रावशगों न स्थात्‌ 
बकेंदु निर्वातशइमोचरे ब्रणी । कुल्माप इत अर्कस्विन्नाश्न गोधूमा अन्ये च चणकांदय; कुल्साष इति 
ऋष्येते ।( झब्दस्तोम० ) ४ 
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खूत्रस्थान-अ० २० ' 608९) 


चृत्तसमाचारी ब्रेणी सँपथते सुखी (॥ आयुर्श्च दीप॑मवाप्नोति- 
धन्वेंतरिवचों यथाँ ॥ ३५ ॥ 
. इति सुश्रुतसाहितायाँ सूत्रस्थान एकोनविशोध्यायः ॥ १९ ॥ 
सत्त, विलेपी (पतली यवागू ) कुल्माष ( चाकली ) इन्हे कभी २े खाय और 
डबालाहुआ जल पीवे । परिश्रम करनेसे घावमें शोथ होताहे और रात्रिके जागनेसे 
शोथ और सुरखी होती है तथा दिनके सोनेसे शोथ, सुरखी तथा चीस होतीं है और 
औथन करनेसे शोथ, सुरंखी, चीस तथा म॒त्य होजाती है ॥ ३३ ॥ ब्रणी मनुष्यकों 


दिनमें सोना हित नहीं। व्रणीको चाहिये कि वायुरहित स्थानमें वद्यकी आज्ञानुसार 


रहे इससे व्रणकी व्याधिसे शीघ्र छुटजाताँहे ( आराम होता है ) ॥ ३४ ॥ ऐसे 
आचार करनेवाला ब्रणी सुखको प्राप्त होता है तथा दीघाय होताहे इस प्रकार 
धन्वेतरिभगवानके वचन हैं ॥ ३५ ॥ 


इति पं ० मुरलीधरखार्मवैद्यवि ० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थान एकोनविशोष्ध्याय;॥१९॥ 
. विंशोष्ध्यायः २०. व 
अथातो हिताहितीयमध्यायं व्या[ख्यास्यामः । 


अब यहांसे हिताहितीय अर्थात्‌ कौन वस्तु किसका हित ( पथ्य ) है और कौन 


किसको अहित ( अपथ्य ) है इस विषयके अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


य॑द्रायोः पैथ्यं तैत्पित्तस्यां:पैंथ्यमित्यनेन हेतुना ने किंचिद्र्य मेकां- 
हि्तमेंहितं वोस्तीति केचिदार्चारय््यां बुर्वत तचे ने स्म्येक्‌॥१॥ 
जो पदाथ वायु ( वायुके रोगों ) का पथ्य है वह पित्त ( पित्तके रोगोंका ) 
अपश्य है अथात्‌ जो वायुको शांत करते हैं वे पित्तको उल्वण करते हैं और जो 
पित्तशामक हैं वे वायको उल्वण करते हैं इस कारणसे कोई भी द्व्य सवतोभावसे 
न सबकी हितकारीही होसकता है और न अहितकारीही होसकता है कोई आचाय 


असा कहते हू परंतु यह ठीक नहीं ( क्योंकि धन्वन्तरिजी कहते हैं कि ) ॥०१॥ - 


इह खल यस्माद्रव्योणि स्वभांवतः संयोगतश्रेकांतहितान्येकां- 
ताहितांनि हिताहितानि चें भवंति ॥ २॥ तेत्रेकातहितोनि 
जातिसस्मयात्सलिलघृतदुग्धोदनप्रम्नतीनि॥ ३॥ 


यहाँ ( हमारे मतमें तो ) सम्पूर्ण दृव्य स्वभाव (.अपनी प्रकृति ) से अथवा 


संयोगसे निरंतर हित होते हैं अथवा अहित होते हैं तथा हिताहित होते हैं ॥ २+॥ 
(€ सूत्र १ ) एकांतम-निश्चिते अत्येते श्ान्ये रहासे चैकत्रार्थेपि इति | 


/. 


< १५२) सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


आम्रातक और सब प्रकारके नमक+कुछूथी, तिलकुठी, दही, तेल, विरोहि (मत्स्य 
विशेष या ।निसके अंकुर- न हो-), पिढ़ी,. सूखे साग, बकरी और भेंडका-मांस, 
मदिरा, जामन फल, चिलचिम- (लाल नेत्र मछली ), गोह और शूकरका मांस 
इन्हें एकवार दूधके संग न खाय ॥ ८ ॥ 
कचित विरुद्धका प्रयोग । " 
जैगं साहूमय॑ चें देश चे कार्क देंहँ चे बुद्धिमान ॥ अवेश्याग्न्यों 
दिकान्भावान्रागँवत्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥ ९॥- 
रोग तथा सास्म्य और देश, काल एवं देह और जठराप्नि-इनके प्रभावको 
- देखकर ( विचारकर ) बुद्धिमान वैद्य रोगयक्तको ( विरुद्ध भी ) प्रयुक्त कर सक- 
जता है ( देसकता है ) ॥ ९ ॥ जैंस अनन्तवातनामक शिरोरोगर्मे आम्रेपर पक 
छाहतके अंप्रप देनेंस उस रोगकी निव्रत्ति होती है नहीं तो अम्नितप्त मध्ठ॒ विष-हैे 
अवस्थांतरबाहंँबयाद्रोगांदीनां व्यवस्थितम्‌ ॥ द्रव्य॑ नच्छति 
मिंषज इच्छेति स्वस्थरक्षेण ॥ १० ॥ 
रोगादिकोंकी अनेक प्रकार अवस्थाआकी बाहर्यता होनंसे वेद्य व्यवास्थत 
द्रव्यकीही इच्छा नहीं करते अर्थात्‌ केवल एकांत हितकीही आज्ञा नहीं- देते किंत 
जहां स्वस्थ मनुष्यकी स्वस्थावस्थाकी रक्षाके निमित्त व्यवाश्यथित ( एकांतहित ) 
हीकी इच्छा करते हैं ( और एकांत अहितका प्ररा-२ निषेथ करते हैं )॥ १० ॥ 
द्रयोरन्येतरादाने वर्दंति विषदुग्धयोः ॥ दुग्धस्येकांतहिततां विं- 
बैमेंकांततो<हितमे ॥ ११॥ एवं युक्तरसा्रेषु दज्येषू सलिला- 
दिष ॥ एकांतहिततां विदधिं वर्स संश्रुतं नान्यथ।| ॥ १२ ॥ 
विष और दूध इनमेंसे किप्ती एकके ग्रहण करनेमें दुग्धको एकांतहितकारकता 
और विषको एकांत (निश्चय ) अहित कहते हैं ॥ ११ ॥ इसे प्रकार जो योग्य 
स्सादिक और जलादिक द्रध्य हैं उनमें एकांताहितिकारकता जाननी चाहिये हे 
चल्स सक्षत ! इससे विपरीत नहीं है ॥ १९ ॥ 
अतोन्‍्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ 


. अब अगाडी और भी जों संयोगसें अहित ( संयोग बिरुंद्र ) हैं उन्हें 
कहते हैं ॥ १३ ॥ : 


( सूत्र ९ ) रोगिणों रोगं देशादीश्ावेश्य -- बुद्धिमान्विरुद्धमपि योजयेदिति ।__ ( सूत्र १० ) 
_ रोंगादीनामित्यत्नादिशब्देन देशकाल्प्रकृत्यादयो ग्राह्या: ॥ सर 


चर 
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ने वे विरूद्यान्यैवेसासंधपयोंगडमाषेवा ऑआम्यानपोदकापोरे 
तानि नॉम्यवहरेत्‌ ॥ १४ ॥ ने परयोभधुश्यां रोहिणीशाक जातु-. 
- श्ञाक॑ वॉजक्षी्यात्‌ ॥ १५ ॥ वलाका वारुणीकुल्मांपाभ्यां 
कार्क॑साची पिप्पलीमारिचाभ्याम्‌ ॥ नार्डीभंगशाककुकुटदधीनि- 
च नेकध्यम ॥ १६॥ मर्थ चोष्णोदकानंपानम्‌। फ्तिन वां मौँ- 
- ज्ञानि । सरॉकृशरापायसांश्व नेकंध्यम्‌ ॥ १७ ॥ सोवीरके- 
ण सह तिलशपष्कुलीस्‌ । मत्स्येः सहेक्षविकारान्‌ । गुडेने 
कार्कमाचीस्‌ । मधनों मलंकम्‌ । गुडेन वाराहे मसधुनां ्॑ सह 
विरुद्धम ॥ १८ ॥ क्षीरेण मूलेकम्‌ । आम्र॑ज्ञास्ववश्वाविच्छुकर 
शोधांश्व सर्वाश्व मत्स्थविशेषेण चिलिचिंस पयसा। कदंलीफले 
तालफलेन पयसा दश्चाँ तक्रेर्ण वां । लकुचफले पयता दच्चा 
“ मापसपेन वॉ मध॑ना प्रतेन प प्राक्पयसं-पयसोन्ते वा ॥ १९॥७ 
विरूढ धान्य ( अंकरित धान्य जो नमीपाकर अंकुर ॥नेकारू दे अथवा ।वना 


बोये स्वयंजञात धान्‍्य ), वसा ( शुद्धमांससे उसन्नचर्त्री ), शहत, दुग्ध, गुड, डडद, 


इनके साथ ग्राम्यपश् और अनूप (जलके निकटवासी) तथा औदक (जलमें रहनेवाले ) 
इन जीवोंका मांस न खाय ॥ १४॥ कुटकीका शाक तथा पुष्करशाक इन्हें दुग्ध 
और हहतके संग न खाय ॥ १५ ॥ बलाका ( बगलाविशेष ) का मांस, वारुणी, 
मदिरा और उबाले धान्य ( वाकली ) के संग न खाय । काकमाची ( मकोाह) को 
पीपल और मिरचके संग न खाय। नाडी ( नाली ) का ज्ञाक, म॒रगा आर दंही एक 
साथ नहीं खाना चाहिये ॥ १६ ॥ शहतकी गरम जलके साथ न खाय । फ्त्के 
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(सूत्र १४ ) आम्य,नूयौदकपिशितानि/विरूढधान्यैवेतामधुपयोगुडमाषैवा न 'अभ्यवहरेदित्वन्बयः- 
अविरूढोडकुरिते जातेः,( इति सेदिनी ) ॥ दृद्धबाग्मटेपि आम्यानूपौदकपिशितानि मधुगुडतिल्पयो 
मापषमूलकवितीर्वैरूद धान्यैश्व.नेकध्यमद्यात्‌ विशेषेण पयसा मत्स्यान| उमय॑ देतन्‍्मथुररसा वेषाकित्वादत्यामिष्ये- 
दिशीतोष्णवीर्यत्वासरस्परं, विरुद्धमू।  ( सूत्र १९ ) विरुद्धमिति पूर्वगान्वय/ । श्वावित्‌ झल्लकी ॥ 
६ वक्तव्य सूत्र १४-१५ ) संयोगविरुद्ध आर्थात्‌ दो या कई ह्वितपदाथ भींदूसरे हितहां पदाथढ 
मिलकर जो विषत॒ल्य होजाते हैं (अहितकारक होजाते है ) इसका कारण कहां ता दापकों अति 
अधिकता होतीहै जैसे काकमाचीके संग मिरच और पिष्यठी जो उसकी उष्णताकों. अत्यंत उल्वण 


करके पित्तको तत्काछ कुपित करदेतह इत्यादि दुसरे जिनके वीय॑विपाकर्म अतिविरोध हा जैसे एक - 


अति उष्णवीर्य दूछधरी अति श्ोतवीर्य इनको एकसंग खानेत एकदावार ॥बरुद्ध॑जीअ हाकर विक्ृत 
कक्ष रक्तादि उत्तन्नकरके व्याधिकरारक दोजाते हैं इसीप्रकारतस रसविरुद्ध मानविरुद्धादि है ॥ 


# 


(१५४) सुश्व॒तसंहिता-भा० टी० । 


संग मांसका विरोध है।, मदिरा, कृशरा ( तिलतंदुलकी खिचड़ी ) और खीर इन्हें 
एक संग न खाय ॥१७॥ सौवीरसंज्ञक कांजीके संग तिल, शष्कुली तथा मछलीके : | 
संग ईखके पदार्थ गुड, शक्कर आदि तथा गड़के संग मकोह और शहतके संग छठी, 
तथा गुड और शहतके संग शूकरका मांस ये विरुद्ध हैं ॥ १८ ॥ दूधके संग मूली... है 
तथा आंब, जामुन, सेह और शूकरका मांस और गोहका मांस इन सबकी मछलीके 
साथ बिरुद्धता है और चिलिचिम ( छाल मछली ) की ( विशेषकर ) द्रधसे-बिर- 
... द्वता है तथा केलेको तालके फल, दूध, दही और छाछके संग न खाये तथा 
5 लकच ( बढल) फलको द्ध, दही, उडदकी दाल, शहत और घृत इनके संग न खाये - 
|. तथा लकुचके पहले और पीछे लक परिपांक न हुआहो) दूध नहीं पीबे ॥१९॥ 


अतः कर्मविरुद्धान्वक्ष्यामः ॥ २० ॥ कपोतान्सषंपतेलेभृष्टान्नाया- 
तूँ। कर्पिंजलमयूरवतित्तिरिगो धाश्रेरंडदावीशिसिद्धा, एरंडते- _ 
लेसिद्धा वा नायात्‌ । कांस्यभाजने दशरात्रपय्युषित॑ सर्पिमंधु 
चोए्णेरुंप्णे वा। मत्स्यपारिपचने शूंगवेरपरिपचने वा सिद्धो कि 
कमाचीम्र । तिकल्कसिद्धमुपो दिकाशाकम्र। नालिकेरेण वराह- 
वसापरिभूष्ठां बछाकाम्‌ । भांसमंगारशुल्य नाइनीयात्‌ ॥ २१॥ 
..._ अब यहांसे क्मावरुद्धोंको कहते हैं ॥ २० ॥ सरसोंके तैलमें भूने पारावत 
< कबूतर ) को ( मांसाहारीभी ) न खाय और बश्या, मोर, लवो, तीतर, गोंह. 
इन्हें एरंडकी लकडियोंसे पकाकर अथवा अरंडके तेलस पकाकर न खाय। तथा; | 
- भैंसेके: पात्रमें रखा हुआ दश दिनका घृत, तथा शहत गरम पदांथोंके साथ या कक. 
गरमीकी ऋतुमें न खाय । जिस पात्रमें मछली पकाई हो या अद्रखकों पकाया 
.. हो उसी पात्रमें पकी काकमाची (मकोह) ने खाय। तिलकर्कमें सिद्ध कियाइआ 
.._. पोईका शाक न खाय । नारियछ ( खोपरे ) के साथ शकरकी चरबीसे भूनी हुई 
आता न ( कुज ) ने खाय। भास ( छोटी चोंचका धूधले रंगका गीध ) लोहशला- हक 
कासे 3 भरना न खाय ॥ २१ ॥ 2 
कक मानविरुद्ध। अी मपुसपिषी फेक 
अतो मानविरुद्धान्वक्ष्यामः ॥ २२॥ मध्वर षी मा- 
. नतेस्तुल्ये नाइनीयात्‌। स्लेहो मधुलिहो जलंस्लेहों वा. विशेषादां- 
._ तरिक्षानुपानों ॥ २३ ॥ ; हक 
वि कट 


( सूत्र २० )अज्नापि विरुद्धमिति शेष: 


है 


सूत्रस्थानण्अ० २०... (१५५ ) 


यहांसे मानविरुद्ध (प्रमाण करके विरुद्ध ) जो हैं उन्हें फहते हैं ॥ २२ | 
शहत और जल तथा शहंत और घृतकी तोलमें बरावर मिलाकर न खाय तथा 
दो चिकनाइयोंकी ( इंत, तैल ) ( घृत, चरबी )(तैल, वसा ) इन्हें तथा शहत 
कोई स्नेह, तथा जल और कौई खेह, इन्हें समान मिलाके न खाय विशेषकर मु 
और कक साथ वर्षोका जल न पीवे ॥ * है 

अत उरद्ध रसदेंद्ानि रसंतो वीयती विपाकर्तश्र' विरुद्धान 

वक्ष्यांसः ॥ २४ ॥ तत्र मधुराम्लो रसबीर्यविरुद्धी मधुरलवणो 

च मधुरकटुकी च॑ स्वतः । मधुरतिक्तों रसविपाकाभ्याम ४ 


मधुरकषायों चाम्ललवणों रसतः) अम्लकटुकी रसविपाका- 


| # 


स्याम । अम्लतिक्तो अम्छकषायौ च सवेतः। लव॒णकटुको रस- 
विपाकाभ्यां छवणतिक्तो रूवणकषायों च स्वतः कटुतिक्ता रस- 
वीर्याभ्याम । कटुकपषायों तिक्तकषायों च रसतः ॥ २४५ 


इससे अगाडी अब दो दो रसोको श्ससे वीमसे और विपाकसे विरुद्ध वर्णनः 


करते हैं ॥ २४ ॥ उनमेंसे मीठा और सट्टा, रस और वीयसे परस्पर विरुद्ध हैं ४ 
और मधुर, लवण तथा मधुर, 27755 सब ( रस, वीथ और विपाक ) स विरुद्ध 
हैं. । मछुर और कड़वा, रस और विपाकर्मे विरुद्ध हैं । मधुर; कसेला तथा अम्ल. 
लवण, रससे पिरुद्ध हैं .। अम्ल और कंद अर्थात्‌ चरपरा; रस और विपाकसे 
विरुद्ध हैं ॥ अम्ल और तिक्त अथात्‌ कडवा तथा अम्छ और कषाय, सब (रस, बाय 
और विपाक ) से विरुद्ध हैं । लवण और चरपरा, रस और विपाकसे विरुद्ध हैं डा 
लवण और कड॒वा तथा लवण और कसैला सब ( रस, वीया विपाक) से कद॒ 
( चरपरा ) और तिक्त ( कड़वा ) रस और वीयसे विरुद्ध हैं. । के और कषाय- 
तथा विक्त ( कडवा ) और कसैला रंससे विरुद्ध हैं ॥ २९५॥ , : 

तरतमयोगयुक्तांश्र भावानतिरूक्षांनतिल्िग्धानत्य॑ष्णानतिशी: 

धरिल्येवर्मीदीस्विवेजेयेत्‌ ॥ २९ 0 भर्वति चात्र- 

विशेष और अति विशेष योगयुक्त भाव जी अति रूख अति चिकने अति 
गरम अतिशीत इत्यादिक ( आदिशव्द्से गुरु अभिष्यद्‌ आदि.) इन्हें विशेष 
आहार-विहारस वजित खखे ॥ ९ मद खत गज चर्मित खखे ॥ २६ ॥ यहां छोक कहते हैं- 

( वक्तव्य-सुत्र २६ ) इसीके अनुसार यूनानी इंकीम चौथे दरजेकी गरम शरद और खुइ्क दवा>- 
औकी विषतुल्य अमक्ष्य कहते है क्योंकि उनके यह चीये दरजेकी , गएम शरद खुश्क वस्तु अत्यंतद्दी- 
गरम या शरद या खुश्क समझी जाती दें ॥ पु 


+ 
| 
| 
€् 


4६ १८६.) सुश्व॒तसंहिता-भा० टी० । 


. विरुद्धान्येवर्मादीनि रसवबीर्यविषाकतः ॥ तान्येकांताहितान्यव॑ँ 
शेष विद्यांद्धिताहितम॥ २७ ॥ व्यॉधिमिंद्रियदोबेल्यं मरणं चौं- 
िगच्छति ॥ विरुद्धर्सवीर्यादीन्भ जानोध्नाव्मवान्नर:॥ २८ ॥ 

जो ऊपर वर्णन हुए उनका आदिले जो पदार्थ रस, वीय और विपाक इन 
तीनों बातोंमें विरुद् हैं वे तो निश्चित ही अहितकारक होते हैं और शेष ( जो दो 
या एकमे विरुद्ध हैं ) वे हिताहित अथांत्‌ कहीं -हित कहीं अहित जानने चाहिये 
॥ २७ ॥ जो मनुष्य रस, वीये और आदि शब्दसे विषाक इनसे विरुद्ध पदा्थोको | 
डंदियोंकी विवश्ञता तथा अज्ञानसे भोजन करते हैं वे ( तत्काल या कालांतरमें ) | 
व्याधि अथवा इंद्रियोंकी दुबछता तथा म॒ख॒कों प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ 
_यत्किंचिदोषसंत्केश्य सुक्त का्यान्न निहरेत्‌॥ रसोदिष्वयथार्थ 
वो तैद्विकारोय कल्पते ॥ २९ ॥ ह 


जो विरुद्ध पदार्थ उत्हेश ( वमन हछ्लास ) कारक दूषित भोजन किया गयाहो 
डसे' शरीरसे ( वमनादि द्वारा ) बाहर न निकाले तो वह रस धातुओंमें अयथार्थ 
रूप होकर विकारकारक होता है ॥ २९ ॥ हे ४ 
ट विरुद्धश्क्तका प्रतीकार । पलक 
विरुद्धाशनंजान्रोगान्प्रतिहन्ति विरेचनस्‌ ॥ -वर्मन शर्म॑न वॉ- 
पिं ऐूँव वो हितसेबेनम्‌॥ ३० ॥ ले अड 
विरुद्ध पदार्थोके खाये जानेसे जो कोई रोग होते हैं उनको विरिचन ( जुछ्ाब ) ; 
ए ठीक २ शांत करता है अथवा वमन ( के) अथवा शांतिकारक पदार्थ (जों उसका न 
रा बिंकार शांत करे ) अथवा विकारसे पहले हो हितकारक ( दोषशांतिकारक ) छः 
-चदा्थोंका सेवन करे, ॥ १202 दर 
सात्म्यता&ल्पतया वाप दाप्ताग्नेस्तरुणस्य वे ॥ खिग्घव्यायासब- 
'लिनां विरुद्ध वितथ भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ व्यायामंशीलो बलवाजिछ- 
डे 002: % ६ » 0 ५, श्र 5. पन्की अि. 48 ८ #« 
शव स्निग्धोभिसांश्वापि महाशनअश्व । आप्नोति रोग विरुद्ध- 
जातानभ्यासतों वौल्पत्यों वें ज॑न्तुः ॥ ३९॥ 
(वक्तव्य सूत्र ३७-२८ ) पहले कथनेक अनुसार ( मीठा नमक ) ( मीठा और चरपरा ) तल 
और कडंवा ) ( खट्टा और कसेला ) ( खारा और कडवा) ( खारा और कतेछा )- ये रस - परस्पर 
र०वीर्व और विपाक तीनेंमें विरुद्ध हैं इससे ऊपरके विरुद्ध दो दो रस मिलाकर कभीनहीं खाने चाहिये| 
(सूत्र ३१-३२) यद्यस्‍्य सुखाय भवत्ति तत्तस्य सात्म्यम.। वितर्थ निष्फल अन्यथ'सूर्त वा-व्यायामशील 
इति छोको जैजटाचार्यादिमिनिबंधकरैरनापत्वान्नांगीकृत: |: ( वक्तव्य :सूत्र ३१-३२ ) यदि विरुद्ध- 


पे 


४७७७७ के 
"४४ घ७0छर२+ 5५-5० 


खुत्रस्थान-आअ० २०. . (१५७ ) 


जो अपनी प्रकृतिके अनुकूल हो या थोड़ा हो या मनुष्यकी जठरामि दीघ्त हो: 
तरुण मनुष्य हो परिश्रम या कसरत करनेवाला हो बलवान हो ऐसी . 
अवस्थामें विरुद्ध भोजन भी निष्फल हो जाता है अर्थात्‌ कुछ बहुत हानि नहीं: 
करता ओर पचजाता हैं ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य व्यायाम ( शारीरिकश्रम ) करता है 
बलवान है बालअवस्था है स्रिग्थ है तथा जिसकी जठरामि प्रबल है बहुत भोजन्न 
करके पचानवाला है ऐसा मनुष्य विरुद्धभोजनके विकारों और रोगोंको नहीं प्रा 
होता अथवा अभ्यास करनेसे दुःख नहीं देता अथवा विरुद्धकी मात्रा थोड़ी हो 
तो प्रायः दुःख नहीं देता ॥ ३२ ॥ 
अथ वातगुणान्वक्ष्यामः ॥ ३३ ॥ 
अब वाय ( चारों दिशाकी पवनके ) गुण वर्णन करते हैं ॥ ३३ ॥ 
पूवेका पवन । 
पूर्व: समंधुरः स्ग्घों लवणश्रेवँ मारुतः ॥ गैरुविंदाहजननों 
रक्तपित्तविवद्धनः ॥ ३४ ॥ क्षतानां - विषजुष्टानां व्रणिनः 
आेष्मलाश्न ये तेषामेंच विशेषेण सदों रोगविवरूनः॥ ३५ 0७ 


वार्तलानां प्रशस्तश्वं श्रांतानां कफशोषिणाम ॥ तेषामेंत विशेषण 


भवेत्छदेविवर्धेनः ॥ ३६-॥ 


पूर्वका ( पुरवा ) पवन मधुर है चिकना और सलोना है भारी है विदाह उत्पन्न 
करता है. रक्तपित्तकों बदाता है ॥ ३४ ॥ घाववाले और विषसे युक्त तथा फोडे 
फुन्सीवाले तथा कफा्रकांत जा मनुष्य हें उन्हें वशषकरक सदा रोगका बढठान- 
वाला हे ॥ ३५ ॥ वातप्रकृति मनुष्योंको श्रेष्ठ हैं और थकहुआका तथा ॥जनका कफ 
सखगया हो उन्हें विशेषकरके केंद ( आदेता ) का बढानेवाला होता हैं ॥ ३६ | 
--आंह्ार विहार किसीकों प्रकृतिकी अनुकूछता या किसी समय या षछ या अवस्था या 
देश या किसी रोग या दइरीरमें किसी दोषकी न्यूनता या अधिकता या और किसी कारणसे .. 
हानिकारक तत्काल प्रतीत न भी हों तोभी वास्तवमैँ अवश्यमेव कुछ न कुछ द्वानिकारक होताही है कई 
- बार ऐसा होता है तरुण अवस्थामें बंहुधा विरुद्ध आद्वार विहार तत्काल हानिकारक प्रतीत नहीं होते 
वेही तरुणावस्थाके सेवन किये हुए; विरुद्ध इृद्ध अवस्था अपने दुष्ट प्रभावसे अत्यंत ढुःखंदायक होते हैं 
कमी शीतकालके सेवित उस समय हानिकारक प्रतीत न होकर उष्णकालमें हानि करते हैं इत्यादि: 
( देखो सूत्र २५) तथा ( अगले अध्यायका सूत्र ४५) विरुद्ध आह्यार विहार किसी कारण उस समझ 
वितंथ प्रतात हो तो भी कुछ न कुछ अपने दुष्प्रभावका बीज शरीरंमें प्रवेश करहीं देता है जों कभी न 
कभी गुप्त या प्रगटरूपसे थोडा या बहुत हानिकारक द्वोताही है ह्वां देश, कार, द्रब्यादिद्वारा स्वयं यह 
जानकर उसका प्रतिकार हो जाय तो शांत होतादे इससे विरद्ध आह्यर विह्ारते भवश्यही बचना चाहिये।$ 


&€ १५८) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी ०॥ 


ह- दक्षिणका पवन । 
मसपुरश्चोविदाही च कषायानुरसों लघु: ॥ दक्षिणो मारुंतः श्रेष्ठ 

अक्षुष्यो बलवेद्धेनः ॥ रक्तपित्तेप्रशमनो नें च॑ वातप्रंकोपनः ॥३७॥ 
दक्षिणका पवन मधुर कुछ कसेला है अविदाही है ( विदाह नहीं करता ) 
.. आर हलका हे श्रेष्ठ है नेत्रोंकी हित है ओर बलको बढाता है रक्तपित्तको शांत 


करता है तोभी वायको कुपित नहीं करता ॥ रे७ ॥ 
पश्चिमका पवन । 


विशदों रूशक्ष॑परुषः खरं लेहबलापहः ॥ पंश्चिमों मारुंतस्तीद्षणः 
कफमेदोविशोषणः ॥ सद्यः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शैरीरि: 
णाम्‌ ॥ ३८ ॥ कल 

पश्चिमका ( पछवा ) पवन विशद्‌ ( साफ ) है रूखा है कठोर हे खरखरा है 
|... उचिकनाई और बलका नाश करनेवाला है तथा कफ और मेदको सुखानेवाला है 
|. और सद्यही प्राण अथांत्‌ बल ( पराक्रम ) को क्षय करनेवाला और जीवोंके 
/ देहको सुखानेवाला है ॥ ३८ ॥ 


उत्तरका पवन । शीत 
उत्तरों मारुतः ल्िग्घों म्रुदुमधुर एवं च ॥ कषायानुरसः $ 
दोषाणामप्रकोपनः ॥ ३९ ॥ तस्मा्च प्रकृतिस्थानां कंदनों बर्लुव- 
व [पु द्ट ५ ९. टू 
ूनः॥ क्षीणक्षयविषातानां विशेषेण तु पूजितः ॥ ४० ॥ 
इति सुश्रुतसहितायाँ सूत्रस्थाने विशोष्ध्यायः ॥ २० ॥ 
>उत्तरका पवन चिकना है कोमल है मधर और कुछ २ कसेला है ठंटा है 
ज्लॉषोंको कृषित नहीं करता ॥ २९ ॥ इस कारणसे प्रकृतिस्थ ( स्वस्थ ) पुरु- 


चीडित मनुष्योंकी विशेष करके श्रष्ठ है॥ ४० ॥ 
परिशिष्ठ 


पवनके गुण तंत्रांतरसे वर्णन करते हैं ॥ - - जा 
 अ _- -- आम्रेयपवनका गुण । 
_ जझोक-किंचित्सतिक्ता मधुनान्वितः स्पाल्ेदी समीरोद्धवरोगकारी ॥ सुशीतलू+ 
श्ोफवत्ता णुणानां शस्तों न चाम्नेयसमीरणश्व ॥ १ ॥ 
कु (सूत्र ४० ) क्षीणक्षयविषातानासित्यत्र क्षीणक्षत्रिष/तोनामिति वा पाठ; ॥ 


जओंकों केदन और वंल बढ़ानेवला है तथा क्षीण और क्षय या क्षत तथा विषसे 


चाशे दिशाओंके पवनके गुण कहेगये प्रसंगवशसे चारों कोणों-विदिशाओंकी 


सृत्रस्थान-अ० २१... (१६९ ) 


अर्थ-अप्रिकोणका वायु कुछ कड़वा मधुरर्ससे मिलाहुआ है क्लेदकर्ता है 
वबायुप्ते उत्पन्न हुए रोगोंकों करता है शीतल है शोथरोगवा्लों और त्रणोंको: अच्छा 
“नहीं है॥ १ ॥ 


नकऋत्यका पवन । 
छोक-रूक्षोष्णवातप्रशमः समीरः कट्म्लपत्तास्त्नविशेषकारी ॥ प्रशोषणो देह- 
बूलस्प पुसां कफान्वितो नेऋतिकः प्रदिष्ट/ ॥ २ ॥ 

_ अथ-नैऋतकोणका पवन रूखा है गरम है. वाश॒को शांत करता है कठु अम्ल 
4 चरपरा खट्टा ) है पित्त और रक्तका दूषित करता है और मरृष्योंके देहवरूका 
ज्योषण करता है तथा कफके सहित है ॥ २ ॥ 

वायव्यकोणका वायु । 
छोक-वायव्यज्ञातो मरुतः प्रशस्तः कषायसंशुष्कगुणः प्रसन्नः ॥करोति वातस्य 
वहां नराणां शस्तो न निंद्यो त्रणशोफिनां च ॥ ३ ॥ 
अ्थ-वायब्यकोणका पवन श्रेष्ठ है कषाय और शुष्क गुणवाला है प्रसन्न है और 
मनुष्योंको वायुके वश करता है तथा व्र०ण और शोथरोगवालोंको श्रेष्ठ है 
'निंदित नहीं है ॥ ३॥ 
इंशानकोणका पवन ॥ 
छोक- शीतोतिलोलः कफवातकोप॑ करोति चेशानदिशः प्रवृत्त: ॥ शस्तश्र नासी 
बणशोफकासज्वरक्षयश्वासविकारिणां च॥ ४ ॥ है 
अर्थ-इशानकोणका पवन शीतल है चंचल है कफ और वायुको कुपित करता- 


है और व्रणग, शोथ ( सोजा ) खांसी, ज्वर, क्षयीं और श्वास इतने विकारवालों- 
को अ्रष्ठ नहीं है ॥ ४ ॥ 


इंति पं ० -मुरक्वीयरहाम वैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा ०टी० सूत्रस्थाने विंशतितमोध्याय: | २० || 


एकाक्शोष्ष्यायः १. | * 5 | 
. अथातो ब्रणप्रश्नमध्यायं व्याख्यास्याम:। | - | | 
_ अब यहांसे वणप्रश्न ( ब्रणादि रोगोंके विषयमें वातादि दोषोंकी व्यवस्थाके . 
ज्ञाननेकी इच्छासे कथनोपकथनविषयक ) अध्यायका व्याख्यान करतें हैं ॥ 
वातपित्तश्छेष्माण एवं देहसंभवहेतवः ॥ १॥ तेरेवायापन्ने- 
रधोमध्योहुसब्निविष्टेः शरीरमिंद घायेतेपगारैमिव स्थणेमिस्ि: 


€ सूत्र १ ) जणविषय: प्रशो यस्मिन्स जणप्रश्न:, जणशब्देनात्र वातादय उच्यंते, जणकारणत्वाकुऔ 
सेन वातादिविषय; प्रश्ने यस्मिन्नित्युक्तमिति ( डछतः )  -- 


(१६० ) अं सुश्रुतवसंहिता-भा० टी०। 


सुमिरतश्र॑ त्रिस्थृणभाहुरेके ॥२॥ त॑ एवं च॑ व्यापैन्नाः प्रल्येहे 
तवस्तदेमिरेब शोणिंतचतुर्येंः संभवस्थितिप्रेलयेष्वप्य॑विरीहित 
शरीर भंवति ॥ ३॥ भवति चात्र- 


वायु, पित्त और कफ येही शरीरके संभव ( होने ) के कारण हैं. ॥ १ ॥ 
उन विकाररहित अुद्ध वात, पित्त, कफके नीचे, मध्यमें और ऊपर यथाक्रम स्थित 
होनेसे यह शरीर थारण किया जाताहै जैसे तीन थ्रूणोंके आश्रयसे स्थान रहता 
इसीसे कई आचार्य इस देंहको ( तरिस्थूण ) तीने श्रणोंवाला कहते हैं ॥ २ ॥ वहीं... 
वात, पित्त, कफ जब व्यापन्न हों ( बिगड़) जाते हैं तो शरीरके नाशका कारण हो  - 
- जातेहें इन तीनों और चौथे रुधिस्से मिलकर इन चारोंसे उत्पत्ति और स्थिति तथा 
प्रलय ( मय ) के समयभी शरीर रहित नहीं होताहै ॥ ३॥ यहां छोक है- 
देहः कफादस्ति ने पित्तान्न च मारुतात्‌॥ शोणितादेपि वो 
नित्य देह एतेस्त धीर्यते ॥ ४ ॥ ह 
न कफ़क बिना देह है न पित्तक बिना और न वायुके विना तथा रुधिरके 
।वनाभा दृह नहीं है किंतु सदा इनहीकरके शरीर धारण किया जाता है ॥ .४ ॥ 
तत्र 'वा-गतिगन्धनयोः' इति धातः, “तप-सन्तापे “श्छिष्‌: 
आलिंगने' एतेषां ऋद्विहितेः प्रत्ययेवातः, पित्त, श्छेष्मेति च रू- 
पाणि भव्ंति॥ ५ ॥ 
इनमें वा-गतिगंधनयो:'“तप-संताप'और 'छ्िष्-आलिंगने! इन धातुओंसे कृद॑- 
तकी विहित प्रत्ययोंकरके वात, पित्त और छेष्मा ये रूप ( शब्द ) बनतेहें ॥ ५ ॥॥ 
दोषस्थानान्यत ऊद्ध वक्ष्यमः ॥ ६ ॥ तत्र समासन वातः श्रा« 
णिगुदसंभ्रयः ॥ भ्रोणिगुदेयोरुपय्येधो नाभेः पर्कांशयः । पका- 
माशयमध्य पित्तस्य । आमाशयः छष्मणः ॥ ७ ॥ 
यहाँसे आगे दोषों ( वाय, पित्त, कफ ) के स्थानोंकों कहते हैं॥६॥ संक्षेपतासे 
तो यह है कि वायु श्रोणि (कमर वस्ति ) और गुदा (मलाशय) इनमें प्रायः रहता 
( सूत्र ४ ) ऋते इति पद पित्तात्‌, कफाच्छोणितात्सव॑त्र प्रयोज्यान्वेतब्य॑म || ( सूत्र ५) वा गंतिगे>- 
घनयों$,इत्यस्माद्धातों: कप्रत्यय इति वातः।'तप संतापे! इत्वस्माद्धातोरिचि प्रत्यंय चेत्वे कृते वर्णविप्रथये कृते 
च पित्तमिति रूपन | किप आहिंगने!इत्यस्माद्धातोर्माने प्रत्यये कृत गणे च॑ फेप्मेति रूपम्‌ । तस्माँद्वातस्य 
्िा पित्तस्व संतापवेत्त॑ छेष्मण आडिंगनवर््व॑ दर्शितम्‌ ॥. ( सूत्र ६)- पक्ताश्यी वातस्य नामि£ 
ऊर; छेप्मण; स्थाने विशेषेणेति ( ब, वा. मे ० ४ मु हि 


७ * ्शँ 802८. 
का £ श्‌ ५ 
है] :: - ५, “रजाआ ः न्थ्यट 


व्सूत्रेस्थान-० २१, (१६१) 
है।और कमर यां वंस्ति और मलाशय इनसे ऊपर और नाभिके नीचे पकाशय है 
और पंक्राशय और आमाशयके मध्यमें पित्तका स्थान है । और आमाशय 
कफका स्थान है ॥ ७ ॥ | 

अतः पर पंचधा विभज्यन्ते। तत्र वातस्य वातव्याधों वक्ष्यामः 
पित्तस्य यक्ृष्लीहानो हृदय दृष्टिस्व॒कपूर्वोक्त च ज्छेष्मण- 
स्त्रः शिरः कण्ठः सन्धयः पृववोक्ते च । एतानि खल्॒वोषार्णा 
स्थानान्यव्यापन्नानाम्‌ ॥ ८॥ भवति चात्र- 

फिर इन ( वात, पित्त, कफ) के स्थान पांच २ ठौर विभाग किये हैं उनमेंसे 

. वायुके पांचों स्थान (हृदय, कंठ, राभि, गुदा और समस्तशरीर) ये विशेषतासेवात 
व्याधियोंमें ( निदानस्थानके प्रथमाध्यायमें )वर्णन किये जावेंगे। पित्तके स्थान - 
यकृत, हीहा, हृदय, दृष्टि, खचा और पूर्वोक्त ( पकामाशयमध्य ) ये हैं। और. 
कफके स्थान उर, शिर, कठ ( जिह्मामूल ), संधि और पूर्वोक्त आमाशय ये हैं । ये ५; 
स्थान स्वस्थतायुक्त दोषोंके नियत हैं ( किंतु विक्ृृत दोषोंका स्थानांतरके प्रति. ४ 
संचालनभी होजातांहे )॥ < ॥ यहां छोक है- 

विसगादानविक्षेपे: सोमसूर्यानिला यैथा ॥ धारयंति नगदेहँ 
कफपित्तानिलास्तथा ॥ ९ 0 


जेस चन्द्रमा, सूर्य और वायु विस ( मृष्टि, जलदान ) आदारनो ( ग्रहण, 

शोषण ) विक्षेप ( फैलाना प्रथछ २ करना ) इन कर्मो करके जग़तकों धारण करते 
हैं बेसेहीं कफ, पित्त और वाय शरीरको धारण करतेहें ॥ ९ ॥ 
हे पित्तही अग्नि हे या पृथक । 
अन्न जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्योभ्िराहोस्वित्पित्तमेंवापि- 

_ रिति ॥ १० ॥ अन्नोच्यते-न - खल॒ पित्तव्यतिरेकादैन्योपमिरुप- 

 लभ्यते आम्रेयत्वात्‌। पित्ते दहन॑ंपचन।दिष्वमिवर्तमाने5भिरवे- 
-“ह्वृदि प्राणी गुददेईपान; संमानो नामिसंस्थितः | उदानः कंठसंस्थश्र व्यानः सर्व, 
वातस्थानानि विस्तरतो बातव्याधी | वाग्मय्स्ु-प्राणों मू्ज्यवस्थित: कंठोरश्वर - 


वस्थित: वश्तिश्रोणिमेदरद्ंपणवेक्षणोरुचर इति | ( सूत्र ९ ) विर्ग;-सजने 
। विक्षेपः प्रेरणे दूरीक रणेल्व ।' श 
स्तो,) 


(१६२) सुश्न॒तसंहिता-भा० टौ०। न 
. दुफ्चारः क्ियते अंतैरक्निरिति। क्षीणें दापश्निगुंणे तत्समान- 
. द्रब्योपयोगादतिबवरे शीतक्रियोप्योगादागमाल पव्यामो ने खेल... 
.. फिक्तेव्यतिरिकादन्‍्योमि रिति ॥११॥ हु 
अब यहां यह जानना योग्य है कि पित्तविशेषसे प्रथक्‌ अप्नि कोई और है. 
अथवा क्या पित्तही अप्नि ( शारीरक अप्मि ) है ्ँ ॥ १० ॥ इस विषयमें युक्ति कही 
जाती है कि ( वास्तव ) पित्तविशेषसे अन्य और शारीरक आप कोई प्रतीत _ 
. नहीं होती ( क्योंकि ) आमंयभावसे पित्तम जलाना, पकाना आदि कम वतमान 
.. होने पर अप्रिके समान उपचार किया जाता है. अतरव शारीरक आम है तथा _ 
. अश्निगुणवाल्ले पित्तके क्षीण होनेमें अम्िके समान उष्ण ( पित्तवद्धंक ) द्रव्योंका 
उपयोग किया जानेसे तथा (फ्त्तिके) अति वृद्ध होने (बजाने) में शीतल क्रियाओंका 
डययोंग होनेसे और शाखसे हम देखते हैं तो यही अतीबक होता है कि पित्तविशेष _ 
अर्थात्‌ पित्तम्रे पुथक और अश्ने नहीं है अर्थात्‌ शारीग्क आम पित्तही ह₹ै॥ ११ 5 
ः (१) पाचक पित्त। - * जज 
न अप मर ९ विशेंषर्ण ८ ५ पं “ यु 
... तेब्चांदष्टहेतुकेन विशेषर्ण पकामाशयमध्यस्थ पित्त चतुर्विधमन्न- ._ 
.. धान पचेति विवेचर्यति थे रसदोषसृत्रपुरीषाणि | तत्रस्थमेव 
चास्मशर्तर्या शेषांणां पित्तस्थानानां शरीरस्थ चॉमिकमणालुँ- 
ग्रह करोति | तस्मिन्पित्ते पाचकोप्निरिति संज्ञा।/१२९॥ 
वह पित्त ईश्वराय कारण विशेष करके पकाशय और आमाशयके मध्यमें 
स्थितहुआ चार प्रकारस भक्ष्य भोज्यादि खान पानको पकाता है और रस, दोष 
तथा म्त्र और मछको एथक २ करता है और मुख्यतास वहीं स्थितहुआ अपनी 
शक्तिस शरीरके शेष यकृत्‌ त्वचा नेत्रादि स्थानों और समस्त देहकानिज शक्तिस 
और अभिके कर्म उष्णत्वादिसे अनुग्रह (पोषण कल्याण ) करता है इसी फ्तिः 


श्र 


की पाचकाम्नि ( जठराग्मि ) संज्ञा है ॥ १९ ॥ 


५, 


(२) संजक पित्त। "5 

+| 4. कोप़ि $ >> ग ् 

 अजक । यक्ृत्कीहोः पित्त तस्मिन्रंजकोप्मिरिति संज्ञा स रसस्‍य राग- 

् झृदुक्तः ॥ १३ ॥ न 5 
हू 5 >> ऋ ञै ट्ठी 5९७ च्ड 2. ४ 3 ११ के चर की. 

हल जो पित्त यकृत और परीहामें रहता है उसकी “ रंजक ” नॉमक अम्िततज्ञा है 
9 आरा बनाता है ॥ १३ ॥ कं 


-...-_5२+ै 5० 


..( संत्र१३) कक बराग्मटे तु रंजकवित्तस्य स्थानम|माशय उत्तम्‌। आमाशयस्थ॑ द॒ रस 
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सूत्रस्थांन-अ० २१८ (१६३). 
े (३ ) साधक वित्त > अर 
यस्पित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्साधकोपने संज्ञा सोमिप्रा- 


थधितमनारथसाधनकृदुक्तः ॥ १४७॥ - 


जो पित्त हृदयमें स्थित रहता है उसकी “ साधक ” नाम अग्नि संज्ञा है वह 
घांछित सनोरथका साधन करनेवाला कहा है ॥ १४ ॥ >पयन $ 
जा (४ )आलोचक पित्त । के 
_ यदष्ट्यां पित्त तस्मिन्नालोचकोःपक्‍्रिरिति संज्ञा स रुपग्रहणें- 
.. अघिक्ृृतः॥ १५॥ >> 
_ जो पित्त दृष्टिम रहता है उसकी “ आलोचक" नाम अप्नि संज्ञा है यह रूप... 
अहण करनेम अधिकार किया है अथांत्‌ रूप ग्रहण करता है॥ १७॥  - 
(५) श्राजक पित्त । पट 
- यत्त त्वचि पित्त तस्मिन्श्राजको:पभिरिति संज्ञा सोभ्यंगपरिषे- 
* कावगाहावलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
शकः ॥ १६॥ भवति चात्र- 
जो पित्त खचामें रहता है उसकी “श्राजक'' नाम अस्नि संज्ञा है वह मदन, 
. सेचन, अवगाहन ( स्नान )और लेपन आदिक क्रियाओंके द्ृव्योंको पकाता 
( सुखाता ) है और कांतिका प्रकाशक है ॥ १६ ॥ यहाँ छोक है,कि- 
; पित्तका स्वरूप । कर 
_. पित्त तीक्ष्णं द्रव पूति नील पीत॑ तथेवच ॥ उष्ण कटुरसं चेव 
. विदग्ध चाम्लमेव च॥ १७ ॥ 
पित्त तीक्ण है पतला दुर्गंधित नीला पीला ( नारंजी ) है तथा गरम है और 
रसमें चरपरा है और दग्ध होके ( पककर या जलकर ) खड्टा होजाता है ॥१७॥ 
( पूति अर्थात्‌ दुगंधित और नीलवर्ण सामपित्त होता है निराम नहीं ) 
सछेष्म ७ 9 पित्ताश के हि 
बे स्थानान्यत ऊध्व वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ तत्रोमीशयः ४ 
_ यस्थोपारिष्टौत्तत्परत्यनीकैत्वादूध्व॑ंगतित्वात्तेजसश्रन्द्र इवांदित्यस्य 
. ( सूत्र १६) छाद्ा कांतिरिति वाचस्पति: | डछनस्यु छाया पांचभीतिकाना लोला-तासो प्रकाशक प्रकाशक 
डत्पादक इति | ( सत्र १७ ) केचित्‌ द्रवमित्यन्न सराभेति वा पठंति | नील पूति सामावस्थायां पैत॑ 
निरामावस्थायां च । सामस्य निरामस्य 'व पित्तस्य लक्षणं तंत्रांतरातू-“'पित्त साम॑ भवेदस्लं दुर्गंध हरिते- - 
गुरू ॥ अम्लिकाकंठहृदादकरं इ्याब॑ तथा स्थिरंप्र ) १॥ निरास सर डुक॑ सरम्‌ ॥? 
ि आह रकेनमीरितय १ 75 मक 23* 
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(१६४ ) खुश्न॒ुतसंहिता-भा० दी० । ४ 

से चतुर्विधस्पाहारस्थाधारें: । से चे तत्रोदेकेगुंगेराहारः प्रक्चिन्नो 

मिन्नसंघातः सु्खजरश्चे भव॑ति ॥ १९ ॥ दि | न्‍ 

यहांसे अगाडी कफके स्थान वर्णन करते हैं ॥१८॥ आमाशय पित्ताशयके ऊपर है... 
इससे ओर पित्ताशयस विपरीत णुण होनेसे ( पित्ताशय अप्लिका स्थान है और यह 

। आदे जलका ) और तेजकी ऊध्ब॑ंगति होनेसे पक [यके ऊपर चन्द्रमा है इस 
| प्रकारसे ( अर्थात्‌ सूयरूप पित्ताशय उष्ण और सोमरूप आमाशय शीतल साई 
है ) ऐसे यह चारों प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, लेहय, पेय ) आहारका आधार आमा- 
| शय है और यहां आमाशयमें आहार जलूसंबधी गुणोंसे द्रवरूप पतला और भिन्न 
|... संघात ( गांठ ग॒ढी ख़ला ) हुआ ऐसा होकर सुखपर्बक प्चने योग्य होजातांहे १९॥ 
.... साधुय्यासिच्छिलंत्वाओं प्रक्ेदित्वात्तव चँँ॥ आमौशये सम्मै- 
े वति स्छेष्मा मधुरशीतलः ॥ २०॥ जज 
| मीठा होनेसे गाठा होनेसे केदित ( सादे गीला ) पन होनेसे मीठा तथा शीतल. 
ध कफ आमाशयमें होता ( रहता ) है॥ २० ॥ 
डे कुंदन । 
_-.. स॒ तत्रस्थ एव स्वशक्तया शेषाणां स्छेष्मस्थानानां शरीरस्य चोद- 
४ ककमणानुम्नहं करोति ॥ २१॥ । :<< 
|... केदन कफ वहाँ आमाशयमें स्थित हुआ निज शक्तिसे शेष कफके स्थानों 
|... और समस्त शरीरकों उदक ( जल") कर्म ( क्दन आदंता ) करके अनुग्रह 
. करता है॥ २१॥ के 


७५७०३ 


छ 


ः अवलंबन। ् है! 
|... उरःस्थखिकसंधारमात्मवीयेगान्नरससहितेन हृदयावलंबन 

.... करोति॥ श्शा है । 
; वक्ष/स्थलमें स्थित कफ अन्नके रस करके सहित अपने पराकमसे त्रिकस्थानकों. 
ठ धारण जौर हृदयको अवल्ंबन करता है ॥ २२॥ 

। कक: - रसन। कर 
|... जिहासूलकंठस्थो जिह्ेंद्रियस्य सोम्यत्वात्सम्यग्रसज्ञाने वतेते।१॥॥. 


( सूत्र १९ ) यदि बाध आमाशयों भवेत्तदा कर्थ चर्तुविधसादारे पचेंत्‌ ॥ द्वितीय देतुमाह 
ऊडुगतित्वात्तेजस-इंति एवेनैतदुक्त॑ भवीत यदि हि पार्श्रयोरघों वा आमाशयस्तदा उद्कंस्या$घोगतित्वा« । 
किष्पत्यनीकरत्व॑ ततश्र निष्प्रत्यनीकोमिः शरीरमेव दहेदिति । हे - ४; 


सूत्रस्थान-अ०: २१. 508५ ) 


निहाके मूलस्थान कंठमें स्थित हुआ रसन कफ जिहा इच्द्रियको :सौम्यता 
'करके सब प्रकारके रसोंके ज्ञानमें प्रवृत्त रहता है ॥ २३ ॥ - 


४ स्तेहन । कि 5५ 
शिरस्थः ल्लेहेसंतपेणाअधिक्र॒तत्वादिद्रियाणामात्म॑वीय्येंणानुगहं 
करोति ॥ २४ ॥ ट ; 

_ शिस्में स्थित हुआ स्नेहन कफ मस्तकमजा ( भेने ) के संतपण ( तृप्ति और 
पुष्टि ) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराक्रमसे समस्त इच्द्रियोंको अनुग्रह 
( यथार्थ श्रशत्ति और प्रेरणा ) करता है ॥ २४ ॥ 

की छेष्मण । 
संधिस्थस्तु स्लेष्मा सर्वसंधिसंश्छेषणात्सबैसन्ध्यनुमरह॑ करोति 
॥ २५॥ भवति चात्र- ५ 
संधियोंमें स्थित छेष्मा ( कफ ) समरूद संधियोंकों छेषण ( जोड़ने ) के हेठुसे 
सब संधियोंका अनुग्रह ( मडन फैलने आदि करममें प्रवत्त ) करता है ॥ २५॥ 
यहां छोक है- 
कफका स्वरूप । सच ४ 
श्लेष्मां श्वेतों गुर: खिग्घः पिच्छल: शीर्त एवँ च॑॥ सधुरैरतें- 
- विद: स्थाहिदरबों लवण: स्मृंतः ॥ २६॥ 
कफ श्वेत है भारी है चिकना है गाढा है शीतल है विनादग्ध हुआ मधुर है 
« और [विदग्ध ( पका या जला हुआ ) खारी होजाता है ॥ २६ ॥ 

श ' रक्तका स्वरूप । हे 
शोणितस्थ स्थान यक्ृत्पीहानो तन्च प्रागभिहिते तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुआ्न६ह॑ं करोति ॥ २७॥ भवति चात्र ॥ अनु- 
रणाशीत मैधुरं ल्न्‍िंग्ध॑ रैक्त च वर्णतः॥ शोणिंत गुर विस स्था- 
द्विदाहंआास्ये पिर्त्तेवत्‌ ॥ २८ ॥ 

*. रुधिरका स्थान मुख्य यकृत और प्लीहा है वे पहले शोणितवर्णनीय अध्यायमें 
कहेगये हैं। रुधिर यक्रत्‌ और प्लीहाहीमें भाप्त होकर समस्त शरीरके स्थानों 
छ्प्क्ल्च्लच््ण््च्लज चित सपने न कम -कन-५>कक+> «५-०० +-- मम पमअन ले ............ 


( सूत्र २६ ) सामस्य निरोमत्य च कफस्य लक्षण तंत्रांतरात-““आविल्स्तंतुलूस्त्यात: कंठदेशे च 4 
.. तिध्नति | सामो बलासो दु्भधस्तृद््षुपोरुपघातकृतु || १ ॥ छेष्मा निरामो निंगध; फेनवाअ्छेदवानपि |. 
-  भवेत्सपिंडित: पॉड्रास्यवैरस्यनाशकृत्‌ || २ ॥” इति | 30222 


हु 


हा] 


(१६६ ) 


(अंग प्रत्यंगों ) को अनुग्रह करता है ( सब जगह रुधिर पहुँचाता है) ॥ २७॥ 
इसमें छोक हे-रुधिर न गरम है न ठंठा है मधुर है ख्िग्ध है लालरंगवाला 
है भारी है आमगंधियुक्त है और विदांहमें ( जलकर ) पित्तवत्‌ ( चरपरा नमका ) 
होजाता है ॥ २८ ॥ 


खुश्ुतसाहिता-भा० टी० । 


दोषसंचय । 
एतांनि खलु दोषेस्थानान्ये्ु संचीयन्ते दोषांः प्रार्क स्यहतुरुक्तः 
॥२९॥ तत्र संचितानां दोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पित्तावभासता 
मन्दोष्मता चाजड्ानां गोरवमालस्यं चयकारणविद्वेषश्रेति 
लिंगानि भवंति तत्र प्रथमः क्रियाकालः ॥ ३० ॥ 
ये ऊपर दोषों ( वातादिकों ) के स्थान वर्णन किये इन्हीं स्थानोंमें दोषोंका 
संचय होता है और वातादि दोषोंके संचयका कारण पहले ऋतुचयाध्यायमें 
होचुका है ॥ २९ ॥ दोषेंके संचय होनेके ये छक्षण हैं वायुके संचयमें स्तब्धको 
घ॒ता ( कोठा अथांत्‌ उदरबंधसा होना ) तथा प्रूणकोष्ठता ( उदर पवनसे भरासा 
रहना ) और पित्तके संचयमें पित्तावभासता ( गरमीसी मालूम होना ) जठराप्मि 
मंद होजाना तथा कफ संचयमें अंगोंका भारीपन और आलस्प बढजाना तथा 
संचयंके कारणसे द्वेष होना अर्थात्‌ जिस जिस कारणसे जो दोष संचय 
हो फिर उससे द्वेप होना (वह नहीं सुहाना ) जैसे अति मधुर भोजनसे कफ 
संचय होजाय तो फिर मीठा नहीं सुहावे तथा उष्णतासे पित्त संचय होनेपर .उष्ण 
पदार्थोसे द्वेष होजाय इत्यादि ये संचित दोषोंके लक्षण हैं और दोषोंके संचय समय 
प्रतिकार करना प्रथम समय है ॥ ३० ॥ 
अत ऊरद्ध प्रकोपनानि वक्ष्यामः॥ ३१॥ 
इससे अगाड़ी प्रकोपन अर्थात्‌ जिन आहार विहारोंसे वातादि दोष कुपित 
होते हैं उनका वर्णन करते हैं ॥ ३१ ॥ 
23 वायको पकारक आहार विहार। 
तत्र बलवहिग्रहातिव्यायामव्यवायाध्ययन प्रतपन प्रधावनप्रपी ड- 
>नाभिघातलंघनछवनतरणरात्रिजागरणभाराहरण गजतुरंगरथपदा- 
तिचरय्यांकटुकषायतिक्तरूक्षलघुशी तवीयेशुष्कशाकवल्छ्रवरको 
दालककोरदूषइयामाकनीवारमुहमसूराढ की ह रेणकलायनिष्पावा- 


8 .._.. खूत्रस्थान-अ० २१०७ ४ (१६७) 
55 नशनविषमाशनाध्यशनवातमृत्रपुरीषशुक्रदिक्षवधूद्ारबाष्पवे- पक 
गविघातादिभिविशेषैवायुः प्रकोपमापद्मयते ॥ ३९ ॥ द 
._“ बलवानसे लड़ने, अतिव्यायाम ( शारीरक श्रम.) करने, अतिमैथुन, अति अध्य- 
यन करने, चोट लगने, रूंघन करने, उछलने कूदने, दौड़ने, अत्यन्त तैरने, रात्रिमें 
जागने, अति बोझा उठाने, हाथी, घोड़े, रथपर, या पैद्ल अत्यन्त फिरने, चरपरा, 

. कसेला; कड॒वा रस अति खाने, रूखा, हलका; शीतवीय पदार्थ अति खाने, खूख 
 शाक, सूखामांस; वरक ( कुधान्यचीना ), उद्दालक (वनकोदव ) कोरदूष ( कोदूब ),. 
इयामाक ( शामक ), नीवार ( तृणथान्यविशेष ), 9ँग, मसूर, अरहर ( तूर ), 
 हरेणु ( क्षुदृमटर ), कछाय ( मटर ) निष्पाव ( मंडुवा ) इनके खाने और निरा- - 

हार रहने, विषम भोजन करने, अध्यश्न ( भोजनपर भोजन ) करने तथा अपान 
बाय, मूत्र, मल, वीय.छर्दि, छीक, डकार अश्रुपान इनके चेगोंके रोकने इत्यादि 
कामोंस बाय कोपको प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
से शीताभ्रैप्रवातेषु घमौते व विशेषतः ॥ प्रत्यूष॑स्थापराके तु 
'जीर्ण॑त्े थे प्रकुप्याति ॥ ३३॥ 
वह वायु शीत समय, मेघके बरसने या अबरमें पवनके चलने ( अति पवन 
चलने और पवन लगनेमें ) कृपित होता है विशेषकर ग्रीष्मऋतुके अंत ( प्राइद्‌ ) में. 
( या गरमी पहुँचनेके पीछे ) प्रभात समय और अपराह् कालमें कोपको प्राप्त... 
होता है (अति कृपित होता है )॥ ३३ ॥ ८ थ है 


न -न---न ललित नए पा प्लान सन या उकटरम 
.._ (सूत्र२४ ) दरितकशाकम्‌-हरितेन बर्णेन कायति प्रकाशते एवँमूते शाके,। मस्तु-दाधिमंड: । कट्टरम 
द्धिसरः | उक्त च भाँवप्रकाशि-दप्नस्तूपरि यो - भागो घनस्नेहसमान्वित: || स लोके सर इत्युक्तो दही... 


के _ मंण्डस्ठु मस्त्विति ॥ 


(१६८ )- छुश्व॒तलंहिता-भा० दी०। 


मांस, दही,छाछ ( जो खट्टे हों ) कूर्चिका खुस्वन, दहीका पानी और कांजी, 
तथा मदिरा हरेक भांतिकी और खट्टे फल, कट्र ( दधिसर) और सूर्यकी धूप 
आदस पित्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

तदुष्णेरुष्णकाले च॑ मेघांते चेँ विशेषतः॥ मध्याहे चारशत्रे थे 


जीरयरयन्ने चैं कुष्यंति ॥ ३५॥ 


. वह पित्त गरम पदा्थोंसे और गरम समयमें विशेषकर वर्षाके अंत ( शरद 
ऋतु ) में मध्याह् और अरद्धरात्रके समय तथा भोजन पचतेवार कोप करंता है। 
( विशेष कुंपित होता है ) ॥ ३५ ॥ 

कफकोपकारक आहार विहार । 

_दिवास्पप्नाथ्यायामालसमधुराम्छछवणशीतल्लिग्धगुरुषिच्छला- 

भिष्यंदिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगोधूमतिलपिष्टवि- 

कृतिद्धिदुग्धक्॒शरापायसेक्षुविकारानूपोदकमांसवसापिस रु णा- 
लंकशेरुकशुगाटकमधुरवछ्छीफलसमशनाध्यशनप्रभृतिभिः स्छेष्मा 

प्रकोपमापदते ॥ ३६॥ 

: दिनके सोने, बे शारीरकश्नमके बैंठे रहने,आलस्य करने, मीठा खट्टा नमककां रस 
अधिक खाने, शीतल, चिकने (घृत तैलादि ) भारी गांठे अभिष्यंदि ( जो गाठे और 
भारीपनसे शरीरकी रसवहा नाडियोंको रोकदें ), हायनक ( चावल ), जब, तंदुल, 
निषध देशके तंदुल, इत्कट ( खग्गीली धान्यविशेष ) उडद और बड़े उड़द, गहूं, 
तिल, पिट्ठीके पदार्थ, दही, दूध, तिल, चावलोंकी खिचड़ी, खीर, इंखके पदार्थ, और 
जलके निकटवासी तथा जलजंतुओंका मांस, और चरबी, कमलकी नाल, कसेरु 
सिंघाडे, मीठे फल ( अमरूद आदि ), बेलके फल ( ककडी आदि ) खाने तथा 
भोजनपर बिना पचे औ< भोजन करना इत्यादिसि कफ कोपको प्राप्त होताहै ॥३६॥ 

स शातेः शीतकाले च वैसंते च विशेषतः ॥ पवोह्न च प्रदोषे 

चे भक्तमात्रे प्रकुप्पोति ॥ ३७॥ ” 

-.. वह कफ शीतल पदार्थँसि ओर शीतकालमें विशेषकर वसंतऋतुमें और परवाह 
- सबेरके समय तथा संध्याकालमें और भोजन करतेही कृपित होता है ( विशेष 
कुपित होता है )॥ रे७ ॥ - 
रक्तकोीपकारक आहार विहार । 


पित्तप्रकोपनेरेंत चांभीदेणं द्रवस्िग्ध॑ंगुरुमिश्राँहँरेदिवास्वप्नेक्रो 


वि मम कं < ननिलसन नल 


-खूत्रस्थान-अ० २१... (१६९): 


वानलातपश्रमाभिधाताजी णविरुद्धाध्यशनादिमिर सूमै्को पमा- 2. 


पैंचते ॥ ३८ ॥ 

_. जिन आहार विहारोंसे पित्त कृपित होता है उन्हींसे विशेषकर बारंबार पतली 
चिकनी भारी वस्तु खानेसे दिनके सोनेसे क्रोधसे अम्रिके तापंने या जलनेसे 
धूपसे परिश्रम करनेसे चोट लगनेसे अजीणसे विरुद्ध ( लवणदुग्ध या गुडदुग्ध 
मिश्रित इत्यादि संयोगविरुद्धादि ) भोजन करनेस भोजनपर भोजन ( अजीरणपर 
भोजन) करने इत्यादि कारणोंसे रुघिर कोपको प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥ 
'यस्मार्दकक्त विना दीषैन कर्दाचित्परकुष्यति ॥ तस्‍्म॒त्तिस्थ यथा- 
- वोषं कील विभात्प्रकोपने ॥ ३९ ॥ 

जोकि बिना वातादि दोषोंके रक्त कदाचित्‌ कुपित नहीं होता इस कारण 
डसके कोपमें दोषोंके अनुसार समय जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
सडक दोषकापके चिह्द । 

 तेषां प्रकोपात्कोष्टतोद्संचरणाम्लिकापिपासापरिदाहा ज्नद्ेषह द- 

योत्छेदाश्व जायन्ते । तत्र ह्वितीयः क्रियाकालः ॥ ४० ॥ 
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., वातादिकके कोपसे ये चिह्न ( संक्षेपसे ) होते हैं पेटमें दरद ( व्यथा ), वायुका 


संचार वायुके कोपमें होता है. और खट्टी डकार, अधिक प्यास और दाह ये पित्तके . 


कोपसे होते हैं । अन्नमें अरुचि, हृदयकी छेदना ( छर्दिकामता ) ये कफकोपमें: 


होते हैं। यह कोप समय दूसरा क्रिया काल है ( दोषोंके विकारका या उपाधिका 
तथा उनके ग्रतिकारका यह दूसरा समय है ) ॥ ४० ॥ 
दोषोंका प्रसर | 
अत ऊर्द्ध प्रसरं वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥ तेंबांमेमिरातंकविशेषेः प्रकु- 
पितानां पर्युषितकिण्वोदकपि्टसमवाय ईंवोद्िक्तानों भैसरो 


(सूत्र ३८ ) अभीक्षणम्‌-नित्ये शश्वदर्थ रूशे प्रकृष्टे चाब्यय॑ तद्वति द्रब्ये च जि ।( श. स्तों. ) बाता- 
दीनां दोषाणां चयकोपशमद्देतु: तत्रोष्णगुणोपद्दिता रूक्षादयो “वायो:” संचयमापादयंति, शीतगुणोपहिता: 
प्रकोपम्‌ उष्णगुणोपहिताः ल्विग्धादय: प्रशमम्‌ ॥ शीतगुणोपहितास्तीक्ष्णादय: “पित्तस्थ!ः चयम्‌, उष्ण- 
गुणापह्िताः कोर्प शीतगुगोपहिताः मंदादयः प्रशमम्‌ ॥ शीतगुणोपहिता: स्तिग्धादय: ““कफस्य??: चयम्‌, 
ऊष्णगुणोपद्विता: कोप॑ तथा त॒ रूक्षादयः प्रशमीमीत संनिक्ृश्ठथः । ( सूत्र 9१ )अरकोपप्रसरयो: को-भेद 
इत्याह-स्त्यानगतस्य सर्पिष; क्राध्यमानस्य प्रथम संचलनमात्रमेंब प्रकोप: तस्वैव चातिक्राथ्यमानस्य 
फेनमंडलेनेत्सर्पता देशांतरसरणमेव प्रसर: तथा च पर्य्युक्षितिस्य किण्वोदकपिश्ठतप्रवायस्थ बुद्बुदाकृतिम- 


सं प्रकोप; तस्योद्रेक; प्रसर; || -- - --- - नि अर 


€ 
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(१७०) : खुश्वतसाहिता-भा० टी०। 


भवेति। तेषां वा्युगेतिभत्त्वास्प्रसंरणहेतुः सत्यप्यचेतन्ये ले हि 
रजो्यिष्टो रज॑श्र प्रवेतेंक स्वभावानाम्‌। यथां महाँनुदर्केस 
: चयोतिदवेद्ध 3 +६२८२२ ५ पक व्यामिश्रः सँवेतः प्रधावँ- 
त्येवें दोषों हिशेः समस्‍्तों: शीीणितसहिता वो 
प्ेकेधा प्रस॑रेति ॥ ४२ ॥ 
इससे ( कोपसे ) अगाडी दोषों ( बातादि ) का प्रसर ( स्थानांतर गमन ) 
कहते हैं॥ ४१ ॥ जब इन वातादिकोंके संचय वा प्रकोपकारक वस्तुओंका विशेष 
आतंक ( जोर ) होता है तब इनसे वर्द्धित और कुपित दोषोंका प्रसर ( स्थानांतर 
गमन ) होता है जैसे सुराबीन जल और पिष्ठ ( मदिराके संधान ) द्रव्योंका 
संबंध होकर धरा रहनेसे उफाण होता है। उनमेंसे वायु चलनेवाला होनेसे प्रस- 
रणका मुख्य हेतु होता है यद्यपि वह चेतन्य नहीं है तो भी रजोगुण प्रधान वायु 
- है और रजोग्रण ही सभी भावोंका प्रवतक है ( यही कारण है कि वायु प्रसरणका 
हेतु है ) जैस बहुत ही जलका सञ्रय अत्यंत बढनेस सेतुको तोडकर दूसरे 
जलासे मिलकर सवेत्र फेलजाता है इसी भांति दोषभी ( बहुत बढनेसे अपने 
स्थानसे स्थानांतरमें फेल जाते हैं ) व दोष कभ्ना एक कभी दो मिलकर कभी 
तीनों कभी रक्तसहित होकर अनेक प्रकारसे प्रसारेत होते हैं ( स्थानांतरम गमन 
करते हैं ॥ ४२ ॥ 
' तद्यथा | वातः पित्त स्छेष्मा शोणितम्‌॥ वातपित्ते वातशेष्मा- 
णो पित्तछेष्माणो वातशोणिते पित्तशोणिते स्छेष्मशोणिते । 
वातपित्तशोणितानि वातस्छेष्मशोणितानि पित्तम्छेष्मशोणि- 


तानि वातपित्तकफाः | वातपित्तकफशोणितान्येवं पश्चदशधा प्र- 

सरंति ॥ ४३॥ 

प्रसरके भद ( १५ ) इस प्रकार हैं ( १ ) केवल वायु ही का प्रसर हो (२ ) 
केवल पित्तका ( ३ ) केवछ कफका (४ ) केवल रक्तका ( ५ ) वात, पित्त मिल- 
कर (६ ) वात, कफ मिलकर ( ७) पित्त, कफ मिलकर (< ) पायु, रक्त मिल- 

(सूत्र ४३ ) तद्थेद्यादि पंचदशधा प्रसरंतीति पर्यत केचिदनांप वर्दंति-क्षेपकत्वाडुछनाचार्येणाणि न 
व्याज्यात॑ तथापि सर्वधु वर्तमानपुस्तकेषु सत्त्वादतिलकोपकारकत्वाद्य पढिंतव्यमेव । तंत्रांतरें ठ कुत्नच्नित्‌ 
एकद्वित्रिभिहीनमध्याधिकैल्नयोदशधा-( कुत्नचित्‌ ) “पृथकत्रीन्विद्धि संसर्गाध्रिधा तत्र ठ तान्नव | त्रीनेब 
समयावृद्धया पंडेकस्यीतशायने ॥ त्रयोदश. समस्तेषु पड़द्रथेकातिशयेन ठ॒ | एक तुल्याधिकः घटच तारत- 
विकल्यनाम्यत्‌ ॥ पंचर्विशतिरस्थवेद्द्धः || !” इति पंचाविंशतिधा चेति | 
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सुबस्थान-अ० ५८० 


. कर ( ९ ) पित्त, रुधिर मिलके ( १० ) कफ, रक्त मिलकर ( अथवा दोनों ज़देर) 


११ ) वायु, पित्त और रुधिर ( १२ ) वाए, कफ, रुधिर ( १३ ) पित्त, कफ, 
रुघिर (१४) वात, पित्त, कफ ( ये मिलकर या ज्दे २ ) (१५ ) वायु, पित्त, कफ, 
रुधिर ये चारों मिलकर या ज्दे २ प्रसरित होते हैं (कपित तथा उस्बण होते 
और स्थानांतरमें गमन करते हैं) ॥ ४३ ॥ 2 डक 

कुल्ले5 द्धधवयवे वापि' यंत्रां गे कुँपितो भशम्‌ ॥ दोषों विकार 

... नैभसि मे्वत्तंत्र वैंषति ॥ ४४ ॥ 

सम्पूर्ण देहमें अथवा आते शरीरम अथवा किसी एक स्थानमें जहां जिस 
अंगमें कृषित दोष होगा उसी जगह या उसके संपर्कीय अंगमें विकार करता है 

जिस भांति आकाशमें जहां बादल होता है वहांही वर्षता है ॥ ४४ ॥ ह 

नौस्येर्थ कुपितश्रापि' छीनो मार्गेषु तिष्टति ॥ निष्ध्रत्यनीकः 

कालेन हेतुमासाय कुंप्यति ॥ ४५ ॥ 

कभी २ अत्यन्त कुपित दोष शरीरके मार्गोंमें स्थित शर्रीरहीमें नहीं छय हो 
जाता है यदि उसका प्रतिकार न हो तो कालांतरमें अपने कोपके कारणकों पाकर 
( प्राप्त होकर ) फिर कुपित होता है॥ ४५॥ 

स्थानांतरगत दोषोंका प्रतीकार। 


तैन्न वायोीः पित्तस्थानगतस्य पित्तवर्रप्रतीकारः। पिक्तिस्थ कफस्था- 


.._नेगतस्थ कफवैत्‌॥ कफस्य च वातेस्थानगतस्य वालैवदे्ष क्रि- 
. याविभागः ॥ ४६ ॥ रे 
“ डनमेंसे पित्तके स्थानमें प्राप्त हुए वायु चिकित्सा पित्तकी भांति करनी 
चाहिये और कफके स्थानमें गये हुए पित्तकी कफकीसी चिकित्सा करनी तथा 


. बायुके स्थानमें प्राप्त कफकी वाय॒की तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिये इस प्रकारसे 
क्रिया ( चिकित्सा ) का विभाग समझना चाहिये॥ ४६ ॥ 
सर प्रकुृपितवायुपित्तकफके वचिद्ठें । ।॒ 
.णवें ्रकुपितानां प्रसेरतां चे वायोविंमा्गगमनाटोपो ॥ ओबचो- 
धपारिदाहधूर्मायनानि पित्तेस्थ ॥ अरोचका<विपाकांगसादच्छहिं- 


अतिश्डेष्मेणो लिंगानि भवंति। तत्र तुतीयः क्रियाकालः ॥४७॥. 
कुपित और भ्रसारित वाय॒का चिह् है कि विमागमें गति तथा अफरा । प्तिके 


विपाक न होना अंगोंमें थकान, छर्दि, यह तीसरा क्रियाकाल है ॥ ४७ ॥ 8 


लि) गरमी चूसनेकीसी पीड़ा, दाह, धूमकीसी डकार । कफके चिह्न, अरुचि, 


है| 8 


(१७३). खुश्नुतसंद्िता-भा० टी०। 


अत ऊरद्ध॑ स्थानसंश्रयं वक्ष्यामः ॥ ४८ ॥ एवं प्रकुपितास्तांस्ता- 

_ जछरीरप्रदेशानागत्य तांस्तान्व्याधीज्नयंति ॥ ४९॥ 

. मसरके वर्णन करनेके पीछे अब स्थानसंश्रय अर्थात्‌ जिस जिस जगह जाकर 
गी जो दोष, व्याधि उसपन्न करते हैं उसका वर्णन ( संक्षेपसे करते हैं ॥ ४८ ॥ 


< इसप्रकार प्रवोक्त संचम और कोपकारक आहार विहारोंसे कुपित हुए दोष ( वाता- 


दिक ) जिन जिन शरीरके प्रदेशोंमें जाते हैं वहां २ उसी उसी प्रकारकी ( स्थान- 
दोषानुरूप ) व्याधि उत्पन्न करते हैं ॥ ४९ ॥ 

रू >क अड 2 कुवति + 

ते यदोदरसन्निवेशं कुरव॑ति तदा गुल्मविद्रध्युदरापिलंगानाहवि- 
सूचिकातिसारप्रभृतीअनयंति ॥ ५० ॥ ः 

- ये वातादिक दोष जब डद॒र ( पेट ) में प्रवेश करते हैं तब गुल्म विद्ाधि डद्र- 
रोग ( जलोदरादि ) और जठराभिकी मंदता, अफरा, विसाचिका, अतिसार 
आदिक रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ५० ॥ 
थ 5 वकव्य सूज ५०) यहाक उपर जाम जप जर जय दिया जलन वक्तव्य सूत्र ५० ) यहांपर डदरशब्दसे नाभिसे ऊपर और स्तनोप्ेत जिसमेत सासान्यताओ 
आमाशय, पित्ताशय और पक्काशयादि हैं ग्रहण किया जाता है उसमेंसे गुल्मके स्थानों (पार्श्व, हृदय, नाभि 
और वर्ति ) में वातादि दोषोंके होनेते उन्हींके गुल्म होते हैं जैसे वायुसे वातगुल्म, पित्तसे पित्तगुल्म, 
कफसे कफगुल्म इत्यादि इसी प्रकार विद्राधि (अंत्विद्राधि ) गुदा, बस्ति, मुख, नामि, कुक्षि, नले और 
कक्षा प्रदेशके भोतरको,. छीहामें, यक्ञतमें,हदयमें, छोममें दोपोंके निवेशसे होते हैं । गुल्ममें दोषोंके साथ 


मूल कफका समरवाय होता है तथा . अंतर्विद्रधिमें दोषोंके साथ रक्तका-इसी प्रकार उदररोग अर्थात्‌, 


वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, जछोदर आदि इसमें केवल दोषका संचयमात्रही उदरे होता है और 
अभ्याशय ( पक्राशय और आमाशयके मध्य ) में दोषोंके निवेश होनेसे जठराप्रिविकार जैसे अग्न्याशयमें 
वायु हो तो विषमाप्मि,' पित्त हो तो अतितीद्णाप्नि (भस्मकरोग ओर कफ हो तो मंदाभै)-ऐसही पक्राश- 
यंत्र वायुके वद्धित छेनेसे अनाह (अफारा) होतों है तथा पक्काशयमें अजीर्णपूर्वक वायु हो तो विसूत्चिका 
( तथा झूछ ) होता है और पक्काडयमें जल्प्राय द्रव धातुओं सह्वित अर्थात्‌ साद्रवायु हो तो अतिसार 
और सामवायु हो तो प्रवाहिका उत्रन्न होती है-इनके अतिरिक्त यहांपर प्रश्नतिशब्द है जिससे अनेक 
रोगोंका ग्रहण दे जैसे अहणी कलामें दोपोंका उद्बेक होनेसे संग्रहणी होती है तथा आमाशयमें पित्त 


: होनेंसे और उसकी विदग्धता होनेसे अम्लपित्त और कफ होनेसे अरच होती है तथा पित्तके कोपसे 


रत्तमें उद्रेक होकर और रक्तपित्तके स्थान संनिविष्ट होनेसे रक्तपित्त होता है तथा रक्तके स्थान ( यक्वत- 


हीहा ) में पित्तेके संनिवेशसे पांड होताहै-इनका तथा अन्य रेगोंका विशेष विस्तारपूर्बक वर्णन 
तिदानस्थानमें होगा | 


यहभी बात विचार रखने योग्य है कि प्रत्येक व्याधिमें बहुधा एक दोष उसका कारणरूप होकर 


... मुख्य और अधान होता है तथा दूसरे उसके ससगी या अनुगत या स्थानीय होनेसे गौण होते हैं जैसे 
रुक्तपित्तमें पित्त मुख्य और ऊर्ध्वगतमे कफ संसंर्गीय होकर गौण तथा झूलमें वायु मुख्य और इतर 
स्थानीय गौण द्लोते हैं-इत्यादि | 5 2 नर 
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खूत्रस्थान-अ० २१, - (१७३) 


वस्तिगताः प्रमेहाइमरमृत्राघातमृत्रदोषप्रश्नतीन्‌ ॥ ५१ ॥ मेढू- 
गता निरुद्धप्रकाशोपदंशशुकदोषप्रभ्नतीन ॥ ५२॥ गुदग्रता भर्ग- 
दराशेःप्रभतीन्‌ ॥ ५३ ॥ वृषणगता बृद्धीः ॥ ५४॥ 
वस्तिमें प्राप्त हुए दोष प्रमह तथा अद्मरी, मृत्राधात तथा मूत्रदोष आदि 
उस्न्न करते हैं ॥ ५१ ॥ मेटमें प्राप्त हुए निरुद्धंप्रकाश नामक रोग तथा उपदंञ्ञ 
और शूकरोग आदि उत्पन्न करते हैं ( आदिके कथनसे कैब्यादिका अहण करना 
“चाहिये ) ॥ ५२ ॥ गुंदामें प्राप्त हुए दोष भगंदर, बवासीर आदि सोग करते- 
हैं ॥ ५३ ॥ अंडकोशमें निविष्ट दोष अंडब़ाद्वे करते हैं ॥ ५४ ॥ 
ऊद्ध॑जन्रुगतास्तृद्ध जान ॥ ५५ ॥ त्वड्यां सशोणितस्थाः क्षुद्धरोगा- 
न्कुष्टानि विसप्पाश्व ॥ ५६ ॥ मेदोगता गंथ्यपच्यबुदगलगंडाल- 
जीप्रभृतीन ॥ ५७॥ अस्थिगता विद्रध्यनुशयीप्रभुतीन ॥ ५८ ॥ 
पादगता जछीपदवातशोणितवातकंटकप्रभुतीनू ॥ ५९ ॥ सं्वाग- 
गता ज्वरसवांगरोगप्रभुतीन ॥ ६० ॥ 
ऊध्व॑जन्न ( गलसे ऊपर भाप्त हुवे ) दोष . ऊध्वज ( शिरोरोग, नेत्र-कर्णरोगा- 
दिक ) रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ५५ ॥ त्वचा, मांस और रुधिरमें प्राप्त दोष क्षद्- 
- रोग, कुष्ठ तथा विसपादिक उत्पन्न करते हैं ॥ ५६ ॥ मदमें प्राप्त हुए ग्रंथि, अपची; 
अबृंद, गलगंड और अलजी क्षादि रोग पैदा करते हैं ॥ ५७ ॥ अस्थिमें प्राप्त 
होकर विदधि, अनुशयी ( वक्रास्थित्वादि ) पैदा करते हैं ॥ ५८॥ चरणोंमें प्राप्त 


होनेवाले 


अन्योंको उत्पन्न करते हैं ॥ ६० ॥ 
तेंषामेवमभिनिविष्टानां पृ्वरूप॑ प्रादुर्भावादीस्तत्पं॑तिरोगं वक्ष्यौ- 
मः। तत्र पूवेरूपगतेषु चतुथेः क्रियाकालः ॥ ६१ ॥ ५ 
इस प्रकार जो अंगप्रत्यंगमें आप्त इंवे रोग हैं उनका रूप और प्रादुर्भाव 
( प्रगटढता ) आदि उन २ रोगोंके साथ विस्तारण्वक वणन करेंगे तहां रोगोंके 
पूवरूपके समयमें चौथा क्रियाकाल है ॥ ६१॥ , 
... व्याधिका स्पष्टरूप दशन । ब्ड - 
3 |“. 2५५ ग्राथिवि 
अत ऊध्व व्याधिदशन वक्ष्यामः ॥ ६२० ॥ शोफाबुदग्रंथिविद्रधि- 
( सूत्र ५१ ) एघु च जनयतीति पूंवणान्वय; | कमर 


अं 


5 नल 


(१७४ ) ० छश्नतसाहिता-भा० दी० । 


विसपंप्रभृतीनां प्रव्यक्तलक्षणता ज्वरातीसारप्रभृतीनां च॑ तंत्र 
पंचर्मः क्रियॉकालः ॥ ६३ ॥ | 
यहांसे अगाड़ी व्याधिक स्पष्ट दशनकी कहते हैं ॥ ६२॥ शोथ, ५ ५ 
( रसोली ), ग्रन्थि, विद्रधि, विस्तप आदिका प्रगट लक्षण होना तथा ज्वर अति- 
सारआदिका प्रगट होना यह व्याधिके प्रगटरूपके दशेनमें पांचवां क्रियाकालहै॥६१॥ | 
अत ऊध्वेमेतंषामवरदीणोनां ब्रणभौवमारपन्नानः षष्ठेः क्रियार्काल!। 
ज्वरातीसारप्रभृतीनां च दीधेकालानुबंध: । तत्नाप्रतिक्रियमा- 
णे(्साध्यतामुपयांति ॥ ६४ ॥ : 
इससे आगे जब ये शोथादिक विदीरण होकर व्रणभावका प्राप्त होते हैं तब छठा 
... क्रियाकाल है इसी प्रकार ज्वर, अतिसतारादिका बहुत समयके होनेपर छठा किया-. 
...._ काल है इस समयभी उनका प्रतीकार न हो ( पथ्य, औषध कालपरिवर्त- - 
... नादि द्वारा शांति नहों ) तो असाध्यताको पाप्त होजाते हैं। ६४७॥ 
.+.. संचय च्च प्रकोप च प्रसर॑ स्थानसंश्रयम्‌ ॥ व्यक्ति भेद चैयो वे 
त्ञि दोषाणां से भवेद्धिषक ॥ ६५ ॥ हे 
दोषोंके संचय ( इकट्ठा होना ) प्रकोप तथा प्रसर तथा स्थानसंश्रय ( अंगा- 
अयता ४०४. प्रगटता और भेदोंको जो ठीक २ जानता है वही वैद्य हो सकता है 
( अन्य ॥ ६५ ॥ मंतिष । 
संचयेपह्नं ता दोषा लंभंते नोत्तरां गंतिम्‌ ॥ ते तैत्तरोस गंतिषु 
भैवंति बलर्वत्तरा: ॥ ६६॥ सर्वेभावेखिभिंवापि' द्वाभ्यामेकेन वो 
पुँनः ॥ संसर्ग कृषितः कुँद्ध दोष॑ दोषोनुधावाति ॥ ६७ ॥ 
शा समयमेंही शांत किये हुए दोष उत्तरगति ( प्रकोप, प्रसरादि )को प्राप्त. 
नहीं होते और यदि संचयमें जब कि अल्प बल दोष शांत न किये जाये तो फिर 
उत्तर गतियोंमें ( म्कोप, प्रसरादिकमें ) अधिकः२ बलवान होते जाते हैं ॥ ६६॥ 
(सूत्र ६७ ) सवेर्भावेरिति रसगुणवीर्यविपाकाश्रत्वारों भावाः | अथवा द्रव्यगुणकर्माणी माबा/॥ 
भावैरित्यत्न भागैरिति वा पाठ: | तत्र वातस्थ रूक्षरूघु विश्ददविष्ठभादयों भागा: । पित्तत्य तीशणद्रवधूति 
नील्पीतोष्णादयो भागा: । छेष्मण: शीतगुरुपिच्छलस्निग्धादयो भागाः | तत्मे वातादयों यदा सर्वोस्ति- | 
मिनद्ठाम्थामरेकेन वा मागन कुप्यंति तदा भागवद्धिस्तद्विपरीतै्मीगैश्विकित्सा केतैव्य। | यथा वातस्य रूक्षस्थ 
लिग्घेन, लघों: ग़ुरुण।, विशदस्य पिच्छलेन, विष्टेभस्य विड॒द्रावणेन तथा छघुरूक्षयों: गुरुलिग्धाभ्यामि 
त्यादे | पित्तस्य ती#णस्य मंदेन, द्रवस्य गाेनेत्यादि । भावग्रहणे चर रसत; कुपितरे विपरीतरसेन, वीर्यत 
कुपिते बिपरातवीर्येंग, विपाकतः कुपिते विपरीतविपाकेन।डसयत; कुँपिते चोभाभ्यां चिकित्सा कर्तव्येति॥| 


सूत्रस्थान-अग्शर,........ (3७७) 


संस अथोत्‌ सत्रिपातमें वायु, पित्त, कफ, और रक्त चारों अथवा वात,पित्त कफ. 
तीन अथवा कोईसे दो अथवा कोईसा एक स्वकीय भावों करके कुपित होकर 
दूसर दोषोंके ( जा संधर्गस कवित हुए उनके ) प्रति आक्रमण करते हैं (अथीत्‌ 
ऐसी अवस्थामं (सत्निपातमें ) दोष अपने स्थानही पर स्थिर नहीं रहकर द्सरे 
तीसरेके स्थानों २ में ऊद्ध हो बिचरंत हैं ) ॥ ६७ ॥ 
अल 33 8 चिकित्साक्रम । : 
संसगें यो गरीयान्स्वादुपक्रम्यः से वे भवेत्‌॥ शेषदोषाईविरो- 
घन संनिवाते तथेव थे ॥६८ !! 
दंदन अथवा त्रिदोष या संत्रिपातमें जो दोष अति बढा ( उल्वण ) हो | 
डसीका प्रतिकार करना (प्रथम ) चाहिये परंत उसमें ( द्वद्जमें) दूसरे और 
संनिषातमें दूसरे तीसरेका विरोध नहो अर्थात्‌ वृद्ध दोष घटनेपर मध्य याहीब..] 
दोष उल्वण न हो जाय या ऐसा न हो जाय कि वृद्ध दोष तो प्रा शांत हो ही... 
नहीं और दूसरे 2265८ जाय ॥ ६८ ॥ ल्‍् 
बैणोति येस्मादेढेपि त्रणव॑स्तु नै नेश्यति ॥ आदेहधांरणा- 
त्तस्माद्वण ईत्युच्येंते बुँधेः ॥ ६९ ॥ कप अल 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकविंशो5ध्यायः ॥ २१॥ टन 
.._ जो रूढ होने ( भरजाने और अच्छा होने ) परभी चिह रहताहै और शरीरके.| 
धारण रहनेतक व्रणका लक्षण नाश नहीं होता इस लिये वैद्य इस ( घाषको ) 
. ब्रण कहते हैं ॥ ६९ ॥ 24 अल 
03 : इति पं० मुरलीधररामेवि० सुश्रुतसं० मा० टी० धृत्रस्थानएकविशोष्च्यायः ॥ २३॥ 


द्रा्विशोष्ष्यायः २२... “अब 
न > ज्ञानीयमध्याय >> पट 
अथातो ब्रणस्राववि व्याख्यास्यामः ॥ ० 
अब ॒यहांसे अगाडी त्रणस्लावके विज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं- .. | 
ब्रणके स्थान । नह हर 
कि ूर्मांसरि कोष 2. है कल: २१६ हट 
त्वड्मांसशिरालाय्वस्थिसधिको४्मंर्माणीत्यैश्टे त्रणंवस्तुनि अन्न . 
सर्वत्रणंसंनिवेशः ॥ १ ॥ 
बचा, मांस, शिरा ( पतली नसें ) स्नाय ( नसें ), अस्थि ( हाढ ), संधि कोष्ठ 
ये आठ त्रणके स्थान हैं इन्हीमें (इनमेंसे किसीमें )प् ब्रणोंका संनिवेश होताहै॥ १॥ 
(सूत्र ६८ ) संस यो गरीयान्‌ स शेषदोषाविरोधेनोपक्रम्य इति चात्रोच्यते--''छिन्नाविश्वादिमिवा्थु 
: पिस क्षौद्रफलत्रिके: । कफ गुडाद्रकाचैश्व जयेद्दोपाविरोधिमि:”? इती तंत्रांतरोक्ति। 


>न्व् समा ० रा 


(१७६ ) &- ० टौ०। 


तत्राग्रेकवस्तुसंनिवेशी खवग्भेदी त्रणः सपचारः ॥ शेषांः स्वयम॒वदी- 
'थरमाणा दुरुपचाराः ॥ २॥ तत्रायतश्चतुरखी वृत्तस्रिपुटक इति 
_ ब्रणाकृतिसमासः शेषास्तुं विक्रतां5कृतयो दुरुपकसा भवंति ॥॥॥ 
उनमेंस आरंभका एक वस्तु ( त्वचा ) उसमें प्राप्त होनेवाले और उस लवचाहीको 
भेंदन करके प्रगट होनेवाले ब्रंण खुखसाध्य होते हैं तथा शेष (मांसादि सन्निविष्ट ) 
और खय फट जानेवाले ब्रण दुशसाध्य होते हैं ॥ २ हे उनमेंसे समाविस्तृत, 
चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण ये साधारण (संक्षेप)से व्रणों आकृति होतींहें तथा 
शेष जिनकी विक्ृत ( बेडौल ) आकृति होतीहे वे दुःसाध्य होते हैं ॥ ३ ॥ 
'संबे एवं ब्र्णाः क्षित्रं संरोहन्त्यात्मवैतां सुमिंषग्मिश्नोपक्रांताः ॥ 
-अनात्मव॑तामश्ेश्रोपक्रांताः प्रदष्याति प्रवृद्धवादोषाणांम्‌॥ ४ ॥ - 
 यथोक्त आहार विहार करनेवालेंके और सुज्ञ जर्सहकी चिकित्सा किये हुए सब 
। प्रकारके व्रण शीवही भरजाते हैं (अच्छे हो जाते हैं) । और जिसका चित्त हृढ न हो 
४ 5 (जो यथोक्त भाहार विहार नहीं करते ) उनके और अज्ञानी जराहकी चिकित्सा 
| किये हुए व्रण दोषोंकी वृद्धि होनेसे बहुत दुःख देंते हैं. ( दूषित होते हैं) ॥ 9 ॥. 
. तत्रातिसंबतो&तिविद्वतो४तिकठिनो<तिमृदुरुत्सन्नोधवसन्नोतिशी- 


- तोह्त्युष्णः क्ष्णरक्तपीतश॒क्कादीनां वणानामन्यतमवर्णो भैरव: 
पूतिपृयमांसशिराल्लायुप्र भृतिपू्णः पूतिपृयास्राव्युन्माग्युत्संग्य- 
मनोज्ञदशनगंधोःत्यथ॑ वेदनावान्दाहपाकरागकण्ड्शोफपिडि- 
कोपडुतो ्यर्थ दुष्टशोणितास्रधवी दीर्घकालानुबंधी चेति दुष्त्रण- 
लिंगानि ॥ ५॥ 


डनमें अति छोठामुख हो अति चौडा ( फटा) ख हो आऔति कड़ा हो अति 
नरम हो जिसका मांस ऊपरको उठआया हो जिसका मांस अति नीचा पड गयाहों 
अति ठंढा हो अति गरम हो काला, लाल, पीछा, सुपेद इनमेंसे कोई रंग हो भया- 
नक हो दुर्गधित पीप॑, मांस, शिरा, साय आदिसे भराहों दुगधित पीप बहती रहती 
हो उन्‍्मागेगामी हो ऊपरकी गतिवाला हो जिसके देखने और गंधरमें ग्लानि हो 
( बुरों माछ़म हो) जिसमें अत्यंत पीडा रहे, जलन, पकजाना, सुरखी, खाज, शोथ 
और फुन्सी इन उपद्रवोंकरके संयुक्त हो दुष्ठ रुथिर बहुत बहता हो बहुत कालका 
( पुराना ) हो ये दुष्ट बरणके लक्षण हैं ॥ ५ ॥ ; ': 


' 
। 
/ 
द 
है 
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खूत्रस्थानं-अ० २२. ( १७७ ) 


तंस्थ दोषोच्छायेण षट्त्व॑ विभ॑ज्य यर्थास्व॑ प्रतीकरे प्रैयतेत ॥६॥ 
उसमें वातादि दोषोंमेंसे जिसका उद्रेक हो उस करके तथा व्रणके जो छः भेद्‌ 


हैं ( जो संत्रहवें अध्यायमें आइुके हैं ) उनके अनुसार विभाग करके ( सम- 


झके ) जैसा डचित्‌ हो वैसेही प्रतिकारमें प्रवृत्त हो यत्न करे ॥ ६॥ ; 
अत ऊध्त सर्वस्रावान्वक्ष्यामः ॥ ७॥ तंत्र घृष्टासु छिन्नास वा 
त्वक्षु स्फोटेषु भिन्नेषु विदरितेष॒ वे सलिलिप्रकाशों भैवत्या- 
स्रावः किचि द्विल्रः पीतावभासश्र ॥ ८ ॥ ले 
यहांसे अगाडी सब प्रकारके स््रावका वर्णन करते हैं ॥ ७ ॥ तहां षिसी या 
छिली हुई तचामेंसे तथा छिली या फूदीहुई फुन्सी ( फालक ) मेंसे कुछ पात्ीसा 
झिरता है तथा कुछ दुर्गधित पीलासा पीप निकलता है ( त्वचामें जलसा औ 
'फन्सीमें पीप निकलता है )॥ ८ ॥ 
मांसगतः सर्पि:प्रकाशः सांद्रः श्वेतः पिच्छलश्व ॥ ९॥ शिरागतः 
सद्यदिछन्नासु शिरासु रक्तातिप्रवृत्तिः पकासु च तोयनॉडीमि- ६ 
रवि तोयागमन पूयस्थाल्रावश्ात्र तनुविच्छन्नः पिच्छलोवैंल- . 
म्वी ईैयावो:वर्यांयप्रतिसश्व॑ ॥ १० ॥ ० 
मांसगत स्राव घृतके समान चिकना सुपेद गाढ़ा होता है॥ ९ ॥ शिराका 
स्त्राव यदि तत्काल कदी हों तो उसमेसे बहुतसा रुधिर निकलता है और पकी है 
इईमेंसे तुल्य जलका आगमन होता है वैसेही पीपका स्राव होता है 
और जो यहां अल्पछिन्न हो तो गाठा चिकना कफके समान कुछ काला स्राव 
होता है ॥ १० ॥ हि 
स्तायुगतः स्तरिग्घो घनः सिंहाणकप्रतिमः सरक्तश्चव ॥ ११॥ अ- 
स्थिंगतोःरस्थिन्यमिहते रैफुटिते भिन्ने दोषावदारिते वा दोषभ- 
क्षितत्वादस्थिं निःसारं शुक्तिघोतमितरी ताति आसौंवश्ोार्तं मज्ज- 
सिश्रः सैरुघिरः सिग्धनं ॥ १२ ॥ 
ख्ायुका स्राव चिकना गाठा सिंहाणक ( रक्तयुक्ततनकफ ) के समान रुधिर- 
युक्त होता है ॥ ११ ॥ अस्यिगत स्राव हड्डीके दूटने फूटने अं कल 3) ॥ अस्थिगत स्माव हड्डीफे टूटने. फूटने मित्त, होनेतथाषों होने तथा दोषों 


( सूत्र ६.) पटल विभज्पेति पूर्वोक्तसप्तदशाध्यायोक्तवार्तापत्तककशोणितश्षत्रिपातागंठुजनिमित्ततो 
खवैभज्येति । _..( सूत्र १० ) अंवश्याय:-क्ुज्झटिकायाम्‌ ॥ 


श्र 
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(१७८ ) > खुश्वुतसंहिता-भा० दी० । 

करके वींध जानेसे दोपोसे खाई हुई होजावेसे साररहित होजाती है उससे सीपके 

धोवनके समान भासित होता है. और उससे मज्ञामिश्रित रुधिर युक्त चिकना 

स्राव होता है ॥ १२ ॥ 
संधिगतः पीडयमानो न प्रवर्त्तत आकुंचनप्रसारणोन्नमनविनम- 

नप्रधांवनोत्कासनप्रवाहणैश्व सवति । आखलावश्चात्र पिछलो5व- 


' हुँबी सफेनपुँयरुधिरोन्मथितर्थ ॥ १३ ॥ 

संधिगत स्ाव ( संथिगत वण ) दबानेसे नहीं स्ववता किंतु आकुंचन (अंग 
सकोडना ), प्रसारण ( फेछाना ), उन्नमन (ऊपरको करना ), विनमन ( नीचेंको 
करना ), प्रधावन ( चलना ), उत्कासन ( उकासना या जोरसे खांसना ), भवा- 
हण ( किनछता या जोर लगाना ) आदिके समय स्राव होता है और इसमेंसे 
गाढ़ा अवलंबी ( तार छुट्नेवाला ) और झागस्तहित पीप रुधिरमथित जैसा स्राव 
होता है ॥ १३ ॥ 

कोष्टगतो5सड्मृत्रपु रीषपूयोदकानि खबति ॥ १४ ॥ मर्मगतस्ख- 

शादिष्ववरुछत्वान्नोच्यंते ॥ १५ ॥ 
- -कोष्ठगत घाव रुविर, म॒त्र, विष्ठा, पीप और जल इनको स्वता है॥१४॥ 
- « ममगत घाव त्वचादिकसे अवरुद्ध होता है इससे उसका स्लाव नहीं कहा गया १५॥ 
-लैच्न खगादिगंतानामालावाणां यथोक्रमे पारुष्यश्यावावश्या- 


यदधिमस्तुक्षारोदकमांसधावनपुलाकोदकसान्निभववानि मारुंता- 


हूवति ॥ १६ ॥ 

चूवोक्त जो त्रणोंके: आठ स्थान कहे हैं. उनमेंसे ममके सिवाय जो शेष सात 
स्थान रहे उनमें यथाक्रम वातब्रण हो तो निम्नलिखित ऋमसे स्राव होता है 
- कब ल्वचामें वातत्रण हो तो पारुष्प ( खचा कड़ी पडजाना ) कुरेंटसेही उतरना 
मांसमें वातब्रण हो तो श्याव ( काले धूधले ) रंगका स्राव हो, शिराम हो 
तो अवश्याय ( कुदर ) के समान, खायुमें हो तो दधिके समान, अस्थिमें 
हो तो मस्ठु ( दृहीके जल ) के समान तथा क्षारादक और मांसके घोवन और 
पुछाकोदक ( तुसथोवे जलके ) समान यथाक्रमसे स्राव होता है ॥ १६ ॥ 

पिसाद्ोमेदगोमृत्रभस्‍्मशंखकपायोदकमाध्वीकतेलसब्निभत्वानि 


- पिक्तबन्नक्तांदतिविलत्व च ॥ १७ ॥ 
( सूत्र १६ ) पुछाकस्योदकम-पुलाकः शस्यशन्ये २--> 577 उक स्माउला उलकल मजय लाश जन । (३. लो. चति । ( शव. स्तो. ) 
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खूत्रस्थान-अ० २२. (३७९ ) 


उक्त स्थानोंमें पित्तका ब्रण हो तो निम्नलिखित क्रमसे स््राव होता है गोमिंद 
नव ( गोमेद्मणिके तुल्य ), गोमूत्रके समान, भस्मंके. पानीके समान, शंखसमान, 
क्वाथोदक या कषाय रंगके जलके समान, माध्वीक ( सुरा ) के समान, तेलके 
समान स्प्राव होता है । रक्तका व्रण जो इन स्थानोंमें हो तो भी उसका स्लाव ऊपर 
लिखे पित्तस्लावके समान जानना इतना विशेषहै कि उसकी गंधी अति कच्चे मांसके 
तुल्य हो ॥ १७ ॥ 

कफाज्नवनीतकासीसमजपिष्टतिलनारिकेलोदकवराहवसासत्नि- 

भत्वानि ॥ १८॥ | 

उन्ही स्थानोम कफ़का त्रण हो तो मक्खन, कासीस, मजा, पिट्ठी, तिछ और 
नारियलके जलके समान तथा शकरकी चरबीके समान यथाक्रमसे स्राव होताहै?८ 

सज्निपातात्तिलनारिकेलोदकेवोरुकरसकांजिकप्रसादारुकोदकत्रिन 

यंगुफलयकन्मुद्यूघसवंबर्णवानीति ॥ १९ ॥ श्छोको भव- 

तथ्नात्र- > 

उन्हीं त्वचा, मांस, शिरा आदि स्थानेंमें सन्निपातत्रण हो तो क्मसे तिछ और 


नास्यिलके जल तथा ककड़ीके पानी, कांजीका स्वच्छ जल, अरुकोदक ( कत्पेका .. _ 


है॥ १९ ॥ यहांपर दो छलोक हैं- 
३० हे असाध्य स्राव । 
पकाशयादसाव्यस्तु पुलाकोदकसन्निभः | क्षारोदकानिभः स््राँवो 
वैज्यों रेक्ताशयात्लर्वनू ॥ २०॥ आसमांशयात्कर्ायांभोनिभभ्रे 
जिकसंधिजः। खावानेतांन्परीक्ष्यांदों ततः कैमॉचरेक्िंषक्‌॥२१॥ 
पकाशयसे एलाकोदक ( तुसधोवन ) के समान स्राव, अप्ताध्य होता है और 
रक्ताशयके व्रणसे क्षारके पानीसमान स्राव वॉजित है तथा: आमाशयंके ब्रणसे 
सटरके यूबतुल्य तथा त्रिक और संधिव्रणसे मठरयूपके समान स्राव असाध्य 
होतहै वैद्य प्रथम स्रावोंकी परीक्षा करके पीछे उसके शोधन और रोपणादिकी 
चिकित्सा करे ॥ २० ॥ २१॥ “ 
वातब्ररणवेद्ना । है 


० 


अत ऊर्ध्व सर्वेत्रणवेदना वक्ष्यामः ॥ २२५॥ तोदैनमेदनताडन- 
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( सूत्र २१ ) पूर्वाद्धोंडस्य पूर्वोक्तेन वज्यं: इति पदेनास्वेदव्य; ( 
पृ पू 


जल ), प्रियंगुफल ( गुंदा ) तथा स॒द्गम्षके समान और सब वर्णका स्राव होता: 


( १५९ ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०॥ 


छेदनायमनमंथन विक्षेपणडुंचुमायननिद्हनावभंजनस्फोटनवि: 

दारणोत्पाटनकम्पनविविधशूलविश्छेषणविकिरणपूरणस्तम्भन- 

स्वंप्नावकुंचनांकुशिकाः संभव॑ंति । अनिमित्तविविधवेदनाप्रा- 
_दुभावों वा मुहसुहयंत्रागच्छति वेदनाँविशेषास्त वातिकँमिं ति 

विद्यांत्‌ ॥ २३॥ 

इससे अगाडी स्वप्रकारकी व्रणंवदनाकों कहते हैं ॥ २२॥ तोदन ( सूईंसे भेद्‌- 

नके तुल्य पीडा ) ताडन, ( लकडीसे मारने समान ), छेदन ( काटनेके समान ), 
आयमन ( जैसे बंध खोला हो ), मथन ( जैसे विलोया जाता हो ), विक्षेपण (जैसे 
अंछूग २ किया जाता हो ), चंच्धमायन (चम्चमाद करना चमक ), निर्दहन (जलन), 


अवभंजन ( टुकडे २ सें होना ), स्फोटन ( जैसे फूटा जाताहो ), विदारण ( जैसे . 


विदीण होता हो ), उत्पाटन ( जैसे उपाडा जाताहो ), केपन ( हिलनासा ) और 
विविधशूल ( नाना प्रकारकी शूल ), विछ्ेषण ( विभागसे होना ), विकिरण ( जैसे 
रतेसे रेता जाता हो ), प्रण ( जैसे वायुसे भरासा हो), स्तमन ( अकडाव ), 
६ कभी त्वचा सुन्नसी हो जाय ), अवकुंचन ( इकठ्वासा होना ), अंकुशिका ( अंकु- 
शकी हल जैसे लगना ) ये पीडा हों और विनाही कारण नानाप्रकारकी पीडा 
उत्पन्न हों ओर जिसमें बारबार वेदनाविशेषका आगमन हो उसे वायुका ब्रण है 
ऐसा जानों ॥ २३ ॥ ८ 
पित्तब्रणंबेदना । 

ओषचोषपरिदाहंधूमायनानियेत्र गाँत्रमंगारॉवकीर्णमिव 

पच्य॑ते यैत्र चोष्म भिवृद्धिः क्षते क्षारावसिक्तवर्च वेदनौंविशे- 

पार्त पेत्तिकंसिति विद्योत्‌। पित्तवद्रक्तसमुत्थं जानीयात्‌ ॥२४ ॥ 

गरमी, चूपनेके समान पीडा, जलन ( सवंत्र आगसी,छूगना ), धुवॉँसा उठनाँ 
तथा अमिपर जसे कोइ वस्तु पकती हो ऐसा शरीर पकतासा माछूमहो और जहां 
जलन आर गरमीकी वाद होती जाय और यदि घाव हो तो खार या तेजाब डालने- 
कीसी पीडा हो उसे पित्तका वत्रण समझना चाहिये । और रक्तविकारके ब्रणकोभी 
पित्तत्रणके समान जानना ॥ २४॥ | 

कफब्रणकी बेदना। 
कडूगुरुत्व सुप्त॑त्वमुपंदेहो-<पवेदनस्वं स्तंभ: शेर्य॑ च॑ यंत्र त॑ स्छे 
फिमिकमिति विद्यात्‌ ॥ २५॥ मर 


. सूत्रस्थान-अ० २३० 


« ' खाज, भारीपनं, खुप्तत्व ( सुन्नतासी), लिप्तता रहना, अल्पपीडा, स्तंभ ( शिथि- 
जता ), ठंठापन ये जिसे हों उसे कफत्रण जानना ॥ २५ ॥ 
सन्निपातब्रण । 
यत्र सवोसां वेदनानां समुयत्तिस्त सान्निषातिकमितिविद्यात्‌॥२६॥ 
जहां सब पीडाओंका प्रादुभाव हो उसे सन्निपातका व्रण जानना चाहिये॥२६॥ 
बणोंके वणे। ह 
अत ऊध्च ब्रणवर्णान्वक्ष्यामः ॥ २७॥ भस्मकपोतास्थिवर्णः 
.परुषो5रुणः कृष्ण इति सारुतजस्य । नीलः पीतो हारितः श्यावः 
कृष्णो रक्तः कपिलः पिंगल इति रक्तपित्तसम॒त्थयोः। श्रेतः 
स्लिग्धः पांडुरिति स्छेष्मजस्थ । सर्ववर्णोपेतः साज्निपाति- 
कस्य इति ॥ २८॥ भवति चात्र- - ९ 
इसके अगाडी ब्रणोंके २७ वर्णगोको कहते हैं जो भस्मके समान तथा कपोतके 
'समान, अस्थिके समान वणवाला अथवा कपोतकी अस्थिके समान वर्ण हो,खुरू 
दरा हो, छाल काला हो ऐसा वर्ण वातंके व्रणोंका होता है ॥ नीला, पाला, हरा, 
आसमानी, काला, सर, तारंजी, खुनहरा ये रंग रक्तत्रणके तथा पित्त ब्रणके होते- 
हैं तथा कफ़के व्रणकाँ वंण स॒ुपेद चिकना काप्री होताहै । तथा जिसमें सब त्रण 
मिश्रित हों वह सन्निपातका व्रण होता है ॥ २८ ॥ ॥ यहां छोक है-« 
नें केवल त्रेणेषूक्तो वेदनावर्णसंग्रह: ॥ 
५ संवेशोफविकारेषुँ ब्रणर्वछ॑क्षयेक्िषकू ॥ २९ ॥ 
इति सुश्न॒तसाहितायां सूतस्थाने द्वाविशोंडध्यायः ॥ २९॥ 
है जो पीडा और वर्णका संग्रह वर्णन कियागया है वह. केवल व्रणोंहीमें नहीं 
कहा है किन्तु संपूण शोफ ( सूजन ) के विकारोंमें भी वैद्य त्रणके समान पीड़ा 
वर्ण आदि जाने ॥ २९५ ॥ 
इति पण्डितमुरलीवरशर्मबि० सुश्रुतस॑ ० भा० टी० सूत्रस्थाने द्वार्विशोष्ध्यायः ॥ २ २॥ 


त्रयोविशोष्ध्यायः २३. 
अथातः ऋृत्याकृत्यविधिमध्यायं उ्याख्यास्यामः। 
2 अब यहाँसे कृत्याकृत्यविधि ( कृत्य और अक्वेत्यकी विधि ) नामक अध्यायका 
* व्याख्यान करते हैं ॥ 


। 
|| 
। 
*॥ व 


( १८२ ) सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


-तैत्र वयस्थानां हृढानां श्रार्णवंतां सत््वंव्तां च सुचिकित्स्था 
ब्रणाँ: । एकस्मिन्चां पुरुंषे यत्रेतहुणचंतुष्ठयं तस्थ सुर्खसाध- 
नीयतमाः ॥ १ ॥ 22222 3 
 अवस्थावाले ( तरुण ) और इृढ ( मजबूत ) तथा बलवान्‌ और वैस्यवान्‌ 
महुष्योंके घाव सुखप॒र्वक चिकित्सा योग्य अथात्‌ सुखसाध्य होतेहें । और जहाँ एक 
ही मनष्यमें वे चारों गुण हों उसके व्रण तो अल्पेतही सुखसाध्य होते हैं ॥ १ ॥. 
तंत्र वयस्थानां प्रत्यग्रधातुल्वादाशं त्रणाँ रीहंति | दृढानां स्थिर- 
बहुमांसत्वांच्छ्न समवचारयमाणं. शिरालय्वादिविश्ेषाज्न - 
ध्ा्नोति। प्राणंवतां वेदनामिधाताहास्यंत्रणादिभिंन ग्लॉनिरुत्प- 
अते। सत्त्ववेतां दारुणेरेंपि क्रियाँविशेषेन व्यंथा भवँति। तस्मा- 
त्तेषां सुखसाधनीयतमाः ॥ २॥ ते एवं विपरीतगुणा इद्धकृशा- 

ल्पंग्राणभीरुषु द्रष्टन्या: ॥ ३॥ 

- उनमेंसे तरुण मरुष्योंके बटती हुई धातु होनेंस शीत्र घाव भरजाते हैं। दृढ 
महुष्योंके अर्थात्‌ पुष्ठ जनोंके स्थिर और अधिक मांस होनेसे उपयोग किया हुआ 
शख रोगों और नसों आदिको प्रायः नहीं काटता । और बलवान मलुष्योंको 
पीछा और जखम तथा आहार और बंधन आदिसे छानि उच्षन्न नहीं होती । तथ 
धीरवानको दारुण क्रियाओंस भी बहुत व्यथा नहीं माछूम होती इसीसे इनके व्रण - 
अत्यन्त सुखसाध्य होते हैं ॥ २॥तथा वृद्ध, कृश, निवल और कातर मह॒ष्योंके इससे 
विपरीत गुण होतेहैं ( और उनके ब्रण इसीसे कष्टसाध्य होते हैं ) ॥ रे ॥ 

स्फिक्पायुप्रजननललाटगंडौष्टपृष्णैफलकोषोद रजत्रुमुखाभ्यंत- 

रसंस्थाः सुखरोपणीया व्णाः ॥ ४७ ॥ 

: कंथा, गुह, लिंग, मस्तक, कनपटीके पास, होठ, पीठ, कानकी लो, कोष ( अंड_ 
कोश ), उदर, ग्रीवाका मूल और मुखके भीतरके ब्रण सुखप्वक भरजाने- 
पोग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

अक्षिदंतनासाः्पांगश्रोत्रनाभिजठरलेवनीनितंब पा श्रेकुक्षिवक्षः- 
कक्षास्तनसंधिभागगाः सफेनपृयरक्तानिलवाहिनोंतःशल्याश्र 
दुश्चिकित्स्याः ॥ ५॥ क्र 

_ आंख, दांत, नासिका, #के निकट, कण, नाभि, जठर ( पकाशयके ऊपर 
सीवन, पांसू, कुक्षि, हृदय, काख, चूंची और संविभाग इतने स्थानोंके व्रण और . 
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. सृत्रस्थान-अ० २३. (१८३ ) 


जिसंस झाग सहित पीप, रुधिर तथा वाय निकले तथा जिसके भातर शेल्प रह- 
गया हो वे त्रण दुश्चिकिल्य अर्थात्‌ दुःसाध्य होते हैं ॥ ५ ॥ 
अधोनागाश्रोर्धभागनिरवेहिणो रोमांतोर्पनखमर्मजंघास्थिसंश्रि- 
ताथ्। भगंदर#पि चांतर्भुख सेवनीकुटकास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भव॑ति चात्र- 
अधोभागस होकर ऊध्वभागकी ओर' वहन करनेवाले तथा जहां रोम न 
कुक और नसके पलमें होनेवाले और मर्मस्थानोंके ब्र० और जंबा और 
हाडपर होनेवालें त्रणमी दुःसाध्य होतेहैं और भगंदर भी जो अन्तमख ( भीत- 
रको मुसवाला )हो और सीवन तथा कुटकास्थिसंअित हो तो दुःसाध्य होता- 
है॥ ६॥ यहां छोक है- " 
कुष्ित्ां विषज्ुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 
ब्रणाः कच्छेण सिद्धय॑ति येषां चापि त्रणे त्रणाः ॥ ७॥ 
कुष्ठी और विषयुक्त मनुष्योंके तथा शोष ( क्षय ) रोगवाले और मधुप्रमहवाले 
मलुष्योंके ब्रण कष्ठसे सिद्ध होते हैं तथा ब्रणमें त्रण होन लगें तो वे भी कष्ठसाध्य ह 
होते हैं ॥ ७ ॥ " 
अवपार्टिकानिरुद्धप्रकाशस न्विरुद्धगुदजठरवंथिक्षतक्रमयः प्रति 
श्यायजा! कोष्ठजाश्व लग्दोषिणां प्रमेहिनां वा ये परिक्ष- 
तेषु हश्यन्ते श्करासिकतामेहवातकुंडलिकादंतशर्करा उपकु- 
श्कंठंशोलुकनिष्कोषणदूविताश्र दन्तवेष्टविसपस्थिक्षतोरःक्षद- 
त्रणयंथिप्रभुतयश्व योप्या: ॥ ८॥ | 
अवपा्िका, निरुद्धप्रकाश, निरुद्वग॒द, जहर, ग्रेथि, क्षत कृमि, प्रातेश्वायज 
कृमि और कोछ्ठन कृमि तथा चर्म विकारवाले और प्रमहवालोंके घावमें जो: 
कृमि दिखाई दें तथा शर्करा और सिकताप्रमेह, वातकुंडालिका, देतशकरा, उपकुश, 
कंठशाछूक, निष्कोषण दूषित, दृतवेष्ट, विप्तप, अस्थिका घाव, डराक्षत, व्रगग्रंथिं 
इनको आदि लेकर ( ऐसेही औरभी ) रोग याप्य ( कष्ठसाध्य ) या कुछ काल 
ओऔषधसे दबे रहें ऐसे होते हैं-( अंवपारिक, निरुद्धपकाश आदि रोगोंके लक्षण 
अगाडी वर्णन होंहींगे ) ॥ ८ ॥. 
० (सूत्र ८ ) आ चत्र ८) अवहमब० शत वलुरपज्माण जद । फप्रश प ूरूव 7 इंति तत्युरुषसमास; पूर्वादानां द्वंढः । प्रतिस्यावज!ः को उजाश्व कृमयध्तथा 
जन्दोषिणां प्रमोदिनां क्षतेु ये क- ये % ते ते यात्यां इत्वन्वयः । 


(१८४ ) खुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


साँध्या यार्प्यलमांयांति यॉप्याश्व॑ं साध्यँतां तथा ॥ 
प्नंति प्रॉणानेसाध्यास्तुं नराणामक्रियांवताम्‌॥ ९॥ 

ध जो मनुष्य ( ठीक ठीक ) किया नहीं करते उनके साध्य रोग याप्य होजांत हैं 
और याष्य असाध्यताकों प्राप्त होजाते हैं और असाध्य होकर फिर प्राणोंका नाश 
कर देते हैं ॥ ९ ॥ | 

# ५ ५ 3 छा. आ 
यापनीयं विजानीयात्किया धॉरयते तु यम्‌ ॥ क्रियाँयां तु निईे- 
त्तायां संद्य एवं विनश्यति ॥ १० ॥ थ्राप्ता क्रिया धारयंति या: 
: प्यव्याधित॑मातुंरस्‌ ॥ अ्रपतिष्येंदिवोर्गारं विस्तंभः सांधुयो- 
“जिता॥ ११॥ आकर 
जो ऐसा रोग होजाय कि जिसे क्रिया डांटे रकखे और क्रियांके दूर होनेपर 
शीमदी रोगी मरजाय ( वा किर रोग होजाय ) उसे याप्य जानों ॥ १० ॥ याप्य 
व्याधिके रोगीको क्रियाही थांवे रखती है नहीं तो जसे लगी हुईं बलीके निकाल 
लेनेसे घर गिर जाता है वैसेही ठीक क्रियाके छूटनेसे याप्य रोगी मरजाता है या 
फिर रोग होजाता है ॥ ११ ॥ >> की 
अत उध्वमसाध्यान्वक्ष्यामः ॥ १० 0 मांसर्पिंडवदुह्गवता: भसे- 
फकिनोबन्तःयुपवेदनावन्तो5श्वापानवदुद्धतोष्ठाः । केवित्व/ठिना 
« गोशुगवदुन्नतम्तदुमांसप्ररोहाः ॥ १३ ॥ अपर दुष्टरुघिराला- 
विणस्तनुपिच्छाख्राविणो वा मध्योन्नताः केचिदवसन्नशुषिरप- 
येन्ताः॥ १४ ॥ 
इससे अगाडी असाध्योंका वर्णन करते हैं ॥ १२ ॥ मांसकी पिंडीके ठुल्य ऊँचे 
बहुत बहनवाले, जिनके भीतर पीप और पीडा बनी रहे घोडीके, पीतेमें जेसे 
उसके ऊँचे होते हैं वैस ऊँचे किनारे हों कोई कडे अधिक हों गो सीगके ठुल्प 
ऊँची उठा हुआ कोमल मांसमरोह युक्त हो ( तो असाध्य जानो ) ॥ १३॥ और 
जिनसे दुश्रक्त बहता रहे, थोडा २ गाढा ९ मर बहता रहे जो बीचते बहुत 
ऊँचा हो जिसके किनारोंपर कांठल पीड़ा और छिद्र हों ॥ १४॥ .. 
शणतूलवस्लायुजाँलवन्तो दुरदेशा वसामेदोमजामस्तुुंगलावि- 
शश्न दोषसेमुत्याः॥ १५ ॥ पीतासितमृत्रपुरीषवातवाहिनश्व 
कलर गर्तेयआांगुमुं 
कोटस्थाः ॥ १६ ॥ क्षीणमांसानां च स्वेतो गर्तयश्चांणुमुंखा 
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खूत्रस्थान-आ० र३े.. ( १८५ ) 


मांसबद्ददंवन्तः सशब्दवातवाहिनश्रं शिर॑ःकंठस्थाः ॥ १७ ॥ 
शणके तंतु और रुईके समान नसोंका जाल जिसमें हो जो दीसनेमें बुरे हों 
चसा, चरवी, मजा मस्तुलंग ( नींबूके रस तुल्य या मस्तकस्रह ( भेजे ) के तल्य 
स्लाववाले ऐसे दोषोत्थित ब्रण असाध्य होते हैं ॥ १५ ॥ पीला, काछा मल तथा 
मूत्र और विष्ठा तथा वायु जिनसे निकले ऐसे कोष्ठगत व्रण असाध्य होते हैं ॥१६॥ 
जिनका मांस क्षीण हो सब तरफ फैलनेवाले जिनके झख अति छोटे हों ।जसम 
मांसके बलबुलेस हों जिसमें शब्दयुक्त वाय निकले ऐसे शिर और कण्ठके ब्रण 


( घाव ) असाध्य होते हैं ॥ १७॥ 


क्षीणमांसानां च प्यरफनिवाहिणो5रोचकाविपाककास ख्वा- 

सोपदवयक्ता: ॥ १८॥ मिंन्ने वा शिरःकेपाले चैत्र मस्तुलुगद- 

शर् ब्रिदोषलिगप्रीदुर्भावः कास खासो वा यस्येति ॥ १९ ॥ 

भवन्ति चात्र- 

जिनका मांस क्षीण हो ओर जनके पीप, राधर बहता हो त तर अराच ही आर 

भोजनका परिपाक न हो तथा खांसी और श्वासके उपद्रवोसे उक्त हा एस ब्रणाक 
घावभी असाध्य होते है. ॥ १८ ॥ तथा शेर आर कपालछक फरटजानेपर जहाँ 
मस्तकका मजा दीखने लंगजाय तथा त्रिदोषके लक्षण उत्पन्न होजाय अथवा खांसी 
और श्रास जिसके हों उसे असाध्य जाने ॥ १९ ॥ यहां छोक हैं 

वसा मेदीथ मजान मस्तेलंग च॑ यः सवेत्‌ ॥ आागंतुरतु ब्रण 


'सिद्यज्न सिरुबदोषसंभवः॥ २० ॥ 
जिस घावसे वसा, चरबा और मजा तथा मस्तकस्नह: बहे वह याद आगतुक 
 शस्त्रादेकी चोंदस ) हो ता संद्ध ही सकता है ओर याद वातादक दाषास 
बरोरहीसे उठा ब्रण हा तो सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २० ॥# डे 
अम॑मोंपहिंत देंशे शिरासंध्यस्थिवर्जिते ॥ विकारों योलुंपर्य्येति 


तैदसाध्य॑स्थ लक्षणेम्‌ ॥ २१॥ 

यह छोक गढ है इसीसे माधवने कूटमुहरनामक छिष्ठप्रंथम इसेभी रकखा है 
इसका अथ लोग कई तरहसे करते हैं जैसे जो व्रण ममस्थानोंसे दूर ।शरा, सा, 
आऑस्थिसे वर्जित हों और धातुओंमें व्याप्त हो सो असाध्य है ( कूटमुद्रर्के संस्कृत- 

( सूत्र २१) अमसॉपहिते शिरासंध्यीस्थिवजिते देशे यो विकारो$ठुपर्ीति तदसाध्यस्य छक्षणाम्रि- 
त्यन्वयः । अनुपंयतीत्यत्र च॒ पर्योति इति वा पाठ; । 


हु जी 
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(१८६) सुश्रुतशंहिता-भा० टी०। 


शेकाकार पं० श्रीकृष्ण ऐसाही लिखते हैं ) परठ॒यह ठीक नहीं क्योंकि प्रथम तोः 
मूलमें धाठुओंका यह नाम तक नहीं दूसरे यह कि ममस्थानों और शिरा, संधि, 
अस्थि इन स्थानोंमें प्रण असाध्य होता है नाके इनसे वर्जित स्थानोंमें प्रायः असाध्य 
होताहै इसीसे यह उपरोक्त अर्थ ठीक २ संगत नहीं होता तथा कई विद्वान्‌ इस 
छोकका अर्थ इससे प्रथक दूसरी तरहसे करते हैं और इसका यह अर्थ ठोक है 
कि मर्मस्थानोंसे रहित और शिरा, संधि और अस्थिसे वर्जित स्थानोंपर जो विकार 
(ब्रण ) नहीं हो किंतु मर्मस्थानोंपर और शिश, संधि तथा अस्थिमें जो विकार 
६ ब्रण ) हो वही असाध्यका लक्षण है अर्थात्‌ मर्मस्थान और शिरा तथा संधि और. 
अस्थिमें ब्रण होना असाध्यका लक्षण है ॥ २१ ॥ ४ क प 
क्रमेणोषचयं प्राप्य॑ घातूननुगतः इनिः ॥ ने रैक्य उन्मूलयितु 
बुद्धो वृक्ष ईंवार्मयः ॥ २२ ॥ संस्थिरत्वान्महत्त्वाच्च धातूनां ऋम- 
णेन च ॥ निहुंत्योषधवीयाणि मंत्रान्दुष्टमहों यथा ॥ २३॥ 
जो व्रण क्रमसे बटकर थीरे धीरे धातुओंमें प्राप्त हो जाय वह सहजही शांत 
नहीं हो सकता जेसे बड़ा वृक्ष नहीं उचड सकता ॥ २२॥ बढाहुआ ब्रण स्थ्रि 
होनेसे और बढजानेस तथा घातुओंमें आक्रमण करनेंस औषधके गुणकों नष्टकर 
देता हैं जैसे खोंदा ग्रह मंत्रके प्रभावकों नष्ट कर देताहैं ॥ २३ ॥ 
अंतों यो' विषेरीतः स्थार्टसुखंसाध्यः स॑ उच्यँते ॥ अबद्धमूलः छ- 
पको यँददुत्पंटने सुखम्‌॥ २४॥ त्रिभिदेिरिनॉकतः श्यावो्ठ- 
पिडकीसमः ॥ अवेदनों निरोलावो बैणः शुद्ध इहोच्यते ॥२५॥ 
इन ऊपर कहेंहुओंसे जो विपरीत ब्रण होता है वह सुखसाध्य है जेसे सूत्ष्म 
जडका छोटा पौद्ा उखाडनेसे सहजहीं सुखसे उंखंड आता है ॥ २४॥ जो वण 
तीनों दोषोंसे आक्रांत न हो और ऊदे किनारे युक्त फुन्सीके समान हो जिसमे पीडा 
नहो बहुत झिराव नहो यह शुद्ध व्रणके लक्षण हैं ॥ २५॥ 
कपोतवर्णप्रतिर्मा य॑स्यांतः क्रेदवजिताः 0. 
स्थिरश्रिंपिटिकावंतों रोहतीति तैमांविशे्त ॥ २६॥ 
जिसका रंग कपोतके समान और ऊपरसे ( किनारे ) चैप नहों (तर नहों ) 
और करडा खुरंड आने लंगे तब उसे जाने कि भरगया अच्छा होता है ॥ २६ ॥ 
रूटेवत्मीनमग्रन्थिमशूनंमर्रुज तैणम्‌ ॥ स्वकलंवर्ण समंतर्ल सर्म्य- . 
औढ विनि दिशेत्‌ ॥ २७॥ दोष॑प्रकोपाइयोयामावमिघातादजी- 


न 


खूत्रस्थान-अ० २४. (१८७ ) 


रतः ॥ हपोस्कोपाक्रयाद्ापिं मैंणों रूँढोपि दीर्येते॥ र२ट॥॒ 


इति खुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने त्रयोविशोषध्यायः ॥ २२॥ 
जिसका मुह भरकर साफ हों ग्रंथि न हो सूजन न रहे पीडा नहों चमका रंगसे 
रंग मिलजाय और उँचाई निचाईमें इकसा होजाय उस व्रणकी ठोक २ भरा और 
अच्छा हुआ समझे ॥ २७॥ वातादि दोष ( जो शेष रहगये हों उनके ) कीपसे 
जोर पडनेसे चोट लगजानेसे अजीर्णस हपसे कोशस अथवा भयसे अच्छा हुआ 
तुरतका व्रण फिरभी फट वा पक जाया करता है इससे अच्छे हुए पाछेभी कुछ 
दिन इन बातोंकां बचाव करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
इति पं० मुरलीधरडामेवि ० सुश्र॒तसं० भा० ठी० सूत्रस्थाने त्रयोविशोध्यायः || २६॥ 


चतुर्विशोध्यायः २४. 
अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 


अब यहांसे व्याधिसमदेशीय ( व्याधियोंके भेदका सम्यक प्रकार उपदेश जिस 
हो ऐसे ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 


द्विविधा व्यांघचः शख्रसाध्याः ल्ेहादिक्रियासाध्याश । तत्र 
शखसाध्येषु खलेहादिक्रिया न अतिषिछ्यते स्लेहादिक्रियासाध्येषु 
शखस्रकर्म न क्रियते ॥ १॥ > 
- व्याधि दो प्रकारकी होती हैं कोई शखसाध्य और कोई ख्रेहादिक्रियासाध्य 
यहां आदिशब्दसे काथ, गुटी, वमन, विर्चनादि शख्रक्मसे मित्र सब क्रिया 
समझनी चाहिये। उनमेंस शखसाध्य व्याधियोमें खेहादि क्रियाओंसे सिद्धि नहीं 
होती तथा खेहादिक्रियाप्राष्यध्याधियोंमें श्र कर्म नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


अस्मिञछाख्र पुनः सवेतंत्रसामान्यात्सवेंषां व्यौधीनां यथास्थूल- 
मवरोधः क्रियते ॥२॥ प्रागभिहित तदुःखंसंयोगो व्याधिरिति 0 
तत्च. दुःख ज्िविधमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकमिति 
तत्तु ससविधे ध्याधावुपनिपताति ॥ ३ ॥ 
इस धान्वंतरीय सुश्षतसंहितामें सब तंत्रोंकी सामान्‍्यता होनेते सभी व्याधि- 
याका यथायोग्य [वेस्तारंएवक अवरोध किया - जाता है ( रोकनेका यत्र किया 


जाता है) ॥ २ ॥ पहले वर्णन किया जा चुका है कि इस ( पुरुषशरीर ) से हु।- 
खाकी संयोग होना व्याधि कहानाता है सो वह दुःख तीन प्रकारस होता है एक 


सुश्र॒ुतसंहिता-भा० टी० । हे 
आध्यात्मिक, दूसरे आधिमौतिक, तीसरे आधिदैबिक सो वही ढुःख सात प्रकारकी 
: अ्याधियोंके रूपमें आकर पड़ता है ( प्रगट होता है ) ॥ ३ ॥ 
तें पुनः संप्तविधा व्याध॑यः । तद्यथा। आविबलंश्रवृत्ता जन्मब- 
लप्रेबत्ता दोषबंलप्रवृत्ताः संघातर्ब॑लप्रवृत्ताः कालबलप्रवृत्ता देव- 
बलेप्रवृत्ताः स्वभावबलश्रवृत्ता इति ॥ ४ ॥ ः 
__ फिर वे व्याधि सात म्रकारकी होती हैं। जैसे ( १) आदिवलप्रवृत्त (२ ) 
टॉन्‍्मबलप्रवृत्त (३ दोषबलप्रवृत्त (४) संवातबलप्रवत्त ( ५ ) कालवलपक्‍वृत्त 
६ ६ ) देववलप्रवृत्त (७ ) स्वभाववल्प्रवृत्त ॥ ७ ॥ 
तत्रा«दिवलंप्रवृता ये शक्रशोणित॑दोषान्वयाः कुष्ठाएशःघ्र भूँत- 
यस्ते5पि द्रिविर्धा मातृजाः पिलैजाओं ॥ ५ ॥ " "क 
उनमेंसे आदिवलप्रवृत्त वे होती हैं जो शुक अथवा शोणितके दोषेंसे उत्पन्न 


हों जैसे कुष्ठ बवासीर आदि वे भी दो-प्रकारकी होती हैं एक मांताके रजोदोषसे 
ई दूसरी पिताके वीयदोषसे ॥ ५ ॥ 


. (१८५) 


उप्वृत्ता ये मांतुरपचौरात्यंगुजारंधवविरम॒कामिन्मिन- 
वामनअभृतयो जॉबन्ते तें उप द्वि विधा रसैंकता दोहेदापचार- 

ऊताओ ॥ ६॥ 

जन्मबलप्रवृत्त वे होती हैं जो माताके दुराचारसे हों जैसे पंगुला, जन्मांध- 
बहरा, गंगा, हकला, बौना आदि जो जन्मसे पैदा हों ( जन्मसही जो रोग शरी- 
रके संगही पैदा हों ) वे भी दो प्रकारके होते हैं एक रसकृत अरथांत्‌ माता दूषित 
आहार करे उसके रससे गर्भगत शरीरमें रोग उत्पन्न हो जाय दूसरे दौहदके अप- 
चारकृत अथाव्‌ ग्िणीकी इच्छा जिस वस्तुपर हो वह न मिले या विपरीत मिले 
उससे गभमें उपाधि हो ॥ ६ ॥ ( इसके सिवाय गर्भिगीके कोध, शोक, भय 
आदिसिभी र भी गर्भमें विकार होता है वहभी जन्मबलप्रवृत्तही होता है) 

ऐप 3, +*_ 3. 4 ७5<९' 

दाषबलप्रवृत्ता य आतंकसमुत्पन्ना मिथ्योहाराचारभवाश्े ते5पि - 
... ह्िविर्धा आमाशयसमुत्थाः पकॉशयसमुस्याओँ । पुनश्च द्विविधाः 
..__ शारीरा मानसाश्र त एते आध्यात्मिकाः॥ ७ ह 


-+परद्ुककात > 4. 
7॥68७-*-- 06... 


ह#९७७७॥४क्क0 ८ ५ ० 
४ 


 ( सूत्र ७ ) केीचत््‌ क्षुत्पिपासादीनां स्वभावबल्प्रदनत्तानामाधिदृविकानामाध्यात्मिका इति ब्रंबंति,वस्तु« 
_ सलतु ते दैवमधिकत्य वे्तेतेडत आधिदेविका एेति ख्िद्धांत: । डछनाचार्येणापि चैतदंगीकतमू | * 


|! 


| सूत्रस्थान-अ० २४. (१८९ ) 


७ चर 


दोषबलप्रवृत्त वे रोग होते हैं जो वातादिदोषेकि आतंकस (: कोपसे ) और 
मिथ्या आहार विहार करनेसे उत्पन्न हों वे भी दो प्रकारके हैं एक आमाशयसे 
उत्पन्न हुए दूसेर पकाशयसे उत्पन्न हुए ( आमाशयके रोग छर्दि, अरुचि आदि और « 
पकाशयके अतिसार, प्रवाहिका आदि ) ये दुःख फिर दोप्रकारके होते हैं एक 
शारीरक दूसेर मानस ( इनका वर्णन पहले अध्यायमें आचुका है ): ऊपर कहेहुए 
आदिबलप्रवृत्तकों आदिले यहांतक जो कहे ये सब आध्यात्मिक कहाते हैं ॥ ७ ॥ 
संघातबलंग्रवृत्ता य॑ आगंतवो दुर्बलूस्थ बलवद्विशहात्तिपि द्विविधा 
शख्रेऊृता व्यालॉदिकृताश्ं । एते आधिभोतिकाः ॥ ८॥ 
संघातबलप्रवृत्त उन आगंतुक व्याधियोंकी कहते हैं जो दुर्बंलको बलवानके. 
लडने आदिसे होजाय वह भी दोप्रकारकी है एक शख्रकृत (लाठी, पत्थर, तीर, 
तलवार आदि चोट लगजाय ) दूसरे व्यालादिकृत ( सफ वृश्चिकके डसने सिंह 
व्यात्नादिके विदीणकरने आदिसे हो ) इन्हें आधिभोतिक कहते हैं ॥ ८ ॥ 
कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाध्रभूतिनिमित्तारतेपि दि. 
विधा व्यापँन्नतुकुता अव्यापन्नतुंकृताश्न ॥ ९ ॥ 


कालबलप्रवृत्त वे रोग है जो सरदी, गरमी, वायु, वर्षो आदिके कारणसे होते- 


हैं वे भी दो प्रकारके होते हैं एक विक्ृतऋतुके कारणसे हों दूसरे यथार्थ ऋतुके 
कारणसे हों ॥ ९ ॥ 


दैवबलप्रवनत्ता ये द्रवद्रोह्ञाभिशेस्तका अथवंकुता उपसर्गकुताश्र॑ 
तौपिं द्विविधों विद्युदेंशनिकताः पिशौचादिक्ृताश्न॑ एँनर्श्न 
हद्विविधीं: संसंगेजा आर्केस्सिका्शशथ ॥ १० ॥ 

दैवबलप्रवृत्त वे व्याधि हैं जो परिहास वैर परखीगमनेच्छा याहग्वैरानिमित्तक 
अथवेण वेद्‌ करके या उपसर्ग मंत्रोंकरके मारणोच्चाटनादिरिप क्रियात्मक पीडा- 


हो । वहभी दो प्रकारकी है ( १) बिजली वज्र आदिसे हो ( २ ) पिशाच भूतादि- 
कृत हो । फिर वहभी दो प्रकारकी है, एक संसर्गन दूसरी अकस्मात ॥ १० ॥ 


स्वभावबलंप्रवृत्ता क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभ्नतयस्तेपि हिविर्धा 
कार्लकृता अकालकुताश्र॑ँ तेत्र परिरंक्षणकृताः कार्लेक्ृता अपारि- 
रक्षणकुता अकॉलकृता एँते आधिदेविक[ः तँत्र सर्वेव्याध्यवरोधः११ 


स्वभाववलप्रवृत्त वे व्याधि हैं जो क्षपा, ठषा, बढापा, मृत्यु, निद्रा आदिमें 
“४ होती हैं वे भी दो प्रकारकी हैं १ कालकृत, ९२ अकालकृत उनमेंसे सम्पक रक्षा 


सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 

क्रेनपर भी हों सो कालकृत और जो रक्षा न करनेपर हों वे अकालकृत होते हैं 
ये कालबलप्रदत्तत आदिले यहांतक आधिदेविक कहलाते हैं तहां सब भकारकी 
व्याधियोंका अवरोध कतेव्यं हैं ॥ ११॥ 

सैवेंवां व्यांधीनां च॑ं वातपित्त्छेष्माण एवं सू् तहिंग॑त्वाहुष्ट्फ- 

लखादागमाच् तंथा हि कूंल्ल॑ विकारजांते विश्वेरुपेणारव॑स्थितं 

सत्त्वरजस्तमांसि न॑ व्येतिरिच्यंते एवेंमेवे कुँल्ल॑ विकार॑जात॑ 

विवैरूपेणा4स्थितमव्येतिरिच्य वातपित्तिश्ेष्माणों वैतते ॥१२॥ 

समस्त व्याधियोंका झूठ कारण वाय, पितत और कफही हैं क्योंकि रोमोंमें 

उनके लक्षण होनेस तथा वातादिके शांतिकारक पदार्थोसे रोगशांतिरूप दृष्टफल 
होनेसे तथा शाखसे भी यही प्रतीत होता है जैसे संपण विश्वरूप करके स्थित 
हुआ मायाका विकारजात' जगत्‌ सवगुण, रजोगुण, तमोग॒ग इन तीनों गुणोंसे 
यथक्‌ नहीं होसकता वैसेही समस्त विश्वरूप करके अवस्थित प्रकृति; विकारजात 

जगत, रोग, वायु, पितत और कफ इस दोषत्रयसे भी पृथक्‌ नहीं रह सकते ॥१२७ 
दोषधघातुमलसंसगोदायतैनविशेषाज्षिमित्ताओपां विकल्पों भवंतिं। 
दोषदूषितेष्व॒त्यथ धातुंषु संज्ञा क्रियंते रसंजोधये शोणिंतजो&्ये 
मांसंजो&यं मेदोजों 5पंमस्थिजो:यें मेजजोये शुक्रजों्य॑ व्या- 
धिरिति ॥ १३७ । 

वातपित्तकफादि दोषोंका रस रक्तआदि धातुओं और मलसे संसर्ग होनेंस 
तथा स्थान विशेषसे और निमित्त (कारण भद )से उनमें भेद होजाते हैं और दोषों 

( बातादि ) करके अत्यन्त दूषित धातुओंमें ( रोगोंकी ) संज्ञा की जाती हैं कि यह 

रोग रसज ( रससे पैदा हुआ ) है यह रक्तज है यह मांसज है यह मेदसे है यह 

* अस्थिसे यह मजासे हुआ है यह वीयसे है ॥ १३ ॥ 

2 रससे होनिवालेरोग। 
तत्राज्नाधअद्धाएरोचका5विपाकां5गमद ज्वरहछासतृतिगोरवहस्पां- 
डुरोगमार्गोपरोधका ३र्यवैरस्यां गसाद/&कालव्ली पलितदशेनप्रश्न- 
तयो रसदोर्षज्ञा विकाराः ॥ १४ ॥ बट हल 
उनमेंसे अन्नमें श्रद्धा न होना; अरुचि, पचाव न होना ( अजीण ), अड्डमद, 

ज्वर, हछ्लास ( उकलाई ), ठृक्तिः भारीपन; हद्धोंग, पांड, मार्गोका अवरोध: 


खूत्रस्थान-आ० २४. . (१९१) 


.. कुशता, मुहका स्वाद विगडना, अंगोंका थकान, वे अवस्था खचाम गुलझटी 
. पहना, बाल सुपेद होजाना ये विकार रसके दोषसे होते हैं ॥ १४ ॥ 
् . रक्तदोषके रोग । - 
- कुष्टविसपपिडिकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छव्यंगेन्द्रुत- 
८ छीहविद्रधिगुल्मवातशोणिताशो<बुदां गमदा सग्द रक्त पित्तप्र भ- 
तयो रक्तदोर्षजा गुदमुखमेदूपाकोश्व ॥ १५॥ 
कुष्ठ, विसप॑, फुन्सी, मस्से, नीलिका ( ववचा काली पडना),तिलकालक, चकद़े, 
- झाई, इंदकऊुप्त ( बालोंकी जठ गल जाना), प्लीह, विद्राधि, गुल्म, वातरक्त, बवासीर, 
रसोली, अंगेंका टूटना, असृग्दर ( व्वचासे स्वल्प खुजानेंमें रक्त निकलना या 


सुरखी आजाना ), तया रक्तपित्तादि ये विकार रुधिरके दोषसे होते हैं तथा गुदा, 
मुख; लिंगका पाक भी ॥ १५ ॥ 


मांसदोंषज्ञ रोग । 


अधिमांसाबुदाशो5धिजिहोपजिहोपकुशगलशुंडिकालजीमांससं- 
घातोष्ठप्रकोपगलूगण्डगंडमालाप्रभुतयों मांसदोषजाः ॥ १६ 0 


अधिमांस ( किसी जगह मांस बढठजाय ), अबुंद ( मांसाबंद ), अश, , अधि- 
पजेह और उपजिह्न (ये दोनों निहारोगोंमें सक़ुक्षण वर्णन होंगे ), उपकुश ( देत- 
रोग ), गलशुंडी ( ताहरोग ), अलजी ( एक प्रकारका शूकरोंग ), मांससंघात 
और ओष्ठप्रकोप ( होठ पाक ), गलगंड और गेडमाला आदि ये रोग मांसके 
दोषसे होते हैं ॥ १६ ॥ 
मेदोदोीषके विकार | 
अंधिवृद्धिगलगंडाबु दम दो जोष्ठ प्रकोपमधु मे हा तिस्थो ल्या तिस्वेद॒ प्र- 
अतयों मेदादोषजांः ॥ १७ ॥ ८ 


क्र 


ग्रंथि ( गांठ ), अंडर्वृद्धि, गलगंड, अर्बृद, मरीज, ओषप्रकोप, मध॒प्रमेह, अति- 
स्थूछतता, अतिपसीना इत्यादि विकार मेदके दोषप होते हैं ॥ १७ ॥ 
ँ अस्थिदोषके विकार । 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रभृतयो5स्थिदोषजाः ॥ १८ ७ 
कहीं हाड बठजाना दातोंकी जडमे और दांत होना, अस्थियोंका दरद और झल 
_... तप्ना नद्बोक्र जिठत आई विकार अस्थिदोषसे होते हैं ॥ १4 ॥ 


(१०२) सुश्व॒तसंदहिता-भा० दी० । 


मज्तादोबजनित विकार । 
तमोदरीनमृच्छाश्रमपर्वगोरवस्थूलमूलोरुजघाने त्राभिस्यदश्रभू त- 
यो मज्जदोषजाः ॥ १९ ॥ 5५3: 
अंधेरी आना, मच्छो, श्रम, जोड मोटे होना, जांचकी जड़ स्थूल होना तथा: 
जंघाकी स्थूलता, नेत्रअभिस्यंद आदि विकार मज्जाके दोषसे होते हैं ॥ १९ ॥ 
शुक्रदोषजन्य विकार । 
कब्याप्रहपशुक्राइमरीशुक्रमेहशुक्रदोषादयश्व तदोषजाः ॥ २० ॥ 
नपुंसकता, खीसंगमे हर्ष न होना, झुक्रकी पथरी, झुक्रप्रमह तथा वीयविकार 
आदि शुकके दोषसे होते हैं ॥ २० ॥ 
खग्दोषाः सह्नोउतिप्रवृत्तितो मछायतनदोषाः । इंद्रियाणामप्रवृ- 
त्िस्यथाप्रवृत्तिवेन्द्रिययतनदोषाः । इस्येब समांस उक्तो विस्त- 
रनिमित्तानि चें को प्रतिरोगं वक्ष्येमः ॥ २१ ॥ भवाति चात्र- 
जचाके दोष मलोका अवरोध या अतिप्रवृत्ति हो तो मलाशित दोष होते हैं॥ 
तथा इसख्द्वियें अपने कार्योमें प्रदत्त न हों या अन्यथा प्रवृत्त हों तोः इच्दियाशभित 
दोष समझो । यह संक्षेपतासे कहा गयांहै विस्तार और निमित्त ( कारंण जिस रे 
आहार विहाणदिसे जो रोग पैदा हों उन्हें ) प्रस्थेक रोगके साथ अगाडी निदान 
और उत्तरतंत्रमें वर्णन करेंगे॥ २१॥ यहां छोक हे- हि 
कुपितानां हि' दोर्षाणां शरीरे परिधावताम्‌ ॥ यैत्र संर्गश्व॒वेगु- 
ण्याइयोघिस्त॑त्रोपजायते ॥ २२ ॥ 
शरीरमें विचस्नेवाले कुपित दोषोंका अपनी विगुणतासे जहां अवरोध ( रुकाव) 
हो उसी स्थानमें व्यावि उस्न्न हो जाती है॥ २२॥ 
भृयो5त्रे जिज्ञास्थ कि वातादीनां जँवरादीनां निर्त्यः संक्षेषं: पौरि- 
च्छेदो वे" ति॥ २३॥ यंदि नित्यः संइलेयः स्पात्तहि नित्यांतुराः 
स॑र्व एवं प्राणिनः स्थुंः । अथाप्यन्यथा वातांदीनां ज्वरोदीनां 
चॉन्यत्रें वर्तमॉनानामन्यत्र लिंगें ने भवतीति ऋत्वा यैदुच्येते 
वार्तोंदयों ज्वरैंदीनां मूलीनीति' तैज्न अत्रोर्चेयते ॥ २४ ॥ 
फिर अब यहां यह जानेन योग्य है कि वातादि दोषोंका और ज्वरादिरोगोंका 
नित्य सम्बन्ध है या परिच्छेद ॥ २३ ॥ यदि नित्य सम्बन्ध हो तो समस्त प्राणि 


« सूत्रस्थान-अ० ९४. 


मात्र सदा रोगी ही होते और यादि परिच्छेद हो तो वतमान वातादि दोषों और 
ज्वरादि रोगोंका अन्यत्र पृथर्‌ पृथक्‌ चिह नहीं होता और ऐसी करपना करके 
कहा जाय कि बातादि दोष ज्वरादि रोगेके मूल कारण हैं तोभी ऐसा. नहीं इस 
पर कहते हैं ॥ २४ ॥ ।दयो में अधि 
दोषाॉन्प्रत्यौख्याय ज्वर ने भवति । अथ च न नित्यः संबंधो 
4 + वाल के 
यथा हि विद्युद्वाताशानिवषाण्याकाशं भ्रत्याख्याय न भवंति ॥ 
ये सँत्यप्यांकाशे कर्दांचिन्न॑ भवंति | अथ च निमित्तंतस्तत एवो्प॑- 
बे त्तिरितिं तरंगबुद्ददादयश्रोदेकविशेषा एव ॥ २५ ॥ वाता- 
४ दीनां * 3 ७ ६०२ .] हल सें 4 <। 
। दीनां ज्वरादीनां च॑ नॉप्येब संइलेषो नें पारिच्छेदेः शा श्वैतिकः ॥ 
| अथ च निमित्तत णवोत्पत्तीरति ॥ २६ ॥ भवति चात्र--__ -- 
ह् दोषों ( वातादिकों ) को प्रत्याख्यान ( प्रथक प्रगट ) करके ज्वरादिक नहीं होते 
रे और न इनका-नित्यसंबंध है किंतु जैसे बिजली, वायु, वज्र, वर्षो इत्यादिक 
यद्यपि आकाशको पृथक प्रगट_ करके नहीं होते पर तो भी आकाशके सदा वर्ते- 
| मान होनेपर भी कभो २ ये नहीं होते ( ऐसे वातादिकोंके शरीरमें सदा होनेपर 
; भी कभी रोग नहीं होते ) और निमित्तसे वहांही उत्पन्न होजाते हैं जेसे लहरी, 
। बुलबुंछ आदि जलका विकार हैं पर वायविलोंडनादि_निमित्त पाकर होते हैं 
( वे निमित्त शुद्ध स्थित जलमें नहीं होते ऐसेही विना निरमित्त शुद्ध, यथावस्थित 
वातादि दोषोंसे रोग.नहीं होते ) ॥ २५ ॥ सुतरां वातादिक दोषोंका और ज्व- 
-रादि रोगोंकामी परस्पर इसी प्रकार न तो नित्यसबँध है न निरंतर परिच्छेद 
3 ३223 ( निमित्त पाकर ) उसन्न होजाते हैं जैसे हिलाने, बिलोने आदि- 
निमित्तोंसे जलमें लहरी और बुलबुले उत्पन्न होजाते हैं वेसेही कुत्सित आहार पिहार- 
॥ रूप निमित्त पाकर वातादिमें ज्वरादिरोंग उम्तन्न होजाते हैं ॥२६॥ यहां छोंक है- 
४ 9:02. अ55, चचें 3५ १ ऑज८ 
विकारपरिमाणं च संख्या चषों पृथवरंपृर्थक्‌ । 
विस्तरेणोत्तरे तंत्रे सवा बाधाश्व वेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
कक सुश्नुतसंहितायां सूत्रस्थाने चत॒र्विशोष्ध्यायः ॥र४॥ | 
र परिमाण तथा उनकी संख्या और विस्तार शवक न्यारे न्यारे 
सब रोग उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे (निदान और चिकित्सा स्थानमें भी वणन होंगे 
परंतु शेष रहे सब उत्तरतंत्रमें कहे जायंगे ) ॥ २७ ॥ 
इति पं० मुरलीघरडार्मबि० सुश्रुतस ० भा०टी० सूत्रस्थाने चतुर्वशोड्ध्यायः || २४ ॥ 
( सूत्र २५ ) प्रत्याख्याय प्रकटीकृत्य परित्यज्य वा । (सूत्र २६ ) नित्य: सेछेष: सदा अपर 
बत्वमू , यथा धयौतपयो: । पेरिच्छेदो-विश्छेषः, यथा घयकुलाल्यें; | 
5 १३ " 


रे छुश्ठतसंहिता-भा० दी ० । 


पंचबिंशोडध्यायः २७. 
ः अथातो5ष्टविधशखकर्माध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
+ अब यहाँसे आठ प्रकार शख्कर्मके विषयमें अध्याय वर्णन फरते हैं- 


छेद्यरोग || 
छेशे भगेंदरा मंथि: स्छेष्सिकस्तिलकालकः 0 ब्रणवैत्माबुर्दा- 
न्य॑वैश्व्ेकीलो स्थिमाँलगस्‌॥ १ ॥ दौल्य॑ जतुमणिमर्लिसंघातो 
मैलशुंडिका ॥ ल्लार्युमांसशिराशोथों बैल्मीक शैतपोनकः ॥ अरु- 


वश्ीपदंशा्थ मांसकंयेघिमांलिकः ॥ २॥ 
: अक्लेद्न करने योग्य हैं भगेदर, कफकी गांठ, तिलकालक ( एक भ्रकारका 
लिंगरोग ), व्रणमाग, अबुद, बवातीरके मस्थे, चर्मकीलक, अस्थि और मांसगत 
शल्य, जतुमाणि, मांससंघात, गरुशुंडी, खायु और मांसशिराओंका वल्मीक रोग 
तथा शतपोनक और अध्व, उपदंश, मांसकंदी तथा'अधिमांस इतने रोगोंमें 
यदि शख्र कम करना हो ते छेद्य कम्प अर्थात्‌ छेइन करना योग्य है ॥ १ ॥ २४ 
पड भेद्यरोग 
| विद्वधयो5न्यत्र सवेजादूअन्धैयस्लनंयः ॥ आदितो ये विर्स- 
पद वृद्धयं: सविदारिकाः ॥ ३ 0 प्रमेहँपिडिका /शोकैस्तनरोगा- 
वमन्थकाः॥ कुम्भीकानु शयी नाडयो बैन्दों पुष्कैरिका&छजी ४४॥ 
प्रायशेः क्षद्रोंगाश्व॑ पुप्पुटी ताल इतजों ॥ तुंडिकरों 
गिल्ायु्थ पंत ये चे भ्रपोंकिनः ॥ वरस्विस्तय ईमरीदितोमें दो - 
जो ये थे केचन ॥५॥ 
इतने रोग भद्य अर्थात्‌ भदन करने योग्य हैं सन्निपातसे अन्यत्र से विद्रथि, 
तीनों प्रकारकी अंथि, आरंभस सब प्रकारके विसर्प और बृद्धिरोग तथा विदा- 
रिको ॥ ३॥ प्रमेंहपिडिका, शोय, चचीके रोग, अवमंय, कुमिरा, अनुशयी, नाडी- 
रोग, दोनों प्रकारके देदरोग (१ बंद २ महाइंद ), एष्करिका और अलजी .॥४॥ 
और प्रायः क्षद्ररोग और दोतों प्रकास्‍के पुप्पुट-ताउुन और देतज तथा तुंडकरी 
और गिलायु तथा पहलेहीसे पकजानेवाले शोथादिरिंग अश्मर्सके निमित्त वस्ति और 
कई भेदौरोंग (इनमें यदि शखकमकी आवश्यकता होती भर तय बे झख्रकमकी आवश्यकता हो तो भदनकरम करना चाहिये ५ 
तर १ ) सहैष्मिको अधि: | ऑस्थिमांतर्ग शब्यम । (सूत्र ५) अद्मरोदेते: वश्तिभेचा चढर्ये 
क्ष्वमे छोके च मेद्या इति पूर्वेणान्वयः। 


खुत्रस्थान-अ० २५ (६९५) हि 


डर 
लेख्यरोग । ; 

लेडयाश्वत॑ज़ो रोहिण्यं: किलांससुपर्जिडिका ॥ मेदीजो देत- 

चेदंसों ग्रंथिवैत्मोधिजिहिंका ॥ अर्शासि मंडे मांसकंदी 


मांसोन्नतिस्तथी ॥ ६ ॥ 
इतने शेग लेख्य अर्थात्‌ लेखन करने ( ख़रचने ) योग्य होते हैं चारों प्रका- 
*. - रक़ी रोहिणी, किछास, उपानिह, मेदोज ( ब्रणमें मेदोत्पन्नरोग ), दंतवैदर्भ, ग्रंथि- 
यर्त्मा, अधिजिह, बवासीर, मण्डल ( कुष्ठ ) मांसकदी तथा मांसोन्नति ( मांस 
- ऊँचा होना ) इन रोगोंमें शख्लककम करना हो तो लेखन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


बेध्य ओर एष्यरोग । 
वेध्यां: शिरों बहुँविधा मृत्रवृद्धिवकोदेरस । एँष्या नाडैयः सदा- 
ल्याश्रै त्र्णां उन्मार्गिणश्र ये ॥ ७॥ 
बहुत प्रकारकी शिरा ( नसतें ), मूत्रवृद्धि तवा जलोद्र ये रोग वेध्य अर्थात्‌ 
वेधन करने योग्य हैं इनमें शखकमकी आवश्यकता हो तो वेघन करना 
4 घींधना ) उचित हैं। शल्यसे युक्त सब नाडी उन्मागवाले ब्रण ये एष्य अथांव्‌ 
छषण करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 
६. टिक". १ 6 9 ३ (ः आर ० की द्ु ७ 
आहंस्याः शकरास्तलो दन्तेकणसलोईसरी ॥ शहब्यानि सूढगें- 
॥ भाँश्व वैचेइर्च निचितं गुदे ॥ ८ ॥ 
इतने विकार आहाय ( आहरण करने योग्य ) होते हैं तीनों प्रकारकी मूत्श- 
। करा तथा दांत और कानका मेल, पथरी, सब प्रकारके शल्य और मसूढग्भ तथा 
९ | खादामें जमा हुआ विष इन्हें आहरण करना ( किप्ती येत्र या शर्त ख़स्व कर 
'( या समेटकर या खींचकर निकालना ) चाहिये ॥ ८ ॥ 
! धर पंच्‌ भवेयु नि 
) ज्वाव्या विद्र्धयः पंच भवेयुः स्वेजादंते ॥ कुष्ठॉनि वायुः सर्रुजः 
्य गीफो येरचेकदेशजः ॥ ९ ॥ पाल्यामयाः स्छीपदानि विषर्जुष्ट 
+ चै शोणिंतम््‌ ॥ अजु्दानि वितपोर्श्व ग्न्थयश्रादितस्तुं ये ॥१ण। ... 
अंख्रय ४20) परदर। |. |] रद 0, ० 
' अभ्रयशोपदंशाः स्तनरोगा विदारिकाः ॥ शोषिरों गलशा- 
लुक कंटेका क्मिदेन्तकः ॥ ११॥ देतवेष्ट: सोपैकुशः शीतादो 
द्त॑पुप्पुटः ॥ पित्तासंक्फजाओएैयाः क्षद्रोगार्श्व॑ श्यशेः॥१२॥ 


( सूत्र ७ ) एष्या एपणीया लोहदलाकादिना अंतरन्वेषणीया सापनीया । ( सूत्र १० ) ए ८क्ल ० स्म झया जेलालकादिना अत्ल्वेकणीवा शापतीया । ( सूत्र २० ) भदितलक 
अंथय हीत छोकद्दयेनानवय: । द्वादशपर्यतेषु पयेबु खाब्या भश्रेमुरिति हू्वोक्तिआन्वय: | 


५ 3. >2#७>&8& ४५8:2-> «2 -ंड-छ 


४ 25- 2 4 हा. 
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. (१९७) | सुश्नतसांहिता-भा० टी० । 


इतने रोग स्लाव्य अथात्‌ मल रक्तादि चुवाने योग्य होते हैं. सान्निषातकी विद्र- 


घिके सिवाय ( सब प्रकारकी ) पांचों विद्रधि तथा कुष्ठ, शुरूयुक्त वाठु, एक 
जगह उपजा हुआ सोजा ॥ % ॥ कणपालीके रोग छीपद, विषगुक्त रक्त, अर्ईद, 
विसप, ग्रंथि तथा आरम्भमें जो तीनों भांतिकी ग्रंथि हों जाये वे ॥ १०॥ सब 
. ग्रकारका उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, शौषिर तथा गलशाछूक, कंढक, कामेद्त 
॥ ११ ॥ दतंवेष्ट, उपकुश, शीताद, दंतपुप्पुट, तथा पित्त, रुधिर और कफके 
ओएछ्ठरोग और बहुतस श्वदरोग ॥ १२ ॥ 
सीव्या मेदःसमुत्थाश्व॑ भिंन्नाः सुलिखितां गदांः ॥ सद्मोत्नणा- 
स्तैंथा चेंबे चलसंघिव्यपाश्रयाः ॥१३॥ न क्षाराज्िविषेजुष्टों ने वा 
: मारुत॑वाहिनः ॥ नॉतछोंहित॑शल्याश्रँ तेयुं सम्योग्विशो नम ॥१४॥ 
इतने रोग ( त्रण ) सीमने योग्य होते हैं जो घाव मेदसे उत्पन्न हुए हों तथा 
भिन्न ( फटे हुए घाव ) सुलिखित ( जो बहुत लेखन किये हों ) रोग और 
सद्रोत्रण ( सुरक्तके कटे हुए घाव ) तथा चलायमान संधियोंके आश्रित जो घाव 
हों ॥ १३ ॥ इतने ब्रण सीमने योग्य नहीं होते जो क्षार अभि और विष करके 
ज्ष्ट हों तथा जो पवनवाही हों तथा जिनके भीतर ( दुष्ट ) रुघिर तथा शल्य हो 
इन्हें सीबे नहीं किंतु इनको अच्छेप्रकार शोधन करे ॥ १४ ॥ 
पांशुरोमनखादीनि चलंमर्स्थिभव च यंत्‌ ॥ 
आहर्ताने यंतोष्सनि पॉचयेयुभृरें नणम्‌ ॥ १५ ॥ 
घलि, रोम ( बाल ), नखन आदिक वस्तु तथा चलायमान ( खंडित ) अस्थि 
इन्हें त्रणस ख़ब शुद्ध करना चाहिये यदि ये व्रणसे नहीं निकाले जाये तो ब्रणकों 
पका देते हैं ॥ १५ ॥ 
रुजश्व॑ विविधांः कुयुस्त॑स्मादेतांन्विशो॑येत्‌ ॥ १६ ॥ तंतो त्रे्ण 
समन्नैम्य स्थापयित्वा यर्थास्थितम । सीव्येस्सक्ष्मेणं सूत्रेणें 
वल्कलेन|इमतेकस्य वा ॥ शणजक्षोमैसत्राभ्यां ल्लॉय्वा बॉलेन 
वीं पुनः ॥-१७॥ 
._ और नानाप्रकारकी पीडा करते हैं इस लिये इन ध्रूलि आदिको अवश्यमव शोधन 
. करना चाहिये ॥१६॥ फिर ब्रणका उन्नमन ( ऊंचा )करके और यथावस्थित स्थापन 
करके मिलाकर ) महीन डोरेसे जो अश्मंतके वस्कलका हो अथवा सणका 
या रेशमका डोरा हों उससे अथवा ( ख्रायु ) तांत या बालसे सीमदे ॥ १७ ॥ 
१४ ) क्षाराग्रिविषैर्दु्धा मारुतवादिनो अंत््लोद्ितिशल्या न सीव्या: किंतु तेषां शोधन कार्यम्‌ | 
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सूतच्रस्थान-अ० २५. कर (१९६७) 
६ 3४१९७ नि्वा सीव्येदरेछितक शानेः ॥ सीव्येह्रोफैणिकां वापि' 
 तुन्नैंसिवनीम्‌ ॥ १८ ॥ ऋजुग्ंथिसथो वापि यथायोग- 
मथापि वा। देशेल्पंमांसे सं्रो च॑ सचीबृत्तांगलद्॒यम्‌ ॥ १९ ॥ 
आयंता उयंगृछा >यस््रा मांसले वांपि पूजिताँ ॥ धनुंवेक्रा 


हितों ममेफलकीशोदरोपार ॥ २० ॥ 

अथवा म॒वा या गिलोयके तंतुओंसे . सीमना चाहिये तथा शनेः शनेः 
चक़रूप सीमन ( टॉके ) लगावे अथवा गोफियेके तुल्य सीमे अथवा तंन्नसेवनी (रफ 
करनेकी भांति ).॥ १८ ॥ अथवा सृथी ग्रंथिकी भांति सीमे अथवा जेसे योग्य हो 
वैसे सीमे । जहां थोडा मांस हो वहां तथासंधियोंमें दो अंगुल इत्त (गोल मडाव ) 
वाली सुई चाहिये ॥ १५ ॥ और मांसवाले अंगमें तीन अंगुल लंबी और तिधारी 
होनी चाहिये और ममस्थानों और फलकोश तथा उदर इनपर सीमनेके लिये धलु- 
पके आकारवाली: सुई चाहिये ॥ २० ॥ 

इत्येताखिवियाः सूर्च्यस्तीक््णायरां: सुसमाहिताः। कार्रयेन्मालती: 


पृष्पवृन्ताँग्रपरिसंडला: ॥ २१ ॥ नातिदूरे निकष्टे वा सूर्ची कैमे- 


णि पातयेत्‌ ॥ दूराहूँजों त्रणोष्टेस्थ संनिकृष्टे्वंचनस्‌ ॥ रर ॥ 

इस प्रकार तीन भांतिकी खुईं बनवानी चाहिये जिनकी नोक पैनी और समस्त 
साफ हो तथा मालतीके प्ृष्पकी डंडीके अग्रभाग जेसी मोदी गोल होनी चाहिये 
॥ २१ ॥ सूचीकर्म (ठांके लगाने ) के समय अत्यंत दूर २ टांके नहीं लगाने 
चाहिये ओर बहुत निकट २ भी नहीं लगाने चाहिये क्योंकि अति दूर टांके 
छगानेसे व्रणके किनारोंमें पाडा होती है और बहुत पास २ लगानेमें चरम छी 
जाता है ॥ २२॥ 

अर्थ क्षोमपिचच्छन सुस्युतं प्रतिसारयेत्‌ ॥ भ्रियंग्वंजनयष्टया् 

रोप्रचूणः समंततः ॥ २३ ॥ सलछकीफलचूणेवा क्षोमध्यामेंन वा 

पुनः । ततो न्रणं यथायोगं बैद्धाचारिकमादिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 

सीमनेके पीछे रेशमी वस्त्र अथवा रूईके फोहेसे उस ठीक सीमेहुए व्रणको ढका 
शक्‍्खे और प्रियंग ( युंढडा ) सीवारांजन, मलहदी, लोधका चरण उसपर सबब तरफ 
बुककादे ॥ २३ ॥ अथवा सछकी ( शाल ) वृक्षेक फलका चूण अथवा रेशमकी 
राख बरकादे फिर ब्रणकी यथायोग्य वांवकर ( पट्टी बांधकर ) व्रणितेपासनीय 
अध्यायोक्त आचरणका उपदेश करे ॥ २४ ॥ 


(१९८ ) .. सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


एतवष्टविध कर्म समासेन प्रकीतिंतम्त्‌ ॥ चिकित्सिते्षु कांस्स्न्यें- 
न विस्तरेस्तस्य॑ वक्ष्यंते ॥ २५ ॥ हीनांतिरिक्त तिथ्यक्च गारत्र॑- 
च्छेदनमात्मनः ॥ एतंर्श्व॑तल्रो5£विधे कैमणि व्यापद॑: स्मेंता॥।२६॥) 
यह आठ ग्रकारका शख्त्रकर्म संक्षेपमात्रसे यहां कहा, विस्तारप्रबंक पंरणतासे 
चिकित्सित स्थानमें इनका वर्णण होगा ॥ २५ ॥ शरस्त्रकर्मसें ये चार व्यापत्ति 
होतीहें १ हीनता ( जितना शस्त्र अवचार करना योग्य हो, उससे कम अवचार 
किया जाना ), २ अतिरिक्त अधिक या अन्यथा, ३ तिय्यंक (तरिछा शख्रपात 
होता ), ४ वैद्य अपने शरीरमें शखत्र मारलेवे ( हाथ अंगुली आदि कटालेवे ) आठों 
प्रकारके शख््रकर्ममें ये चार व्यापत्ति (दूषण ) हैं ॥ २६॥ ||. 
_ अज्ञानलोभाहितवांक्ययोगभयप्रमोहैर॑परे्थ॑ भाँविः ॥ यदां प्रयुं- 
-जीत भिषंवकुशंस्रे तेदा से शेषोन्कुरुते विकारान ॥२७॥ ते क्षार- 
शस््रांभिभिरोर्षेषेश्व॑ भूँयो:मियुर्जानमयुक्तियुक्तम्‌ ॥ जिजीविषु- 
दूरत॑ एवं वेद्ये विवजेयेदुमविषोंभ्नितुल्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अज्ञानस लोभसे अहितवचनके योग ( किसी शच्चके बहकावट ) से भयसे 
मोहसे अथवा इंषोंदि अन्य भाषोंसे यदि वैद्य कुशख्रका प्रयोग करे तो वह उन 
शोष विकारोंको करता है ॥ २७ ॥ रोगीको चाहिये कि उस क्षार शंखत्र अमि तथा 
औषधोंकी अयुक्तियुक्त अभियोग करनेवाले कुवैद्यमों जीव॑ंनकी इच्छावाला ( रोगी ) 
डग्नविष॑ अमिके समान दूरहोसे परित्याग करदे ॥ २८ ॥ न 
तदेव॑ युक्त व्व॑तिममंसंधीनिहिस्योच्छिराल्वायुमर्थरिथ चेंवे ॥ मूर्ख- 
भैयुक्त पुरुँष क्षेणेन प्रेणिवियुज्योदर्थवा कैंथंचित्‌ ॥ २९ ॥ 
वह अयुक्त मू्खका प्रयुक्त कियाहुआ श्र ममंसंधि, शिरा, स्नाय॒ तथा अस्थि- 
को छेदन कर देताहै अथवा कभी वह कुशख क्षणभरमें प्राणनाश कर देताहे ॥२५॥ 
अ्रमः प्रल्ापोत्पतनं प्रमोहों विचेष्टनं सन्नयनोण्णता च॥ खस्तां- 
गता मृच्छनमृद्धं वातस्तीत्रा रुजो वातक्ृताश्र तास्ताः॥ ३० ॥ 
. मर्मस्थान, संधि तथा नस आदिके छेदन होनेश्ष श्रम, प्रछवाप, गिरपडना, मोह, 


._बबिक्त चेष्टा करना, सन्नयन ( तंद्रा ), ऊष्णता, अंगोंका थकना, म्र्च्छा, ऊर्ध्ववात, 


श्वास तथा तीक्षण पोडा और वायुकृत विकार होते हैं ॥ ३० ॥ 

(सूत्र २८ ) भूयो5मियुंजान वार॑वारमयुक्तियुक्त युंजानम्‌ । विवजयेन्न त्वेकवारत एब तत्र तु दुषणस्य- 
._ दाढर्अमेवेति | (सूत्र ३०) भ्रम: चक्रारूदस्येव | पतनमन्‌्वीस्थति: । प्रमोहः वैचित्यम्‌। सन्नयनं स्वप्न इव|, 

.. उध्वंवातः इति श्वासोउत्राभिप्रेत नतु रोगविशेष: । 
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सूत्रस्थान-अ० २५... (१९९ ) 


मांसोदकार्भ रुषिरं च गच्छेत्सवेंन्द्रियाथोंपरमस्तथैव ॥ दशाऊँ- _ 


संरूयेचवपि हि क्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिंगमुक्तम्‌॥ ३१ ॥ 
ममछेदनादिमें मांतपथोवनके समान रुघिर बहुत निकले, समस्त इंद्रियार्थोका 
उपराम होजाय ( सब इंद्रिय अपने २ अथौको परित्याग करें )ये ममादि पांचों 
केदनेम सामान्यतासे लक्षण होते हैं विशेषकर म्मछेदनमें होते हैं ॥ ३१॥ . 
सुरेंद्रगोपप्रतिम प्रैश्नतं रक्त लवेंदे शत वौयुः ॥ कैरोति रो- 
गोौन्विविधान्यैथोक्तांरिछेन्नास भिन्नांस्वथ॑वोँ शिरासु॥ ३९ ॥ 
वारबहूटीके समान रुधिर घावसे निकले, तथा वायु यथोक्त अनेक प्रका- 
रके रोगोंको करदेवे ये लक्षण शिरा ( रंग ) के छेदन तथा ; होनेमें 
होते हैं॥ ३२ ॥ 
कोब्ज्यं शरीरावयवांगसादः क्रियौस्वरशक्तिस्तुमुठा रुजश ॥ 
चिरौद्वेंणो रोहति यैस्प चापि त॑ लॉयुविरं मनुज ज्यवेस्थेत॥३३॥ 
कुचढापन हो, शरीरके अंग प्रत्यंग थक जायेँ, क्रियाओंकी शाक्ति न रहे और 
दारुण पीड़ा हो, जिसका घाव देरसे भरे इन लक्षणोवालिकी ख्रायु कदी जाने ॥ १३॥ 


शोफातिवृद्धिस्तुमुला रुजश्न बलक्षेयः पैंवेसु भेदेशोफों ॥ क्षते 


.... तुँ संवावचलौचले चे स्यात्संधिकमोंपरतिश्र लिंगेमु 0 ३४ ॥ 


ओथकी अतिृद्धि हो, दारुण पीडा हो, बलक्षय हो, जोडोंमें भद और शोथ 
हो तथा संधि अपने कमसे उपरत हो ( मु न सके ) ये लक्षण चल और अचछ 
संधिके क्षत ( घाव या छेदन ) में होते हैं ॥ २० ॥ 
< 220... से निशांदि न रू | ७ .< ० पति 
घोरी रुजो यस्थ निशांदिनिषु संवास्ववस्थासु ने शांतिरस्ति ॥ 
तृष्णांगलादों अ्रय॑थुश्र रुके तमस्थिविद्ध मंनुज व्यवस्येत्‌ ३५॥ 
जिसको घोर पीडा हो रातदिन सबतरह (सोते बैठे) चैन नहीं पडे तृषा और अंगों- 
: को थकान हो शोथ हो तथा.पाडा हो उस मलुष्पका अस्थि कट गया ऐसा जाने ३५॥ 
“यर्थास्वमेतॉनि विभावयेयुलिंगानि मै्मस्व्भिताडितेषु । स्पर्श 
: नेँ जानाति विपांडुवर्णों भो मांसमेर्मण्यमिताडितः स्थार्त्‌ ॥३६॥ 
मर्मस्थानोंके अभिषात (कटजाने चिरजाने आदि ) में यथासम्भव ये लक्षण 
जाननें चाहिये ( जो कि श्रमपलापादि पहले कहे केवल वे ही नहीं किंतु शिरा 


( सूत्र ३१ ) उपरमो निश्वृत्ति: दुष्मा्ेसंस्येपु ममोदि-पंचसु क्षतेषु |( सूत्र ३३ ) तुसुछा गहना | 
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है. (२००) .. खुशुतसंहिता-भा० टी०। 2 
सैंध्यादि छेदनमें जो लक्षण होते हैं वे. भी मर्मछेदनमें होते हैं ) जिस मलुष्यको 
स्पशंका ज्ञान जाता रहे तथा पाछा पडजाय तो जानना चाहिये किः इसके मांस- 
मममें छेदन हुआ है॥ ३६॥ «८ 
...._ आत्मीनमेवीर्थ॑ जघन्यकारी शखद्रेण थो हंति"हि' कैम कुर्वत ॥ 
.... तमात्मवानलहन कैंबेयं विवैर्जयेदीयुरभीप्समानः ॥ ३७॥ 
जो वैद्य श्रकम करता हुआ अपनेको शखसे छेदन करे बुद्धिमान रोगी 
अवस्थाकी इच्छावाला छेदन करनेवाले उस कुवैद्यके आश्रयमें नहीं रहे ( उससे 
चिकित्सा न करांव ) ॥ ३७ ॥ 
_ तियेब्प्रणिहिते शख्रे दोषाः पूर्वम॒दाह्मताः ॥ तस्मात्पारिदर- 
... न्वोषॉन्कुर्वीच्छ्रनिपातनम्‌॥ ३८ ॥ मातेरं पितरं पुत्रॉन्चांधर्वा- 
...._नंषि चातुरंगाभथेतानमिशंकेत वेद विश्वासमेति वे ॥ ३९ ॥ 
हे तिरछा शस्त्र लूग जानेसे जो दोष उसपन्न होते हैं वे पहले वर्णन हो ड॒के हैं इस 
.. कारणसे उन दोषोंकों बचाकर शंखकर्म करना चाहिये ॥ ३८॥ रोगी मनुष्य 
. माता, पिता, पुत्र और बांधवोंसे भी चाहे शंका करे परन्तु वेद्यमें शंका नहीं 
करता किंतु वैद्यस एरा २ विश्वास रखता है ॥ ३५॥ ; 
विसृजत्यात्मेनात्मानं न॑ चेन परिशंकते ॥ तस्मायंपुत्रतदेवे न 
... पॉलयेदातुरं भिवेक्‌ ॥ ४०॥ कर्मणा केश्रिवेकेन द्वाभ्यां कैश्रिन्नि- 
.... भिस्तेथो ॥ विकारः साध्यते कैथ्विच्चतुसिंरपि कैंमेमिः॥४१ ॥ 
ख रोगी मनुष्य आत्माको अपने आपसे स्याग देता है परन्तु वैद्यमें शंका नहीं 
करता इससे वैद्यकोभी चाहिये |कि रोगीकी रक्षा पृत्रकी तरहसे करे ॥ ४०॥ कोई 
एक कर्म करके कोई दो कर्मकरके कोई तीन कर्म करके और कोई चार कम करके 
. विकार शांत किया जाता है ॥ ४१ ॥ रत 
. पमाथों कीर्तिधत्यर्थ सैतां धहणमुत्तमम्‌॥ प्राप्रुयौत्खगवासं चे 
.. हिलमारभ्य कैमणा ॥ ४२॥ रु 
.. इति खुश्नुतसंहितायां सूचरस्थान पंचर्विशोंष्यायः ॥ २५॥ 
..___क्मसे हित आरम्म करनेवाल्ला ( हितकर्म करनेवाला ) वैद्य धर्म, अधे 
और कीर्ति तथा प्रत्यर्थ (उपकार ) और सजनोंके उत्तम ग्रहण ( आदर सच- 
.. नता ) तथा स्वगेका वास इन्हें प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 
... ईति १० मुसलीघरडार्म वैद्यवि० सुश्रुतसं० मा०टी ० सूतरस्थाने पंचार्वशोव्यायः ॥ २५ ॥ 


3] 


च्ु 


सुत्रस्थान-अ० २६. 


पड़िंशोष्ध्यायः २६. 
अथातः प्रनष्टशल्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
है. अप यहास प्रनष्ठशाल्यविज्ञानीय अर्थात्‌ नष्ठ हुए अथवा शरीरमें घुसे हुए. 
.._ आल्पका जिसमें विज्ञान हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
 “शलखल आशुगमने ” धातुस्तस्य शल्यमिति रूपम ॥ श॥ | 
 तहद्विविध शारीरमागंतुक च सर्वशरीराबोधकरं शल्य तंदिहो- 
 पदिष्यत इत्यतः शल्यशाख्रम्‌ ॥ ९ ॥ 5 
3. शल) बल, आशुगमने थात हैं इनमेंसे शल धाठुस यह म्त्यय होनेस शल्य 
सा शब्द सिद्ध होता है ॥ १॥ वह शल्य दो प्रकारका होता है १ शारीरक २ 
. आगंतुक ( भावांय यह है कि) समस्त शरीरमें बाधा करनेवाला जो शल्य हैं 
 दह यहांपर ( प्रतिकारके लिय ) उपदेश किया जाता है इससे यह शल्पशात् 
.. _ ,( गस्यतंत्र ) कहलाता है ॥ २ ॥ 
तत्न शॉरीरं रोमनखांदिधातवो5नमला दोषां्श दुष्टांः ॥ ३ ॥ 
आँगंलंपि शरीरशल्यव्यतिरेकेण यांवतो भावा दुःखमुत्पाद 
ही. यंति। अधिकारों हि लोहवेणुइक्षेत॒णभुगास्थिसयेषु तत्रापि 
 विशेषतों छोहमयेप्वेव। विशसनाथोपपंन्नेवा्नोहस्वं। लोहॉना- 
आप दुवोरत्वादणमुखत्वाहुप्प्रयोजनकरत्वाच दर एँवाधिकतः ९॥ 
है. ६ जिसमेंस रोम ( बाल ), नख़न आदि तथा धातु ( ससरक्तादि ), अन्नप्नल 
 . ( मृत्रपरीषादि ), दोष ( वायु, पित्त, कफ) ये दुष्ट हुए या पिगई या अयोग्यता 
शरीरमें हुए शारीरक शल्य कहलाते हैं ॥ ३॥ तथा शारीरक शल्यसे व्यातिरेक्त 
जितने भाव दःख उत्पन्न करते हैं वे सब आगंत॒क शल्य कहलाते हैं तिसमें लोह, 
बांस, वृक्ष, तण, सींग, अस्थि इनके पदार्थोहीमें अधिकार है विशेष करके लोहके 
पदार्थमिंहा ( शल्यलव ) है मारणादिके लिये छोहके उत्पन्न होनेसे और लोहाके 
_.( काँत आदि कई थातुओंके ) बने हुए दुर्निवार करके पेनी नोक होनेसे दुभावसे 
प्रयुक्त किये जानेसे शर ( तीर ) ही ( विशेषकरके ) अधिकार किया गया है ॥४॥ 
स द्विविधः कर्णी शछक्ष्णश्र । प्रायेण विविधवृक्षपत्रपृष्पफलतु- 


.........“>ञ“> 3 अल अजीज मरते 23 कम 
६ सूत्र ) शल दितायामित्यस्य घातोर्वा शल्यमिति रूप परत्पेके | अपरे .शल्रुजायामित्यस्थ पर्ति- 
( सूत्र ३ ) धालल्नदोषा दुष्टा: संतः शल्यभूता इंति शारीरं शत्यम्‌ | 


(२०२) सुश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


स्यांक्ृतयों व्यांख्याता व्यालम्तगपक्षिवर्वेत्रलद्शाश्र ॥ ५ ॥ 
वह शर (बाण ) दो प्रकारका होता है १ कर्णी ( किनारी या कोरवाला ) 
२ क्क्ष्ण ( सीधा नोकदार ) ये बाण प्रायः अनेक प्रकारके वृक्षोंके पतोंके आकार 
( पीपलके पत्तोंके आकार चौड़ी नोकवाले तथा कनेरके पत्तोंके आकार ) तथा 
पुष्पोंके आकार जैसे मालतीकलिकाके आकार तथा फलाकार ( कमरखके 
आकार इत्यादि ) होते हैं तथा सप, मग ( बंगला, काग आदि ) पक्षियोंके सुखके 
आकार भी बहुधा होते हैं ॥ ५ ॥ 
सर्वेशल्यानां तु महतामणनां वा पंचविधों गतिविशेष ऊद्धेम- 
धघोध्वांचीनस्तियंग्रजुरिति ॥ ६ 0 ॥ 
छोटे बड़े सब शल्योंकी पांच मकारसे विशेषकरके गति होती है ( जैसे ) १ 
ऊपरकों, २ नीचेकों, रे अवांचीन (पीछेको ), ४ तिय्यंछ ( तिरछी ), ५ ऋज्ञ 
( सीधी, आगेको या सरल )॥ ६ ॥ 
तानि येदा वेगक्षयोत्प्रतिंधाताद्ाा त्वगादिषु त्रणवैस्तुष्ववतिष्ठते 
धमनीखोतो5+स्थितद्िवसपेशीप्रश्नतिषु वा शरीरैप्रदेशेषु तैन्न 
शल्यलक्षणमुच्य॑ंम्रानमुपधौरय ॥ ७ ॥ 
बे शल्य ( बाण ) जब वेगक्षय होनेसे या प्रतिघातसे त्वचा आदि तब्रणके अधि- 
प्ानोंमें धमनी, स्लोत, अस्थि और इनके छिठद्रों तथा पेशी ( मांसकी गिलढी ) 
आदिमें अथवा शरीरके किसी भ्रदेशमें स्थित हों वहां शल्पके लक्षण जैसे कहे 
जाते हैं श्रवण करो और धारण करो अथांत्‌ समझो ॥ ७॥ 
तत्तु द्विविधं सामान्य वैशेषिकं च ॥ ८ ॥ श्यावं पिड़िकावंत् 
शोफवेदनावंत॑ मुहुमुहुः शोणितास्राविणं बुद्भ॒दवदुन्नत मृदु- 
मांस॑ च त्रणं जानीयात्सशल्योयमिति सामान्यलैक्षणमेतत- 
-दुक्तस ॥ ९ ॥ ५ 
वह शल्य दो प्रकारका है १ सामान्य, रे विशेष ॥ ८ ॥ सांबला रंग हे 
पिड़िका युक्त हो शोथ और पीडा सहित हो वारंवार रुघिर निकलता हो बुल- 
चुलेके तुल्य ऊँचा उठा हो जिसमें कोमछ मांस हो ऐसा ब्रण हों तो डसे जाने 
कि यह शल्ययुक्त है और झे सामान्य लक्षण कहे हैं ॥ ५ ॥ 
_ ( सूत्र ५) कर्णी कर्णिकायुक्त: कर्णयुक्तों वा छक्षण: अकर्ण; । ( सूत्र ६ ) पंचविधो गतिविशेष 
इत्यत्न पंचविशतिविधा गतिविशेष इति वा पठंति । तच्ास्माभिविस्तरभयात्र लिखितामति | 


>> | 2०४आढ उबाल, बं अरमक कम 5 बे आर्य ॑ंंंरकआंबआ 


सूत्रस्थान-अ० २६. (२०३ ) 


वेशेषिक तु त्वग्गते विवर्णः शोफो भवत्यायतः कठिनश्र ॥१०॥ 
मांसगते शोफाभिवृद्धिः शल्यमार्गानुपंसरोहः पीडनासहिष्णुता 
चोषपाकौ च ॥ ११ ॥ पेश्य॑तरस्थेप्येतदिव चोषशोफवज्येम१२॥ 
शिरागते शिराध्मानं शिराशर्ूरू शिराशोफश्व ॥ १३॥ ल्लायुगते 
ख्ायुजालोस्क्षेपण संरंभशचोग्रा रुक्च ॥ १४॥ स्रोतोगते स्नोतसां 
स्वकर्मगुणहानिः ॥ १५ ॥ 
चैशेषिकके लक्षण ये हैं कि त्वचामें शल्य हो तो विवर्णता तथा शोथ विस्तृत 
और कठिन( कडा हो) ॥ १०॥ मांसगत शल्य हो तब शोथकी वृद्धि और मार्गसंरोहका 
अभाव तथा पीडन(दबाना मलना आदि)नहीं सहा जाय, चोष और पकाव हो॥ ११॥ 
पेशी (मांसपेशी अथात्‌ गिलटी ) में शल्य हो तो भी मांसके शल्यतुत्य लक्षण होतेहें 
- केवल चोष और शोथ नहीं होते ॥१२॥ शिरा ( रगों ) में शल्य हो तो शिराका 
: अफरना ( फूलना ) शिरामें शूछू तथा शोथ हो ॥१३॥ स्ताय( नस )गत शल्य हो 
तो नसोंके जालका उत्क्षेपण ( ऊपरको होना ) तथा शोथ और दारुण पाडा हो॥ १४॥ 
स्लोतोगत शल्य हो तो स्लोतकर्म गुण ( रसादिवहन आदि ) की हानि हो ॥ १५ ॥- 
धमंनीस्थे संफेन॑ रक्त॑मीरय॑न्ननिलंः सर्शब्दो निर्गच्छेत्यंगमर्दः 
पिपांसा ह॒छलौसश्र ॥ १६ ॥ अस्थिगते विविधवेदनाप्रादुभोवः 
शोफश्च ॥ १७ ॥ अस्थिविव॑रगते5स्थिपूर्णतां+स्थितोदः सर्हर्षो 
बलेवांश्व ॥ १८ ॥ संधिगते5स्थिवच्चेष्टोपरमश्च ॥ १९ ॥ कोश्ठगंते 
- आटोपोनाहों मृत्रपुरीषाहारदर्शनं चे त्रणसुंखात्‌ ॥ २० ॥ 
मर्मगते मर्मविद्वच्चेष्टते ॥ २१ ॥ ” 
धमनीगत शल्यमें झागोंसहित रुधिरको प्ररण करताइआ शब्दयुक्त वायु निक- 
छता है और अंगमर्द तृषा और उबकाई हो ॥ १६ ॥ अस्थिगत शब्यमें अनेक 
भांतिकी पीड़ा उसन्न हो और शोथ हो ॥ १७ ॥ अस्थियोंके छिद्वमें शल्य हो तो 
अस्थिष्रणंता तथा रोमहर्षप्रवंक अस्थितोद (दर्द ) अत्यंत हो ॥१८॥ संधिगतशल्य- 
में अस्थिगत शल्यके तुल्य लक्षण होते हैं तथा संधिका उपराम (जडता ) हो॥ १९%॥ 
कोष्ठगत शल्य हो तो फूलजाना, अफरना तथा मूत्र पुरीष और आहार ब्रणके 
मुँहसे दाखनेलगें ॥ २० ॥ ममंगत झल्यं हो तो उसमें मर्म विधेकी भांति चेष्टा. 
करने लगता है ॥ २१ ॥ 


(२०४ ) खुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


सूक्ष्मरतिषु राल्येष्वेतान्ये् लक्षणान्यरस्प्टानि भेवोति ॥ २९ |; 
. महान्ति स्वरपानि वा शुर्धदेहानामनुलोमसन्निविष्टानि रोहंति 
जु विशेषेतः कण्ठुलोतःशिरात्वक्पेश्यस्थिविवरेषु । दोषप्रकोपय्या- 
| यासा5मिघातेस्यः प्रचलितानि पुनर्वाधन्‍ते ॥ २३ ॥ 
सृक्ष्म रतिवाले अथात्‌ सुक्ष्म छोटे थोडे शल्योंमें यही लक्षण अप्रगढ रूपसे 
“होते हैं ॥ २२ ॥ बड़े तथा छोटे शल्य शुद्ध देहवालोंके अजुलोम रूपसे प्रविष्ट 
हुए हों तो व्रण भरजाते हैं ( साफ हो जाते हैं ) कंठ स्त्रोत, शिरा, त्वचा, पेशी, 
अस्थि, छिद इनमें उपरोक्त त्रण विशेष करके भरही जांते हैं तथा दोषोके प्रकोप 
व्यायाम ( परिश्रम ) अभिषात इन करके प्रचलित हुए शल्य फिर पीडा करते- 
हैं ( कई मं अथ करते हैं ककि कंठादिमें दोषप्रकोपादिस प्रचलित शल्य फिर 
शाड़ा करते हैं परन्तु डछलनाचाय इसे स्वीकार नहीं करते ) ॥ ९३ ॥ 
लत ५ त्वचागत शल्यविज्ञान । 
। तत्र लेक्‍प्रनष्टे स्विग्धर्स्विन्नायां मृन्मांषयवगोधूसगोमयसृदि- 
- तायां खचि यंत्र संरंसो वेंदना वा भवति तँत्र दल्यं जानीयातू २४ 
वचांमे गुप्त शल्य हो तो मृत्तिका,उडद जो, सेहका च्वूण और गोबर इन्हें स्ग्ध 
- कर पकाके व्वचापर लगानेसे जहां शोथ और दरद हो वहाँ शल्य जानना चाहिये॥ २०॥ 
स्वथानघृतमृचन्द॑नकल्‍्कैवा प्रतिदिरेधायां शल्यम्रष्मणावसंराति | _ 
घृतमुपशंष्याति वा लेंपों यत्र तंत्र दैल्यं विजानीयात्‌॥ २५॥ 
करडे घृत, मत्तिका और चन्दनके कल्क करके. मल हुई खचामें गरमाईसे 
- शल्य चलायमान होता है ( कलमछाता है ) अथवा घृत तथा आलिप जहां शीत" 
- सूखे वहां शल्य जानना चाहिये ॥ २५॥ अर 
मांसप्रेणऐ. स्लेहस्वेदादिभिः क्रियाँविशेषेरविरुद्ेरातुरसुपपांद- 
। हा बैत्‌ कर्शितस्य तु शिथिलीसृतमनववेू क्षैम्यमाणं यत्रे संरेभो- 
| वेदनों वी भवति तैँत्र च॑ रील्यं विजॉनीयात्‌ ॥ २६॥ 
मांसगंत गुप्त झ़त्य हो तो स्नेह स्वेदआदि अविरुद्ध क्रियाविशेषों करके 
रोगीको प्रयुक्त करे और कर्शित अर्थात्‌ आतुरके जहां शोध और वेदना हो वहां 
"शिथिल हुआ अनवबद्ध अथवा ध्षुभ्यमाण शल्य जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 


...:< अब ८ <<म 34 22 2वलकिकब व 3+ मनन बज कप लक का  न्‍ 
(सत्र २३ ) केचत्‌ महांति स्थाने सदूनिति पार परठंति। 


खून्नस्थान-अ०् २६... न 
कोष्ठास्थिसंधिपेशीविवरेष्ववस्थितमेव परीक्षेत॥ २७॥ 
. कोष्ठ ( कोठा ), अस्थि, साधे, पेशी और विवर ( छिद्र ) इनमें भी व्यवस्थितः 
इसी भौति ( मांसगतकी भांति ) परीक्षा करना चाहिये ॥ २७ ॥ । 
शिराधमनीखोतःस्तायुग्रणष्टे खण्डचक्रयुक्ते याने व्याधितमारों 
प्याशु विषमेष्ध्यनि यायाद्यत्र संरंभो वेदना वा भवति तत्र 
शल्य जानीयात्‌ ॥ २८ ॥ 
शिरा ( रग ), धमनी ( वायुधमनी नाडी ), स्लोत और ख्ायु ( नस ) इनमें 
जुत्त शल्य हा त्तो टूटे पुराने पाहेयकी गाड़ाम रागाका बठाकर विषम सागम 
. शीत्र चछाबे ( उसके झटकोंसे ) जहां शोथ, सुरखी या दरद हो वहां शल्य _ 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अस्थिप्रण्टे लेहस्वेदोपपन्नान्यस्थीनि बंधनपीडनाभ्यां भृशमुप- 


: अरेयत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्‌ ॥२५॥ 
अस्थिगत शल्य हो तो ख्रेह और स्वेद युक्त अस्थियोंकों बंधन और दबाने 
मलने आदिसे उपचार करे जहां संरंभ (शोथ सुरखी ) और दरद हो वहांही 
शल्य जानना चाहिये ॥ २% ॥ 
संधिप्रणष्टे कि ममाल्लोलीपसारणा कंचन 
शमुपचरेद्यन्न संरंभो वेदना वा भवति तत्र शल्यमिति जाने नी. 
यात्‌ ॥ ३० 0 
साधगत गुप्त शस्ष हो ता खह और स्वृदयुक्त संधियोंका पसारना, सकोडना 
आदि क्रियाओंसे उयचार करे जहां संरंभ और पीडा हो वहां शल्य जाने ॥३०॥ 
ममेप्रणष्टे व्वनन्यभावान्ममंणामुक्त परीक्षणं भर्वोंति ॥ ३१ ॥ 
सामान्य छक्षणमपि च हस्तिस्कधा श्रष्ठपवेतद्ुमारोहणधनुव्या- 
_ यामद्ुतयाननियुद्धाध्वगमनलूंघनप्रतरणप्छवनव्यायाम जुम्भो- 
द्वारकासक्षवथुष्ठीवनहसनप्राणायामेवातमूत्रपुरीषशुक्रो त्संगवा 
यत्र सरंभो वेदना वा भवति तत्र शल्य जानीयात्‌ ॥३९॥ 
भवंति चात्र- ही 
म्रमंगत ग॒प्त शल्य हो तो मर्मोके अनन्यभाव होनेस अथांत मर्म लचा मांसा- 
- स्थि आदिमें ही होते हैं इनसे प्रथक्‌ कहीं और नहीं होते इस ऊपर कहे हुए... 


. (२०६ ) खुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


लश्नणोंसे ही परीक्षा होसकती है ( खचा ममकी ल्वग्गतशल्यवत्‌, मांसममगत 


..._ हाल्यकी मांसगतवत्‌ इत्यादि )॥ ३१ ॥ अब सामान्यतासे शल्यविज्ञान कहते- 


हैं-हाथीके कंधे और घोडेकी पीठपर चढने, पहाड़ वृक्षोपर चढने,-धनुषका श्रम 
करने, सवारी दौडाने, युद्ध करने, मागे चलने, लंघन करने ( उल्यांधने ) तैरने, 
दौड़ने, दण्डक्सरत करने, जम्भाई लेने, डकार लेने या खाँसने, छीकने, थूकने, 
हसने, प्राणायाम करने, वायु, मूत्र, मल ओर शुक्र इनके उत्सगग होनेसे जहां शोथ 
और सुरखी तथा दरद मालूम हो वहां शल्य जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ यहाँ इस 
विषयमें छोक हैं- ___ : 

यरस्मिस्तोदादयो देंशे सुर्तता गुरुतापि' चँ ॥ घटवबेते बेहुशो 

यरत्र श्रूयेते तुर्यतेषि. च॑॥ ३३ ॥ आतुरश्रापि ये देशमभीईणं 
_ परिरेक्षति ॥ संवा््यमानो बहुँशस्तत्र शैल्यं विनि दिशेत्‌ ॥३४॥ 

जिस जगह दरद ( राग पाकादि ) तथा सुप्तता और ग॒रुता हो तथा चोट्सी 

लगती हो ( चमक हो ) तथा पी छगानेस या स्टीयसकोप लगाकर सुननेसे 
शब्द सुनाई देवे और पीडा ॥ ३३ ॥ तथा आतुर जिस जगहको बारबार 
छेडने छूने दबाने आदिसे रक्षाकरे अर्थात्‌ हाथ न लगाने दे वहां शल्य जानना ३४ 
_ शल्परदितके लक्षण । 

. अल्पबाधमशून च निरुज निरुपद्रवस्त्‌ ॥ पसन्नं मृदुपर््यत निरा- 

घट्मनुन्नतम्‌ ॥ ३५ ॥ एवैण्या सं्वतों द्॒ठी यथोमार्ग चिकित्स- 

कः॥ प्रसाराकुँचनाननूनं निःशल्यमितिं निर्दिशेतूं ॥ ३६ 0 

यदि थोडी बाथा हो सोज न हो दरद न हो कोई उपद्रव भी न हो प्रसन्नता 
हो आसपासमें कोमलता हो निराधट्ट हो ( चभका न हो ) ऊँचा उठा हुआ भी 
न हो ॥ ३५ ॥ वैद्य सब ओर मार्गके अतुसार एषणीयंत्र (एक प्रकारकी सलाई ) 
से देखछे ( साफ हो तो-शल्यरहित जाने ) तथा अंगको पसार कर और सकोडकर 
. भी अवश्य देखले ( सुकडने पसरनेम भी साफ हो तो निःशल्य जाने ) ॥ २६ ॥ 

शल्यमभद्‌ । 

अस्थ्यात्मके भर्ज्यते तु शल्यमंतश्र शीर्यते ॥ प्रायो निर्नेज्यते 
शक्षिमायंस चे ति निश्चयः ॥ ३७ ॥ 


व्क्टाय 


..... “अटल: उन नशिलिव दमन जिनकी न जट 7 मल नकल 
( सूत्र ३७ ) शीर्यते इत्यत्र भज्यते इति वा पाठ: । भज्यते द्विधा त्रिधा वा स्व भवति शीयते तु 

केशास्थिवेणुदारूपल्ानि नतु विश्ञीर्यते इत्यग्रे वश्षयति | अन्न अंतश्र शीत इति कथमुच्यते इति बिरेघा- 

ब्छीर्यते इत्यमीचीन तत्त न केषांचिदरन्थां शी्णत्व न सर्वेधामिति विरोधाभाव: । 


खुन्नस्थान-अ० २६. (२०७) 


_ अस्थिरूप हाल्य ( हाडक़ा दुकडा ) हो तो भीतर डा विखर जाता है 
और जो सीगकां शल्य शरीरमें घुसगयाहो तो वह प्रायः नहीं विखरता तथा 
..._ लोहका शल्य ( दुकडा ) शरीरमें निश्चय करके नहीं विखरता ( छित्र भिन्न नहीं 

होता ) ॥ ३७ ॥ रे 
वा््यवणैवताणीनि निर्टियेते तु नो यदि ॥ पँचंति रेक्त मांस चे 
क्षिंत्र श्रेतानि देहिनास्‌ ॥ ३८ ॥ कानक राजतं ताम्न॑ रेतिक त्रपु 

सीसकम ॥ चिरस्थानादिडीयते पित्ततेजःप्रतापेनात्‌ ॥ ३९॥ 

खर्भांवशीता सैदवो ये चान्येंपीटेशा मताः ॥ द्रवीमैताः शै- 

रीरेस्मिन्रेकेव यीति चातुभिः ॥ ४० ॥ 
वृक्षका ( छकडीका ) शरप तथा बांसका ओर तृणका शर्य यदि शरोरमे घुसा 
हुआ नहीं निकाला जाय तो शीत्रही मनुष्पके रुबिर, मांस आदिको पक्का देताह 
॥ ३८ ॥ सुवण, चांदा, तांचा, पित्त था जशद्‌, रांग ओर सके शल्प यदि 
शरीर्में रह जावे ( सूक्ष्म हों तो ) पित्तके तेजसे पिघलकर चिरकालमें लय हो 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ स्वभावसे शीतल और कोमल जो ऐस ही और भी शल्य हें 
वे भी पिघलकर धातुर्वोके साथ एकताको प्राप्त हो जाते हैं॥ ४० ॥ 


विषाणदंतकेशास्थिवेणदारुपलानि तु ॥ शल्यानि ने विदीयते 
औरीरे म॒न्मेंयानि चे ॥ ०१॥ द्विवि् पंचगैतिक त्वगादित्रण- 


१० ९ 


वस्तुषु ॥ यो वेत््यधिष्टिते शैल्यं स रोज्ञः कैंतुमेहीति ॥ ४२ ॥ 
इति खुश्शुतसंहितायां सूत्रस्थाने षड़ूविंशो5८्यायः ॥ २६॥ 


सांग, दांत, बाल, हाड, बांस, लकड़ी, पत्थर तथ। मुन्मय (ठिकरी पकीमट्टी ) 
इनके शल्य शरीरमे विशीण नहीं होते छित्न मित्र होकर शरीरमें लय नहीं होते 
॥ ४१॥ पांच गतिवले तथा वचा आदि व्रणवस्त॒वोंमें अधिष्ठित दो प्रकारके 
शल्योंको जो ठीक २ जानता है वह वैद्य ही राजावोंके यहां चिकित्सा ( शखर- 
कर्म-सरजरी ) करनेके योग्य होताँहे ॥ ४२ ॥ 
इति पं०मुरलीघरहामवि० सुश्रुतस० भा० टी० सूतस्थाने षार्ड़शोव्प्याय: ॥ २६ ॥ 


3 ० जन अल नननलनलननजिनसलननलनननिन न ++तत+ 
(वक्तव्य सूत्र ७३ ) यदि निज्ज शारीरक सद्य अस्थिका शल्य शरीरमें रहगया दो तो वद विशीर्ण 
ड्ोजाता है पएन्‍्ठु आगन्तुक शल्य बिशीण नहीं होता ॥ 


सुश्नव॒तसंहिला-भा० टी० । 


सप्तविशोष्ष्यायः २७... 
अथातः शल्यापनयनाथमध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥ 

अय यहांसे शत्यापनयनीय ( शल्प निकालने या दूर करनेंके ) विषयमें अध्यो- 
यका व्याख्यान करते हैं ॥ 

शल्य द्िविधमवबद्धमनवबरद्ध च ॥ १ ॥ तत्र समसासेनावबद्ध- 

शल्योद्धरणाथ पंचदशहेत॒न्वक्ष्यामः ॥ २ ॥ 

शल्य दो प्रकारका होता है १ अवबद्ध ( आसक्त ) २ अनवबद्ध ( अनासक्त ) 
॥ १ ॥ अच संस्षैपसे अवबद्ध शल्पके निकालनेके अथ पंद्रह हेत वर्णन करते हैं ॥२॥ 

तद्यथा स्वभावः पाचन भेदन दारणं पीडनं प्रमाजेन निध्मोपन 

वसने विरेचन प्रक्षालऊनं॑ प्रतिमषेः प्रवाहणमाच्षणमसथ- 

स्कांतो हपश्चोति ॥ ३ ॥ 

अवबद्ध शल्यके निकालनेके लिय १५ हेतु ये हैं-? स्वभाव, २ पाककरना, 
३ भेदन, ४ दारण, ५ पीोडन, ६ प्रमाजन, ७ निध्मापन, ८ वमन, *% विरेचन, 
१० प्रक्षालन, ११ प्रतिमष, १९ अव्राहण, १६ आचूषण, १४ अयस्कांत, 

१५हष॥ ३॥ 
. तंत्राश्ुक्षवथूह्ारकासमूत्रपुरीषानिलेः स्वभावबलप्रवृत्तेनयनादि 

भ्यः पति ॥ ४ ॥ सावंगाढं शैल्यमभिदंद्यमानं पार्चेयित्वा 

प्रकोपात्तस्यं पृयशोर्णितवेगाहोरवाद्दा पतति ॥ ५॥ 

तहां आंसू, छीक, डकार, खांसी, म्र॒त्र, विष्ठा, वायु इन स्वभाववलप्रवृत्तवेगोंसे 
नेत्रादिसे शल्य ( तृण कुडक ) निकल जाता है ॥ ४ ॥ गहरे और जलन करने- 
वाले शरीरमें घुसे हुए शब्योंकी पकाकर उसके कोपसे राध ( पौप ) और रुधि- 
रके वेग तथा गुरुतासे निकलते हैं ॥ ५ ॥ ; 

पे 9 है| |. + 'डनीये ५ 

पक्रममिद्यमानं भेदयेदारयेहाा भिन्नेमनिरस्यमान पी 

पीडंयेत्पॉणिमिंवों ॥ ६॥ अणुन्यक्षशल्थानि परिषेचनाध्मापने 

वोलवस्त्रपाणिभिः प्रमाजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ आहारशेषस्छेष्महीनाणुश- 

ल्‍्यानि श्वसनोत्कासनप्रधमनेनिरछंसेत्‌ ॥ ८ ॥ 


4 4-५७ नाना. ५+ की नननन॑ननन नननननीननन- न ननननननननननमनननननन-+ नमन -ननननननननननननन-न-नननन-ननन-+---नननननननन----नन--+-मनान-----+नाननननननाननान-नननननिननननन-«-न-न. 
5 ( सूत्र १) अवबड्धं विश्वेषणासक्तम | अन्णे तु॒अस्थ्यादिप्रविष्टधबबद्धमू इतरानवबद्धमिति 
... अन्यंते ( इति डछनः ) > 


(२०८) 


खूत्रस्थान-अ० २७, : (२१०९ ) 


अन्नशल्यानि वमनांगुलिप्रतिमर्षप्रभृतिभिरिरेचने:  पक्काशय- 
“गतानि ॥ ९॥ 


जो पक गया हो' और फूडा नहों उसे भेदन करना या विदारण करना 
चाहिये और भेदन किया हो ( विदारण किया या स्वयं फूट गया हो फठ हो ) 
और उसमेंसे शल्य नहीं निकला हो. तो पीडनयंत्रों तथा हाथ या अंगुलीसे पीडन्‌ 
करना ( दवाना-यूतना ) चाहिये जिससे शल्य निकछ जाय ॥ ६ ॥ नेत्रादि 
इंद्रियोंके म्रक्ष्म शल्पोंको परिषिचन ( तरंडे पिचकारी ) आध्मापन ( फूक देना या 
खींचना ), वाल ( फुरहरी ) और कपडा, रुई तथा हाथसे साफ करना पोंछना 
चाहिये ॥ ७ ॥ आहारशेष ( ग्रासादिकी धांप गई हो या म्कायूं कलेजेंके ऊपर 
ठहराहो ) तथा छलेष्महान छोटा कफ़क्ी फुटक हो तो उन्हे श्वास लेने जोरसे 
खॉसने खखारियासा करने: आदिसे वायुकां धमन करके निकाले या अंतर्गत 
करे ॥ ८ ॥ और खाये हुए अन्नकां शल्य ( आमशयमें ) हो तो वमन द्वव्यों या 
अंगुलीका प्रतिमर्ष ( घर्षण ) इत्यादिकसे उल्टा निकालदे और यदि अन्नादि भ्रक्त 
वर्तुका शल्य पकाशयमें हो तो उसे विरिचनसे निकाले ॥ ९ ॥ 


: ब्रणदोषाश्रयगताने प्रक्ष|लनेः ॥१०॥ बातसूत्रपुरीषग भेसंगेषुप्र- 


वाहणमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ मारुतोदकसंविषरुधिरदुष्टस्तन्येष्वाचूब- 
«ण॑म्रांस्येन विषांणेवाँ ॥ १२ ॥ अनुलोममनवबद्धमकणेमन€प- 


त्रणमुखमयस्कांतेन ॥ १३ ॥ हृदमवस्थितमनेककारणोतस्पन्नं 
शोकशल्यं हषेंणेति ॥ १४ ॥ ; 
ब्रणदोष राधप्यादिके आश्रयभूत शल्येंको प्रक्षालन ( धोने आदि ) से निकाले 
॥ १० ॥ अधोवायु, मूत्र, पुरीष, गर्भगत बालक इनमें साधारण रुक।पसा हो तो 
इन्हे प्रवाहण ( जार लगाना किनछना ) आदिसे निकाले ॥ ११ ॥ किसी ठौड़ 
बाड़ या जल या विषयुक्त रुधिर या दुष्ट दुग्ध रुका हो तो इन्हे मृह या सींगी 
आदिसे चूसकर निकाले ॥ १२॥ अनुलोम ( रोमोंके अनुरूप सीधा ) और 
अनवबद्ध ( जो जमा हुवा लिपटाइवा नहों ) अकर्ण ( जिसके फैले हुए किनारे 
कंगूरे या मृडी नोक नहों ) ऐसा ( लोहमय ) शल्य जो चौडे ब्रणके मुखमें हो उसे 
अयस्कांत अथांत्‌ जबक या कपक पापाणमय लोह ( कांतलोह ) से निकाले 
॥ १३ ॥ अनेक कारणोंसे उसन्न हवा हृदयमें शोक ( भय आदि ) का जो शबल्य 


हो तो उसे हर्पात्मक वचनोंसे दूर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सर्वेशल्यानां त महतामणुनां वा द्वावेवाहरणहेत भवतः । 
तु ः तू 


१४ 


२१० ) छुश्वतसंहिता-भा० टी० । 
४-> ४ 


_. पतिलोमोधनुलोमश्च । तत्र प्रतिकोममर्वाचीनमानयेदनुलो 


. पराचीनम्‌ ॥ १५७ 

. पु छोटे या बडे ( प्रवेशमागोतुरूप ) शस्योंके निकालनेंके दोही कारण 
क दते हैं ( १) प्रतिडोम ( उल्टा ) (९ ) अनुलोम ( सुलुटा ) उनमेंसे अवोचीन 
(६ जो शरीरमें थोंडी दूर हो इसा हो उस ) को प्रतिछोम अथोत्‌ जहाँसे घुसा 
हो वहांहीसे उछआ निकालना चाहिये और पराचीन ( जो शरीरमें इधरसे घुसा 
और दूसरी ओर दीखने लगा या दूसरी ओर्के निकट पहुँचगया ऐसे ) शल्पको 
अनुलोम अथात्‌ जहांसे निकर्द हो बहाँसे निकाले ६ उलदा प्रवेशमागसे नहीं 
| निकाले )॥ १५॥ " के 
|... उसुंडित छित्वाँ निर्धालयेच्छेदनीयसुख छेंदनीयसुखान्यपि 
ज्र कुक्षिवक्षःकक्षावंक्षणपा शवकोषांतरपतितानि चै । हस्तशक्यं- 


हक: >प | न्नचि 
यथामार्ग हस्तेनेवापहर्तु अयतेत ॥ १६॥ 
उचुंडित ( दूंटेहबे ऊपर दीखते हुवे ): शस्मोंकी तथा जिनका सुख छेदनके 
योग्य हो उन्हे काटकर निकाले ( इधर उधर हला का निकाले ) तथा कुक्षि, 
हृदय, काख, वेक्षण, पांसे, अंडकोष इनमें प्रविष्ठ छेदनयोग्य शल्योंकीमी छेदन 
| कर हिलए्कर निकाले! तथा जो शल्य हाथसे निकलसके उसे उसी मार्गसे हायसे 
|] 
| 


सं 


य् 
हि: 
अं 
; 
् 
प्र 
पर 


| निकालनेकाहीं यत्र करे ॥ १६ हि ह यू [रथ [रे 
. अनुतुंडितशॉल्यानि छेदनीयमुखानि च | आनेधोत्यानि जानीया- 


द्रूयइछेदानुबंधतः ॥ १७ ॥ हस्तेनापहतुमशवर्य॑ विमृश्य शस्त्रण 


यंत्रेण वापहरेत्‌ ॥ १८ ॥ भवति चात्र- 


अनुत्तडित शल्प ( जो उच्तुंडित नहों ) और छेदनीयप्तख हों उन्हे अनिषोत्य 
(न हिलाने योग्य ) जाने क्योंकि वारंवार छेदके अनुबंध होनेसे उन्हे निघोतन 
नहीं करे ॥ १७ ॥ जो हाथसे नहीं निकलसके उस शल्यकीं शखसे कुरेंदकर 


यंत्रस ( अथवां हाथसे ) निकाले ॥ ९८ ॥ यहां छोक है- 
शल्यापनयनसे उत्तर क्रिया | 
शीतलेन जैलिनन मृच्छंतमवर्सेचयत्‌ ॥ संरक्षेद्स्य मर्माणि 
( सूत्र १५ ) अवोचीन नातिदूरे प्रावे्टे -5पारय सजत नेक आवक निविश्शल्ददाएपेशया कायस्थ पूर्वार्डस्थितं शल्ये तचु “प प्रयल पतदर्यत शब्ये तल प्रति- 
प्रवेशमार्गेगैवानयेदित्य 


02! 


थ4; । पराचीने दूर्प्रवि्ट कायस्य पराद्धंगतशब्यं तदनुलेममानयेत्‌ 
सुंडितंयूद्धीनि:सरन्सुखमिव-ेदनीयशुलानि कुक्ष्यादिपतितान्यपि 
विमृद्येत्यत्र विश्स्वेति वा पाठ । 


सूत्रस्थान-अ० २७... * (२११). 


महुराश्वासयेच्वे " तम््‌ ॥ १९॥ ततः शल्यमुद्धुत्यनिलेंहितं बर्ण 
झत्वा स्वेदाहमप्रिपृतप्रभ्तिभिः संस्वेद विर्दद्य प्रदिद्य सर्पिमधु- , 
भ्यां बद्धॉ5ध्चारिकमु्पदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
.._ यदि शल्य निकालते समय मूर्च्छित हो जाय तो ठेढ पानीकै छींटे ( मुखादि- 
“घर ) देबे और इसके म्मस्थानोंकी रक्षा करे और बारंबार तसलह्ली देता रहे 
4 १5 ॥ फिर शल्य निकाछकर घावको रुबिरादिसे साफ करके यदि पतषानादि 
लाना योग्य हो तो अम्रि या ( गरम ) घृतादिस पसीना दिलाकर ( ब्रणको सेक- 
कर ) तथा ( रक्तकी अतिप्रशत्ति आदि उपद्ृव हों और अभिकमंसाध्य हो तो ) 
अणदेशको दुग्ध करे तथा प्रदिह्य अथांत्‌ ( लेप योग्य उपदव हो तो ) लेप करके 
मसथयुक्त वृतसे बांधके आचार ( पथ्यादि ) का उपदेश करे ॥ २० ॥ 
शिराल्ायुविरम शर्लांकादिभिविमोच्यापनंयेत्‌। श्वयथुं गर्स्त- 
वारंगं समव॑पीड्य इवयंथु दुबेलवौरंगं कुशादिभिवेद्धा ॥२९॥ 
शिरा स्नायु आदिस लगे हुए ( उलझे हुए ) शब्यको शलाई आदिसि 
कुकर निकाले। और जिसमें ग्रस्त वारंगरूप शोथ ( हो अर्थात्‌ ऐसा सोज हो 
जेसमें शख्रक्ी नाछतक समाजाय या शल्यकी नाल जिस सोजेमें ग्रसित हो ). 


उसे पाड़न करके ( दबाके ) शल्य निकाले । तथा बोदी नाल सोजेम हो तो उसे... 


कुशंआदिसे बांधकर निकाले ॥ २१॥ इस पाठकों निबन्ध कार क्षेपक अनार्ष 
कहते हैं ब् भोजसंहितोक्त कहते हैं हर न्‍ 
हृदयमर्भितो वर्तमान शल्य तजलाविभिरुद्रेजितस्यापहिरेदय- 
थामार्ग दुरुपहरमन्यतो5पवाध्यमानं पाटयिलोद्धरेत्‌॥ २२॥ 


हृदयके पास जो शल्य हो और उससे उद्विम्म हुए मतुष्यको ठंडे पानीसे आउवा- 
खन करके शल्य निकाले और प्रवेशमागहीसे निकाले । और यदि सहजसे नहीं. 


: निकले घाव बंद होगया हो तो चीरकर निकाले ॥ २२ ॥ 


अस्थिविवरप्रविष्टमार्थिं विदृष्ट वाध्वगुंद्य पार्दाभ्यां यंत्रेणापह- 
. रेदशक्यमेवं वा बल॑वाहिः सुपरिगंहीतस्य यंत्रेश भ्ाहयिंत्वा - 

शल्य॑वारंगं प्रतिभेज्य ध्नुँगुणे बद्धेकर्तेओस्पें पंचांग्याम॒ प्ंय- 

तस्वोश्वववत्रकटके वो - बल्लीयादेंथे नं कशर्यी तय 


( सूत्र २१ ) शिरास्नायुविलधममिति सृत्रमनाष॑मिति निबंत्रकार: ! बरंगम्‌-शख्बनाल्मू 


(२१४ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


फांसीके शल्यसे कंठ घुट जानेंस वायु कुपित होकर कफको कुपित करता है और 
मार्गोकी रोक देता है तव लार बहने लगती हैं महसे झाग आजाते हैं संज्ञा नष्ट 
होजाती है तो उसे अभ्यंग कराके स्वेद दिलाकर तीश्ण शिरोविरिचन ( नस्य ) 
देवे और वायुनाशक रसोंको देंवे ॥ ३२॥ यहां छोक हैं- हे 
, शब्याक्ृति विशेषांश्र स्थानान्यावेल्य बुद्धिमांन्‌ ॥ तथा यंत्रपृथ- 
बल्वे च॑ सम्येक्‍्दास्यमर्थॉहरेत्‌ ॥॥ ३३ ॥ करणवंति तु शल्यानि 
दुःखाहारंयाणि यानि चें ॥ आदैंदीत मिंषक्रतस्मात्तानि युक्तेया 
समाहितः ॥ ३४ ॥ 
शल्योंकी आकूातिके भदेकी तथा स्थानोंकों तथा यंत्रोंके भेदोंकों ब॒द्धिमान्‌ वैद्य: 
देखकर और विचार करके शल्यकों निकाले ॥ रेरे ॥ जो किनारे किंगरेबाले 
शब्य हैं तथा जो दु!खसे निकालने योग्य शल्य हैं उन्हें वैद्य सावधानी करके युक्तिसे 
निकाले ॥ ३४ ॥ 
घतेरुपोयेः शल्य तुँ नेव निर्वात्यते यदि ॥ मैत्या निपुणय। वेधो 
यंप्रैयोगेश निहरेस ॥ ३५ ॥ शोथपाको रुजश्रोंभाः कैंयोच्छल्यस- 
निहे बंद &: आर] 9० ५० 93 40 ९७ १८ ६ 
हैतम्‌ ॥ वेंकेल्यं मरणं चाषि' तस्मायत्नाद्विनिहरेत्‌ ॥ ३९॥ 
इति खुश्वतसंदितायां सूत्रस्थाने सत्तविशोषध्यायः ॥ २७ ॥ 
जो उपाय शल्य निकालनेके लिखें हैं यदि उन उपायोंसे शल्य नहीं निकले: 
( नहीं हिले ) तो वैद्य अपनी प्रवीण बंद्धिके अनुसार यंत्रोंके योगसे उसे जैसे 
बने वैसे निकाले ॥ ३५ ॥ विना निकला ( शरीरमें रहा हुआ ) शल्य शोथपाक: 
( पकाव ) दारुण पीडा तथा विकलूता करता है अथवा म॒त्यकारक होता है इससे. 
यत्न करके शल्पकी अवश्यमेव निकाले ॥ ३२६ ॥ 
इति पं० मुस्लीधरशमवि० सुश्रुतसं० मा० टी० सूत्रस्थाने सप्तविशोष्ध्याय; ॥ ९७॥ 


अष्टाविशोष्ध्यायः २८. 
अथातों विपरीताविपरीतत्र्णविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्थामः 
अब यहांसे विपरीत और अविपरीत व्रणका जिसमें विज्ञान हो ऐसे अध्यायका, 
- व्याख्यान करते हैं ॥ 
. फलाभिजलंबष्टीनां पुष्पधृमांबुदां यथा ॥ स्थापैयंति भविष्य 
. तैथारिट्टानि पँंचताम्‌॥ १ ॥ तानि सोद्रम्यात्पर्मादादां तैथेवाई: 


ष् सिम न 4 प-कर 


अब 


खूत्रस्थान-अ० २८. (२१५ ) 


 व्यतिक्रैमात्‌ ॥ गैँद्यंते नौद्धतॉन्यज्ञेसमपोंनेेसंभवात्‌ ॥ २॥ 


होनेवाले फल, अम्रि और जलकी वृष्टिको यथाक्रमसे जैसे एष्प, धरवाँ और ._ 


बादरू सूचित करते हैं अथात पृष्पस फलकी और धुर्वोंसि अप्रिकी और बाद- 
लोंसे वर्षाकी सूचना होती है तेस है। औरिष्ठ ( असाध्य लक्षण ) ; सूचना 
करते हैं ॥ १॥ वे अरिष्ट ( असाध्य लक्षण ) स्वल्प होनेसे या प्रमादसे तथा 
शी पलठ जानेस अज्ञ हि पर्स ) वैद्योंस नहीं जाने जासकते यह असंभवसे नहीं 
जाने जाते ऐसा नहीं किंत उद्धतभी अरिष्ट सौक्षम्पष आदिसे अज्ञ नहीं जान 
सकते अपित प्र वैद्य मरनेवालेके अरिष्ट लक्षणोंकों जान सकते हैं ॥ २॥ ' 
धुव॑ तु मरंणं रिष्टे ब्राह्मणेस्तत्किंलॉमलेः ॥ रसॉयनतपोजाप्यत- 
त्पेरेवी निवायेते ॥३॥ नक्षत्रेपीडा बहुधा यथा कॉलाहिपैच्यते॥ 
- >तथेबारिष्टेंपाक चे बवते बहुँधा जनाः ॥ ४ ॥ असिद्धि 
माप्नुयाछोके प्रतिकुवेन गतायुंघ: ॥ अतो रिश्रीनि यत्नेन 


लेक्षयेत्कुली भिंषकू ॥ ५॥ 
अरिए ( असाध्यव्याथि ) वालिका मरना तो निश्चय है ही परंतु कंदाचित्‌ 
शुद्ध रसायनके जाननेवाले तप और जपमें तत्पर ऐसे ब्राह्मणोंसे निवारण भी 
हो जाना संभव है ॥ ३ ॥ जैसे बहुधा नक्षत्रपीहा ( ग्रहपीडा ) काछ॑ पाकर पक 
जाती है उप्ती भांति अरिष्ठमी काल पाकर पकजाता है ऐसे बहुत सजन कहते 
हैं॥ ० ॥ जिसकी आयू क्षीण होगई हों उस मनुष्पकी प्रतिक्रिया ( चिकि- 
त्सा ) करके संसारम असिद्धिको प्राप्त होता है इससे कुशल वैद्य बलसे अरिष्ठ 
लक्षणोंकोी देखले ॥ ५-॥ 
गंधवणरसादीनां विशेषाणां सर्मांसतः ॥ वेऊत॑ यत्त्दाचेष्टे 
ब्रणिनः पकलैक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ कहुस्ती4णंश्व विस्रश्व गंबस्तु 
पवनांदिभिः॥ लोहंगंधिस्त रक्तेन व्यामिश्र: सांनिगातिकः॥७॥ 
लाजातसीतेलसमं। किंचिद्रिल्लार्श गंधतः ॥ ज्षेया प्रकृतिगंधा 
स्पुर्तोन्यह्रंधवेक्ंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
रोगी मनुष्यके विशेष गंध, वण ( रूप ), रस आदि संक्षेपसे यदि विकृति 
( विकार ) को प्राप्त हों तव उस रोगीके पाक ( मृत्यु ) के लक्षण जानने ॥ ६ ॥ 
वातादि दोषोंसे कठ, तीक्ष और आमगंधि होती है अर्थात्‌ वाय॒से कट, पित्तसे 
तीक्षण और कफ आमगंधि होती है ओर रक्तसे लोहगंधि होती है तथा सत्रिः 
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(२१६)... सुशुतसंदितां-भा० दी०। 
पातसे मिश्चित गांवे होती है 3 ॥ ७ ॥ लछाजा, अतसी और तेलके समान कुछ 
आमगंधियुक्त गंधि प्राकृत जाननी इससे अन्य वैकृत (विकारयुक्त) गेध जानों॥८॥ 
(१ चदेनचंप ;) सगंध गंधा 4 
मद्यगुवाज्यसुमनःपद्मचेदेनचंपकेः ॥ सगंत्रा दिव्यगंधाश्र॑ मुम्- 
षृणां त्रणाँ: स्मूंताः ॥९॥ खवाजिसूषिकध्वांक्षप्तिवल्छ्रमत्कुणे॥ 
सगंधाः पंकगंधाश्र भृमिगंधाश्व गहिताः॥ १० ॥ 
मद्यकेसी गेध अगरकीसी घृतकेसी पद्मकेसी चन्दनकेसी दिव्य चेपाकेसी 


.. गंधके झथ्युवाले मनृष्यके व्रण होते हैं ॥ ५ ॥ कुक्कुर, अश्र, मूषक,-ध्वांक्ष ( काक- 


पक्षी ) दुगंधित मांस तथा मत्कुण ( खटमल ) केसी गंध तथा कीचडकेली” गेध 
और प्रथ्वीकेसी गेधभी अनिष्ठ होती है ॥ १० ॥ 


व्योमकुकुमकंकुएसेवर्णा: पित्तकोपतः ॥ ने वैह्म॑ते न॑ चूष्यंते 
 मिपक्‌ तान्‌ परिवेजयेत्‌॥ ११॥ कंडूमेतः स्थिरों: ता लिग्धाः 
कफनिमित्तत:॥दृष्यंते च विदेद्येते भिषक्‌ तान्‌ परिवजेयेत॥१२॥ 
कुष्णांस्तुं ये तनुखांवा वात॑जा मर्मतापिनः ॥ स्वव्पोर्मपि में 


कुवति रुज तोन्‌ परिवेजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


आकाश, केशर और मरदासंगके तुल्य वर्ण हो जिनमें न दाह हो न चोष हो 


'ऐसे पित्तकोपजनित बणोंको वैद्य त्यागदे ॥ ११ ॥ खाजवाले, स्थिर, श्रेत, 


चिकने, कफ ब्रण जो पीड़ा करें दाहयुक्त हों उन्हे वैद्य त्यागंदे ॥ १२ ॥ जो काले 
कम श्िरनेवाले ममंको तपानेवाले वातत्रण उनमें थोडाभी दरद्‌ नहों तो उन्हे 


- त्यागदे ( वे असाध्य हैं )॥ १३ ॥ 


क्षेवेडति घुंधुरायंते ज्वलंतीवँ चै ये ब्रणाः ॥ त्वड्मांसस्थार्श्व परवेने 
सशेंबदं विसृजाति ये” ॥ १४॥ ये च॑ मंभस्वसंर्भताः भ॑वंत्यत्य॑र्थ- 
वेदना:॥ दद्यंते चौंतर॑त्यैर्थ बैहिः शीर्ताश् ये त्रणाः ॥ १५॥ दह्यंते 
बहिरत्यर्थ भवेत्यंतश्व शीतलाः ॥ शक्तिकुंतैध्वजरथा वाजिवारण- 
गोईषाः॥ १६ ॥ येथु चांप्यंवर्भासेरन्‌ प्रासांदाक्ृतयस्तथाँ । 
चुणावंकीर्णा इव ये भांति वी न॑ च॑ चूर्णिताः ॥ १७॥ 


नि 7-2 नल 
( सूत्र ११ ) व्योमवर्णम-नीलवर्णम्‌ । व्योम इत्यत्न श्यामा इतिवा पाठ; '। श्यामा-प्रियंगुः गुन्द्रा 


सद्द्वर्णा कंकु प्रीतप्रभधातुविशेष; ( म॒रदासंग इति छोके ) तथाच कंकुषं सद्रोजातस्य दंतिनः 


वर्चश्वेति ( रसरत्वसमुच्चयः ) 
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सूचस्थान- आअ० २९. (२१७ । ) 


जो व्र०ण खटखद शब्द करे तथा घुरइर शब्द करे या जलता इआसा मालूम 
हो और लचा मांसमें स्थित ब्रण शब्दयक्त वायुकों छोड़ते हों ( उन्हे विपरीत 
जाने ) ॥ १४ ॥ जो ब्रण म्मस्थानोंमें तो नहीं हों पर उनमें अतिपीडा हो अथवा 
भीतरसे दाह हो और बाहरसे शीतल जो त्रण हों ( वे विपरीत होंते हैं ) ॥ १५ ॥ 
ओर बाहरसे गरम होकर जो भीतरसे ठंढे हों तथा जिनमें शक्ति, कुंत, ध्वजा, 
रथ, घोड़े, हाथी, गो, वृषभ आमभासित हों ( इनकेसे चिह्र दीख ) तथा - जिसमें 
महलकेसे ।चैह्न हों और जो चरण करके अवकीणस दीखें और चर्णित न हों 
( तो विपरीत हैं) ॥ १६॥ १७ ॥ 
प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः॥ प्रवृद्धपृयरुधिरा ब्रणा- 
स्तेषां च मर्सस ॥ १८ ॥ क्रियांमिः सम्येगारब्पा ने सिर्ख्यति 
च॑ ये ब्रणा॥वेजयेत्तान्मिंपक्पारेः संरक्षैज्ात्मेनों यैशः ॥ १९ ॥ 
_ ज्ञति सश्न॒तसंहितायां सूत्रस्थानेःष्टाविंशोपध्यायः ॥ २८ ॥ 
जिन ब्रणोमें बल और मांसका क्षय हो तथा श्वास, खांसी और भरुचिकी 
पीडा हो और राथ ( पाप ) रुधिर बढ़ते हों और जिनके मर्ममें त्रण हों ॥ १८॥ 
और जो त्रण यथार्थ क्रियारम्भसे चिकित्सा होंनेपर भी सिद्ध ( अच्छे) नहीं बुद्धि 
मान्‌ वैद्य अपने यशकी रक्षा करके उन्हें व्यागंदे (चिकित्सा न करे)॥ १५॥ 
इति प॑० मुरलीघरशमबि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थानेडशविदोध्यायः || २८ ॥| 


एकोनत्रिशोध्यायः २९. 
अथातो विपरीताविपरीतदूतशकुनस्वप्तनिदशनीय- 
। मध्यायं व्याख्यास्यामः 

_.. अब यहांसे विपरीत, अविपरीत ( शुभाशुभ ) दूत शकुन और स्वप्न इनका 
जिसमें निदशन हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं । 

दूतदशनसंभाषा वेषाश्रेष्टिसमेव च ॥ कऋक्ष वेला तिथिश्रैव 

निमित्त शकुनो“निलः ॥ १ ॥ देशों वैद्वस्य वाग्वेहमनसां च 
- विचेष्टितम ॥ कर्थयंत्यातुरगत शुभ वा यदि वापशुभस॥ २॥ 


श 


( वक्तव्य सूत्र १-३ ) दूतका दर्शन कैसा दै शुभ वाणी बोला यो अशुभ इत्यादि तथा कैसा 
नक्षत्र है वेला समय केंसी है कारण क्या है कैसे शकुन हुए कैसा वायु चछ रहा है -रोगीको हित है या 
अद्दित इसी प्रकार वैद्यका देश अर्थात्‌ रोगीके पास आकर कहां बैठा या खडे खडेद्दी चला गया इत्यादि 
तथा वैद्यने क्या बात कह्दी देहकी आकृति, नाक, मौं चढाये ( असाध्य समझा ) या मनकी चेश- 


का (रूश्ड ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी० । 
-दूतका दर्शन ( रूप), भाषा ( वाणी ), वेष॑ तथा चेष्ठित ( च्ठा ), नक्षत्र, लप्न 
या समय, तिथि और निमित्त ( कारण ) और शकुन तथा पवन ॥ १॥ इसी 
प्रकार वैधके भी देश, वाणी, देहकी और मनकी चेष्टा: रोगीके शुभ और अशु- 
भकी सूचना करदेतें हैं ॥ २ ॥ थ 
प्रथम दूतके लक्षण । नि 
पाखण्डाश्रमवर्णानां सपक्षाः कैर्मसिद्धये ॥ ते एव विपरीत! 
स्युदेतांः कर्मविर्षक्षके ॥ ३॥ | 


यदि दूत पाखेडी हो तो पाखड पक्ष धारण करनेवाछा और आश्रम ( बह्म- 
_चथ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन ) में स्थित अपना पक्ष धारण करनेवाला 
इसी भांति वर्ण ( बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद, ) अपने पक्ष धारण करे हुए हों तो 
करमकी सिद्धि जाने और विपक्षमें अथांत्‌ अपने २ वेष और ऊायसे भिन्न हों तो 
श्रेष्ठ नहीं ॥ ३॥ | 
ख ५ कप ५ ४. ४ ६.4 
: नपुसकः स्री बहवो नेककाया असयका/गर्द भोष्टरथप्राप्ताः प्राप्त: 
स्पुर्वा परंपरा ॥४ ॥ वैध य॑ उपसपंति दूतारंते चापिं गहिंताः॥ 
पाशदण्डायुधघराः पांडुरेतरवाससः ॥५ ॥ आद्रेजीर्णापसज्येकम- 
लिनध्वस्तवाससः ॥ न्यूनाधिकांगा उद्िश्ना विक्वतारोत्ररूपिणःद६॥ 
नपुंसक तथा सत्री यदि रोगीके दूत हों तो शुभ नहीं (क्योंकि ये ठीक हाल 
नहीं कह सकते ) तथा बहुतसे दृतभी शुभ नहीं जो एकही कार्यमें स्थित हों तथा 
निंदक दूतभी अशुभ होते हैं-तथा गधे या ऊँटोंके रथमें जो दूत बैठकर: आवें या 
आगे पीछे लगातार बांधकर आंबें या पाश, दण्ड और शस्त्र धारण करके आंवें - 
.. तथा कृष्ण बख्र धारण किये हों तथा आए ( गीला ), पुराना वस्र धारण किये 
. हो अपसब्य हो एकही वख्रवाल्ला, मलिन फटे वस्त्र पहिरे हो, न्यून अंगवाला 
( लेंगडा छूछा आदि ), अधिक अंग ( छंगा आदि ) उद्धिग्न तथा विकृत अंग- 
वाला और भयानक रूपवाला दूतभी शुभ नहीं ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
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-झुस्तमन हो गया या ग्रश्नन्न रहां इत्यादिसे रोगका झुभाझ्भ जाना जा सकता है। दूतके लक्षण दैवयो- 
गको प्रगठ करते हैँ और वैद्यके चिहोंठे वैदयका अंतर्भाव जाना जा सकता है दूतके चिह्न वैद्य देखे और 
'परिचारक देखे । 

( सूत्र 9 ) बढवो नैककार्या इति नैकक्रियावंत: असूयकाः परस्पर निंदाकारकाः | अथवा वैद्याग्रे आ- 
ः ठुरस्य, आतुराग्रे वैद्यस्य निंदाकारका दूता गदिंताः । (सूत्र ५) पाण्डुरेतरवाससः पांडुरें श्वेतवर्ण तंदितर- 
: अल्लधारका एजंभूत्ता दूता ये वैद्यमुपसर्पति ते चापि गर्हिता इत्यनेन सर्वश्न्वय: । 


खूत्रस्थान-आअ० २९. 


रुक्षनिष्ठुरवादाश्राप्यमांगल्याभिधायिन: । हछिंदन्तंस्तृंणका- 
छानि स्पशतो नासिकां स्तैनम््‌॥ ७॥ व््रान्तानामिकाकेशन- 
: खरोंमदशस्पुशः ॥ स्रोतोवरोधरूहंडमृर्ोरःकुक्षिपाणयः ॥ ८॥ 
कपालोपलभस्मास्थितुषांगारकराश्च ये ॥ विलिखंतों मेहीं 
.. किचैन्सुचेतो लोष्टभेदिनः ॥ ९ 9 ० 
.._रूखे और कठोर वचन कहेन अमांगलिक शब्द बोलने तण और काष्ठको- 
* तोडतेहुए नाक, चूंची छूते हुए ॥ ७॥ वस््रके सिरेको अनामिकाको बालोंकों 
नख़नको रोमोंको दंतोंको स्पश करते हुए स्रोतों (छिद्धों) को रोकते हुए हृदय, कपो- 
ल, मूर्द्धा, उर और कुक्षि इनपर हाथ घरे हुए ॥८॥ कपाल (ठेकरा ) पत्थर, भस्म-- 
हड्डी, बरफ, अंगारा इनमेंसे कोई वस्तु हाथमें लिये हों प्रथ्वीको खोदते हों कुछ 
हों लोष्टको तोड़ते फोडते हों ( ऐसे दूत शुभ नहीं ) ॥ ९॥ 
तैलकर्दमदिग्धांगा रक्तासुगनुलेपनाः॥ फैल पकंमरसारं वा गुं- 
हीत्वा्न्य॑चच॑तद्विधिम ॥ १० ॥ नखैनखांतरं वापि करेण चरणं 
तथा ॥ उपानचअर्महस्ता वा विकृृतव्याधिपीडिताः ॥ ११ ॥ 
वामाचारा रुदंतश्र श्वासिनो विक्ृतेक्षणाः ॥ यास्‍्यां दिशे 
आंजलयो विषमेकपदे स्थिताः ॥ वैद्य य उपसर्पीति दूतास्ते 
चापि गहिताः ॥ १२ ॥ 
तैल या कीचड शरीरपर मले हों छाल रंगकी माला या तिलक धारण किये 
हों बहुत पका निःसार इआ फल या ऐसा ही कोई और वस्तु लिये हों ॥ १० ॥ 
नख़नसे नखन रगड़ते हों पावम हाथ लगाये हों जूता या चमम हाथमें लिये हों. 
विक्ृत व्याधिसे पीडित हों ॥ ११ ॥ वाम आचार करते हों रोते हों सांस मारते 
हों विक्रत दृष्टिवाले हों दक्षिण दिशाको अंजली किये हों टेहे या एक पेरसे खड़े 
हुए हों वैद्यके पास ऐसे दूत जायेँ तो घ्ुभ नहीं ॥ १२ ॥ ह 
- वक्षिणाभिमुखं देंशे लशचो वा हुताशनम्‌ ॥ ज्वलूयंतं पचंत वा 
ऋरकर्मणि चोद्यतम्र ॥ १३ ॥ नम भ्रमो शयानं वा वेगोत्स- 
गैंषु वाह्शचिम््‌ ॥ प्रकीर्णकेशमब्यक्ते स्विन्न विक्रवमेव च॥१४॥ 
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+ (६ सूत्र ११ ) पूर्वाद्धे सपशंत इति झेबेणान्वव: ( सूृतज १३। १४ ) अश्ची देशे स्थितं दक्षिणामि-- 
अुखे हुताशन ज्वल्यंतमू इत्यादि एवंमूतं वैद्य ये दूता; उपसर्पति । 


६ २२० ) सुश्नुतसंहिता-भा० टी ० । 


वैद्य य उपसर्पति दूतास्तें चापि गहिताः॥ वैद्यस्य पेज़्ये देवे वा 
कार्ये चोत्पातद्शने ॥ १५ ॥ 
से समय वैद्यके पास जो दूत जायेँ वे भी शुभ नहीं जैसे वैद्य दक्षिणाभि- 
झख हो अज्द्ध जगह बैठा हो अप्लि जलाता हो कोई वस्तु पकाता हो किसी ऋर 
कार्यमे उद्यत हो ॥१३॥ नंगा हो प्रथ्वीमें लेटा हो मलम्॒त्रादि वेगोंसे अश्ुद्ध हो बाल 
बिखरे हुए हों युप्त हो स्वोदित हो विहल हो ॥१४॥ ऐसे वैद्यके पास दूतका जाना 
शुभ नहीं तथा जब वैद्य पित॒कार्य ( श्राद्वादि ) तथा दैवकार्य ( हवनादि ) करता 


तथा उत्पात दशनमें प्रवत्त हो अथांत्‌ आग लगी हुई बिजली आदि उत्पात 


दर्शन कर रहा हो तब भी रोगसमाचार कहना उचित नहीं ॥ १५ ॥ 

.._ भध्यहे चाररात्रे वा संन्ध्ययोः कृत्तिकास च। आह्रीश्डेषा मघामृ- 

. रृपूवांस भरणीषु च ॥१६॥ चतुर्थ्या वा नवम्यां वा पष्ठवां संधि- 
दिनेषु च। वैद्य य उपसर्पति दूतास्ते चापि गहिताः॥ १७ ॥ 
अध्याहमें, अर्द्धरात्र, प्रभात और सायंकालकी संधियोंमें तथा कृत्तिका, आदर, 

आड्षपा, मधा, छल, परवोफाल्यनी, पर्वाषाठा, प्रधाभादपदा और भरणी इन नक्ष- 

जोंमें ॥ १६ ॥ चौथ, नवमी, छठ, संधिके दिन ( प्र्णिमा आदि या मासांत और 

मासादि ) इनमें जो दूत वैद्यके पास ( प्रथम ) जाय तो अश्युभ है ॥ १७ ॥ 
स्विन्नाभितंसा मध्याहे ज्वर्लनस्य समीपतं:॥ गेहिताः पित्तरोगेषु 
दूर्ता वेद्यम॒पॉगता: ॥ १८ ॥ ते एवे केफरोगेषु कर्मसिद्धिकर्रः 
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स्व॒तां॥ एतेन॑ शेप व्यारुयातं बुध्वा संविभजेत्त तत॥ १९ ॥ 

रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तंथेव च ॥प्रशस्तो जलरीधेषु दूतवैदय- 

समरागमः। विज्ञायेवं विभाँगं तु शेष बुद्धयेतर पणिईतः ॥ २०॥ 
पसीना टपकते हुए तपायमान तथा मध्याहमें अभ्रिके समीपसे जो दूत वैद्यके 
पास आये हों तो पित्तके रोगोंमें निंदित ( अश्भ ) हैं ॥ १८ ॥ और ये ही 
किये हुएको जानकर शेष सब जगह शुभाशुभका विभाग करना ( जानना) चाहिये 
॥ १5 ॥ रक्तपित्तरोग और अतिसार तथा भ्रमेहोंमें ऐसे समयमें वैद्य. और 
इतका समागम श्रेष्ठ होता है कि जब॒जलका रोक हो ( मेघ बरसकर थंभा हो 


५ ( सूत्र १६ ) भरणीषु इत्यत्र बहुवचनेन भरण्यादिषु असन्नश्षत्रेषु इत्यमिप्राय: । संधिंदिनेषु मासऋतु- 
|. अर्षस्य संधिदिनं सौरमासस्य संधिदिन रविधक्रांतित आय॑र्तादुनइयं चांद्रमासे अमा पूर्णी चेत्यादि | 


कफके रोगोंमें सिद्धिके करनेवाले ( शुभदायक ) हैं इन बातोंसे ही व्याख्यान - 


६: 
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कि 

; वा मोरीका पानी बंघ हुआ हो इत्यादि) और इसके विपरीत अशुभ ऐसेही विभाग 
... अदको जानकर दोष सब जगह पण्डित वैद्य समझलें ॥ २० ॥ 

रे दूतकी श्रेष्ठता । 

शुक्ववासाः शुचिर्गोरः उंयामो वां प्रियेदशनः ॥ स्वरस्यां जातो 

स्वगोत्रो वा दूतः कायकरः स्मृतः॥ २१ ॥ गोयानेनागतस्तुष्ठः 

पादाभ्यां शुभचेष्टितः ॥ धृतिमान्विधिकालज्ञः स्वतेत्रः प्रतिपृत्ति- 
28 मान ॥ २९ ॥ अलंकृतों मंगलवान्दूतः कार्यकरः स्खृतः ॥ २३॥ 

शुक्क उज्ज्वल वस्त्र पहिरे हुए पवित्र गौरवर्ण अथवा सांवला मनोहर दिखाई दे 
ऐसा दूत हो और रोगीकी अपनी जाति और गोत्रका हो ऐसा दूत कार्यकी सिद्धि - 
करनेवाला होता है ॥ २१ ॥ बैलोंकी गाडीसे आया हुआ तुष्ट' अथवा पैदल आया 
इआ शुभ चेष्टावाला चैयवाछा विधि और समयको जाननेवाला ख्तंत्र और 
कार्यदक्ष ॥ २२॥ अलंकृत ( भूषणवाला ) मांगलिक ऐसा दूत कार्यकी सिद्धि 
करनेवाला ( शुभ ) होता है ॥ २३ ॥ ः 

स्वस्थ प्रार्डमुखमासीन संमे देशे शुच्रो शॉँचिम्‌ । उपसँर्पति यो 

वैद्य से चे कार्यकरः स्घृतेंः ॥ २४ ॥ 

_ वैद्य स्वस्थ हो एवॉभिझुख बैठा हो समान देश और पवित्र देशमें हो पवित्रता 
युक्त हो ऐसे समय वैद्यके पास जो दूत जाय॑ तो कार्यकी सिद्धि करनेवाला 
होता है॥ २४ ॥ दे है 

| शकुनविज्ञान । 
मांसोदकुंभातपत्रविष्रवारणगोवृषाः ॥ शझुक्तवरणाश्र पू््येते प्र- 
स्थान दर्शनं गताः ॥ २५॥ स्त्री पुत्रिणी सवत्सा गोव॑द्धमानम- 
लेकृता ॥ कन्या मत्स्या: फर्ल चाम॑ खस्तिक मोदका दधि॥२६॥ 
मांस, जलका घडा, छत्र, ब्राह्मण, हाथी, गौ, वृषभ और श्रेत वस्तु ( मोती 
शंखादि ) प्रस्थानके समयमें दीखने शुभ हैं ॥ २५॥ संतानसहित खी और 
बछडे युक्त गौ, बढती हुई वस्तु ( दृवांदि ) और भ्रषणयुक्त कन्या, मछली, कच्चे 
फूल, स्वस्तिक (: मोतामालादि ), मोदक और दा ये भी शुभ हैं ॥ २६॥ 
| 22 ( सूत्र २४ ) स्वस्थं चिंतारोगादेरहितम्‌ । (सूत्र २५ ) मांसमाममेव ग्राह्मम्‌ | उदकुंभ: पूर्णो 
रिक्तो वीं घेंटे एव गृह्मते । झुल्लवर्णा;-कार्पासास्थितक्रमसमक्षारादिव्यतिरिक्ता: दध्यक्षतपुष्पग्यक्तिमौक्ति- 
कादयो गआश्या: । ( सूत्र २६ ) स्वस्तिक मुक्तादामविशेष इति डल्लन; | _शब्दस्तोमस्तु स्वस्ति झुभाव 
इत तत्‌ स्वस्तिकमिति- ० ५ 


(२२२) खुश्नुतसंहिता-भा० ठी० । 


: हिरण्याक्षतपात्र वा रत्नानि सुमनो नृपः ॥ अप्रशांतोपनलो 
वाजी हेसश्चाषः शिखी तथा ॥ २७ ॥ ब्रह्मदुंदुमिजीसृतशंख- 
वेण॒रथस्वना;॥ सिंहगोदषनादाश्र हेषितं गजबृंहितस्‌ ॥ २८ ७ 
शस्तं हेसरुतं नृंणां कोशिंक चेव वासतः ॥ प्रेस्थाने यायिनः 
श्रेष्ठ वाचश्व हृदयंगमाः ॥ २९ ॥ 


खुब॒ण; अक्षतपात्र ( तंदुल्लोंसे भ्रा पात्र या बिना फूट पात्र ), रत्न, पृष्प 
और प्रजापालर्क राजा, जलती हुई आमि, घोड़ा, हंस और चाषनामक पक्षी तथा 
मगर ( ये शकुन शुभ हैं) ॥ २७ ॥ वेदर््वनि, नगारा, बादल, शेख, वंशी, रथ 
इनको शब्द तथा सिंह, गो, इषभकी वाणी, द्वेषित अथांत्‌ घोडेका हिनसना 
तथा गजबूंहित ( हाथींकी आवाज ) ॥ २८ ॥ हंसका शब्द तथा बांयेको उछूक- 
शब्द मनुष्योंके प्रस्थानमें अष्ठ होते हैं। तथा ( राजभवनमें ) जानेवाले मनष्य और 
हदयकी सुख देनेवाली वाणी भी श्रेष्ठ होती है ॥ २५ ॥ 

पत्रपृष्पफलोपोत्तान्सक्षीराज्नीरुजो दुर्मान्‌ ॥ आश्रिता वा नभोवे- 


इमध्वजतोरणवेदिकाः ॥ ३०॥ दिलश्लु शांतास॒॒वैंक्तारो मैंधुरं 
पृष्ठेतोब्लुंगाः॥ बॉमा वां दक्षिणा वीषि शकुनोंः कर्मसिर्नये॥३१॥ 
पत्र, पृष्ष और फल युक्त तथा दुग्ध युक्त निरोग वृक्षोपर बैठे हुए, आकाशमे 
उडते हुए, महल, ध्वजा तोरण, वेदिका इनपर स्थित तथा शांत दिशाओं 
मधुर वचन बोलनेवाले पक्षी तथा पीछे पीछे चलनेवाले तथा बाय और दाहिने 
हों तो कार्य सिद्धि करनेवाले होते हैं अथात्‌ हरेभरे फले फूड़े वृक्षादिपर स्थित 
सअध॒र वचत बोलनेवाले पंक्षी आंगे हों या पीछे बायें हों या दाहिने हों सत्र शुभ- 
दायक ही होते हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ के : 
शुष्केःशनिहते5पत्रे वद्धीनद्धे संकंटके ॥ वल्लेष्थवाइसभस्मास्थि- 
... विटर्तुषांगारपांसुष ॥ ३०॥ चेत्यवल्मीकविषमस्थिता दीछखें- 
.. रसस्‍्वराः ॥ पुँरतो दिश्ल दीसासु वैंक्तारो नार्थसाथकाः ॥ ३३ 0 
मे हुए बिजलीके मारे हुए पत्ररहित तथा बेलसे जकडे या दवाये हुए कांटों 
् ह युक्त वृक्षर अथवा पत्थर, भस्म: अस्थि, विष्ठा, तुष, कोयला, रेतपंर स्थित ह्ुर्‌ 
... ( सूत्र २८ | २९ ) ब्रह्मस्वनो वेदध्वनिः | हृषितम्‌-अश्वशब्दः | कौशिकम्‌-उल्कशब्द। । यायिन: _ 
._ राजभवनगेतार; । उद्कशद्दस्त वामत एव भ्रष्ठ:, अन्ये ठ॒ दक्षिणे सम्मुखे गुभदा: । ( सूत्र ३२ ) 
.._ अंगासेइम्रिदग्घोउमरिसंक्रांतों उमिशूत्यो वा इत्यत्र त्वमिश्ून्यस्थैव अइणम्‌। (यूजर ३ ३) चित्रामवं चैत्यम्‌ 8 


खुच्रस्थान-आ० रे५९- (२२३ ) 


पक्षी ॥ ३२ ४ चैत्य ( चिता ) चिह ( छतरी सुकबरा आदि ) बँवई तथा विषम 
. वस्तु ( फाँसीका काष्ठ श़ल्ी कैद्खाना आदि ) इनपर स्थित हुए प्रदाध और खर 

कुटिल शब्द करते हुए पक्षी सम्मुख तथा दीप दिशाओँम हों तो कार्य सिद्ध करने 
वाले नहीं ( अथात्‌ शुकुन शुभ नहीं ) ॥ रेरे ॥ ४ 

पुन्नामानः खगा वामाः खीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥ दक्षिणांद्वा्म- 


4 


गंमन प्रशेस्‍्त ख्शुगालयोः ॥ ३४ ॥ वार्म नकुंछचाषाणां नो 
भंय॑ शशर्सर्पयों:॥ भासकोशिकयोश्वेंव ने परशस्तें किलोम- 
यम््‌॥ ३५ ॥ 
पुरुष नामवाले पक्षी बायेंकी और खीसंज्ञक पक्षी दाहिनेकों शुभ होते हैं तथा 
कुत्ते और गीदढका दाहिनेस बाकी जाना श्रेष्ठ है॥ ३४ ॥ नकुछ और चाष- 
पक्षी बायेकों आंबें तो अछ्ठ नहीं है पर शश ( खरगोश ) और सपका दोनों तर- 
फको गमन करना ( बायेंसे दाहिनेकी या दाहिनेंस बायेंकी गमन करना ) श्रेष्ठ 
नहीं अर्थात शश और सर्पका आंगेसे दूसरी ओर निकल जाना ही शेष्ठ नहीं एवं 
भाछपक्षी ( गीध ) और उल्लूफा भी दोनों तरफ गमन श्रेष्ठ नहीं॥ ३५ ॥ 
ली. - 28. अज / ध्थ 0६3. ०» पं 3. श पद 
इश्नैन वा हैते चाँपि ने गोधाकृकेठासयोः ॥ इैतेरनिश्रस्तुल्य- 
नामशस्ते दर्शन शुणास्‌ ॥ ३६॥ कुलत्थतिल बपाषाण- . 
3 तर नेष्ठि हे तैथांगा कदमपरि 
भैस्मनाम ॥ पत्रि ने संतेलकदसपूरितम्‌॥ ३७ ॥ भ्रस- 
ज्लेतरमयानां पूर्ण वा रक्तेसभेपेः ॥ शवंकाष्ठ पलाशानां शुष्काणां 
पथि संगमाः ॥ ३८ ॥ नेष्यंते पतितांतस्थदीनांधरिपवस्तथा॥१९॥ 


गोथा ( गोह ) और कृकछास ( गिरगठ ) इनका दर्शन और शब्द शुभ 
नहीं तथा अनिष्ठ ( काय न सिद्धि करनेवाले ) दूतोके ठप मनुष्योके ; 
: दशनभी अशुभ हो जानना ॥ ३६ ॥ कुलथी, तिल, कपासके पदाथ, ठुफ 


पत्थर, भस्म इनसे भरा पात्र तथा अंगारों या कीचसे भरा पात्र शुभ नहीं ॥ 


॥ ३७॥ प्रसत्से प्रथछ सब भांतिकी मदि्रि तथा छाल सरसोंसे भरा पात्र 


सरदेका काष्ठ और सूखा पलांश इनका मागमें संगम “न य और सूखा पलाश इनका मार्गमें संगम अनिष्ट है (या घरदा+ 


८्वार्म छिदाति मार्जाशा: सर्पो 


( सूत्र २५ ) शशसर्पयोरुभयता गमनमप्रशस्तमित्यत्र तंत्रांतरोक्तम- 
वा कृकलासका: । गोंधा वापि प्रवेश च पदमेक नठ॒ ब्जेत्‌ ५१ इति। >्त््क 
( सूत्र ३६ ):रुतं-खे पद्मपक्षिप्रर्य तीनां शब्दे-( श. स्‍्वो. ) ( सूत्र ३८ ) रक्तमपपरे पूर्ण ने 
नतु श्वतसभेषः पूर्ण तस्य छ पकरत्वात्‌-रुदनरदित+ शवस्ठ डभः, रुदनसहितोडनिष्ट इति तंत्रांतरोक्तिः | 


हे 


४240०. -+>--०>५ ->++८24008४८ 


(३4 ४2७७५... >> >>: |+«&&॥७४७४४७सऑं न 


(छल सुश्ुतसंहिता-भा० टी ० | 
गे, पछाश, तथा युष्क पदार्थोका संगम मार्गमें जम नहीं ) ॥३८ ॥ पतितेंमें 


_बैठनेवाले कंगाल, अंधे शत्रु ये भी शुभ नहीं ॥ ३९ ॥ 


मद: शीतोःनुकूलश्र सुरगन्धिश्ॉनिरूँ: श॒र्भ: ॥ खरोष्णो:निष्ट- 
गन्धश्च प्रतिकोमश्र गहितः ॥ ४०॥ श्र 
कोमल, शीतल, अनुकूल तथा सुगंधित वायु श्रेष्ठ शकुन होता है तथा तीक्ष्ण, 
गरम, दुगोधित और प्रतिकूल हो तो ग्ित अर्थात्‌ शुभ नहीं ॥ ४० ॥ 
अन्थ्यबुंदादिषु सदा छेदशब्दश्व पूजितः ॥ विद्रध्युदरगुल्मेषु 
भेदशब्दस्तथेव च ॥ ४१ ॥ रक्तपित्तातिसारेषु रुदधशब्दः प्रश- 
स्पते ॥ एवं व्यांधिविशेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
: ओथे, अईद इत्यादि रोगोंकी चिकित्सा जानेमें छेद ऐसे शब्द सुनाई पड़ना 
है तथा विद्रधि, ' डद्‌ररोग, गुल्म इनमें भेद अर्थवांचक शब्दश्रवण अष्ठ है 
॥ ४१ ॥ रक्तापत्त और अतिसारमें रुद्र अथंवाचक ( रुक गया या बन्द हो गया 
इत्यादे ) शब्दअवण अ्रेष्ठ है ऐसो ही सब व्याधियोंमें निमित्तको समझकर शुभा- 
शुभ जाने ॥ ४२ ॥ हि 
तथेवाकु ष्टहाकद्भुमाऊंदरुदितस्वना: ॥ छा वातपुरीषाणां शब्दी 
वे गर्दभोप्ेयो: ॥ ४३ ॥ न 
ऐसे ही आकुष्ट ( क्रेषफे वचन ) हा कष्ट (हाय रे मरा रे इत्यादि ) मा- 
ऋंद ( दुखः मत दो इत्यादि ) त्तथा रोनेके शब्द तथा वमनका शब्द, अपानवाय॒ 
और पुरीषका शब्द तथा गधे और ऊंटका शब्द ( ये हरेक रोगमें अ्रष्ठ नहीं )॥४३॥ 
प्रतिषिद्धं तथा भप्न क्षुतं स्वलितमाहतम्‌ ॥ दोर्मनस्य॑ च वैद्य॑- 
स्थ यात्रायां न॒ प्रशस्यते॥ ४४ ॥ प्रवेशष्येतदुदेशांदवेक्ंयं थे 
तथॉतुरे ॥ प्रतिद्वारं भृहे वास्थ पुनरेलैंश गण्यंते॥ ४५॥ 
वैद्यको चलते समय रोकना, मना करना, कुछ दूद फूद जाना, छींक होना, 
स्खलन ( वीयादिस्खलन ) होना आहत ( अवरोध ) तथा मन बिगड़ना इत्यादि 
शुभ नहीं ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार प्रवेशमेंभी गमनकेसे उद्देशोंसे देखे तथा -रोगीमें 


_ ( अथांत्‌ नाडी आदि देखते ) समय और परके द्वारॉपर इन शकुनोंका विचार 


करे और फिर विचार नहीं रक्‍्खे ( शुभाशुभ शकुन फिर नहीं गिने जाते ) ॥४५॥ 
( सूत्र ४० ) अनुकूछो चायुर्गेतव्यदिगभिमुख: तद्विपरीत; प्रतिहोम: | 


खूत्रस्थान-अ० २९. .. (३२५) का 


_ केशभस्मास्थिकाष्टाउमतुषकापीसकंटका: ॥ खंट्रोध्वेपादा मद्या- 
पो वसा तेल तिलास्तृणम्‌ ॥ ४६॥ नपुंसकव्यंगभप्ननम्मुंडासि- 
ताम्वराः ॥ प्रस्थाने वा प्रवेश वा नेषैयंते देशन गताँ: ॥ ४७॥ 

< भांडानां संकरस्थानां स्थाँनात्संचरैंण तथा ॥ निखातोत्पाटनं - 
भंगः पतन निगेमस्तथा ॥ ४८॥ 5 

कैश, भस्म, हड्डी, काष्ठ, पत्थर, ठप, कपासके वस्तु ( गाले आदि ) कंटक 

( कांटे ) ऊपरको पार्योवाली ( ओंधी ) खाट, मंदिरा, जल(नदी आदि), चरवी, तेल, 

तिल, तृण .( सूखा घास फ़ूस आदि ) ॥ ४६॥ नपुंसक, विकारयुक्त अंगवाला, कदा 

हुआ, नंगे शिर और असितवख्र धारण किये हुए इनका द्न प्रस्थानतथा प्रवेशमें . 

_ शभ नहीं ॥ ४७ ॥ तथा इकट्ठे धरे हुए पात्रोंका गिरना पृथ्वी आदि खोदना कोई 

वच उखाडना तोडना गिर पड़ना निकल जाना (ये भी शुभ नहीं ) ॥ ४८ ॥ 

-_ वैद्यासनावसादो वां रोगीवां स्थादधोर्मुख:॥ वे संर्भाषमाणोंगं 

- कुडयमास्तेरणानि वो ॥ ४९ ॥ प्रमुयद्र घुनीयाद कैरी ऐंएं 

शिरेस्तथों ॥ हस्त चौंकृपंय वैद्यस्थे न्यैसेच्छिरेंसि चोरैंसि 
॥ ५० ॥ यी वेथमुन्मुखः एच्छेदन्मॉर्टि स्वांगमातुर: ॥ में से. 
_सिश्यति वैथी वां गुँहे येस्य ने पूज्यते ॥ ५१ ॥ 

_ वैद्यके आसनेमें शिथिलता हो ( देरतक आलस्पमें बैठाका बैठा ही रहजाय) या 

रोगी नीचेको मुख किये हो वैद्यसे बतलाते अंग, भीत, बिछोना ॥ ४९ ॥ इन्हें 

मले या हाथ, पीठ, शिर इन्हें कैंपावे और बैद्यका हाथ खींचकर अपने शिर तथा 
कलेजे पर धरे ॥ ५० ॥ ऊपरको मुख पसारके वैद्यसे पूछे तथा रोगी अपने शरी- 
: रसे इस समय मैल आदिको थुद्ध करे अथवा जिसके घर वैद्यका पूजन नहीं 
होता वे रोगी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥ ५१ ॥ 
भर्वेने ४5.१ . 5] सिई हे 
भर्वने पूज्य॑ते वापि यस्ये वेद: सँँ सिध्यति । शुभ शुभेषु दूर्ता- 
दिष्वशुमं हॉशुभेषु च । आतुर॑स्य घुे तैत्स्याइतादीहिक्षये- 
द्धिषक्‌ ॥ ५२॥ हल 
< _ जिसके एरमें वैद्यका (ठीक २ ) पूजन ( सत्कार ) होता है वह रोगी भीं 
सिद्ध होता है। शुभ दूतादसे शुभ और अशुभ दृतादिकसे नस भुभ और अशुभ दूतादिकसे अशुभ फल होता है। .." 


धअ सूत्र ४९ ) प्रमुद्यात्‌ इति परेणान्वय: | - 
श्ष की 


; (२६) सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


यह दूत और शकुन आदिका फल रोगीके लिये अवश्य होता है इसलिये वैद्य 
इन्हें अवश्यमेव विचारे ॥ ५२ ॥ 
स्वप्नविचार । 
स्वप्नानतः प्रवक्ष्यामि सरणाय शु्भाय च॑ ॥ सुहदो यौंश्व॑ं पर॑यंति 
व्यॉधितो वी स्वेय तथां ॥ ५३ ॥ स्रहाम्यक्तशरीरस्तु करभव्या-.. | 
लेगदेभेः ॥ वराहिमेहिषेवापि यो यायादक्षिणामुखः ॥५४॥ || 
रक्तांवरपरा कृष्णा हसेंती मुक्तमृदेजा॥ ये वां कैंषेति बद्धो | 
_श््री नृत्यंती दक्षिणामुंखम ॥ ५५ ॥ अन्त्यावसायिभियों वां- 
कृष्यते दक्षिणासुखः॥ पारिष्वजेरन्य वापि प्रेताः प्रत्न॑जिता- 
 स्तंथा॥ ५६ ॥ 
इसके अनन्तर अब मृत्यु या शुभके अर्थ स्वप्नोंका वर्णन करते हैं जिन्हें रोगीके 
मित्र (परिचारक, वैद्य आदि) देखें या रोगी स्वयं देखे॥५ ३॥जैसे तेल शरीरपर मले हुए 
ऊँ तथा व्याल (सप या हिंसकपशु-व्यात्रादि अथवा दुष्ट हाथी) और गधे, शूकर, 


महिष इनके साथ ( या इनपर सवार ) होकर जो दक्षिणाभिमुस॒ गमन करे ( तो 
शुभ नहीं ) ॥ ५४ ॥ तथा रक्तवख्र पहिने या काले वेषवाली ( कृष्णवर्ण ), हँस 
तीहई शिरके बाल खुलीहुईं ऐसी ख्री जिसे बांधकर दक्षिणाभिम्मख नृत्य करती 
हुई खींचती हुई स्वमम दीखे ( तो झुभ नहीं ) ॥ ५५ ॥ अथवा अन्त्यज्ञ ( नीच: 
मनुष्य-कंजर, चमार आदि ) जिस मनुष्यको दक्षिणाभिमख खींचें तथा प्रेत 
(मत मतुष्य ) वा संन्यासी जिस रोगीको स्वप्रमँ आलिंगन करे ( तो शुभ 

हीं ) ॥ ५६ ॥ 

मृद्धेन्याघांयते यस्तुं ध्वापदेविक्रताननेः ॥ पिबेन्मर्धु चैँ ते 


जो वी पंकेप्वसीदेति ॥ ५७॥ पंकप्रदिग्धगात्रों वाँ प्रनुत्येत्म 
हँसेत्तथां ॥ निररब॑रश्व॑ यो रक्तों धारयेच्छिरसि सैजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यसस्‍्थ वज्ञों नो वाँ पि तालो वोर॑सि जांयते॥ य॑ वा मैत्स्यो 
असेयो वां जननी प्विशेन्नरः ॥ ५९॥ 


जिस मनुष्यका स्वप्तम भयानक सुखवाले श्वापद अथांत्‌ कृत्तेकेसे पदोंवाले 
च्याप्रादि, हिंसक जीवोंकरके ललाद मरूँघाजाय अथवा स्वम्में म्ठ॒ पीवे या . 


(सूत्र ५३ ) व्याधितस्यः सुद्ददो व्याधितं वक्ष्यमाणरीत्या स्वप्ने पह्यंति वा व्याधितः स्वयं स्वसेव 
पश्यतीति । ( सूत्र ५४.) करभः उद्दृजझिश्ः उ्टृश्व|व्याल: सर्पों हिंसकपशईष्टगजश्चोति ( शब्दस्तोम:) | 
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खूुत्रस्थान-अ० २९. (२२७ ) 


सेल पीबे या कीचमें फँस जाय तो ( शुभ नहीं ) ॥ ५७ ॥ अथवा शरीरपर कीच 
मला हो अथवा स्पप्रमें नाचेया बहुत हँसे अथवा नंगा हो हे शिरपर लाल 
रंगकी माला धारण करे ( तो शुभ नहीं) ॥ ५८ + अथवा स्वप्रमें जिसके हृद- 
'यमें बांसकी हल रंगे या भाला आदि लंगे अथवा जिसे मगर असले अथवा 
_माताके उद्रमें प्रवेश करजाय ऐसा स्वप्न हो ( तो घुभ नहीं ) ॥ ५९ ॥ 
पवताआत्पतेयो वा श्रश्ने वां तमसाबते ॥ ट्विथते ख्रोतला यो 
वाँयो वां मोक्यमवार्ष्नुयात्‌ ॥६०॥ पराजीयेत वध्येत काकायैर्वा- 
'मभिश्नूयेते ॥ पैतनं तारकादीनां प्रणाईं दीपचक्षपो: ॥ ६१ ॥ ये: 
“पैडयेहेवतानों वां प्रकंपमर्वनेस्तथाँ ॥ यर्स्य छईविरेकी वां 
दर्शनाः भ्रंपतंति वा ॥ ६२॥ शाल्मलीं किंशुक यूपं वल्सीक पारि- 
भ्रद्धकम्त्‌ ॥ पुष्पाल्यं कोविदारं वा चितां वा यो5घिरोहति ॥६३ ॥. 
जो स्वप्ममें पर्वेतके ऊपरसे चौंडेमें या अंबेरे युक्त ग्तोमें गिरनाय या स्रोत 
4 नाले नदी ) में बह जाय या शिर संडन करावे (तो शुभ नहीं) ॥ ६० ॥ 
. अथवा स्वणमें किसीसे लड़कर हार जाय या बंध जाय ( कैद होजाय ) या काक 
आदि पक्षी जिसे ठोलें, मोर शिरपर बैठजाय, तारकादि ( तारा-चांद्‌ आदि ) 
का हटना या दीपक और नेत्रोंका नाश स्वप्न दीखे (तो भी घुभ नहीं )॥६१॥ 
जो स्वप्नमें देवता कंपायमान दीखें या भूकम्प दीख अथवा वमन और विरिचन 
लगा दीखे या अपने दांत गिरगये ऐसा दीखे ( तो भी शुभ नहीं ) ॥ ६२ ॥& 
3 ाह्म्रढी ( संभल ) और केसूके फूड तथा गूप ( यज्ञपसुचन्धनस्तम्भ ) सर्पौकी 
अपई, नब्रका वृक्ष तथा फूछा हुआ कचनाल स्वप्ममें देखे अथवा स्वप्ममें चिता- - 
पर चढ़े ( तो झुभ नहीं )॥ ६३॥ 
कापासतेलपिण्याकलोहानि लेवर्ण तिलान्‌ ॥ लभेताइनीते वीं 
- पर्क्न्न यैश्व पिबेस्सेरास॥६७॥स्व॑स्थः से लभते व्याँधि <यांघितो 
. सत्युस्नचछति ॥ ६५॥ थ 
:« रुईके पदाथ ( गाले आदि ), तैल, ख, लोह, लवण, तिल इन्हें स्वप्नमें अंगी- 
कार करे अथवा पकोन्न खाय अथवा जो मनुष्य स्वप्नमें सुरापान करे तो शुभ नहीं 
॥ ६४ ॥ इन उपरोक्त स्वप्नोंको मनुष्य देखे तो यदिं स्वस्थ हो तो रोगको प्राप्त 
हो और शेगयुक्त देख तो म॒त्युको प्राप्त हो ॥ ६५ ॥ 


(सूत्र ६१ ) व: स्वप्ते पराजित; तारकादीनां पतन दीपचक्षुप्रो: ध्रणाश एस्वेव्‌ इति | 


कि 


सुश्रुतरसहिता--भा० टी० | 
स्वप्नकी विफलता । ह 
- थथांस्व प्रक्ृतिस्वप्नों विस्मृतों विहतंश्व॑ यं॥ चिंताकुतो दिवा 
दृष्टो भंवन्त्यफेलदास्तुं ते ॥६६॥७४ 
अपनी प्रकृतिके अनुसार जो स्वप्न हो ( जैसे वातप्रकृतिका आकाश गनन, 
पित्तप्रकृतिको अभि और किंशुकादिका दशन तथा: कफप्रकँतिका जलावमम्रत्वादि) 
तथा विस्मृत ( जो स्वप्न याद नहीं रहे या बहुत स्मरण किया हो ), विहत ( एक 
स्वप्न दूसर स्वप्नले दबा हुआ हो अथांत्‌ पहले अद्युभ होकर फिर शुभ हो गया 
हो ) या विहित अथांत्‌ उदसरोगीको जैसे विर्चन इत्यादि अथवा जिस बातकी 
.'.. चिस्ता हो या जो दिनमें देखा हो ऐसे स्वप्न निष्फल होते हैं ॥ ६६ ॥ के 
नियत रोगोमे नियत स्वप्नारेष्ट । 
उवरितानां शुना सख्य कपिसिख्य तु शोषिणाम]उन्मादे राक्षस: 
स्रततेंरपंस्मारे प्रवैतेनम्‌ ॥६७ ॥ मेहातिसारिणां तोयपान स्लेहस्य 
कष्टिनाम ॥ गल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः को मैध्नि शिरोरुजि 0६८७ 
ज्वस्णेगवालॉंकी कुत्तोंस मित्रताहों तथा क्षयरागवा्लेकी वानरसे अथात्‌ ज्वरक्र 
स्वप्नमें कुत्तोंसे मेत्री होना और शोषरोगमे वानरोंसे स्नेह होना ( अशुभ है ) तथा 
उन्मादरोगर्म राक्षसोंसे और मगीरोगमें प्रेतेंके संग मवतन होना (शुभ नहीं > 5 
॥ ६७ ॥ प्रमेह और अतिसारवालोंको स्वप्नम जल पीना तथा कुप्ठरोगर्में तल... 
पीना तथा गुल्मसेग और कोष्ठरोग और मधौके रोगऔर शिरके रोगमें (स्वप्नमें) 
स्थावर ( वृक्ष ) की उपत्ति दीख (तो अशुभ हैं ) ॥ ५८॥ . .... > 
दष्कलीभक्षण छद्योमध्वा आसपिपासयो: ॥ हारिद्रे भोजन वॉ- 
पि येस्‍्थ स्थात्पांड्रोगिंगः ॥ ६९ ॥ रक्तपित्ती पिबेदयँश्ने॑ शो- 
.._._णितं स॑ विनश्यति ॥ ७०॥ 
:._. बमनमें सुहाली खाना स्वप्नमें दीखे तथा श्वास और ठषा रोगम मात चल" 
जेका स्वप्न-हों और जिस पांडुरोगवालेको स्वप्नमें पीला भोजन सना दीखे (तो 
मृत्यु हो )। ६९ ॥ और जो रक्तापित्तरोगवाला स्वप्नमें रक्त पीवे तो अवश्य 


है नाशको प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 
हे खोटें स्वप्नोंका पारेहार । 


... ख्ंप्नानेवंविषान्देद्ठा भातरुत्थाय यत्नवीन्‌ ॥ देद्ान्मा्षी- 
स्तिलाछीहं विश्रेम्यः कांचर्न तथा ॥ ७१ ॥ जपेच्ापि शुभा- 


(२२८) 


सूजस्थान-अ० २९... | «(३२९ ) 


ल्मंत्रान्गायंत्रीं ब्रिपदां तथा ॥ देष्ठा च प्रेथमे यामे सुप्यादँया- 
त्वा पुनः शुभस्‌॥ ७२ ॥ जैपेद्रान्येत्मं देव ब्रह्मचारी समा- 
हितः। न॑ चार्चक्षीत कस्मेचिदँ दृष्ठी स्वप्नसशोभनमस्‌ ॥७३॥ दे- 
वतायतैने चव वसेद्रात्रित्रय॑ तथा ॥ विप्रांश्व पूजयेन्निंत्य दुः-' 
स्वप्नावप्रतिसुच्यते ॥ 9४ ॥ : 
ऐसे अशुभ स्वमोंको देखकर प्रातःकाल उठकर यत्रप्वक उड़द, तिल और 
छोहका दान करना चाहिये तथा ब्राह्मणोंको सुव॒ण देना चाहिये ॥ ७१॥ और 
श्रंछ मन्त्रोंको जपे त्रिपदा गायत्रीका जप करे ( और जो स्वयं नहीं जप सके तो 
जुद्ध ब्राह्मणोंस जप करांव ) और यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें खोटा स्वप्न देखे: 
तो शुभ ध्यान करके फिर सोजावे ॥ ७२ ॥ अथवा अन्य ( इष्ट ) देवका जप 
करे और प्रभाततक ब्रह्मचारी और सावधान रहे तथा बहुत बुरा स्वप्न आवे तो 
( स्वप्नफलपरिहारज्ञ पंडितंके सिवाय ) और किसीसे कहे नहीं ॥ ७३॥ और 
_4 तीन दिन ) तीन रात्रि देवताके स्थानम वास करे और नित्य ब्राह्मणोंका एजन 
_. करता रहे इस प्रकार प्रतिकार करनेसे खोंटे स्वप्नके अशुभ फलसे मनुष्य छूटकर 
5 हाुभ फलको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ 
.. अत ऊंषध्व प्रवक्ष्यामि प्रशस्तं स्वप्न॑द्शनम्‌ ॥ देंवान्द्रिजान्गो- _ 
व्रषभाजओीव॑तः सुहँदो नृपान्‌ ॥ ७५ ॥ समिछमझि विश्रांश्र 
. धनिर्मलानि जलानि च॥ पर्येत्कल्याणलाभाय ध्योधेरपर्गंसाय 
वे ॥७६॥ मांस मत्स्यान्खजः खतां वासांसिच फलानि च ॥ 
लेभंते धनलांभाय व्यांपेरपगमाय चें॥७७॥ महाप्रासादसफलबू 
क्षवारणपवतान्‌ ॥ आरोहेद्रव्यलाभाय व्याघरपगमाय च ॥ ७<॥ 
अब यहांस अगाड़ी शुभदायक अष्ठ स्वप्नदशनका वर्णक/करते हें-नो मनष्य | 
-._ स्वप्न देवताओं ( सौम्य देवों ) ब्राह्मणों ( तथा क्षत्रिय, वेश्यों) को गो और&- | 
_ वृषभकों तथा जीव॑ते हुए मित्रों और प्रजापालक राजाको॥ ७५ ॥ तथा ज्वलित . 
अमप्ि वेदपाठी विप्रों तथा निमल्ल जलोंको देखे तो कल्याणकी प्राप्ति हों और रो- * 
का नाश हो ॥ ७६ ॥ तथा मांस, मत्स्य, श्रेत माला तथा उज्ज्वंड वर और 
फल ये स्वप्न॑में प्राप्त हों तो धघनका लाभ हो तथा व्याधिका नाश हो ॥ ७७ ॥ तथा 
बड़े महल और फलयुक्त वृक्ष तथा अम्बारी सहित हाथी तथा पर्वत इनपर जो 
स्वप्तमें चढ़े तो दृब्यका छाभ हो और रोगसे छूटे ॥ ७८ ॥ > 


* (२ इक कक लक खुशुतसंहिता-भा० टी०। 


नदीनदसमुद्रांश्व क्षमितान्कलुषोदकान्‌ ॥ तरेत्कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ ७९ ॥ उरगो वां जलोका वाँ अँमरो वाँपि 
थ॑ दशेत्‌॥ आरोग्यं नि द्शेत्तस्थ धर्नैला्भ च॑ बुद्धिमान्‌॥ ८० 
एँव. रूपोन्‌ शुर्भान्‍स्वप्नॉन्‌ ये परये श्यांधितो नरः ॥ से दीघोयुँ- 
रि ति ज्ञेयस्तस्मे कैसे समोचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति सुश्नतसंहितायां खूतस्थान एकोनत्रिशो5ध्याय। ॥ २९ ॥ _ 
नदी, नद, तथा क्षमित समद्‌ और जोहड ( डावर ) इन्हें जो स्वप्न तिर* 
जाय तो कल्याणकी प्राप्ति हो तथा रोगी रोगसे म॒क्त हो ॥ ७९ ॥ अथंवा स्वप्नमें 
सप्र तथा जलीकां या भौरें( ततय्पे आदि ) जिसे डसलें तो बुद्धिमान उसके 
रोगका नाश अंथवा धनका लाभ बतलावे ॥ ८० ॥ जो ऐसे अष्ठछरूप स्वप्नोंकों: 
रोगी देखे तो वह दीघ आयुवाला होता है और उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥< १॥. 
: इति पण्डितमुरलीधररर्मवि० सुश्ुतसं० भा० टी० सूत्नस्थान एकोनत्रिशोड्ध्यायः ॥२९॥ 


..... <जिशत्तमोड्थ्यायः ३०. 
अथातः पंचेंद्रियार्थविप्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे पंचेद्रियार्थविप्रतिपांत्ति अर्थात्‌ भ्रोत्रादि पांचों . इंद्रियोंके अथोकीः 


- जिम्ममें विप्रतिपत्ति हो ऐसे अध्यायका व्याख्यान करते हैं। 


शरीरशीलैयोयस्य॑ अरकृंतेविक्रतिभवेत्‌ ॥ तंत्त्वरिष्ट सर्मासेन व्या- | 
सैंतस्तु निबोध में ॥ १॥ श्वणाति विविधाउ्छ॑ब्दान्यों दिव्यो- 
नामभावतः ॥ समुद्र पुरमेघानामसंपँत्तो चूँ निःस्वनॉनू ॥ २॥ 
तॉन्स्वनात्नं च॑ गह्लांति मर्न्यते चान्यराब्दवत्‌ ॥ ग्राम्यारण्येस्व 
नॉश्रीपि विपरीताज्श्वणोत्यैपि ॥ ३॥ 


._.. जिस मनुष्यके शगैर तथा शील ( मनका भाव )) ओर प्रकृति ये विपरीत 


भावस पलट जायेँ तो उसके अथ अरिष्ट समझना चाहिये अथात्‌ शरीराविक्ृृति 


> जैसे सांवले रंगसे अचानक गौरवण होना या स्थूलेस कृश होनां। शीलविकृति 


जैसे पृण्यात्मा पाप करनेलगें या पापी पुण्यात्मा होजाय या शुद्ध रहनेवाला अप-- 
वित्र रहने लगे । प्रकृतिवैपरीत्य जैसे वातग्रकृति विना यत्रके पित्तप्रकृति होजाय 


या कफ़प्रकृति वातप्रकृति होज्ञाय इत्यादि ये संक्षेपस आरिष्ठके लक्षण कहे हैं विस्ता-- 


रसे ( अगाद कहते हैं ) सुनो ॥ १ ॥ जो बिनाहुए नाना प्रकारके दिव्य शब्दों- 
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( गंध गानतुल्य ) को सुने अथवा समुद्र, नगर, मेघ इनके अभांवमें इनकेसे शब्द 
जिन्हें सुनाई दें ( उसे गतायु जानना ) तथा इनके शब्दोंको और प्रकारका श्रवण 
करे तथा ग्रामशब्दोंको वनकेसे शब्द श्रवण करे और वनके शब्दोंको ग्रामकेसे- 
आब्द अवण करे तो ( उसे गतायु ) जाने ॥ २॥ रे ॥ 
विपच्छब्देषु रमते सुहच्छब्देषु कुप्यति ॥ रन श्वणों ति च॑ यो5क- 
स्मांत्त बुँवेति गतायुषम्‌ ॥४ ॥ 
. जिसे खोदे शब्दोंसे भीति और अ्मके शब्दोंसे कोप प्राप्त हो तथा अकस्मात 
जो नहीं सुने ( या जो किसीकी बात नहीं सुने ) उस गताय जाने ॥ ४॥ 
यस्तृष्ण द् है. (विमर्षणं + ९९, ५ शीत 
: यस्तृष्णमिर्व गृहति शीतमु चँ शीतेवत्‌ ॥ संजातशीत- 
पिडिकों यश दाहेने पीर्ड्यते ॥ ५ ॥ उर्ष्णगात्रोतिमात्रे च॑ य॑ः 
शीतेन प्रवेपते ॥ प्रहाशन्नॉभिजानाति यीोकज्गच्छेदेंसथापि 
-औँ ॥ ६ ॥ पांशुनेंवावकीणोनि यंत्र गात्रणि मन्येते ॥ वर्णो- 
न्वैभावों राज्यी वी यर्स्य गात्रे मैवंति हि. ॥ ७ ॥ ल्वार्तांनुलि- 
हं ये चॉपि भजंते नीलमक्षिकाः ॥ सुगंधिवाति यो5कस्मात्ते . 
बरवेति गतायुषम्‌॥ <८ ॥ 
जो शीतल पदाथोकी उष्णके तुल्य ग्रहण करे और उष्णका शीतलके स कल 


. (जाने) और जिसके शरीरमें ( कफ़कृत ) शीतल पिडिका हों और फिर वहे है । 


दाहसें पीडित हों ॥ ५ ॥ तथा जिसका शरीर बहुत गरम और वह शीतसे 
कंपायमान हो तथा जो शरीरपर चोद लगी हुइकों अथवा शरीरके छेदनको नहीं 


- जाने ( तो उसे गतायु जाने ) ॥ ९॥ जो शरीरपर कुछ रेत मट्ठी नहीं लगेपर भी 


प्लसी बिखरी जाने अथवा जिसके शरीरका वर्ण पलढ जाय या मा विखरी जाने अथवा जिसके शरीरका वर्ण पलट जाय या रोमराजी ( बे 


(सूत्र ४) यो5कस्मादित्यत्र यः कस्मादिति वा पाठान्तरम । (सूत्र ६) उष्णगान्रोतिमात्रं यः शीतेन 
बेबते इत्यत्न साधारणशीतज्वरातिरिक्तमरिष्ट जय तन्न त्वारंमे सृक्ष्मकालानुबंधि शीतम्‌ | 
( वक्तव्य सूच्न ६) कोई शंका करें के शीतज्वर्में उष्णगात्रहोंनिपर औतसे केपायमान शरीर होताहै पर 
गतायु नहीं होता इसका समाधान यह्‌ है के शीतज्वस्के आरंभमँहदी थोडे, समयके छिये शीत लगताहै 
अतलिकाल नहीं- रहता तथा उस समय जब्रतक शीत रहतादै तबतक शरीर भी अतिडष्ण नहीं दोताहै और. 
ज्यों ९ शंशर गरम अधिक द्वोताद त्वों २ शीतकी निद्त्ति होतीहै । असाध्य वह होताद जो बहुत 
समयतक अत्यंत उष्ण शरीर द्वोनेपर शौतसे कांपताही रहे, स्वानके अनंतर नीली मकक्‍्खी चिम्तटना एक 
वध पूवे ऑरिश्सचक लक्षण है और अकस्मात्‌ ग्रेधका परिवर्तन भी एक दर्घ पूर्व अरिष्ट लक्षण जानता ॥ 
(सूत्र ८ ) लानादिना बहिर्मलवर्जितमपि नील्मक्षिका: अयेत्ते तदासौ काल्पक्रत्वादतिमघुरीभूतशरीर 


इत्यवगम्यदे-तदरि् वर्षावधि । 


(२३२) सुश्ुतसंहिता-भ]० टी०। 


कारण ) हो जाये ( उसे गतायु जाने )॥ 
सके शरीरपर नीली मक्खियां चिमरें 
दुर्गंधि) हो उसे गतायु कहते हैं॥ ८ ॥ डे 
_विपरीतेन गुह्ाति रसीन्य॑श्रीपयोजितान्‌ ॥ उपयुक्ताः ऋर्मा- 
अंस्य रंसी दोषामिवृद्धये ॥ ९ ॥ थेस्य दोषाभ्िसाम्य थे कैयु- 
मिंथ्योपयोजिताः ॥ यो वा रंसाज्नं संवेत्ति गतासुं त॑ प्रचक्षेते 
॥१०॥ सुगंध वेत्ति' दुर्ग दर्गधस्य सुगंधताम्‌ ॥ यो वा गँधान्ने 
6 # १9१०५ निर्दिशेतत देद्वान्यु 
जौनाति गैतासूं 'त॑ विनिदिशेत ॥१ १ 5णहिसादीनि का- 
छावरथा दिशेस्तैथा ॥ विपरीतेन गति सावाविन्यांश्र योनेरः १२ 
जो उपयुक्त रसोंको विपरीत ग्रहण करे अथांत्‌ खंड़को कडवा और कडवेको 
मीठा इत्यादि तथा क्रमसे योजना किये हुए मधुरादि रस भी दोषबृद्धिकारक 
हों ॥९॥ और मिथ्या उपयोग किये हुए रस जिसके दोषों और -अम्रिकी 
साम्यता कर अथवा जो रसोंको जाने नहीं उसे गतास ( मततुल्य ) 
जाने ॥ १० ॥ और जो अकस्मात्‌ सुगंधको दुर्गंध और दुर्गंधको सुगंध जाने 
अथवा जिसे गंधका ज्ञान नहीं शहे उसे गतप्राण जाने ॥ ११ ॥ ओर जो उष्ण, 
शीत आदिको विपरीत जाने अर्थात्‌ उष्णको शीत और शीतको उष्ण जाने तथा 
टीक अवस्था और दिशा इन्हें विपरीत जाने-( प्रभातकों मध्याह तथा सन्ध्याको 
प्रभात इस्यादि और बालाबस्थाको वृद्ध, इद्धको युवा तथा पर्वको दक्षिण और 
दक्षिणको उत्तर इत्यादि विपरीत ज्ञान जिसे हो ) तथा भावों ( प्रेमबैरादि ) को 
विपरीत जाने (( उसे गतायु जाने ) ॥ १२॥ 
दिवां ज्योतीषि यैश्वांत्रि' ज्वलितोनीर्व॑ परचति ॥ रात्रों सूँ्य 
ज्व॑लंत वो दिया वॉ चंद्रबैचेसः ॥ १३॥ अमेघोपप्लैव यैश्वे शक्र- 
हुँणान्‌ 3 व्वां (७ गैंग 
चापतडिहुणान्‌ ॥ तडिलतो5सिर्तान्यो वा निर्मलें गैंगने घनौन 
३ २ कैेलमंबर +% | [3 ४७७ ८५ 
॥ १४॥ विमानयानप्रासादेयश्व संकूलमंबरम्‌ ॥ येश्वॉनि् सृर्ति- 
मंतमंतेरिक्षे चें परयंति ॥ १५ ॥ 
| बकतव्य सूत्र ६) रजत शितण, बलब पर कक कम जम बम मर कक+ वक्तव्य सूत् ९ ) रसाज्ञान जिहारोग, अरराच, ज्वर इनके सिवाय रसका अज्ञान पीनसादि 
नासारोग, शिसोरोगके सिवाय गंधका अज्ञान तथा उन्माद, मंद इत्यादेके सिवाय काछादिका अज्ञान हो 
तो अरिष्ट जानना | ( वक्तव्य सूत्र १३ ) नेत्रविकार तथा उन्मांद आंदिके विना अकस्मात्‌ दृष्टि 
विपरीत होनों, ध्रुव, अरुंघती आदिका नहीं दीखना पट्मावपूर्व अरिष् सूचन करते हैं। ( सूत्र १५) 
अनिल मूर्तिमतम्‌ इत्यत्र वायी अमितनराकारादिमूनिंदर्शनसित्यमिप्राय: ॥ 


७ ॥ स्नान करके अनुलेपन करके भी 


अथवा जिसमें अकस्मात्‌ स॒ुगंधि(या 
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._- जो दिनमें प्रज्वलित ज्योतिको देखे और रात्रिमं सूर्य चमकता देखें या दिनमें . 
अकाशित चल्दकी ज्योति देखे ( तो गतायु जाने ) ॥ १३ ॥ विना अश्नके आका- 
ली इख्दधनुष, बिजली आदिकेसे ग्रण देखे तथा विजलीयुक्तको असित 
( अंधेरा ) देखे तथा निमठ आकाशमें मेघ 3६ ॥ १४ ॥ और खाली आका- 
शकों विमानों, रथों, महलों आदिसे व्याप्त देखे तथा वायुम मर्तियां और आका-. 

शको मिथ्यामूर्तियों सहित देखे ( तो उसे गताथु जाने ) ॥ बे १ स्‍ल ॥ 
धूमनीहारवांसोभिरावृतामिर्व मेदिनीम्‌ ॥ प्रदीर्तमिंव लोक च 
यो वॉप्लुत॑मिवोंभसौं॥ १६॥ भूमिमष्टापदाँकारां लेखाँभियैश्व॑ 
पश्यंति॥ ने पर्यँति सनक्षंत्रां येश्वें देवीमरुंपतीम ॥ घुवे- 
साकाशगंगां वाँ त॑ वैंदलि गतायुषस्‌ ॥ १७ ॥-- ध्य्ब्क 
इवां, बर॒फ, वस्त्र इनसे ठकीहईसी प्रथिवी दीखे तथा जगत अदीप्त दीखे 
अथवा जलमें डूबा हुआस। दीखे ॥ १६ ॥ तथ। प्रथ्वी अष्टापदके आकार और 
रेखाओसे व्याप्त दीखे तथा तारागण युक्त अरुंधती नाम तारा तथा धव तथा 
आकाशग्गंगा जिसे नहीं दीखें ( उसे गतायु जानना ) ॥ १७ ॥ हि 
ज्योत्लादशॉष्णतोयेषु छाया यंत्र न॑ पश्यंति ॥ परयत्येकांगहीनां 
वा विक्वेतां वीधन्यसंत्त्वजाम्‌ ॥ १८ ॥ श्रकाककंकगरभाणां प्रेतानां 2 
| यक्षरक्षसाम्‌ ॥ पिशाचोरगनागानां भूतानां विक्तामपि ॥ १९॥ 
..._ योवा सयूरकंठमं विधूम॑ वहिमीक्षते ॥ आतुरस्थ भवेन्सत्युः 
ये स्वस्थों व्याधिमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां खूत्रस्थाने त्रिशत्तमों5ध्यायः मल ३० ॥ को 
थिः जिसे चांदनी, दर्पण, छूप और जलमें अपनी छाया ( प्रतिबिंच ) नहीं दीखेः 
। अथवा कोई अंग हीन दीखे या विकारवाला दीखे या और भ्रकारका दीखे ( उसे 
गताय्‌ जाने )॥ १८ ॥ कुक्कुर, काक, कंक, गीध, प्रेत, राक्षस, पिशाच, उरग, 
नाग, भूतकी तथा विकृत छाया जिसे दिखाई(देवें अथोत्‌ विनाहुए कुक्ुरादि देख 
पढें ) अथवा जो धूमरहित मयूरकंठके समान अम्निको दिखे ( जिसे अम्रिमें छुआ... 
नहीं दीखे और नीली दीखे अथवा जिसे निधूम अम्निका अंगार नीला दीखे ) उस ” . 
रोगीकी अवश्य रूत्यु हो और यदि स्वस्थतामें उपरोक्त लक्षण हों तो व्याधि हो १५ २० 
इति पं० मुरछीधरदामवैद्यवि० सुश्रुतसं ०भा०टी ० सूत्रस्थाने त्रिशत्तमोड्ध्याय: || ३० || - 
( सूत्र १७ ) अष्ठापदाकारां कोष्ठसंताननिर्माणं चूल्वरं क्रीडनार्थमुच्यत हति डछनः | शब्दस्तोमस्तु 
अष्ठापद इति शरभों द्ूता च तयोरष्टपदत्वात्‌ तदाकारां तदाकारयुक्तामिति | 


(२३४) सुश्र॒ुवसंहिता-भा० टी० । 


*्प७- एकत्रिशोष्ध्यायः ३१. _ 
अथातरछायाविप्रातिपत्तिमध्याय॑ -ज्याख्यास्याम: ॥ 
...._ अंच यहांसे छाया अर्थात्‌ प्रतिमा या कांतिके विपरीत्त होनेके विषयमें जो. 
._- अध्याय है उसका व्याख्यान करते हैं ॥ 
इयावा लोहितिका नीछा। पीतिका वापि सानेवम्‌ ॥ अभिरद्रिव- 
तियैं छाया: से परासुरसंशेयम ॥१॥ ही श्रियो नईयतो भेस्‍्य तेज 
ओजः संमृतिः प्रेभाः॥ अकैंस्माय भैजंते वा से परासुरसं- 
शैयम्‌॥ २॥ यस्याधरोष्ठः पतितः क्षित्श्रोद्र तथोत्तरः ॥ उभो 
वा जांबवाभासो दुर्लभ तस्थ जीवितम्‌॥ ३ ॥ आरेक्ता दश्शना 
चैस्थ रैयावा वा सयु: पँतंति च ॥ खंजनप्रैतिभा वौषि' 'त॑ ग- 
तायुवैमॉदिशेत्‌ ॥ ९॥ 
जिस मनुष्यकी छाया काली, लाल, नीली तथा पीली अभिद्वण करे ( तित्तर 
वित्तरसी प्रकाशित हो ) वह मतृष्य॑ निश्चय गतप्राण होगा ॥ १ ॥ जिस मनुष्य- 
की लज्णा और शोभा नष्ट हो जायेँ अथवा अकस्मात्‌ जिस मनुष्यकों तेज, ओज, 
स्त्ृति और प्रभा ( कांति ) भ्राप्त हो जायें उसकीभी मृत्यु अवश्य हो ( एक वर्ष 
ये मृत्युयूचक चिह्र होते हैं )॥ २ ॥ और मिस मनुष्यके नीचेका होठ छूटक 
जाय और ऊपरका होठ ऊपरको चढ जाय अथवा दोनों होठ जाप्ननके सहश 
हो जायें उस मनृष्यका जीना दुल्भ है ॥ ३॥ जिसके दांत लाल या काले पड़ 
जायें या गिर पडें या खंजनकी का नैले, श्वेत. चित्तीवाले ) हों उस मनुष्यको- 
गताय समझना चाहिये ( ये ओष्ठे और दांतोंके लक्षण संनिपातके समय: 
अरिष्टछूचक हैं) ॥ हल लक कर न्‍ १२ ५ 
कऋष्णां स्तर्वधावलिसा वां जिहाँ श॒ना चँँ यस्प वें ॥ कर्कशा वे 
मैवेबस्थ सोचिराडिजहालैसूनू ॥ ५॥ कुटिछा स्फुटिती वाँ- 
पि शुष्की वॉ यस्ंय नासिका ॥ अवस्फूजति मझो वां नें से - 


( सूत्र १ ) छाया पंचविधा-स्िग्वा विमछा रूक्षा महिना संक्षिप्ता | दर्पणादौ प्रतिबिबरूपा छाया | 
अभिद्रबंति नुसरंति-द्रवी भूता भवांति वा । परासु: ग्रतप्राण: | (सूत्र २) ही छजा श्री: कमनीयता 
ढज: प्रताप।ओजसो लक्षण पूर्वमुक्तं प्रभा कांति: सा तप्तविधा-रक्ता पीता सिता झ्यावा हरिता पांडुराइसिता- 
इति ( एतद्ठार्षिकमरिष्टम्‌ )( सूत्र २) क्षिप्त: ऊध्वं क्षि्त: ओषछ्ठ॒दंत्तारिशभ्यां सांनिपातिककाले मत्युवोद्धव्य:॥ 


करे 


भर 


सूत्रस्थान-आ० ३१. ( २३५ ) 


जीवँति मानवः ॥ ६ ॥ संक्षिंसते विष॑से स्तव्धे रंक्ते स्नस्‍्ते च 

लोचने ॥ स्यातां वो प्रेस॒ते यस्य॑ से गैंतायुनेरो धृंवम्‌ ॥ 9॥ 

जिसकी जिहा काली होजाय या अकड जाय तथा लिपायमानसी होजाय या. 
सजजाय या कडी ( बहुत खरदरी ) हो जाय वह शीत्रही मृत्युको प्राप्त हो जाय 
॥ ५ ॥ जिसकी नाक टठी होजाय, फटजाय, या सूख ज्ञाय या फूंकार शब्द करे - 


जिसके 


भीतरको घुस जाय वह मनुष्य नहीं जीवे ॥ ६ ॥ सोती नेत्र सुकड जायें 


< या ठेढे पडजायेँ या ठिठरा जाय ( पथरा जाय) या लाल (सुख ) हो जाये नीचेकी 


लटक जायेँ पिला यह टपकने बह मलुष्य मत्यवश हो ॥ ७ ॥ 
केंशाः सीमंतिनों यस्ये संक्षिते विनते श्रुत्वो ॥ लुनंति चॉँक्षिंप- 
क्ष्माणि सीचिरोग्राति रत्येवे ॥ ८ ॥ नाहरत्यन्नसास्य॑स्थं-ने 
धारय॑ति ये: शिरः ॥ एकाग्रेदृष्टिमूढात्मा सैंद्यः प्राणाअहाति:से 
॥९ ॥ बलवान्दुबलो वा पि संमीहं योधिगेच्छति॥ उत्थॉप्यमानों . 
बहुदस्त धीरे: पारिवेजयेत्‌॥ १० ॥ उत्तौनः सवेदा शीते पदों 
विकुरुँते च॑ य॑ः ॥ विप्रसारंणशीलो वॉ-ने स जीवँति मार्नेंव:॥११॥ 
जिसके वाल ( अक॒स्मात्‌ ) घुषराले हो जायेँ नड् भौंह सुकड जाये तथा 
नाचिको या देढी हो जायेँ तथा नेत्रोंकी पलकें गिरजायेँ वह मनुष्य शीम्रही मु 
प्राप्त हो ( यह लक्षण स्वस्थकोी छःमास और रोगीको तीन दिन प्रव॑ अरिप 3] ) 
॥ < ॥ जो मुस॒में धरे अन्नकों नहीं निगल सके यू शिरकों ठीक २ धारण 
नहीं कर सके, मूठ हो, एक ठौर दृष्टि बांधे रक्खे वह शीघ्र प्राणोंको त्यागता है 
॥ ९ ॥ बलवान हो या दुबल जो वारवार उठानेसे मृच्छित हो होकर गिरे,उसे 
धीर वैद्य परित्याग करे ( क्योंके वह मत्य॒के वश होगा )। यह अरिष्ठ सात दिन 
पहले होता है ॥ १० ॥ जो सीधाही सोवे ( करवट न ले सके ) और पावबोकी खडा 
ही रक्खे या पसारेही रक्‍्खे वह मनुष्य नहीं जीवे ( यह तात्कालिक अरिष्टहै)१ १॥ 
शीतपांदकरोच्छासरिछन्न श्वासर्थ॒ यो नरंः॥ काकोच्छ्रासश्र यो. 
- म््य॑सत धीरे: परिवेजेयेत्‌ ॥ १२ ॥ निद्रो न॑ छियते यस्य यो 
वा जाँगति सँबंदा॥ मैहेद्रा वक्तकामस्तु प्रत्यौस्येयः से जा- - 
नेता ॥ १३ ॥ उत्तरोष्ट च॑ यो 25५ श्व॑ करो ति य॑ः ॥ प्रे - 
तेवी भाषते सौर््ध प्रेतरूप ते ॥१४॥ . 


जता ++7८7+ “००४०० कक नमन मन मनन. ० अर 
( सूत्र ८ ) सीमंतः केशांतर्गलवर्स्मकारः । यस्य केशा: सीमेतिन: |अथवा  यस्य सीम॑तिनः केशा 
छनंतीत्यन्वय: | 
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जिसके हाथ पांव और ववास ( तीनों ) ठंढे हो जायँ तथा श्वास दूढ जाय 
अथवा काककी भांति ऊँह करके इ्बासले उस मह॒ष्यको धीर वैद्य व्याग दे ( औ- 
: षध नहीं दे )यह सद्यः मुत्युका लक्षण है ॥ १९ ॥ जिसकी, निद्रा कभी ख़लेही 
नहीं या जो सदा जागता ही रहे तथा जो बात करनेमें विचछ जाय वह रोगीभी 
. त्यागने योग्य है ( यह आठ दिनका अरिष्ठ है ) ॥ १३ ॥ जो ऊपरके होठको 
._( अज्ञानस ) चसे तथा जो ( विना भोजन ) बहुतसी डकारें ले और जो मिथ्या 
रुप ग्रेतोंसे बातेंसी करे उसे प्रेतरूप जानो ॥ १४॥ - कक 
पु उेन्क 5 रोगोंका असाध्यलक्षण । - 5 अल ; हू 
. खेभ्यः सरोमकृपेम्यों यस्य रक्त प्रवैतेते ॥ पुरुषस्‍्याविषाः 
.._ सदा जेझ्यार्स जी “वितम्‌ ॥ १५ ॥ वाताष्टीका तुँ हृदये य॑स्यो- 
._ द्ध॑मनुयायिनी ॥ रुजौन्नविद्वेषकरी स॑ परांसरसंश॑यम्‌ ॥ १६ ॥ 
... अन॑न्योपद्रवक्॒तः शोफः पादसंमुत्यितः ॥ पुरुष हंतिः नारीं तु 
.._ मुखजो गुद्येजो दँयम॥ १७ ॥ अतिशलारो ज्वँरों हिकी छः श- 
ने।ण्डमेढ़ता॥-शासिनः कांसिनो वापि यस्य त॑' परिवेजेयेत॥१८॥ 
। जिसके रोमकूपसे और द्वारोंसे बिना विषपीडाके रुधिर चूने लगे वह 
._ रक्तपित्ती रोगी शीघ्र मरे ॥ १५॥ वायुकी गांठ-हृदयमेंसे ऊपरको चंढे और 
अन्नस अरुचि हो उसे असाध्य जाने ॥ १६ ॥ जो और उपद्ववोंसे न हुआ हो ऐसा 
._ शोथ पार्वोसे उपनाहआ पुरुषको और मुखसे उपजा हुआ ख्रीको नष्ट करता है- 
. और ग॒दाका शोथ दोनोंकों नष्ठ करता है ॥ १७ ॥ जिस इवास या कासवालेके 
._ अतिसार; ज्वर, हिचकी, वमन, अण्ड, और लिंगपर शोथ हो उसे त्यागदे ॥१८॥ 
स्वेंदी दाईश्चं बलवान्हिका आ्ॉसश्व॑ं मारनेंवप्त ॥ बर्लबतमेपि 
ओोणे्ियुजंति ने संशर्यें: ॥ १९॥ श्यावाँ जिहाँ सैवेद्येस्थ सं- 
व्यं चांक्षि निमजति ॥ सुख चे जायेते पूँति यस्य त॑ पारिवजये 
त्‌ ॥ रू ॥ वक्रमापूर्यतेश्रुणां स्विर्यतश्वरणावुभों ॥ चल्षुं- 
ऑकुलतीं यौति यमेराष्ट्र गमिष्यतः ॥ २१९॥ अतिमात्र रूघूं- 
.. नि स्युंगोत्रोणि -गुरुकांणि चेँ ॥ यस्याकस्मात्स विज्ञेयों गं- 
... त॑ वैवस्वैतालयम्‌॥ २२ ॥ ै 
ड् (सूत्र १६ 2 रुजान्नविद्वेयकरीति अरुचिरोगेन अन्नविद्वेपकरी | 
स “कम १, 


सुश्षतसाहिता-भा० टी ० । 


खूत्रस्थान-अ० ३१, | (२३७ ) 


जिसके शरीरमें अति स्वेद और दाह हो तथा हिचकी और इवास हो तो ये 
बलवानकोभी श्ीत्र प्राणोंसे छुटा देते हैं ॥ १५ ॥ जिसकी जीम काली पडजाये 
तथा वामनेत्र गडजाय, मुह सुकडजाय उसे त्यागंदे -( यह संनिपातारिष्ट हे कई | 
: एक ऋषि ऐसा कहते हैं )॥ २० ॥ मृह पर आंसू बहने लगें, दोनों पार्वोपर 
. पसीना आजाय, नेत्र व्याकुल होजायेँ तो जाने कि यह शीघ्र यमलोकमें जायगाः 
अथांत्‌ शीत्र मरनेवाला-है ॥ २१ ॥ जिसका शरीर बिनाकारण अकस्मात्‌ मोटेसे 
दुबला हो जाय या दुबल्ा हो तो मोटा हो जाय तो डसे यमलोकमें जानेवाला 
समझे ( यह छः मासका तथा कइयोंके मतमें एक वर्षका अरिष्ट है) ॥ २२ ॥ 
पंकमत्स्यवसातेलघृंतगंधार्थ ये नराँः ॥ मुष्टेंगंधांश्व॑ ये वाँति 
गंतारेस्तें यमालियम॥२३॥ज्वरातिसारशोफाः स्युयेस्पोन्योन्यार्व- 
सादिनः ॥ प्रक्षीणबलमांसस्य नौसों शक्यैश्रॉकेत्सितुस्तरुआ 
क्षीणस्य य॑स्य श्षुत्तष्णे हँचेमिष्राह तेस्तथां ॥ ने शास्य॑तोन्नैपा- -._ 
नेश्व तैंस्थ मँत्युरुपस्थितः॥ २५॥ त 
जिनमें कीचड़, मछली तथा: चरबी और तेल णवं चृतकीसी गन्ध आवे | 
तथा जो सुगंधयुक्त वमन करें वे मतुष्प यमलोकमें जानेवाले होते हैं २२ ॥ जिस _ 
बलक्षीण और मांसक्षीण मनुष्यफे ज्वरः अतिसार और शोथ ये अन्योन्यभावसे 
हों ( एकके दूसरा, तीसरा हो या एकमें कमी हो- तो दूसरेमें अधिकता हो ) तो 
उसकी चिकित्सा नहीं होसकती ॥ २४ ॥ जिस क्षीण मनुष्यकी क्षुया तथा ठषा, 
हद्य और मिष्ठ तथा हित पदार्थोंसे शांत नहीं हो अथांत्‌ मीठे स्वादु भोजनसे क्षपा 
न जाय और हद्य मिष्ठपानसे तृषा न जाय तो उसकी मृत्यु निकट समझो ॥२५॥ 
यूका छूलाटमार्यांति वाले नाश्नंति वायंलाः ॥ एऐपां वि 
रोति नास्ति यातारनन्‍ते यमाँयम्‌ ॥ २६॥ प्रवाहिका शिरःशूलं 
* कोष्ठशूछ च दारुणम्‌ ॥ पिपासा बंलहानिश्व तस्य मृत्युरुप- 
स्थितः ॥ २७ ॥ 


जसके ललाठमें यूक ( हुं ) उत्पन्न हों जिसकी बलि काक नहीं खाबें जिसेकों * 
बिना रोग, शोकादि कही चैन नहीं पडे वे यमलोकमें जानेवाले होते हैं ( यह वे 
दिन पहलेका अरिष्ट है )॥ २२ ॥ जिसके प्रवाहिका ( मरोडे ), शिरमें दरदः 
चेटमें दरद और प्यास तथा बलहानि हो उसकी मृत्यु निकद समझो ॥ २७ ॥ 

( सूत्र २३ ) रृश्गंधानू शोमनगंधान्‌ वमंतीत्यर्थ; । ( सूत्र २४ ) अन्योन्यावसादिन परस्परोपद्रविण; गे 


(२३४ ) सुश्नतसंहिता-भा० टी० | ; के 
...__ विषमेणोपचारेण कं्ममिर्थ पुरांकतेः ॥ अनित्यत्वाच जंतूनां 
..._-. जीवित निनं बजेतू॥ २८॥ प्रेत॑श्नतपिशाचाश्न रैंक्षांसि विवि- 

.. -- वानि च॥ मरणामिंसुख नित्यमुप्सपति -सार्नवम ॥ २९॥ 
._ तानि भेषजवीर्याणि श्रतिन्नंति जिंघांसया ॥ तस्मांन्मोधा: 
|. क्रियाः सवा भैवेत्येवं गतायुंषः ॥ ३० ॥ थ 
६ इति सुश्नुतसंहितायां सूत्रस्थान एकचरिशोष्ध्यायः ॥ ३१॥ 
उलठदी क्रियाओं करके अथवा प्रवोंपार्जित कर्मोकरके प्राणियोंकी अनित्यताके कारण 
: जीव निधन अर्थात्‌ विनाश्षको प्राप्त होता है ॥२८॥ और जिसकी म्त्य होनेवाली... 
... होती है उस मतुष्पके अभिम्ुख भ्रेत, भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस जाक्रमण | 
“करते हैं वे औषधके झ॒णोंकों मारनेकी इच्छास नाश करदेते हैं इसं कारण गतायु हे 
मलुष्यंकी समस्त उत्तमसे उत्तम क्रिया भी निष्फल हो जाया करती हैं ॥२९॥३०॥ 
इंति पं० मुरलीधरशर्मवैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा०टी ० सूत्रस्थान एकरत्रिशोज्ध्यायः || ३ शा : 
द्वातिशोष्ष्यायः ३२. है| 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्थामः । ह 
अब यहांसे स्वभावविप्रातिपत्ति.( स्वभावकी विपरीतता होनेंके विषयमें ) अध्या- 
“ का व्याख्यान करते हैं ॥ / न 
._..._ स्वभावप्रसिद्धानां शरीरेकदेशानामन्यभावित्वं , मरणाय । त्त- | 
यथा । श॒क्कानां ऋषणता कृष्णानां शुक्कता रक्तानासन्यवर्णत्व॑ 
| स्थिराणामस्थिरत मदठ॒नां स्थिरता चलानामचलूलमचलानां 8 
चलता घथूनां संक्षित्तत्व॑ संक्षितानां एथुता दीर्षाणां हस्वल....... 


५ का 5पतनधघर्मिणां जी कक है । 
|... हस्वानां दीघेताव्पतनधर्मिणां पतनर्धामत्व पतनधर्मिणामपत- सा 
...._ नंधम्मित्कमकस्माचच ॥ १॥ ] 


( सूत्र २८ ) जंवूनामानित्यत्वादिति अविद्यादोषादेहामिमानिनो देहस्यानित्यत्वात्‌ जीवित निधन बमे- 
#& ददेति पंचत्व॑ प्राप्यात्‌। (सूत्र २९ ) प्रेता: विगति प्राप्ताः प्रॉणिन:, भूताः देवयोनयः, पिशाचा: 
पिशिताश्चिन:, रक्षांसि रावणानुचरांदीनि । 

(सूत्र १) “शक्वानों” हृगैकदेशानां “क्रणानां?? छोचनमध्यस्य च तारुण्ये केशइमश्रुलोम्रांसकस्मा- 
अ्छुकृत्वमरेषम्‌ “रक्तानां? नेत्रपादकरतुल्वोष्ठजिहानां “(स्थिराणां? कंटिनानां _केशइमश्रनखदंतरिरा- 
स्नायुस्लनोतःप्रख्तीनां “मृदूनां?” मांसशोणितमेदोमजनामिहृदयप्रशरतीनां “चलानां? श्िरासंघिंजिहादौनां 
<“अचलछात्ां” मांसमेदोस्थिनामंयस्तेषामित्यादे ( डछनः ) | - » 


$५७७००२२००७७८० “83458 3-3%32 अं ं:ल: 
हे ज कक च ५ रह 


स्वभाव तथा शरीरके एकदेशवर्ती प्रसिद्ध शारीरक पदार्थोका अन्यभाव होना 
मृत्युके लिये होता है अथांत्‌ मद्युसचक होता है जैसे शुकू पक्तथों (नेत्रगत श्रेतभाग 


आंदि ) का अकस्मात्‌ काला पडजाना या काली पुतली तथा केश आदिका श्रेत .._ 
होनाना तथा रक्त वर्णवाले होठ, जिहा, नेत्रकी कोर और ताल्वादिका वर्ण पलट .. 


जाना स्थिरों ( अस्थि, नख, दंत्रादिका) का कोमल होना और म्र॒दु ( मांस, 
शोणित, मेदादि ) का स्थिर होना चल ( संधि, स्तायु जिहादि ) का अचल होना 
और अचल ( मांस, अस्थि, संयोगादि ) का चलायमान होना, पथु ( विस्तारयुक्त 
शिर, लडझाठादि ) का संक्षिप्त होना ( छोटा होजाना ) और संक्षिप्त ( छोटे गुल्फा 
दि ) का फैलजाना,. दीव ( नयन, श्जादि ) का हस्व होना और हस्त ( जंघा, 
मेह्ादि ) का दीध होना तथा पतनधर्मवाले मलमत्रादिका अपततधर्मल अथांत्‌ 
न गिरना और अपतनधर्मवाले केशादिका पतन होना अरिष्ट है सारांश यह है कि 
अकरमात्‌ विपरीत भावका होना अरिष्ट ( मृत्यु) सूचक होता है ॥ ११ 
शैत्योष्ण्यरनेग्ध्यरोक्ष्यप्रस्तंभवैवण्योवस दन चांगान[|म्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वेभ्यः स्थाने भ्यः शरीरेकदेशानामवसरस्तो क्षिप्भ्नांतावक्षिप्तपति 
तविमक्तनिर्गतान्तगंतगरुछुघत्वानि ॥ ३ ॥ प्रवाल़वर्णव्य॑- 
गप्रादुर्भावोष्यकस्मोच्छिराणां च देन छलाटे नासावंशे 
वा पिडिकोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ 


तथा अकस्मात्‌ ( विनाकारण ) अंगोंका शीतल होना, गरम, होना, चिकनापन, 
रूखापन, स्तेभित होना, वग पलटजाना तथा थकानप्ती चटजाना ,( अरिष्टस्चक 
है)॥॥ २ ॥ शरगरके एकदेशों (,श्र्‌ पलक, होठ, नाक आदि ) का अपने २ स्थानसे 
नीचे अथवा ऊपरको होना, श्रान्त होना, फैठनाना, लग्कजाता, छूठजाना, निकरू 
आना, भीतरको धसजाना, भारी होजाना, पतला पडजाता ( अरिश्सूचक हैं )॥३॥ 


. मगेके रंगकीसी झाई अकर्मात्‌ पडजाना, तथा प्रयल्वण नसें दीखने लगनाना तथा 


ललाट और नासिकाकी डंडीपर बहतसी फुन्सी पैदा होना (अरिष्टसूचकहं )॥४॥ 
_ललाटे प्रभातकाले वा स्वेदः । नेत्ररोगादविना वाश्ुप्रवृ॑त्तिः। 
गोमयचर्णप्रकाशस्य वा रजेसो दर्शनम्‌॥ उत्तमोंगे का वा 
कपोत॑कंकप्रभ्नतीनाम्‌॥ ५ ॥ 


( सूत्र ३ ) अवखस्तत्व॑ श्रूपक्षप्रश्नतीनाम्‌। ( सूत्र ४ ) शिरापिडिकाभ्यां सह प्रवालवर्णस्प संबंध: ६ 
( सूत्र ५ ) उत्तम्रांगे शिरासि गोमयचुर्गप्रकाशरजतो दर्शनमिति स्यष्टाथ: ॥ 


* खत्रस्थान-अ० ३२. ४ (२३९) - 


५4 03553 है ७६ 


५] 


588 3 कर कक के 
5 


.... »+ (२४० ) सुश्चतसाहिता-भा० टो० । कर 
प्रभातकालमें मस्तक पर पसीना आवे । तथा नेत्ररोग ( और शोकादि ) बिना 


._. ड्लीसपर कपोत, कंक ( तथा काकादि ) पक्षी बैठनेलगें ( तो अरिष्ठसूचक हैं ) ॥५॥ 
मूत्रपुरीषबृद्धिरमुजानानां तत्प्रणाशों भुंजानानाम्‌ ॥ ६ ॥ स्तन- 
मूलह्नदयारःस च झलोत्पत्तयः ॥ मध्ये शूनत्वमन्तेषु परिस्ला- 

- यित्वे विपयेयो वा तथाद्धांगे खयथुः ॥ ७॥ हर 

| भोजन नहीं करनेवालोको मूत्रमलके आगमनकी बृद्धि तथा भोजन करनेवा- 

| लोकों मलमूत्रका नाश ( अरिष्रस््चक है) ॥ ६॥ उऋंचीकी जड, हृदय और 

ै ००० शलकी उत्पत्ति हो तथा शरीरके मध्यमें शोथ हों और अन्त/पदेशामें 

. जिलविलापन हों या इसके विपरीत हो अथवा आधे अंगपर ( एकतरफ) शोथ 

.. हो (तो अरि्टसंचक है ) ॥ ७ ॥ 

न गोषों न 

शोषों5गपक्षयोवा नष्टटीनविकछविक्रतस्वरता । विवर्णपुष्पप्रा- 
दुर्भावों वा देतसुखनंखशरीरेषु ॥ ८ ॥ यस्य वॉप्सुं कफपुरीषरे- 

._. त्ांखि निर्मजन्ति यस्य वा दंष्टिमंडले भिन्नविक्रतानि रूपाण्या 

* लोक्यंते लेहाभ्यक्तकेशांग इब यो भाँति ॥ ९ ॥ 

सारे शरीरमें या शरीरके एक भागमें शोष ( सूखापन ) हो तथा स्वर नष्ट या 
हीन या विकल याविकारयुक्त होजाय अथवा दांतापर, मुँहपर, नख़नोंपर या अन्य 
शरीरपर बुरे वर्णका या दूसरे रंगका दाग पड जाय (तो अरिष्ठसूचक हैं )॥ ८ ॥ 
जिसका कफ, विष्ठा और वीर्य पानीमें डूब जायः अथवा जिसकी दुष्टिमें भिन्न 
बिकृत रूप आवें तथा जो स्वयं तैलाभ्यंग कियि वार और शरीर प्रतीत हों (तो 
वन जानना )॥ ९ ॥ | 

...._ येश्ें दु्बछों भक्तद्ेघातिसाराभ्यां पीड्यते । कासमानश्व तृष्णा- 

...._ भिभूतः क्षीणच्छर्दिभक्तद्रेषयुक्तः सफेनपूयरुधिरोहमी हतस्वरश् 

|. शूलाभिपन्नो मनुष्यः ॥ १० ॥ शूनकरचरणवदनः क्षीणोन्नद्वेषी 

( ख्रस्तपिण्डिकांसपाणिपादो ज्वरकासाभिभूतः ॥ ११॥ 


। | _ अश्वपातोंकी प्रबंत्ति हो अथवा शिरमेंसे गोबरके चूण जैसी ध्ालि दीखे अथवा 
(६ 
(& 
कि 
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|. | : जो दुबल मनुष्य भक्तद्वेष ( अन्नमें अरुचि ) और अतिसारसे पीडित हो ( तो 


असाध्य ) तथा कासयुक्तकी अतितृषा हो तो ( असाध्य ) तथा क्षीण होकर छार्दि 


तो ( असाध्य ) शूलयुक्तको स्वस्मंग हो तो असाध्य जानें॥१० ॥ जिम्त , 


- और अरूचियुक्त हो तो ( अस्ताध्य ) झागयुक्त पीप और रुघिरकी वमन करे... 


घ 


खूत्रस्थान-अ० ३२ ( २४१ ) 


क्षीण मनुष्यफे हाथ, पांव, और मुह पर शोथ हो, अन्नपत द्वेष हो तथा पिंडली 
स्कन्च, हाथ, पांव, शिथिक्ल हो जाँय औरं ज्वर तथा कासहो तो उसे 
असाध्य जाना ॥ ११ ॥ 
यस्तु पृ्वीह्व भक्तमपंराहे छदेयत्यविदग्धमतिंसायते वाँ उवरका: 
सामिभूतः से आ्वासौन्स्रियते ॥ १९ ॥ 
जो मध्याहसे पहले भोजन करे और तिसरे पहर वमन करदे अथवा विनार 
पका अतिसार हो और ज्वर कास युक्त हो वह श्वास होकर मरजाता है ॥१२॥ 
वस्तद्विलपर्न्य॑श्र॑ भ्रभों पतेति खस्तमुष्कः स्तब्धमेढ़ो भग्नग्रीवः 
-अ्रनष्टमेहनश्व मनुष्यः ॥ १श प्राग्विशुष्यप्ताणहदय आदेशरीरो 
यंश्व॑ लोष्ट लोष्टेनाभिहंति कार्ड काष्टेन तुणानि वा छिनैत्ति 
अधरोष्ठ दशत्युत्तरोष्ठट वा लेढि । आदुंचति वा। केर्णों केशांश्रें 
देवद्िजगुरुसुरूद्रेय्यांश्व द्रेष्टि ॥ १४ ॥ 
बकरीके बच्चेकी भांति विलाप करता' हुआ जो प्रृथ्वीमें गिरे,स्थानसे अण्ड- . 
कोश सरक जाय, लिंग स्ताभित होजाय, ग्रीवा भंग होजाय ( टेढी हो जाय ) 
या हलिंग प्रनष्ठ हो जाय, अति सूक्ष्म हो जाय तो असाध्य है ॥ १३ ॥ जिसका 
पहले हृदय शुष्क हो उसका शरीर गीला हो जाय तो असाध्य है तथा जो लोहेंको 
लॉहेसे, काठको काठसे मारे या तृणको तोड़े ( तो अरिष्ट जानों) जो नीचेके होठको 
कादे या ऊपरले होठकी चसे अथवा कानों और बालोंको नोंचे तथा देवता, ब्राह्मण, 
गुरु, मित्र और वेद्य इनसे मिथ्या वैर करने लगे ( तो उसे गतायु जाने ) ॥१४॥ 
यैस्‍्य वक्रोनुवक्रगा ग्रहाँ गहितस्थानंगताः पीड्यंति जन्सेक्षे 
वां। थस्योर्टकाशनिभ्यामभिंहन्यते होरा वा ॥ १५॥ गुहदार- 
शयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगहितलक्षणनिभित्तप्रादु 
भावों वेति ॥ १६ ॥ भवन्ति चात्र- 
निंदित स्थानमें प्राप्त होकर वक्रानवक्र ( राहु, पंचतारा ) ग्रह जिसके जन्म 
नक्षत्र या जन्मलमको पीडित करें ऋरदष्टिसे देखें अथवा जिसकी होरा ( जन्म 
राश्यादि ) को उल्का ( पूछल तारे) शबनैश्वर कड़े हो घात करें ( उसे अरिष्ठ 
हो ) ॥ १५॥ तथा निकम्मा घर, दुष्ट खो, बुरी शय्या, बुरा आसन, निकम्मी 
सवारी और वाहन तथा दूषित मणि और रल तथा अन्य उपकरण इनका निद्त 
१६ 


(२४२ ) खुश्ुतसंद्िता-भा० टी० । 


लक्षण कक प्रादुभांव होना भी भावी अरिष्टकी सूचना करता है॥ १६ ॥ ,& 
यहां छोक हैं- 
चिकिस्स्यमानः सर्म्यकू च विकारो योमिंवर्धते ॥ प्रक्षीगबलमां- 
सस्य लक्षेंणं तद्वतोयुषः ॥ १७॥ निवतंते महाव्याधिः सहसों 
यर॑य देहिनः ॥ न चॉहारफर् यस्‍्य टैंड्यते से विनेश्यति ॥१८॥ 
एंतौॉन्यरिष्टरूपाणि सम्यग्बुद्येत यो मिषिक्‌ ॥ साध्यासाध्यप- 
रीक्षायां से राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ न्‍ 
० द इति छुश्नतसंहितायां सूत्रस्थाने द्वार्विशों5ध्याय+ ॥ २२ ॥ 
न्ज जिसका बिक़ार यथाथ चिकित्सा किये जानेपर बढताहीजाय ऐसे- क्षीणबल- 
हि अल लक्षण गंतायके जानना ॥ १७ ॥ निस मनुष्यके महाव्याथि एकही बारे 
शीघ्र निवृत्त होजाय अथवा जिसके शरीरमें भोजनका फल प्रगठ नहीं हो वह _ 
झत्युको प्राप्त हो ॥ १८ ॥ जो वैद्य इन अरिष्टलक्षणोंके रूपको और साध्य तथा 


असाध्यकी परीक्षाकों ठीक २ जानता है वह वैद्य राजाओंके योग्यहीताहे ॥ १%॥ 
इति पं० मुस्छीचरशमेवि० सुश्रुतस॑० भा० टी० सुत्रस्थाने द्वाजिशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 


पारिशिष्ट)।  - 
हि चरक तथा वृद्ध वाग्मठके मतसें हम कुछ अग्यसंग्रहणीयद्॒व्योंको परिशिष्टरू- 
..... पसे अपने सुश्षताध्यायियोंके मनोरंजन और उपकारके अर्थ यहां लिखते हैं । 
| *. जो पदार्थ जिस २ कार्यमें सर्वोत्कृष्ट होता है उसे अम्य अथांत्‌ मुख्य कहते- 
हैं यद्यपि चरकमें १५२ और वृद्ध वाग्भटमें १७५ अग्र्य लिखे हैं; पर हम उन 
मेंसे जो २ अति उपकारक और मुख्य हैं उन्हें ही लिखते हैं ॥ 
यथा । 

ओष्ठम॒दकमाश्वासनस्तंभनक्कैदनानाम्‌ । स्नान सुरा च अमहराणाम । क्षीर जीव- _ 
नीयानाम्‌ । मांस बृहणीयानाम्‌ । रसः प्रीणनानाम्‌ । लवणमत्नदव्यरुचिकराणाम्‌ । . 
तिंदुकमन्नदव्यारुचिकराणाम्‌ । अम्ल हद्यानाम्‌ । कुकटो बल्यानाम्‌ । तेल वातले- 
व्मप्रहमनानाम्‌। सर्पिवांतपित्तप्रशमनानाम्‌ । मध्ठ छेष्मपित्तप्रशमनानाम्‌ । स्वेदो 
मादेवकरांणाम्‌ ॥ 

अथ-आश्वासन, स्तंभन ( स्थिति ) और छलेदन (गीला करने तरावट करने ) में. 

जल सबसे अरष्ठ है और मुख्य है ; थकान दूर करननेंमें स्रान करना या थोडासा 


. जड सुरापान करना मुरूय है। जीवन ( सीयबकी लिया इसने) बालक दर्ज रखने ) वालों में 
:. है। बृहगोंमें मांसे सुख्य है। तृप्तिकारकोंमें रस ( मासरस ) अथवा . ७ - 
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“दिका रस ) मुख्य है । अन्न और पंदाथोंके रुचिकारकोंमें लवण झुख्य है। अन्न 
और दंव्योंसे अरुचि करनेवालोंमें तेंदू मुख्य है। हृदयंके हितकारकोंमें अम्लसस 
सुख्य है। बलकांरंकोंमें कुकुट सख्य है। वायु और पित्तशांतिकारकोंमें घत मुख्य. 
जा । कफ और पित्तकी शांति करनेवालोमें मछ ( शहत ) मुख्य है। सदु (कोमल)... 
करनेवालोंमें पसीना लेना रुख्य है । -कच 
हि उ 2 | 
व्यायामः स्थैयंकराणाम्‌ । क्षारः पुंस्वोपधातिनाम । आमे कपित्थमकंठया- 
-नाम्‌ | आविक  सर्पिरहद्यानाम्‌। महिषीक्षीरं स्वमजननानाम्‌ । मंडक॑ दृष्यभिष्यन्द- __ 
कराणाम । इक्षरृत्रजननानाम्‌ । यवाः पुरीषज्ननानामू। ध् हर 
.. अथ-हढताकारकोंमें व्यायाम मुख्य है। पुरुषाथनाशकोंमें क्षार मुख्य है। « | 
कंठके हानिकारकोंमें कंचा कैथ, और हृदयसे हानिकारकोंमें भेड़का बृत, निद्रा- 

जनकोमे भैंसका दूध, अभिष्यंदकारकोंमें बिना जमा दही, मरत्रजनकोंमें इख 
_( बौंडा ), मल पैदा करनेवालोंमें जौ झुख्य हैं ॥ ; । 
जाँबव॑ वातजननानाम। कुरूत्था अम्लूपित्तजननानामू। साष/श्राविक्षीरं पिकेष्म- 
जनंनानाम्‌। दुरालभा प्त्तलिष्मोपशोषणानाम्‌ । उपवासो ज्वरहराणाम्‌ । दृषों सक्त- : 
पित्तप्रशमनानाम्‌ । कंटकारिका कासप्नानाम्‌ । लाक्षा सयय/क्षतप्नानाम्‌ | नागवछा- 
ध्याप्तः क्षयक्षतन्नानाम। पुष्करमूल हिक्काश्वासकासपारश्रशूलहराणाम्‌ । अजापयः 
ऑपप्नस्तन्यकररत्तसंग्रहणप्रशमनानाम्‌ । कुटजों रक्ताशःप्रशमनानाम्‌ । अरुष्कर- 
आिन्रकमूल च शुष्काश!प्रशमनानाम्‌ ॥ ...- ्न्क 
.. अर्थ-जंबूके पत्र, खक, फल बातजनकोंमें झुख्य हैं;। अम्लपित्त पैदा करने 
वालोंमें कुरुष्य मुख्य है.। प्तिल्लेष्मकारकोंमें उड़द और भेड़का दूध रुझ्य है 
पित्तडेष्मशांतिकारकोमें दुरालभा ( सादी ) मुख्य है। ज्वस्नाशकोंमें लंघन मुख्य 
है। सक्तपित्तनाशकोंमें वॉँसा और खांती दूर करनेवालोंमें छोटी कदेली मुख्य है। 
तुरतके घाव भरनेवालोमें लाख और क्षय तथा क्षत नाशकोंमें नागवलाका अभ्यास 
मुरुष है । हिका, श्वास, खांसी और पाश्चेशलनाशकोंमें पृष्करमल री म 
ह “आप € रानयक्ष्मा ) नाशकों और दुग्धवर्द्धकों और रक्तसंग्रहणीनाशकोंमें बकरी 
-.. दूध सख्य है। रक्तकी बधासीरमें- कुडा मुख्य है। मिलावोँ और चित्रक सूखी 'ह 
।.. बवासीरके नाश करनेवांलोम मुख्य हैं।._. व 
| लाजा छर्दिधानाम्‌ । यावशकः स्तंंसनीयपाचनीयाशॉप्रानामू । तकाभ्यासोःशे- 


अपदुग्रहणीदोषबृतव्यापत्पशमनानाम्‌ । कव्यान्मांसाम्यातो४ःशोपग्रहणीदोषब्ा- 
नाम । सुस्त संग्रहणीयदीपनीयपांचनीयानाम्‌ । अतिविषा संग्रहणीयपाचतीयसर्व- 
दोषहराणाम्‌ । बिरवं संग्रहणीयदीपनीयवातकफप्रशमनानास ॥ _ |; . 


कुटजलक्‌ शेष्मपित्तरक्तसंग्रहणीयोपशोषाणाम्‌। उत्प्लकुसुदकिंजस्कोडनंता च 
संग्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । गोक्षरको मूत्रकृच्छानिलहराणाम्‌ । हरिदा प्रमेह- 
हराणाम्‌। एरेडतैलाभ्यासो वध्मंगुल्मानिलशलहराणाम्‌ | अयोरजः पांडुरोगप्ना- 
नाम्‌। खद्रिः कुघ्प्नानाम । विडंगं॑ कृमिप्तानाम्‌ । राखा वातहराणाम्‌ । गुरगलुमें- 
दो४निलहराणाम्‌ ॥ ््् 

अथ-शेष्मपित्तरक्तका संग्राहण करने और शोषण करनेवालोमें कुडेकी छाल 
सुख्य है। कमल वा कुछद ( पाडर ), के केशर और अनंता ये संग्राहियों और 
रक्तपित्तशांतिकारकोंमें मुख्य हैं। मूत्रकृच्छ और वायुके नाश करनेवालोंमें गोखरू 
मुख्य है। प्रमेहनाशकोंमें हलदी मुख्य है। एरंडके तेलका अभ्यास करना वर्ध्म 
रोग, गुल्म, वार ओर शलहरोंमें सुस्य है। लोहका रज पांडुरोगहरोंमें मुख्य है । 
.. ऊुष्ठनाशकोंमें खैर मुख्य है। कृमिनाशकोमें वायविडंग मुख्य है। वायनाशकोंमें 
..__रास्ना सुख्य है। मेद और वायनाशकोंमें गूगल मुख्य है । 

. त्रिवृत्‌ सुखविरिचनानाम्‌ । चतुरंगुलो म॒दुविरेचनानाम्‌ । स्तुकपयस्तीटणविरेच- 
. नानाम। प्रत्यकृषुष्पी शिरोविरेचनानाम्‌ । त्रिफला तिमिरप्तानाम । शिरीषो विष- 
< झानाम्‌ । आमलकं वयःस्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌। क्षीरज्वताभ्यासो रसा- 
+ यनानाम्‌ । संकल्पो नकरेतश्व॒ वृष्याणाम्‌ । दौम॑नस्यमवृष्याणाम्‌-4-तैलगंडूपा- 
._ »यासो दंतवलरुचिकराणाम्‌ ॥ ० 
, ._ अर्ल्‍्सुखबिरेचनोंमें त्रिबृत्‌ (निसोथ ) सुख्य है। कोमल विरेचनोंमें चतुरंगल 
. ६ किरिमाल ) मुख्य है। तीक्ष्णविरेचनोंमें थोहरका दूध मुख्य है। शिरोव्रिचन 
. ( शिरका मल झाड़ने ) में परत्यक्पृष्पी मुख्य है। तिमिर ( आंखोंके आगे अंधेरी 
आना ) रोग नाशकोंमें त्रिफला मुख्य हे । विषनाशकोंमें शिरस मुख्य है। अवस्था 
- स्थिर करनेवालोंमें, आंवले मुख्य हैं। पथ्योंमें बढ़ी हरड मुख्य है। दूध और 
 घृतका सेवन रसायनों ( वार्द्धक्यनाशकों ) में मुख्य है। वृष्यों ( खीसंगमेच्छो- 
 त्पादकों ) में संकल्प ( मनसे ख्रीजनोंका चिंतवन या किसीपर आसक्ति अर्थात्‌ 
' चाहना ) या नकरेत ( मगरका वीर्य अर्थात्‌ जलमार्जारका वीर्य अति सुगंध दब्य 
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जिसे अंबर कहते हैं ) मुख्य है। अवृष्यों ( ख्रीसंगमेच्छानाशकों ) में मनका 
बिगड़ जाना सुख्य है । दांतोंके बलवान्‌ होने और रुचिकारकोंमें तैलके कुछे करने 
मुख्य हैं, इत्यादि । ग्रन्थवाइल्यमयसे और नहीं लिखे॥ _ - ; 

राखा5गुरुणी शीतापनयनप्रलेपानाम्‌ | छामजकोशीरे दाहतलग्दोषस्वेदापनयन- 
अलेपानाम्‌ । कुष्ठं वातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनाम्‌ । मध॒क चह्नष्यवृष्यकेश्यकंस्यव- 
प्येविरंजनीयरोपणीयानाम्‌ । अजीणाशन ग्रहणीदूषणानाम्‌ । विरुद्धवीयाशन निंदि- 
तव्याधिकराणाम्‌ । . अतिमात्राशनमामदोषहेतूनाम । यथाग्न्यभ्यवहारो+मिसंथक्ष- 
णानाम्‌ ( सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम्‌। एकरसाभ्यासो दौ्ब॑ल्यरोचकान्यतमदो- 
षप्रकोपकराणाम ॥ स्फकच>- 
अथ-राखा और अगर शीतनिवारण लेपोमें मुख्य है । और लामजक 
( पीलेरंगकी बारीक खस जेसी जड़ ) और खपत ये दाह, त्वचाके विकार, पसीने 
नाशक लेपोंमें मुख्य हैं। वातनाशक उबंटन और उपनाहों ( स्वेदके उपयोगियों ) में 
कूद मुख्य हे.। नेत्रोंके हितकारकों, दृष्यों, केशोंको सुंदर करनेवालों, कंठसुधारने- 
वालों, रूप तथा रंगको सुधारनेवालों और घाव भरने वालोंमें सलूहटी मुख्य है। 
ग्रहणीको दूषित करने ( बिगाडने ) वालोंमें, अजीणमें भोजन करना सवोपरि है। विप- 
रीतवीरयवाले पदार्थ (एकसाथ ) खाना निंद्तिव्याधिकारकोंमें सख्य हैं। अत्यंत खाना 
आंवके दोषोंके हेतुवोंमें सर्वोपारे है। जठराग्रिके अनुसार खाना जठशा्नि तेज 
करनेवालोंमें मुख्य है। सब रसोंको यथायोग्य खांतरहना बलकारकोंमें मुख्य है।॥ 
तथा एकरसही अत्यन्त खांतरहना दुबवेछता अरुचि इनमेंसे कोईसा होने. या कोई 
और दोषकोपकारकोंमें मुख्य है ॥ 
बालो मदुभेषजाहांणाम्‌ । दृद्धा याप्यानाम्‌ । गर्भिणी तीक्णौषधव्यवायव्यायाम- 
चजनीयानाम्‌। संनिपातो दुश्िकिस्स्यानाम्‌। ज्वरों रोगाणाम्‌ । कुष्ठे दीवरोगाणाम॑। 
राजयक्ष्मा रोगसमृहानाम-। प्रमेहोस्नुषंगिगाम्‌ । हिमवानौषधभ्ृमीनाम्‌ । मरुभ्लमि- 
रागेग्यदेशानाम । आनृपभूमिराहितदेशानाम्‌ । खीष्वतिंप्रसंगः शोपद्वाराणाम्‌ | श॒ुक्क- 
वेगनिग्रहः षांठ्यकराणाम्‌ ॥ ! " 
अथ-मृदु औषधयोग्योंमें वालक मुख्य है। याप्योंमें बूढ़ा मनुष्य मख्य है। 
तीक्ष्ण औषध, मैथुन और श्रम इनसे बचानेमें गर्भिणी ख्री सुख्य है। कठिन चिकि- 
त्साओंमें सत्निपात सर्वोपरि है। रोगोंमें ज्वर मुख्य है। दीवरोगोंमें कुष्ठ स्वोपरि 
है। रोगसमूहोंमें राजयश््मा मुख्य है। न लत ह। न आम पततग-- होजानेवाले रोगोंमें < 
सवोपारे है। औषधयोग्य भ्रमियोंमें-हिमालय मसुरुय है। निरोग देशोमेंस मरुझमि 


€ मारवाड ) मुख्य है । निकम्मेदेशोंमें डावरके देश हैं । शरीर सुखानेके रस्तोंमें 


* < “>> का: ४232७ था 


(२४६) सुश्न॒ुतसलंहिता-भा० टी०। 


अतिखीसंग मरूख्य है ! वीयका वेग रोकना ( निकलते बीयका रोकना या स्तम्भन- 
द्वारा वीय 2 नल ० >) नपुंसक करनेवालोमें 

-अमिरामस्ते गंद्ेज़्कप्रशमनानाम्‌ । सिद्धिवेंच्॒ग॒ुणानाम्‌ । लोल्प॑ केश* 
कराणाम्‌ । आत्मवत्तोपकारिणाम्‌। सर्वसंन्यासः सुखानाम्‌ ॥ 
_ अथे-आमका स्तंभ, शीतशल तथा उद्देष्ठक शांति करनेवालोंमें आम ( अमिसे 
सेक करना ) श्रेष्ठ है। वैद्यके गुणामें सिद्धि ( रोगीको अच्छा कर देना ) सवोत्कृष्ट 
और मुख्य है। केश पहुँचानेवालॉमें ( अपनी ) चपलता सबसे उत्कृष्ट हे । उप- 
कार करनेवालोंमें अपना आत्मा वशमें करना मुख्य है। और सम्पर्णसुखोंमें सब 
जगतके झगडोंका संन्यास ( परित्याग करदेना ) ओष्ठ है ॥ 

इंति पारिशिष्टम | 


5 अयख्रिशोउध्यायः ३३. 
अथातो5वारणीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहाँसे अवारणीय (असाध्यव्याधिविषयक) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
उपंद्रवेरंतु ये जुष्टां व्याधंयो योत्यवा्यताम ॥ रसाँयनाद्विना 
वैत्स तान्‌ औण्वेकमना मेंस ॥ १॥ 


22 जो व्याधि उपद्रवोंसे संयुक्त होती है हे वत्स ! वे रसायन कयाके बिता अवा- 
सता ( असाध्यता ) को प्राप्त होती हैं उनको ( धन्वेतरिजी कहते हैं कि ) एकाग 
चित्त होकर मुझसे श्रवण करो ॥ १ ॥ 

महाव्याध । 
वातज्याधिः प्रमेहश्न कुछमशों भगेंदरः ॥ अइमरी सूढगभश्च 
तथवोदरंमशसम ॥ २ ॥ अष्टावेते प्रकृत्येव दुश्चिकित्स्था महा 
 गदाः ॥ प्राणमांसक्षय श्वासतृष्णाशोषव्मिज्वरेः ॥ ३ ॥ सूच्छा- 
तिलारहिकामिः पुनश्ने तेरुपहुताः ॥ वजनीयो विशेषेणे भिषेजा 
सिद्धिमिच्छता ॥ ४॥ 


१ बातव्याथि ( पक्षाघातादि ), र प्रमेह, ३ कुष्ठ, ४ अश ( बवासीर ), 
धभ्गगंदर, ८ अव्मरी, ७ मूठगर्भ, < उदस्शेग ( जलोदरादि ) थे आठ महारोग 
ल्‍ प्रकातिहीस दुश्चिकित्स्य अर्थात्‌ दुःखसे विकित्साके योग्य होते. हैं और फिर यदि 
. बल और मांसक्षय तथा श्वास और तृषा, शोष, वमन; ज्वर मूच्छा; अतिसार, 

पल ज जलीलपई जज कानेनर ० लय कल ३ ) अस्थोत्तराद परेण सदानेतव्यम्‌ | _ कु ३ >> 


3 ूतस्थान-अआ0 श्रे. हे (२४७ ) 
हिक्का इन उपद्रवों सहित हों तो विशेष करके सिद्धिकी इच्छावाले, वैद्योंसे त्यागने 
योग्य हैं (अथात्‌ इनकी सिद्धिकी आशा नहीं इससे: उपदवयुक्त महारोगोंकी चि- 
कित्सा सुज्ञ वैद्य नहीं करे ) ॥ रै॥ २॥ ४ ४. - के 

; वबातव्याथिकी असाध्यता। 
शुन सुसत्वच भंझ्॑ केपारध्मननिपीडितम्‌ ॥ 
.. नं रुजॉ्तिमंतं च॑ वातज्याधिविनोशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शोथ, खचाकी स्पशका अज्ञान और भम्त ( शरीर फटना ) कम्प और अफारा 
इन रोगों करके पीडित जो वातव्याधिवाला रोगी हो उसे वह ( वातव्याधि ) 
नाशको प्राप्त करती है ॥ ५ ॥ 
प्रमेहका असाध्य रूप । 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्नु तमेव॑_वाँ ॥ 
पिडिकांपीडितं गांढ प्रमेहो हँति मानवम्‌ ॥ ६ ॥ 


यथोक्त उपदवों सहित ( अथोत्‌ मक्खी बैठने लगें ऐसा कफप्रमेह और अंडकोश 


फटकर झिरने लगे ऐसा पित्तप्रमह तथा हद्भ्रह, आध्मानादियुक्त वातप्रमेह हो... 


जाय ) और अत्यंत बहने लगे और शराविका, कच्छपिकादि पिडिकाओंसे अत्यंत 
पीडित हों तो ऐसा प्रमेह मतुष्यको नाश करदेता है ॥ ६॥ + 
...... --  कुप्ठकी अंसाध्यता । 
. प्रमिन्न प्रखतांग चे रक्तनेत्रं हतस्वेरम्‌ ॥ 
पंचकर्मगुणातीतं कु््ट है तीहे कुष्टिनिम ॥ ७ ॥ 
जिसमें शरीर फटने लगे और अंग पिरने लगजाय, नेत्र लाल हों स्वस्भंग हो 


जाय तथा पंचकर्म बमनादिक जिसको ग॒ण नहीं करें अथवा पंचम धातु अस्थि 


इसकें कर्म धारणादि और गुण दृढत्वादि जिसमें नाश हो जायेँ अर्थात्‌ जो कुषठ 
ऑस्थिगत हों जाय ऐसा कुष्ठ कुष्ठीकों नाश करता है । अथवा पंचकर्म संशोधन, 
शमन, अभ्यंग, सग्णछ, शिलाजत इत्यादि जहां गुण (फल ) नहीं करें ऐसा कुष्ठी 
मृत्युवश हा ॥ ७॥ ० 
( सूत्र ७ ) पंचकर्मगुणातीतमिति-पंचकरमीणि-्रेथेमं वन पश्चादिरिकश्वान॒वासनम्‌ ॥ एतानि 
पंचकर्माणि निरूद्दो नावन तथा ॥?” ( इति भावमिश्रः ) तेषां गुणा अतीता यस्मात्‌ तत्कुष्ठिनं कु४ हंतीति: 
डल्लनमतेन एतन्न सम्यक्‌ यत: पंचशब्देन पंचमधात्वस्थिस्थित कुष्ठमुक्त तत्र च कर्माणि संशोधनसंशसना'भ्य॑- 


- गंगुग्युडशिलाजतुप्रमतीनां गुणाः फब्णने तेम्योउतीते एतदुक्त भ्व॑ति | ( इति डल्लनाचार्य; )। 


(२४८ ) सुश्वतसंहिता-भा० दी० । 


अशेकी असाध्यता | 
तृष्णासोचकशूलातंसतिप्रुतशोणितम्‌॥ 
शोफातीसारसंयुक्तमंशॉव्य।िर्विनाशयेत ॥ ८ ॥ 
जिस अशरोगीके तृषा, अरुचि, शल ये उपद्रव हों बहुतही रुधिर गिरता हो 


शोथ और अतिसार करके संयुक्त हो ऐसा अश ( बवासीर ) मनुष्यकों नाश 
करता है ॥ ८ ॥ 5 


४ भगंदरकी असाध्यता। 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च॑ ॥ 


१०९०७ 


भगदरात्पलवंति थैस्य ते पारवेंजेयेत्‌ ॥ ९॥ 


वायु, मूत्र, विष्ठा, कृमि और वी जिसके भगंदरमेंसे निकलें उसे त्यागदे 


. (क्योंकि वह असाध्य है )॥ ९॥ 
ह अश्मरीकी असाध्यता |: 
भशूननाभिदषेणं रुछ्मृत्र रुगैन्वितम ॥ 
अश्मरी क्षपरय॑त्याशु सिकती श्करान्बिता ॥ १० 
जिस अइमरी ( पथरी ) रोगवालेके नाभि तथा हृदयपर शोथ हो, मूत्र बंद हों 
और पीड़ा हो ऐसी अश्मरी शीघ्रही मनृष्यको नाश करदेती है और श्करासहित 
* सिकता मुष्यको नाश करतीहे। अथवा मूं कहो कि सिकता और शर्करासहित 
पूंवोक्त अश्मंरही मृत्युकारक है ॥ १० ॥ शा “; 
मृठगरभकी असाध्यता । 
गर्भकोष॑परासंगो मकछो योनिसंबतिः ॥ 
हन्याँल्ख्रियं मूढर्गमों यथोक्तीॉप्युपदेवा: ॥ ११ ॥ 
गर्भकोषंका परासंग हो ( अर्थात्‌ स्थानच्युत गर्भ मार्ममें रुकजाय ) और 
कल (गर्भान॑तरीकशूल) हो और योनिका आवरणही रहे तो ऐसा मूठगर्भ ख्रौको 
कक है तथा यथोक्त उपदव ( आक्षेपक, कास, श्वास, भ्रम, ज्वर आदि ) 
भी खत्रीको म्यकारक हैं ॥ ११ ॥ 2 ; 


न कम पक पद ण पद 7 प्लस ( सूत्र १० ) सिकता शकरान्बिता पूर्वोक्तलक्षणा अश्मरी क्षपयतीति कीचद्रशख्यानयय॑ति । काचित्त 
शथक्‌ तथा झर्करान्विता सिकता क्षययतीति व्याख्यानवंति । (सूत्र ११) “इन्यात्‌ स्लियं मूढगर्भ:? इत्यत्र 
: हन्यु: स्तिय॑ मूठममें? इति वा पठंति गर्भकोषपरासंग: इति गर्भाशयस्य पर अत्यर्थमासंगों निरोध: अथवा 
स्वस्थानात्‌ परस्थानं गत्वा गर्भस्‍्य निरोध झत भाव: | - "२ 


छः 


खूजस्थान-अ० ३३. (२४९ ) 
उदररोगोंकी असाध्यता। 


पाइवेभंगान्नविद्येषशोफातासारपीडितम्‌ ॥ 
विरिक्ते पू्येमाणं च वजयेदुदरांदितम्‌॥ १२ ॥ 


जिसके पसवाड़े फटेसे जाते हों ( पीडा हो ) अन्नपर रुचि नहीं हो, शोथ और 
अतिसारसे पीडित हो तथा विरिचन हुए पाछे (या जलादि निकले पीछे ) शीत्र 
थोंडे दिनहीमें फिर उदर बढ जाय तो ऐसे उदररोगवालेको त्यागंदे ॥ १२ ॥ 
ज्वरकी असाध्यता । 


यस्ताम्यति विसंज्ञश्न रोते निपतितोपि वा॥ शीतादितोंतरुष् 
ज्वरेण प्रियते नरः ॥ १३॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातश- 
लवान्‌ ॥ नित्य वक्रेण चोच्छुस्यात्तं ज्वरो हन्ति मानेवस्‌ ॥१४॥ 
हिकका श्वासपिपासातत मृढविश्रांतलोचनम॥संततोच्छु|सिन क्षीएं 
नर क्षपयाति ज्वरः ॥ १५॥ आविलांक्षे प्रतोम्यंत॑ निद्वायुक्तम- 
तीव च॑ ॥ क्षीणशोरणिंतमांसं च॑ नर क्षपयति ज्वेरः ॥ १६ ॥ 


जो खेदयुक्त या संज्ञारहित शयन करे या « पडा रहे और बाहरसे झ्ञीत लंगे 
और भीतर उष्णता हो ऐसा ज्वरवाला मनुष्य मत्युको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


जिसके रोम खंडे हो जायेँ नेत्र छाल हों, हृदयमें महाशूछ हो और सवेदा कब 


उद्धश्वास॒लेवे ऐसे लक्षणवालेको ज्वर नाश कर देता है ॥ १४ ॥ 
की, श्रासत और तृषा हो तथा मोहयुक्त भ्रमित लोचन हों नित्य डँचे श्वास ले 
और क्षीण हो ऐसे लक्षणयुक्तः मनुष्यको ज्वर मृत्यु प्राप्त करता है॥ १५ ॥ 
लिसलेनिर्त सशतात हो और. सेददक निरन पात हों और खेदयुक्त हो तथा अत्यन्त निद्रा संयुक्त हो 
जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गया हो ऐस लक्षणयुक्त मनुष्पकी ज्वर 
प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 

अतिसारकी असाध्यता । 


आासशूलपिपांसात क्षीणं ज्वरनिपीडितम ॥ 
विशेषेण नरं वर्दमतीलारों विनारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


( सूत्र १२ ) पार्श्वंगः पार्श्रंंग इवपीडा । विरिक्त कृतविरेचन विशेषेण रिक्त वा पुनः पूर्यमाणम्‌॥ « 
( सूत्र १३ ) तमु खेदे घातास्ताम्यतीति रूपम्‌ | (सूत्र १४ ) संँघःतझूल्वान्‌ महाझ्यूलवार्निनि । 


( सूत्र १६ ) आविलाक्ष॑ सतताश्रुपूणेक्षणम्‌ । प्रताम्य॑त प्रकर्षण खेदं गच्छ॑त॑ वा प्रकर्षेण मोह गच्छे- 5४ 


तमिति। ( तंत्रांतरादातिसाराशिष्रम) “यस्यादी दृश्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः | ज्वरः शोषस्तथा श्वास 
सोपि शीघ्र मृर्ति वजेत्‌ू ॥ १ ॥ ( क्षयस्यारिष्टम्‌ ) “धातद्दीनो भवेद्रस्त शोकश्वा्निंपीडित: ॥ बहु 
भोज्यों घणावांश्व राजयक्ष्मी विनश्यति |. २ ॥१ 


(२५० ) बज अआुतसाहिता-भा० टी ० । 


जिसको श्वास, शूल और तृथा हो क्षीण और ज्वरसे पीडायुक्त हो उसे अति- 


जय ._ सार मृत्य प्राप्त करता है। यदि ये उपदव वृद्धावस्थावाले मनुष्यके: अतिसारम हों 
तो विशेष करके मृत्युको प्राप्तति हो ॥ १७ ॥ 


है राजयक्ष्माकी असाध्यता 

जे शुक्काक्षमन्नद्रेशरमूध्वेरवार्सनिपीडितम्‌ ॥ 

ज कच्छृण बहुमेहंत॑ यक्ष्मी हेतीह मार्नेवम्‌॥ १८ ॥ 

ै जिसके नेत्र सुपेद हों अन्नपर रुचि न हो और ऊरद्धश्वाससे पीडित हो तथा 
. कछ्से बहुत मत्रादि आते हों ऐसे रोगीको राजयक्ष्मा मृत्युकारक है ॥ १८ ॥ 

« __-आल्मकी असाध्यता। 

है. इवासशूरूपिपासान्नविद्देषग्रंथिसूढताः ॥ 

न भवति दुर्बलत्वं च॑ गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ १९॥ 

हे जिसके श्वास, शल, तृषा और अन्नद्वेष हो और अकस्मात्‌ गुल्मकी ग्रयि 


..._छोप हो जाय-तथा दुवऊूता हो ऐसे लक्षण मृत्युको प्राप्त होनेवाले गुल्मरोगीके 
होते ह॥ १९॥ 


|. विद्रधिकी असाध्यता । 
हट आध्माँतं बद्धनिष्यंदं छर्दिहिरकीतृडन्वितम््‌ ॥ 
॥ रुजस्वासंसमाविष्ट विद्रधिनाशयेन्नरम्‌ ॥ २० ॥ 
....._ जिस विद्रधियुक्त मनुष्यंक आध्मान हो और पेशाब बन्द हो तथा छर्दिं, हिक्को; 
प्यास, शुल ओर श्रास ये रोग हों तो वह मत्यकों प्राप्त होता है ॥ २० ॥ न्‍ 
पाॉडुरागका असाध्यता । 
पांडुदृतनखो यंश्र पांडुनेत्रश्व॑ मार्नवः ॥ 


....._ पांड्संघातंदर्शी च॑ पांडुरोंगी विनेश्यति ॥ २१ ॥ 
: जिस मनृष्यंक दांत, नखून ओर नेत्र पीले होजायँ तथा सब पदाथ पीले दीखने 
.._रूगें तो ऐसा पांडुरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
रक्तपित्तकी असाध्यता। ् 


_... लोहितें छवैयेय॑र्शव बहुशों छो हितेक्षण: ७... . 
_) «  रक्तानां च॑ दिशां व्रष्टी रक्तपित्ती विनईयति ॥ २२ ॥ 


। जो रुधिरको वमन करे और अत्यन्त रक्त नेत्र हो जाये तथा-संब दिशांओंको /- 
|. लालही डाक करा स्क्तपित्तरोगवाला मत्युको प्राप्त हो ॥ ९२ ॥... - 7 हे! 


् 


सुत्रस्थान-अ० हे३. (२५१) 


उन्मादकी असाध्यता । 


अवाडमुखस्तन्मुंखो वां क्षीणंमांसबलो नेरः ४ 
जागरिष्णरसदेहश्ोन्मादेन विन३यैति ॥ २३ ॥ | 
जो निस्तर नीचेकों मुख रक्खे अथवा ऊपरहीकों सदा सुख रक्खे और मांस . 
तथा बलसे क्षीण हो जाय दिनरात्रि जागता रहे, किसी बातका सन्देह जिसको 
नहीं रहे ऐसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 
अपस्मारकी असाध्यता । 
बहुँशो5पस्मरंतं तु प्रक्षीणं चलित॑श्वुवम्र ॥ 
नेत्रामयां च विकृर्वाणमपस्मोरों विनाशयेत्‌ ॥. २४ ॥ 
इति खुश्नुतसीहतायाँ सत्रस्थाने त्रयखिशोध्यायः ॥ रेरे ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा) हो और क्षण हो जाय जिसकी 
जकुटी चलायमान हों तथा जो नेत्रोंको बुरी तरह करे ऐसा अपस्मार ( मुगी ) 
का रोगी नाशको प्राप्त होवे ॥ २७क 


्कः 
इति पं०मुरलीघरशमेवि० सुश्रुतसं ० भा० -टी० सूत्रस्थाने त्रय्निशोध्ध्यायः || ३३ ॥ 


तंत्रांतरोक्त पारिशिष्ट । 
शोथरोगकी असाध्यता ।- - 
बालस्य चातिवृद्धस्थ विकलस्य नरस्पच ॥ 
सांग जायते शोफः शोफी सस्रियेत धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-बालक या वृद्धके या विकलमनृष्यके सब अंगॉमें सोजा हो तो वह शोथ- 
बाला अवश्य मत्युको प्राप्त हो। “सवोग” शब्दसे यहाँ प्रायः दोनों हाथों, दोनों 
पावों, मुख और उद्रकाही ग्रहण किया जाता है॥ १ ॥ के 
शलका अरिष्ट । 
यस्पाध्मानं च शूल च श्वासस्तृष्णा विमूच्छनम ॥ 
शिरोतिंयेस्प दृश्येत गली मझत्युमवाप्ुयात ॥ २ ॥ : 
अथे-जिसके अफारा और शूल हो श्वास और तृषा तथा. मूच्छो हो और 
शिस्में पीडा हो तो ऐसा गलरोगी म॒त्युको प्राप्त हो ( घूलसे प्रयोजन शलरोगोक्त 
_“वा््रहत्याभिवस्तयः” के अउ्सार दोनों पसली, हृदय; नामि और वस्तिमें जो... | 
नह ॥ है वही जानना । चाहे इनमें किसी स्थानका. शल हो जिसमें उपरोक्त पड 
हों वह असाध्य होता है )॥ २ ॥ ल्‍-ज 
>> +ल शवासरोगका आरिष्ट । 
हुकारः शीतल यस्य फूल्कारस्पोष्णता भवेत्‌ ॥ शीघ्रनाडी न निवांह शी 


| (२५९)  .. सृश्रुतसंहिता-भा० ढी०। 


 याति यमालयम्‌॥ ३॥ अंगकम्पों गतेमगः सुख वा. कुकुमप्रभभ्‌ ॥ दच्चारे च 
 अवेद्वायः स च यांति यमालयम्‌ का ॥ न्‍ 
हुंकार अर्थात्‌ बिना मिचे सुहसे शीतलता विदित हो और फूल्कार ( होठ मीच- 
कर फूक देनेमें ) गरमाई तथा नाडी शीत्र चले पर उसका प्रवाह ठीक न हो ऐसा 
.. श्वासरोगी शीमही रूव्यवश हो ॥ ३ ॥ जिप्तके, अंग काँपे चलछा न जाय मुख 
पीला पडजाय, शब्दोचचारण या दस्त जाते समय वाय्॒ निकलता रहे तो वह यम- 
लोकमे जाय ( मयवश हो ) ।४॥  - 
ट _ ...  इंति प॒रिशिष्टम | 
कल चतुद्चिशोड्ध्यायः ३४... 
" अथातों युक्तसेनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः । 
अब यहस युक्तसेनीय ( सेनाकी नियुक्तिमं वेद्य अवश्य चाहिये इस विषयमें ) 
अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ 7 कर श पता 
ह- । प्‌ ही श्र [ «७० ८० 
युक्तसे सस्थ नुर्पतेंः परानभिजिगीपतः। भिंषजा रक्षण कीये 
यर्था तदुपदेक्यते ॥-१॥ विजिंगीषुः सहामास्थेयात्रायुक्तः प्रय- 
ल्तेः ॥ रक्षितब्यों विशेषेण विषादेव नराधिंपः ॥ २॥ 
सेनाको नियुक्त करनेवाले तथा शव्षवोंके जीतनेकी इंच्छावाले राजाकी सेनामें 
नियुक्त वैद्यो जिस प्रकार रक्षा करनी चाहिये उसका उपदेश करते हैं ॥ १॥ 
+- कामदारों सहित जब राजा जयकी इच्छासे यात्रा ( चढाई ) करे तब :विशेष 
यलकरके विषसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
पंथानमुदक छार्यी भक्त यवंसमिंपनम॥ दूर्षयंत्यर॑यों यस्मोजा- 
नीयाच्छोधयेत्तथों ॥ तस्य लिंगे चिकित्सा च केल्पस्थान प्रव- 
्ष्यते ॥ ३॥ एकोत्तरं मृत्युशतमथवोणः धचक्षते ॥ तत्रेकः 
कार्लसंज्ञस्तुँ शेषोस्त्वागतवः रेमृताः ॥ ४ ॥ दोषागन्तुजमृत्युभ्यो 
-  रसमन्त्रविशारदों ॥ रक्षेतां नृप॑तिं नित्य यत्नाद्थ्पुरोहितो ॥५॥ 


सी रे न नी सनम 2 मम 
( सूत्र ४ ) नठ॒ कथमकालमृत्युः तथा चोक्तम-नाकाले प्रियते कं्रिन्न।स्ति सृत्युरकाछज: ॥! 
_. डूति तनु न सम्यक्‌ वार्क्यामिद संत्रेषजनके. वस्व॒तस्ठु आयुपक्षयवृद्दयादयो वेदेपूक्तत्वात्‌ सिद्धा एवेति 
: . 3तथादि व्यूस;-“जल्ममिर्विष शस्त्र लियो राजकुलानि च || अकाल्मृत्यवो होते तेभ्यो बिभ्यति पंडिता;॥7 
अन्यच-“कालः सरैरपि दि वंचेयितुं न शक्यो वक्ष्येडमिधानमपमृत्युविनाशनायः! इति शतादबोगकारू- 


मृत्यु; फलपाकाँतें औषधीनां विनाश इव शतादनंतरं कालमत्युः मध्ये त्वकाल एव । 


खुबस्थान-अ० ३४, 6898) 
( पहले समयमें चढाईके समय ) प्रतिपक्षी छोग मागकों, जलाशयके जलकों. 


५. 


वृक्षोंकी छायाको, भोजनकी सामग्रीको, यवस॒ ( अश्वगजादिके चारेको ) विषा- _ 
दिसे दूषित कर दिया करते थे इससे उनको जानना और शोधन करना ( वैद्यको ) 
चाहिये उसके लक्षण और चिकित्सा कव्पस्थानमें वर्णन किये जायेंगे ॥ ३. ॥ 
अथवणवेदके वैत्ता एकसौ एक प्रकारकी सत्य कहते हैं उनमेंसे एकदो कालसंज्ञक 
- है और बाकी सौ १०० आगेतुक ( अकाछ ) हैं ॥ ४ ॥वातादि दोषों और - 
 आगंठ ( अभिषातादि ) से जो मृत्यु हों उनसे रस और मन्त्रके जाननेवाले वैद्य 
और पुरोहित यत्रतत वेज गज राजाकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ ४3 
ब्रह्म वेदांगेमश्टांगेमायुवेंद्म भांवत ॥ पुरोहितेमते तस्माईँर्लेंत 
सिषगात्मवॉन ॥ ६॥ संकैरः सर्ववेर्णानां प्रणांशों धर्मकमेणास्त॥ 
प्रजनामपि चो चिछेत्तिनंपव्यसनहैतुतः ॥७॥ पुरुषाणां नृपाणा- 
च केबल तुल्यमूर्तिता ॥ आज्ञात्यागः क्षमा चैसे विक्रमश्चाप्य- 
मानुषः ॥ ८॥ तस्मादेवीमिवैभीद॑ण वाडूमन:कैससि: शभेः ॥ 
चिंतयेन्नूपति निर्य॑ अ्रयांसीच्छन॑ विचक्षणः ॥ ९ ॥ 5 
ब्रह्माजीने वेदका अंग अष्टांग आयुर्वेद वणन किया है. इससे बुद्धिमान वे 
पुरोहितके मतके अतुसार व॒र्ताव रकब ॥ ६ ॥ राजाके दुव्यसन ( कुचाल ) हो- 
नसे वर्णोमें संकरता ( वरणसंकरता ) और धर्म, कमका नाझ तथा प्रजाका क्षय 
हो जाता है ( अर्थात्‌ यदि राजा हुव्यंसनी होगा तो उसके मन्त्री आदि सभी 
दुब्यंसनी हो जायेंगे तो सब वर्णमयादाधर्म नष्टही होगा इससे वैद्य और पुरो- 
हित राजाको दुव्यंसन्से बचावें ॥ ७ ॥ साधारण मनुष्य और राजावोंके शरीर- 
की आकृति एकसीही होती है परन्तु आज्ञा ( इकमत ) त्याग ( बखशिस ), क्षमा 
हट करना ) और थैर्य ( धीरता ) ये ऐश्वरीय होते हैं ॥ ८ ॥ इस हेतु देवता- 
भांति निरंतर कल्याणकी वांछावाले चतुर मनुष्य वाणी, मन और शुभ 
कर्मोप्त सदा राजाका ब्िंतवन करते ( चुभाभिलाषी ) रहें ॥ ५ ॥ डे 
स्कंधावरे च॑ महंति राजगेहादनंतरम्‌ ॥ भवेत्तन्निंहितो वैद्य: 
सर्वोपकरणान्वितः ॥ १० ॥ तेत्रस्थमेम ध्वजवद्यशःरैयातिस- 
मुच्छितम्‌ ॥ उपसर्पत्यमोहेन विषशल्यामयादईिताः ॥ ११ ॥ 


स्कंधावार ( बड़े कटक या राजधानी ) में राजभवनसे अलग -० सामग्री 5 
६ यन्त्र, शस्र, औषधादि ) सहित किसी बड़े प्रसिद्ध 2-2० आदत फेसी बड़े प्रसिद स्थानमें_वैद्यको रहना लि 2 


( सूत्र १० ) स्कंपार्थमावारः स्कंघावार य॒द्धार्थमुदक्तरीन्यस्थापनं राजधानोचेत्ति ( शब्दस्ताम: ) | 


छुश्र॒ुतसंहिता-भा० ढी०। 


(२५४ ) 


च्चाहिये ॥ १० ॥ जहां हरेक विष, शल्य और रोगोंसे पीडित मतुष्य अनायास 
(बेरोकटोक ) ध्वजाकी तरह यश और खूपातिसे विर्पात ऐसे वैद्यके पास सवदा 
जासकें ॥ ११ ॥ 
स्वतंत्रकुशलोःन्येषुं शांखार्थेष्वबहिष्क्ृतः ॥ 
'वैद्यो धंवज ईवामाति नृपतह्धिषपूजितः ॥ १२ ॥ 
अपन तन्‍्त्र ( आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र ) में प्रवीण हो और अन्य धम्मशास्त्र ज्यो- 
तिषादिकों भी जानता हो ऐसा वैद्य शा और धनाब्योंसे एज्ञित ध्वजाकी तरह 
असिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 
िज चिकित्साके चार पाद्‌। 
... वेद्यो व्याध्युपसृष्ठश्न भेषज परिचारकः ॥ ऐसे पॉदाश्चिकित्सायाः 
| कर्मसाधनेहेतवः॥ १३॥ गुणवद्धिसिंसिः पादेश्वतु्थों गुणवान 
मिंपक्‌ ॥ वैयाधिमैल्पेन कालेने महांतर्मपि साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ वेथ- 
हीनख्यः पाँदाः गुणवंतोप्यपार्थंकाः ॥ उद्ातृहोतृतबरह्माँगो यथा+- 
ध्वर्य्युविनाउध्वरे ॥ १५ ॥ वेदस्तु_गुणवीनेकस्तार्यथेदातुरान्‌ 
सदा ॥ प्लैंव प्रतितरे हींने कणघार इवां भमसि ॥ १६ ॥ 
२ वैद्य, २ पट ३ औषथ, ४ परिचारक चिकित्साके. ये चार चरण कमी 
न्‍ | पसिद्धिके हेतु होते हैं ॥ १३ ॥ गुणवान्‌ तीन चरणेसि चोथा णुणवान्‌ वेद्य बहुत 
बढ़ी हुई दारुण व्याधिको भी थोंडेही समयमें सिद्ध कर सकता है॥ १४ ॥ वेबके 
बिना गुणवान्‌ भी तीनों चरण निरथक होते हैं ( कुछ सिद्ध नहीं कर लकते )नैसे 
यो अक्ञषमें उद्धाता; होता और ब्रह्मा ये तीनों विनो अध्वय्य ( उपाध्याय ) के निरथक हैं 
 ॥ १५ ॥ एकही गुणवान वैद्य रोगियोंकों सदा तार संकता है जैसे किसी सामग्री 
करके हीनभी नौकाको मछाह- बुद्धिमान हो तो जलसे निकाल सकता है ॥ १६॥ 
तत्वाधिगतशाख्राथों दृष्टक॑मो स्वयंकुती ॥ ऊघुहेस्तः शुंचिः शूँरः 
सज्जोपस्क्रमेषजः ॥ १७॥ प्रत्युशन्नसैतिधीमाने व्यवसायी 
विशारंदः ॥ सत्यर्थैंमेपरो येश्व॑ से भिंषेक पादेँ उच्चेते ॥ १८ ॥ 
. जाख और उसके अर्थके तस्वका पारगंत हो विंकिस्साकर्म देखें हुएहों, और 
आप कर्म करना जानताहो हलका और साफ हाथहो पवित्र हो शरवीरहो तथा सब 
कर ( सूत्र १२ ) ख्वतंत्रकुशलः चिकित्साशाखतरनिपुण; | अन्वेवु व्याकरणकोशकाव्यन्यावघर्सशास्त्रमी मां> 
 शाख््ायैष्वपि अबदिष्कृत: झृताभ्यालः ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३५. ः ( २५५ ) 


“सामग्री और औषधे रखता हो ॥ १७ ॥ तत्काल फुरनेवाली ब॒द्धिवाला और सम- 
झदार हो दिलावर हो, चतुर हो, सत्य और धर्ममें तत्पर हो ऐसा वैद्य चिकित्साका 
एक चरण होता है ॥ १८ ॥ ह्् 

आयुष्मान्सच्ववान्साध्यों द्रव्यवानात्मवानपि ॥ 
आस्तिको वेद्यवाक्यस्थो ज्याधितः पाद उच्यते ॥ १९॥ 

- आयुवाला, सत्यवाला, साध्य और द्वव्यवान्‌ और आत्मवान ( परहेज रखने- 
वाला स्थिरचित्त ), आस्तिक (ईश्वर गुरुदेवादिमें श्रद्धा रखनेवाला ) और वैद्यके 
वाक्योंमें विश्वास करनेवाला ऐसा रोगी विकित्साका दूसरा चरण है॥ १५ ॥ * 

प्रशस्तदेशसंभूतं प्रशस्तेहनि चोड्तम्‌ ॥ युक्तमात्र॑ मनस्कांत॑ 

.गंधवर्णरसान्वितम्‌॥ २० ॥ दोषप्तमस्लानिकरमविकारि विषय- 

ये॥ समीक्ष्य दक्ते काले च भेषजं पाद उच्यते ॥ २१९ ॥ 

जो औषध अच्छे देशमें उसन्न हुई, अच्छे दिन डखाडी हुई, यथायोग्य 

: मात्रासे दीहर और मनको प्रसन्न करनेवाली, गंध, वर्ण और रससे संयुक्त हो ॥ 
॥ २० ॥ दोषको नाश करनेवाली, ग्लानि नहीं करनेवाली और विपरीत दोषमें 
बिकार नहीं करनेवाडी, विचारकर प्रयोग फीहई और ठीकसमय दीहुई हो वह 
- चिकित्साका तीसरा चरण है॥ २१॥ ्््ट 58-43 अल 
लिग्धोःजग॒प्सुबेलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे ॥ 2 
*  वेद्यवाक्यक्रदश्रांतः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २२ ॥ 
इति सुश्ञतसंहितायां सूत्रस्थाने चत॒ल्लिशोउध्यायः ॥ ३४ ॥ 
स्तेहयुक्त हो, निंदा न करे, बलवान्‌ हो, रोगीकी रक्षा युक्त रहनेवाला, 
वैद्यकी आज्ञाउसार कार्य करनेवाछा और नहीं थकनेवाला ऐसा परिचारक चिकि- 
त्साका चौथा चरण है॥ २२ ॥ कट 5224 । 
इंति पं० मुरलीधररामवि० सुश्र॒तसं० भा० 2० सूत्रस्थाने चतुस्िशोष्ष्याय: || ३४॥- _ 


पंचत्रिशोंइध्यायः ३५. के 
अथातः आतुरोपक्रमणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे आतुरोपक्रमणीय अर्थात्‌ आतुरके उपायज्ञानपूर्षक चिकित्साका 
जिसमें आरम्भ हो ऐसे अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ > > 


बन जर्मन कथा सा 7 


( सूज२० ) मनस्कांतं मनेस; प्रियम्‌ । १ उपक्रमणमुप.यज्ञानपूर्वकारंभः चिकित्सा च उपक्रमोष्यत्र है 


ह> 


( २५६ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


_ आतुरमुपक्रममाणेन मिंषजायरेवाझे परीक्षेयेत ॥ संत्यप्याँयुषि 

: व्याध्यूलपिव्रयोदिंहबलसच्सात्म्यप्रकृतिमेषजदेशान परीक्ष्येत॑॥ 
आतुरकी चिकित्सा आरम्भ करनेवाले वैद्यको प्रथम आयुकी परीक्षा करनी 

चाहिये ( कि यह रोगी कं अल्पायु है या मध्यमायु या दी्घाय और अब अवस्था 

उसके अनुसार है या नहीं) और यद्‌ उसका आयु ( शेष ) हो तब उसके व्या- 

धिकी परीक्षा करे (कि कौन व्याधि है, कैसी है,साध्य है या याप्य अथवा असाध्य) _ 

-इसी भांति ऋतु ( कि यह कौन ऋतु है और यह ऋत रोगीके दोषोंकों शॉत 

करनेवाला है या कुपित ) फिर आतुरकी अग्नि ( जठराम्नि कि तीह्ष्ण है यां मंद, सम 

या विषम ) एवं अवस्था विचांर्‌ ( कि इस समय रोगीकी बाल, युवा और बृद्ध 
इनमेंसे कौन अवस्था है और वर्तमान रोग इस अवस्थामें प्रबल होताहै या निरबेल 
या सामान्यसाध्य होता है या याप्य ) फिर देह( कि शरीर कृश हे या स्थूल 
यथायोग्य है या विकृत ) और बल (ठीक है या नहीं) तथा सर ( सामर्थ्य और 
गुण ) और सात्म्य ( इसे कैसा आहार विहार सानुकूछ होता है) तथा प्रकृति (कि 
रोगी वातप्रकृति है या फित्तप्रकृति या कफप्रकृति और रोंगादिक उसके सातुकूलहैं 
या प्रतिकूछ-) तथा भेषन ( औषध प्रकृति और समयादिके अनुकूल है या प्रति- 
कूल और यथोचित संगीत है या नहीं देश, धर्म और स्वभावादिसे विरुद्धता तो 
नहीं है ) तथा देश ( कि आनूप है या जांगल और रोगीको अनुकूल है या विप- 
: रीत ) इत्यादि सब बातोंकी परीक्षा करे फिर चिकित्साका आरम्भ करे ॥ 
हु महाँ न्‍ आयुके लक्षण । 
तत्र पाणिपादपा र्श्वपृष्श्तनामद्शनवदनस्कन्धललाटम्‌ ॥ 

; दीर्घागुलिपवोच्कासप्रेक्षणबाहुम्‌ । विस्तीरणश्रूरंतनान्तरोरस्कम्र्‌ । 

: हस्वजघामेदूँमीवर्त । गंभीरसत्त्वस्तरनाभिमनुयैबद्धस्तनमु प- 
चितमहारोमशकर्णपैश्वान्मस्तिष्कम्‌ । स्वातोनुलिस मूद्धानुपैव्य 
विशुष्येमाणशरीरं पश्चोर्च॑ विशुष्वेमाणहदय॑ पुरुष जानी- 
यॉदीघायुः ख्वेयंमिति तमेकांतें नापक्रेमेत्‌ ॥ एमिलेक्षणे- 
विंपरीतेरल्पायुमिश्रेमध्यमायुरिति ॥ १ ॥ भत्रति चात्र- 


( सूत्र १ ) महच्छब्दः पाणपादादिभछलाटांतैः सह प्रत्येक संबध्यते | महत्त्व च स्पेस्ंगुलैवैक्ष्यमाणप्रमा- 
णार्त्किचिदाधिक्यमेव | उपचितो मांसलो विस्तीणों लोमयुक्तो कर्णे प्रश्वान्मस्तिष्कश्व॒ यस्य ते पश्चास्मस्तिष्कः 


औवाया; पश्चाद्धाग:। . 
ऋ । 
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खुत्रस्थान-अआअ० ३५. (२५७ ) 


तहां हाथ, पांव, पारूँ, पीठ, चूचीका बिटकन, दांत, चेहरा, केंधा और ललाद 
जिसके बड़े हों, और अंग्रलीके पोरवे तथा श्वास; नेत्र और भुजा जिसके लंबे हों। 
और भ्वकुटी, चचियोंका मध्यभाग ( छाती ) एवं वक्षस्थल जिसके फेले हुए हों ६ 
तथा जंघा, लिंग और ग्रीवा ये जिसके छोदे हों ) और सच्त्व स्वर तथा नामि 
जिसके गंभीर हों तथा बहुत ऊँची न उठी हुईं कडी ऐसी जिसकी चूची हों। और 
मांसल, बहुत रोमयुक्त जिसके कान हों और ऐसेही मांसल, रोमयक्त जिसकी 
पश्चान्मस्तिष्क अथांत गद्दी हो । तथा खान और अनुलेपन करके पहले मस्तककी 
आँदिले शरीर सें और सबसे पीछे हृदय सुखे ऐसे मनृष्यकों निश्चय जाने कि यह 
दीघोयु है उसकी निरंतंरभावसे ।चिकित्सा करनी योग्य है। और जिसके लक्षण इसके 
बिपरीत हों उसे अल्पायु जाने तथा जिसके मिश्रित लक्षण हों अथात्‌ कुछ दीघायुके 
कुछ अस्पायुंके तो उसे मध्यमायु जाने।( ऊपर जो बडा लंबा चौडा आदि अनुमान 
कहा उसकी गणना अगाडी कहे हुए प्रमाणसे समझना चाहिये)॥ १॥यहाँ छोक हैं- 
दीघांयुंके लक्षण । 
गृढसंधिशिरास्त।य॒ः संहतांगः स्थिरेन्द्रियः॥ उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः 
स दीघोयरुच्यते ॥९॥ गभभात्प्रभृत्यरोगो यः शने! समुपचीयते ॥ 
शरीरेज्ञानविज्ञानेः से दीघायुं: स्मोसतः ॥ ३॥ 
जिसके सांबि, शिरा ( रग ), स्तायु गूढ हों ( अरथीत्‌ संधि और रग तथा नें 
ऊपरको चकमती नहों ) और जिसका अंग संहत ( दृठसंयोगयक्त ) हो तथा 
इंद्रिय स्थिर हों तथा उत्तरोत्तर सुझ्ेत्र हो अर्थात्‌ पैरोंसे शिरपयेत यथाक्रम सुंदर 
हो वह मनुष्य दीर्घायु होता है॥ २ ॥ जो गर्भसे लेकर बहुधा रोगयुक्त न रह- 
ताहो और जो धीरे २ शरीर तथा ज्ञान और विज्ञान करके वृद्धिको प्राप्त हो वह 


. संक्षेपतासे दीर्घाय कहा जाता है अर्थात्‌ जिसका शरीर ऋ्रमस धीरे २ बंढे, एकवारं - 
शीघ्रही न बदजाय और न अति स्थूछ हो जाय इसी प्रकार ज्ञान ( बद्धि) और... 


विज्ञान ( चतुराई ) भी धीरे २ बढ़ें तो दीघाय जानो ( और यदि इसके विपरीत 
लक्षण हों तो दीरघांय नहीं होता ) ॥ ३ ॥ 


( सूत्र २) संहतांग; यूढांग इति डछन; | वाचस्पतिस्तु संहतशब्दस्य दृढसंयोगयुक्त इत्यर्थ प्रकाशते | 
(सूत्र ३ ) उपचीश्नते वृद्धि याति शरीरृद्धि! मेद+प्रद्नतिका | श्ञात्त॑ तत््वावबोधः विज्ञान चित्रका- 
दिकर्मकाशलम्‌ | अल्पे वयसि तरसा यो बृद्धि याति सोल्पायारीति । तत्रोच्यते- 
““्यंजनादिद्वुभा विद्या मेदोबोधादयो यशः || अल्पेवयसि यस्यैव न॑ स जीवेत्‌ कदाचन ||” 
अर्थ-ज्ञेस मनुष्यकों थोंडी अवस्थामही चातुर्यता, उत्तमविद्या; मेदोद्ृद्धि, बोध और यश ये सक प्रा 
होजायें बह मनुष्य कदाचित्‌ नहीं जीता अयौत्‌ दीर्घायु नहीं होता ॥ - 


(२६० ).. खुशुतसादिता-भा० टी०। 


चौदह अंगुल मंठाइवाला पांवका मध्य, गुल्फका मध्य, जंघाका मध्य और- 
जानुका मध्य होता है। और टखनेसे गोंडतक जंघा अठारह अंग्रुल , लम्बी होती- 
है | और जानुसे ऊपर कमरकी संधितक बत्तीस अंग्रुल रूम्बाव होता है ऐस 
( पांवके अंगूठेस कमरकी संधितक सब मिलकर ) पचास अंग्रुल लम्बाव होता है 
तथा जंघाके आयाम ( दैष्य)के समान ऊरू ( जानुस ऊपर अण्डकोशकी साथितक) 
अठारह अंगुल ही होती है॥ १९ ॥ 
हथंगुलानि इषणचिबुकदशननासापुटभागकर्णमूलनयनांतरा- 
णि । चतुरंगुलानि मेहनवदनान्तरनासाकर्णललाटग्रीवोच्छू- 


यदृष्टयंतराणि १३॥ 

बृषण ( अण्डगोलक ), ठोडी ( नाचेसे दन्तमूछतक ) तथा दांत और नासाछुट- 
आग ( नाकका बाहरला भाग ) और कानका मूल तथा नेत्रका मध्यभाग ये सब 
दो २ अंग्रलके होते हैं। तथा लिंग ( उन्नातिराहित )) मुखका बीच, नासिका, कान, 
माथा तथा ग्रावाकी ऊँचाई और दृष्टिका मध्य ( इस काली परतछीसे उस पुतली- 
तक ) ये सब चार २ अंग्र॑लके होते हैं॥ १३ ॥ 

द्वादशांगुलानि भगविस्तारमेहननामिहदयप्रीवास्तनांतरमुखा- 

याममणिवन्धप्रकोष्टस्थौल्यानि. । इन्द्रवस्तिपारिणाहांसपीठकूर्प- 

रान्तरायामः षोडशांगुलः ॥ १४ ॥ 

भगका विस्तार ( भीतरको ) तथा लिंगस नामितकका अन्तर और नाभिस 
हृदयतकका अन्तर और हृदयसे ग्रीवातकका अन्तर तथा दोनों ज्वियोंके बिटकन- 
का अन्तर ये सब बारह २ अगुल होते हैं तथा सुखका विस्तार ( ठोडीसे कपाल 
पर्यत ) तथा मणिवन्ध ( बाहइमल ) और प्रकोष्ठ इनकी सुटाई बारह अंगरुल जानें 
और इंद्रवस्ति ( जंघा ) की मुटाई सोलह अंग्रुल, इसी भांति अंसपीठ ( कंधे ) 
और कूपर ( कोहनी ) इनके बीचकी लम्बाई भी १६ अंग्रुल होतीहै॥ १४ ॥ 
_जंवाशब्देन गुस्फजानुमध्यमुच्यते | जानूपरिशत्‌ जानुनो5घःसन्धिमारभ्य कौटसंघिर्यावत्‌ द्वात्रिंशदंगुल्ये 
दैध्येंगेत्यन: । जंवयोरायामेन दैष्येंग सम्ौ ऊरू अपि अशदद्यांगुलाविति जानुनः उर्पोर वक्षणसंधि- 
परैतमूर; ( इति डलनः ) । 

( सूत्र १३ ) मेहनमुच्छायशिन च्तुरेंगुलमस्ति शशजातेस्तु सोच्छायमपि चतुरंगुलमिति । बदनांतर 
मुखस्यांतरें नासावशों देष्येंण चतुरंगुल: कर्णललाट्ग्रावाणाम्‌ उच्छायों दी्षत्व॑ चतुरंगुरू ललाये नासा- 
शास्केशमूलपर्यतः | दृष्यंतराणि कृष्णतारके मध्षुरदलप्रमाणे. तयोरंतरं चव॒रंगुलास्ेति ( डललनः )+$ 

(सज्र१४) मिवल्थो बाहुमूरं प्रकोषट मणिवेघेपोरे्ठचद॒रेगुल; मुखायाम; चिबुकादोस््य ाट आउद्‌ 


खूत्रस्थान-अ० ३५. ( २६१ ) 


चर्तावशत्यंगुलों हस्तः । द्वार्निशदेगुलपरिमाणो भुजो । द्वात्रिंश- 
त्परिणाहावूरू । मणिबंधकूरपरांतरं षोडशांगुलम्‌। तल षट्चतुरं- 
गुलायामविस्तारम्‌ । अंगु्टमूलप्रदेशिनीश्रवणापांगांतरमध्यमां- 
है ५ / २ अद्धचचतरगले ५ ज॑ कप फल के. 
गुल्यों पंचांगुल । अर्धचतुरगुल प्रदेशिन्यनामिके | सारूत्यंगुललो 
अप 
कनिषंगुछ्ो ॥ १५॥ 
. कोहनीसे मध्यमारअंगुलीके अग्रभाग. तक चौबीस अंगुलूका हस्त (हाथ ) 
होता है । और बत्तीस अयगुलकी दोनों भुजा तथा बत्तीस अगुल मोटी दोनों ऊरू 
(जालुके ऊपरसे वंक्षणसन्धितक ) तथा मणिवन्धस कोहनीतककी लम्बाई सोलह 
अगुल होतीहै। और हथेली छः अंगुल लम्बी और चार अंगुल चौड़ी होती है 
६ कइयोंके मतमें पांच अंगुल चौडी हथेली होती है) । अंगष्ठके मूलसे हाथकी 
तजनीका अन्तर तथा कानोंसे नेत्रकोणका अन्तर तंथा मध्यमाअंगुलीसे पांच 
अंगरलके होते हैं | तथा तजेनी और अनामिका साढ़े 5 के अंगुलकी होतीहैं 
तथा कनिष्ठिका और अँगूठा ये साढे तीन २ अंगुलके होते हैं ॥ १५ ॥ 
चतुर्विशतिविस्तारपारिणाह मुखग्रीवम्‌। त्रिभागांगुलिविस्तारा 
नासापुटमयादा । नयनत्रिसागर्पारणाहा तारका । नवमस्तार- 
कांशो दृष्टि: । केशांतमस्तकांतरमेकादशांगुलम्‌ । मस्तकादवटु- 
कि हा कणावदतरं ५ न ;] 
केशांतो दरशांगुलः । कणावद्रतरं चतुर्दशांगुलम्‌। पुरुषोरःप्रमाण- 
विस्तीणां ख्रीक्षोणिः । अष्टादशांगुलविस्तीणंसुरः । तत्प्रमाणा 
कटी । सर्विशमंगुलशत पुरुषायाम इति॥ १६ ॥ भवान्ति चात्र- 
, चार्‌ अंगुल विस्तार मुखका और बीस अंग्रुल मुठाई ग्रीवाकी होती है । एक 
अंगुल त्रिभाग सहित नासापुटकी मयादा होती है । नेत्रके तीसरे भागकी समान 
(सूत्र १५ ) तल पद्रंचतुरंगुलमित्यत्र षटपेचागुलायाम॑विस्तारमिति वा पाठांतर मनन्‍्य॑ते || 
(सूत्र १६ ) चर्ठाविशातीवस्तारपरिणाहामैति चतुरेगुलविस्तारं मुर्ख विंशतिपारेणाह्य ओवेति डहछ्नः | 
ध्थन्ये तु मुखस्थाने उर इति पठंति तत्र चतुर्विशाति विस्तारमुरः चत॒र्विशतिपरिणाहा ग्रीवा इति पाठांतरा्थ 
मन्‍्यते । भ्रीवा कंधरा तारका कृष्णभाग: दृष्टिरत्र मसरदल्मात्र तत्कृष्णभागस्य लवमांझप्रमितम्‌। केशांतः 
शंखोपरि मस्तकसध्यविभागो रोमावर्तान्वित; मस्तक शिरः तयोरंतरं मस््तकावबें: रोमाव्तान्वितकेशांतपर्य- 
तमेकांदशांगुलुमिति । सस्तकादवढुकेशांत_ इंति मस्तकात्‌ शिरोमध्यविभागात्‌ अवटुकेशांत: पश्चाद्धागजन्य- 
केशार्वधि: दशांगुल; कर्णावट्योरंतरं चतुईशागुलम । पुरुषोरोह्ददयादूध्व कंठस्याधो द्वादझ्ञांगुल तत्पमाण- 
विस्तीर्णा द्वादशांगुलविस्तीर्णा स््रीणां श्रोणिः श्रोणिरत्रोर्संघेरघस्तात्स्मरमैदिरोपरितनदिस्भाग:। अशदशां- 
- गुल स्त्रीणामुरः तत्प्रमणाइशदशांगुलूप्रमाणा कदी | पादाग्रावस्थितंस्योस्वेबाहोः पुरुषस्य देय (विशाधिक- 
संगुल्शत मवतीति। ._ के 


काली .ु गोलाई (व्यास ) होती है । तथा पुतछ्लीके नवम भागके समान 
दृष्टि ( बिंद ) होती है ( यह शल्यतंत्रके अनुसार प्रमाण हैं शालाक्यके अलु 
मार मसूरदलमात्र जानना ) मस्तकके केशांत ( केशावर्त भौरे ) तकका अंतर 
ग्यारह अंगुल होता है। तथा मस्तकके ( मस्तकावंधिसे ) अबदु ( ग्रीवापश्राद्वाग) 
कैशांत दश अंगुल होते हैं। कानसे अवदुओंका ( युर्दाके बालोंका ) बीच चौदह 
अंगुल होता है। पुरुषके हृद्यके प्रमाण विस्तारवाली (बारह अंगुल) खत्रीकी श्रोणि 
( भगसे नाभितक ) होती है। तथा अठारह अंगुल विस्तार ख्रीके उरका होता है, 
एंवं अठारह अंगुल कटी ( कमर ) का विस्तार होता है। इस भांति ( पांवके- 
अग्रभागस लेकर हाथ उठाये हुए ) पुरुषका अनुमान ४ बीस ( १२० ) अंग्र- 
लका होता है ॥ १६ ॥ यहां छोक हैं- ब्द् 
पंचविशे ततो वैषें पुर्मानचारी तु षोडशे ॥ समत्वोगतवीयों तो 


जानीयात्‌ कुशरी भिषक्‌ ॥ १७ ॥देहः स्वेरंगुलेरेष यथथांवदनुकी- 
तिंतः ॥ युक्तप्रमांणेनानेन पुमान्‌ वें! यैदि वौगैना ॥ १८ ॥ दीर्घ- 
य मांयुरवॉप्नोति वित्त च महदच्छेति ॥ मध्येम॑ मध्य॑मेरायुँवि त्त 


“हीनेस्तथाडवैरम्‌ ॥ १९ 0 
ह पतञ्जीस वर्षकी अवस्थामें पुरुष और सोलह वर्षकी अवस्थामें स्नी संपणताको 
! है. प्राप्त होते हैं, तथा संप्राप्वीय ( परण बलवीर्यवाले ) होते हैं चतुर वैद्यको ऐसे 
. जानना चाहिये ( और इसी अवस्थाम अंग, .प्रत्यंग परिष्रण होते हैं ) ॥ १७ ॥ 
है यही प्रणशरार अपने अंगुल्लोंसे यथावत्‌ अनुमानस सबका शरीर प्रमाण किया गया 
। है। पुरुष हो अथवा खी इसी युक्त प्रमाणके अनुमान सबका शरीर होता है ॥ 
॥ १८ ॥ जिसका प्रमाण इस अनुमानके अनुसार ठीक २ हो वह दीर्ष आयुको 
प्राप्त होता है और बहुत द्रव्यवान्‌ होता है तथा जो मध्यम अथांत्‌ कोई अंग ठीक 
और कोई न्यूनाधिक हो तो मध्यमाय और मध्यम द्रव्यवान्‌ होता है और जो' सब 
अंग, प्रत्यंग हीन हों तो अल्पायु और द्रव्यहीन भी होता है ( तथा मध्यमांगका: 
यह भी है कि अवस्था अधिक हो तो द्ृव्य अल्प हो या हीन हो और यदि द्वव्यः 
अधिक हो तो अवस्था बडी न हो ) ॥ १९ ॥ * 
धातुओंके सारका वर्णन । 
अथ सारान्‌ वक्ष्यामः। स्मृतिभक्तिप्रज्ञाशोयशोचोपेत॑ कल्याणा- 
5 भिनिवेशं सत्तसारं विद्यात्‌॥ २०॥ 


( सूत्र १७.) समत्वागतवीर्यो-समत्वं परिपूर्णस्वमागंत एए्धत्न ३७) समल्वागतवीयी समत्व परिपूर्णल्वमागत वीबे ययोः तो परिपूर्णल्वेन प्राप्तवीयोवित्यर्थः 
( सूत्र १९ ) अवरं स्वल्पम्‌ ।( सूत्र २० )कल्वाणामिनिवेशं कल्यार्णाविषये यत्नपरं सेत्तगृणबहुलूम 


सृत्रस्थान-आ० २५. (२६३) 


इसके अनन्तर धालवादिकका सार बणन करते हैं। स्मृति ( याद ), भक्ति 

( आस्तिक्य ), ब॒द्धि, भूरवीरता; ज॒ुद्धि रखना और शुभ कामोंमें प्रवात्ति होना 

सस्वका सार है ( सखगुणबाहलय जानो ) ॥ ९० ॥ 
स्िंग्पसंहतश्वेतास्थिदत्तनखं बहुलकामग्रजं श॒क्रेण ॥ २९ ॥ 
अक्वशमत्तमंबर् लिग्धग॑म्भीरस्वरं सौभाग्योपर्पन्न॑ महानेत्र च 
मज्ज्ञा ॥ २९॥ महाशिरःस्कंपटढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिमिः ॥ 
॥२३॥ स्ग्धमृत्रस्वेदेस्व॒रं बृहच्छरोरमार्यॉससहिष्णु मेंदसा॥२४॥ 

चिकने और यथायोगयुक्त श्रेत अस्थि और दांत तथा बहुत काम और संतान 
वाय ( की अधिकता और सार ) से होते हैं ॥ ९१ ॥ कऋशता रहित उत्तम बल 
और खिग्ध तथा गंभीर स्वर और सौभाग्यकी संपन्नता एवं महानेत्र ये मजा- 
धात॒के सास्से होते हैं ॥ २९ ॥ बडा शिर और कंधे मजबूत दांत और हृढ 
ठोडीका हाड, नखून ये अस्थिके सारसे होते हैं ॥ २३ ॥ मूत्र, पसीना और स्वर 
इनमें खिग्थता तथा लंबा चौडा शरीर और परिश्रम सहनेका सामथ्य ये मंद 
धातुके सारसे होते हैं ॥ २४ ॥ 

अच्छिद्रगांत्रं गृढास्थिसंधिं मांसोवचित च मांसेन ॥ २५ ॥ 

_ लग्धताम्रनखनयनतालुजिह्रोटपाणिपादतर्ल रक्तेन ॥२६ ॥ सु- 
प्रसन्नमदुल्वमोमाण व्वक्लारं विधादिययां पूर्व पूर्व प्रवानमायु:- 
सोभाग्ययोरंपि ॥ २७॥ भवति चात्र- 

छिद्र ( ब्रणादि ) रहित गात्र, अस्थि और संधियोंमें ग़ढ॒त्व तथा मांसका संचय 
ः थे मांसके साससे होते हैं ॥ २५ ॥ चिकने ताम्रवर्ण नमन, नेत्र, ताछु, जिहा, 
होठ, हथेली और तदुव रुधिरके सारसे होते हैं ॥ २६ ॥ रुधिर और कोमल - 
व्वचा और रोमोंका होना त्वचाके सारसे जानो । इनमेंसे पूर्व पूव आय और 
सौभाग्य ( की वृद्धि ) में प्रधान होते हैं ॥ २७ ॥ यहां छोक है- के 
सामान्यतोगप्रत्यंगप्रमाणादथ सारतः॥ 
परीक्ष्यायुः सुनिषुणो मिंषक्‌ सिध्यति करमेंस ॥ २८ ॥ 
सामान्यतासे अग, प्रत्यंगके प्रमाणसे तथा धात्वादिके सारसे अवस्थाकी परीक्षा 
करके निपुण वैद्य सब कार्योमें सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
व्याधिविरेषास्तु प्रागंभिंहिताः सवे एवेत त्रिविधाः साध्या 


वन >> कक सन्त“ या वश 


( सूत्र २१-२६ ) सर्वत्र विद्यादिति क्रियापदेनान्वयः अग्रिमश्छोकोक्तेन | झक्रेणं कृतासारः । 


- अजब 


(0५ डर ५ 4 है 
$ प्रत्याख्यियाश्र तत्रेतान्‌ भूयख््रिधा परीक्षेतर किससावोप- - 
संगिकः प्राकेवलोःन्यलक्षण इति ॥ २९॥ 

पूर्वोक्त जो व्याधिविशेष हैं वे सम्परणंही तीन प्रकारके होते हैं १ साध्य, २ 
गाष्य, ३ प्रत्यास्येय अथांत्‌ असाध्य जिनमेंसे उन्हें फिर तान प्रकास्से परीक्षा 
_ करे कि यह व्याधि औपसागगेंक है या प्राकेवल अथवा अन्यलक्षण ॥ २९ ॥ 
जज आपसर्गिकादिके लक्षण। 

. तेत्रोपसर्गिकी येः पृ्ो्पन्न व्याथिं जघन्यकालजातो व्यापिरु- 
 पसूजति सं तन्मूंल एँवोपेंद्रवर्ंज्ञः॥ ३० ॥ प्राक्ेवेलों येः प्रँगे- 
वीर्पन्नो व्याधिरपूंतरूपोध्नुपद्रवंध ॥ ३१ ॥ अन्यलैक्षणों यो 

_ भविष्यद्वंद्याधिस्थापकः से पूर्वेरुप॑संज्ञ: ॥ ३२ ॥ तत्न सोपैद्रव- 
मन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत्‌ बलवंतमुपद्वैव वा । प्राक्रेवल यथा- 

.. ख्वं प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्षणेत्यादिव्याधो प्रयतेत ॥ ३३ ॥ 

._भवति चात्र- 

* उनमें औपसर्गिक बह है जो व्याधि जघन्य कालमें ( रोगक्रांति कालमें ) 

,  डतत्न हो और प्रवोत्पन्न व्याधिके साथ हो जाय वह प्र॒व॑ब्याथि कारणरूप उपद्रव . _ 
! » संक्षिक होता है ( जेसे पहले को हो पीछे कास हो तो कास औपदबिक है या 
| औपसर्गिक ) ॥ ३० ॥ प्राक्वेवल वह है जो व्याधि पहले आपही उत्पन्न हो । 
|: न तो जिसके पर्व॑रुप कोई व्याधिहो न पश्चाजात कोई उपदव हो (अथीत्‌ निरु्व॒. | 
| केवल एक व्याधि )॥२१॥ अन्यलक्षण वह है जो आगामी ( होनेवाली ) व्याधिको औँ 

._ स्थापन करनेवाली हो वह प्रवेरूपसंज्ञक होती है ( जैसे कास पहिले होकर फिर ९ 
.._ क्षयी होजाय तो कास अन्यलक्षण या प्रर्वरूप है )॥ ३२॥ उनमेंसे उपदव युक्त | 
._ सूलव्याधिका पहले परस्पर विरोधकी रहिततासे यलल करे और यदि उपद्रव बलवान्‌ | 
«  होंतो पहले उसकी चिकित्सा करे पर यहांभी व्याधिसे विरोध न हो और प्राकेवल 4 
। एकही व्याधि हो तो यथायोग्य (देश, काल, अवस्था तथा भावी उपद्रबोंकी अवि- 
| रोधतासे ) उसीका यत्त करे । तथा अन्यलक्षण (पर्वरुपसंज्षक हो तो उसमें)... 
| आग्रिम व्याधिका रोक और उसकी. चिकित्सा यथायोग्य करनेमें यल करे... 
ही  ॥ यहां छोफ है | "जद ः< कि 
|. नास्ति रोगो 302 “असम स ॥ अनुक्तेंमपि' #. 

वोषाणां लिंगेव्यांधिसुपाचरेत्‌ ॥३४॥ प्रागैमिहिता ऋतेवः ॥ शीते 


आुतसंहिता-भा० टी० । 


खत्रस्थान-आअ० ३५. » जज ५ ) 


शीतप्रतीकार उष्णे चोष्मनिवारणम्‌॥ ऋत्वा कुयात्‌ क्रियां प्राप्ता 
क्रियाकाल न हापयेत्‌ ॥ ३७॥ _- 
रोग बिना दोषोंके नहीं होता है इस कारणसे चतुर वैद्य विना कहें इए दोषोंके 
'िहंसिभी व्याधिका निश्चय और उपाय करे ॥ ३४ ॥ ऋतुओंका वर्णन पहले 
ऋतुचयाध्यायमें करचके हैं उसके अनुसार ज्ञीत हो तो शीतका प्रतीकार 
( उष्ण आहार, विहारसे) करे और उष्ण हो तो उष्णका निवारण (शीतल आहार, 
बिहारस ) करे पुनः यथाप्राप्त क्रिया कर और क्रियाकालका परित्याग (कदाचित्‌ ) 
नहीं करे ॥ ३५॥ 
अप्नाति वा क्रियाकाले प्रांपि वा न॑- कता क्रियों ॥ क्रिया हीनो- 
कि वी साध्येष्वपि ने सिर्यति ॥ ३६ ॥ यांत्युंदीर्ण 
झा बमरक नान्‍य॑ व्यांधिं करो ति च॑ ॥ से क्रिया में ते यो व्योधि 
हरैत्यन्यमुदीरयेत ॥ ३७ ॥ 
अप्राप्तकालमें फी हुई क्रिया ( जैसे साधारण ज्वरमें छः दिनपूव॑ ज्वरप्न 
औषध कपायरूप देना ) तथा प्राप्तसमयपर क्रिया न करना ( जैसे पक व्रणको 
छंदन न करना या फ़्टेका शोधन न करना इत्यादि ) तथा हीनक्रिया (बडे दोषमें 
चहतही : न्यून औषध देना या अतिदारुण योग्य ब्रणको अतिलूछु छेदन करना ) _ 
तथा अधिक क्रिया ( लघृब्रणको अतिविदारण करदेना या अल्पदोषमें औषधकी 
मात्रा बहुत अधिक देना ) वा' शब्दसे मिथ्याक्रियाका अहण करना ( शीतसाध्य 
रोगमें उष्ण एवं बृंहणसाध्यमें कर्षण) इत्यादि क्रिया साध्यरोगोंमें भी सिद्धिको 
आप्त नहीं होती ॥ ३६ ॥ यथार्थ किया वही है जो बंढे हुए दोषको शांत करे 
और अन्य व्याधिको उत्पन्न नहीं करे किंतु वह क्रिया यथार्थ नहीं है ज्ञो एक 
व्योधिको दूर करे तो अन्य दूसरी प्रगठट करे ॥ ३७ ॥ 
जटठरा प्िमेद । ८ 
भार्गमिहितोभिरैज्नस्थ पाचेकः । स चतुर्विधो भवति दोषानभि- 
- पन्न एको विक्रियामापन्नख्रिविधो भवति ॥ ३८॥ 


पहले ( ब्रणप्रश्न नामक २१ वें अध्यायमें ) वर्णन किया गया है कि पाचक- 
: संज्ञक जाठरामि अन्नको पकानेवाली है । वह चार प्रकारकी है निद्रषित तो एक 
और विकारयुक्त तीन प्रकारकी होजाती है ॥ ३८ ॥ 


:.. विषमो वातेन तीक्ष्ण: पित्तेन मंदः श्छेष्मणा चतुर्थी: सेमः सर्व - 


सुश्नतसांहिता-भा० दा०। 


साम्यादिति ॥ ३९॥ तत्र यो यथाकालम न्नमुपयुक्त॑ सम्यक 
पँचाति से समः समदोषे; ॥४० ॥ 
विषमाप्ि वायु होती है और तीक्ष्णा्रि पित्तसे तथा मन्दामि कफ्से और 
चौथी सम अप्नि सबकी समानतासे होती है ॥ ३९ ॥ उनमेंस जो ठीक २ सम- 
यपर उपयोग किये हुए अन्नको अच्छे प्रकार पचांवे वह सम अभि है और यह 
वायु, पित्त, कफ इन सबकी समानता ( निद्ठांषितता ) से होती है ॥ ४० ॥ 
ः विषमापझ्ने । 
यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचाति कदाचिदाध्मानशूलोदावर्तातिसार- 
जठरगोरवांत्रकूजनप्रवाहणानि कृत्वा स विषमः ॥ ४१॥ 
$ जो जठराप्रि कभी २ तो अन्नका पचाव ठीक-२ करदे और कभी अफारा, पेठमें 
.. दरद, उदावत्ते, अतिसार, पेठमें भारीपना, आंतोंमें गुडगुडाहट तथा प्रवाहिका आदि 
.._ उत्पन्न करे और फिर (विषमतासे) अन्नका परिपाक करे वह विषम आम्नि है॥४१॥ 
तीक्ष्णाओ्रि । 
यः प्रभृतमप्युपयुक्तमन्नमाशु पचति स. तीक्ष्णण स एवाभिवर्छ्मा- 
नोत्यपिरित्याभाष्यते स मुहम्नेहुः प्रभ्तमप्युपयुक्तमाशुतंर पच- 
ति पाकांते च गलताल्वोष्ठशोषदाहसंतापान्‌ जनयति ॥ ४२ ॥ 
जो अधिक उपयोग किये ( भोजन ) अन्नको शीत्र पचावे वह जठराप्मि तीक्ष्ण _ 
आग्ने कहलाती है और यही तीक्ष्णाम्रि जब बठजाय तब इसे अत्याप्ते ( भस्मक ) 
कहते हैं तब यह वारंवार अधिक भोजन किये हुएको बहुतही शीत्र पचा देती है 
( और क्षधा बंद नहीं होती ) और पाकके अंतमें गल, ताल होठ इनमे शुष्कता 
और दाह तथा संताप उत्पन्न करती है ॥ ४२ ॥ न्‍ 
कर मंदाओ । ः 
यः स्वल्पमप्युपयुक्तमुदरशिरोगोरवकास श्वासप्रसेकच्छविंगात्रस- 
दनानि कृत्रा महता कालेन पचति स मन्दः ॥ ४३ ॥ 
जो थोंडे भोजन किये हुएके भी पेट या शिरमें भारीपन, खांसी, श्वास, महसे 
पनछुटी वमन ( या उबकाई ), अंगोंमें थकान आदि उपाधियोंकों उत्न्न करके 
बहुत देरमें अन्नको पचावे उसे मन्द्‌ अप्लि कहते-हैं ॥ ४३ ॥ 


विनय मनन न 77-77 +- यमन +- २० अल न जम 
(सूत्र ४१) विषमामेयेदा वायुन विश्िपति तदा सम्यक्‌ पचति यदा पुनरितश्रेतश्व भागशों विश्विप्त; 
स्पात्तदामि: सम्यक्‌ न पचाति | ५ 


(२६६ ) 


है 


सूत्रस्थान-अ० ३५. - . (२६७ ; 


विषमो वातजांत्रोगान्तीईणः पित्तनिर्मित्तजानू ॥ .. - 
केरोर्यप्रिस्तंथा मंदी विकारान्कफसंभवान्‌ ॥४४॥ 
विषम अभि वायुके रोगोंकों उत्पन्न करती है तथां तीढ्षण अभि पित्तके रोगोंको- 
तथा मन्द अभ्नरि कफके विकारोंको उत्पन्न करती है॥ ४४ ॥ 
तत्र समे पारिरक्षणं कुर्वीत विंपमे स्लिग्धाम्ललवणैः क्रियावि- 
शेषे: अतिकुर्वीत तीक्षण मधुरल्तिग्धशीतेविरेकेश्व एवमेवात्यश्नो 
विशेषे्ण मांहिषेश् क्षीरदधिसपिभिमंदे कटुतिक्तकषायैर्वम- 
नेश्व ॥ ४५॥ 
इनमेंस सम अप्नि ( जठराप्ति ) होनेपर तो उसकी रक्षा करनी चाहिये ( कि 
जिससे मन्द या तीक्षण या विषम न हो जाय ) और विषम अग्नि हो तो खिग्ध, 
अम्ल, लवण ( नमकीन ) क्रियाविशिषों ( आहार, औषधादि ) से उसका प्रतिकार _ 
करना चाहिये । और तीहण अग्नि हो तो मीठे चिकने,'ठंढे आहार, पानोंसे या विरे- 
चनसे प्रतीकार करे ऐसही अत्यग्नि (भस्मक) हो तो उसे विशेषकर महिषाके दूध, 
दही और घृत इत्यादिसे प्रतिक्रिया करे । और मन्द अमि हो तो कु ( चरपरे ),. 
तिक्त (कडवे) और कसेले पदाथासे तथा वमनसे प्रतिकार करना.डाचित है॥४५॥ - 
जांठरो भगवानभिरीअ्वरो«न्रैस्य पायकः ॥ सोक्ष्म्याँद्रसानाद॑- 
दानों विवेक्तेनेवे शक्‍येते ॥ ४६ ॥ प्राणापान॑समानेस्तु सर्वतः 
पंवेनेसिमिः ॥ ध्सायते पौल्यते चापि' स्व सेवे सथाने वँयव 
स्थितेः ॥ ४७ ॥ नल 
अन्नका परिपाक करनेवाला भगवान्‌ ईश्वर जटराप्नि सूक्ष्मतासे जैंसे रसोंको- 
ग्रहण ( शरीरमें सॉनिवेश करनेको मछुरादिरस परिपक् ) करता है उसके विवेचन... 
करनेका सामथ्य नहीं ॥ ४६॥ अपने २ स्थानोंमें व्यवस्थित प्राण, अपान और> रु 
समान इन तीनों पवनें करके यह जठराग्मि यथाक्रमसे सर्वतः धमाया और पालन 
- किया ( रक्षा किया ) जाता है तथा सत्र पहुचाया जाता है॥ ४७ ॥ 
. वयंस्तु त्रिविधं बाल मध्य वृद्धामेति ॥ ४८ ॥ तत्रोनषोडशवर्षा 
बालास्तेषि त्रिविधाः क्षीरपाः क्षीराज्ञादा अन्नादा इति गालास्तेषि जिविधाः कषीरपाः क्षीराज्ञादा अन्नादा इति तेषु 


जाठरोभिमगवानित | पाचनविस्वनावधवाभियरती। उप उतदाए 
( सूत्र ४६ ) जाठरोप्रिंमंगवानित । पाचनविरेचनायैश्वर्ववानित्यर्थ: | ईश्वर इत्यश्टमहैश्वर्यगुणयुक्तः 
अते एवाणिमादिगुणयुक्त इति सृक्ष्मत्वान्न दश्यते कार्बेरेपलम्यते।ननु यद्यसौ ईश्वरस्तत्‌ कथमस्य॒मांग्रादयो - 
दोषा भर्बेति पुरुषत्य प्राक्तनकर्मणा रोगरूपेण कर्मफर् दातुं मांय॑ तैकष््यं वैषम्यं च-रूपत्रय॑ धारयति इति + 


(२६८)... सुश्नतर्सहिता--भा० टी०। 


संवत्सरपराः क्षीरपा द्विसंवत्सरपराः क्षीराज्ञादाः परतोज्नादा 
इति ॥ ४९ ॥ 
अवस्था तान प्रकारकी होती है १ वाल अवस्था, २ मध्य (युवा) अवस्था, वृद्ध 
अवस्था इनमें सोलहवषसे नीचे वाल अवस्थावाले कहाते हैं वे बालभी तीन 
प्रकारके होते हैं १ दूध पीनेवाले, २ दूध और अन्न दोनोंका आहार करनेवाले, रे 
अन्न खानेवाले, जिनमें एक वर्षकी अवस्थातक दूध पीनेवाले और दो वषकी अबं* 
स्थातक दूध और अन्न दोनोंका आहार करनेवाले इससे उपरांत अन्न खानेवाले 
जानने चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य विकलपो वृद्धियोवन संपूणता 
हात्िरिति तत्राविशतेबृद्धिरात्रिशतो योवनमाचत्वारिंशतः सवे- 
-धार्लिद्रियबलवीयसंपूर्णता । अत ऊरद्धेमीषत्परिहाणियांवर्त्‌ 
सर्ततिरिति ॥ ५० ॥ 
सोलह वर्षकी अवस्थासे लेकर सत्तर व्षकी अवस्थापयन्त मध्य अवस्था होती- 
है फिर उसके ये भेद हैं वृद्धि ( बटवार ), यौवन ( जवानी ), संप्रणता ( परिषः 
जता या स्थिति ) और हानि ( घटाव ) जिसमे बीस वर्षतक बढवार और तीस- 
पकी अवस्थातक यौवन ( जवानी ) और चालीस वेषेकी अवस्थामें सब धातु, 
_ उपथातु और सब इच्दियां और बल वीयकी सम्पृणता होती है इसके उपरांत 
सत्तर वर्षकी अवस्थातक कुछनकुछ घठाव होने लगता है। अथवा कई ऐसा अथ 
करते हैं कि, 'विंशति, त्रिंशत्‌, चत्वारिशत के साथ “आड”” उपसगगहे और सप्त- 
तिके साथ “यावत्‌” है और सप्ततिके स्थानमें पष्टि ऐसा पाठांतर मानते हैं तो 
बीससे साठ वर्षकी अवस्थातक शरीरकी वृद्धि और तीससे साठतक पुरुषका योवन 
और चालीसस साठतक सब धातु ईंद्रिय और बल वीयकीः सम्पणता हैं स्थिति ) 
होती है इससे उपरांत हानि (क्षय )॥॥ ५० ॥ 
सप्ततेरूँ-त क्षीयमाणधांत्विद्रियवलवीर्योत्साहमहँन्यहनि वली- 
पलितखालिंत्यजष्ट का्स-अ्वासप्रम्नातिभिरुपर्दववैरभिसूयमानं सव- 
क्रियास्वसमेर्थ जीणोगारमिवाभिदृष्टमव सीदंत॑ इद्धमाचक्षते५१॥ 
. सत्तर वर्षकी अवस्थासे ऊपर सब धातु, इंद्रिय, बल, वीय और -उत्साह दिन 
"दिन क्षयही होते जाते हैं और शरीरकी त्वचामें सलवे ( झुरी ) पडजाती हैं 


( सूत्र ५१ ) खालिये खल्वाट्खम्‌ । अभिवृ्ट मेघदृष्या सिक्त जीर्णागाररमत्र अवसीदंत पतंतस्‌ ॥ 


हलकी क्रिया करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 


खूत्रस्थान-अ० ३५. -६२६९ ) 
सम्पूर्ण बाल सुपेद या पीले पडजाते हैं और उड़भी जांते हैं और खांसी, श्रास _ 
आदिक उपद्रवोंसे पीडित हो सब कार्योमें असमर्थ हो जाता है जैसे पुराना जीर्ण 
मकान मेघ वर्षनेपर गिर पड़ता है ऐसे जी अवस्थावालेको वृद्ध (बूढा )कहते हैं ५ १॥ 
तत्रोत्तरोत्तरास वयोधवस्था सूत्तरोत्तरा भेषजमात्रा विशेषा भव- 
त्यृते च परिहाणेस्तत्राद्यापेक्षया प्रतिकुर्वीत ॥५२॥ भवाति चात्र- 
इसमें जैसे अवस्थाके बढनेपर उत्तरोत्तर औषधकी मात्रा विशेष होती है वह 
वृद्धावस्थासे पर्व चढती अव॒स्थाहीमें होती है। वृद्धावस्थामें तो पहलेकी अपेक्षा: 
यथाक्रम मात्रा घटाकर देनी चाहिये ॥ ५२॥ यहां इलोक हैं- 
बाँले विवद्धत स्छेष्मा मर्ध्यमे पित्तमेत्र तु ॥ भूर्यि्ट वरद्ध ते वायु- 
वृद्धे तैंद्ीक्ष्य योजेयेत्‌॥ ५३ ॥ अभिक्षोरविरेकेस्तु बालेबद्यों वि- 
वैजेयेत्‌ ॥ तत्साध्येषुं विकारेषु रूँढी कुय्योत्कियां शैनेः ॥ ५४॥ 
बालअवस्थामें कफ बढता है ( संचय होता है) और मध्य अवस्थामें:पित्त बढता- 
है तथा वृद्ध अवस्थामें वायु बढता है इसको देखकर ( विचार कर ) औषधादिकी 
योजना करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ अभिकर्म और क्षारकर्म तथा विस्चन और 
“तु” शब्दस स्वेदादिभी बालक और बृद्धको नहीं कराने चाहिये कि यदि अमि, क्षार 
और विरिचनहीसे जानेवाले रोग हों और अन्य उयायसे न जासकें तो बहुत धीरे २ 


देहका विचार 
देहः स्थुलः कशो मध्य इति प्रागुपविष्टः ॥ कषयेद्धहयेचांपि सदा 
स्थूलकशो नरो॥ रक्षणं चेंवं मध्यस्यें कैंवीत सतत भिषंक्‌ ॥५५॥ 
देह स्थूल होता है या कृश ( दुबला ) या मध्यम ऐसा पहले (१५वें ) 
अध्यायमें उपदेश कर आये हैं। जिसमेंसे स्थूलशरीर मनुष्यका कषण ( दुबल » 
करना और कृशका बृंहण ( बढाना ) करना सदा उचित है और मध्य शरोरवाले 
मनुष्यकी निरंतर वैद्यको रक्षा करनी चाहिये ( कि न बहुत मेद्‌ बढकर अतिस्थूल 
होमाय और न बहुत कृशही हो जाय ऐसा यंत्र सदा करता रहे ) ॥ ५५ ॥ 
बलविचार । | 
बलमाभेहितगुणं दोबेल्य॑ च स्वभावदोषजरादिभिरपेक्षितव्य॑ . 
यस्माहलऊवतः सर्वक्रियाप्रवात्तिस्तस्माईैलमेव प्रंधानमधिकरेणा- 


( सूत्र ५६ ) अभिहितगुणम्‌ “ओज: सोमात्मकम्‌!” इत्यादिनों ( इति डछन; )। 


(२७०)... छुश्नतसंहिता-भा० टी० । 


नाप ॥ ५६ ॥ केचित्कुशाः आणवन्तः संथूला्श्लॉल्पवछा नराः॥ 
...._तस्मांत्‌ स्थिरत॑व्यायामेबेल वेद: भ्रतरकयेत्‌ ॥ ५७॥ 
बल) ओज और दुबेलता इनकी परीक्षा करनी चाहिये कि यह दौर॑ल्य हैं तो 
. स्व॒भाव(प्रकृति) से हैं या दोष कक वात, पित्तादि रोगोंसे ) अथवा जरा ( बृद्धता )से 
.. हैं तथा ( आदिशब्द करके ) दिसे हैं क्योंकि बलवानके सब क्रिया. 5 
... (औषधाहारादि) की प्रवृत्ति होती है इस कारणसे सब आधारोंमें बलही प्रधान हैं: 8 
५. ॥५६॥ कोई दुवलभी बलवान्‌ होते हैं और कोई २ मोे भी निर्वेल होते हैंस.. |] 
हेतु वैद्यको चाहिये कि स्थिरता और परिश्रम आदिसे वलका विचार करे ॥४७॥ न 
कि -. सत्त्वविचार । ्् 
.. सर्चेन्तु व्यलनाभ्युदयक्रियादिस्थानेष्ववेकेल्यकरम ॥ ५८ 0 
._.. सत्त्ववान्‌ सहते संव संस्तभ्यत्मानमात्म॑ना ४ 
राजेसः स्तभ्येमानो5नयेः सेहते नेब तामसः ॥५०९%॥ 
| व्यसन और उसप्न हुए कार्यों आदि स्थानोमें विकलता नहीं करनेवाल्ा अर्थात्‌ 
प्र किए कार्योंमें स्थिरता करनेवाला सर कहलाता है ॥ ५८ ॥ ससववान्‌ ( जिसमें 
* सत्व गुण अधिक हो ऐसा ) मनुष्य सब सुख, दुःखादिकोंको स्वयं अपने मनको 
इढ करके सहसकता है तथा अन्‍्योंके रोकने तथा दृढ करनेस राजस (रजोगुणप्रधान 
मनुष्य ) सुख दुःखादिकोंको सहसकता है तथा तामस ( तमोशणप्रधान महष्य ) 
किसी भांतिभी खुखदुःखादि तथा प्राप्त कियाको नहीं सहसकता ॥ ५ * ॥ 
प्रकुतिं भेषज चोपरिष्टाहक्ष्यामः ॥ ६० ॥ 
प्रकृति और भेषन ( औषधादि ) अगाडी ( विस्तारणवंक) वर्णन करेंगे ॥ ६०॥४ 
सात्मयविचार। 
साईम्यानि तु देशकालजात्यूतुरोगवर्यायामोदकदिवास्वभ्॒रसभ्र- 
१ अतीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यॉन्‍्यबाधकराणि भंवंति ॥ ६१ ॥ 
जज 5 सर चाये धामज के मन्य पर 
।_या रसेः कल्पते यस्‍यथे सुलायेव निषेवित॥ व्यायामजातमन्धंदी | 
| #- 
तत्लात्यमि ति नि दिशेत्‌ ॥ ६२ ॥ 5 
देश, काल, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम ( श्रम ), उदक ( सच प्रकाफ़ा 
जल ), दिनका सोना और रस इत्यादि जो प्रकृतिविरुद्ध बाधा करनेवाले न हों. 


. अ (सून्न ६० ) उर्परिशत्‌ अव्ययमूर्डूमित्यर्थ: | अप्रे वष्ष्याम इत्यमिप्रायः । 
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खसुतन्नस्थान-अ० ३५, (२७१ ) 


उन्हें सात्म्य कहते हैं ॥६१॥ जो सेवन किया हुआ रस ( मधुरादि ) तथा व्यायाम - 
अथवा अन्य पदाथ जिसको सुखदायक हों वे उसके लिये सात््य कहलाते हैं॥६२॥ 
ः देशाविचार । ; 
देशस्ववानूपो जांगलः साधारण इति ॥ ६३ ॥ तत्र बहूदकनि- 
स्नोन्नतनदीवर्धगहनो मँदुशीतानिलो बहुमहापवेतबृक्षो मूदुसु- 
कुमारोपचितशरीरमनुष्यप्रायः कफवांतरोगभूयिष्ठश्चानूपः ॥ ६४ ॥ 
आतूप, जांगल और साधारण तीन प्रकारका देश होता है ॥ ६३ ॥ उनमें- . 
स्‌ जहां बहुत जलाशय ( झिरन झील आदि ) हों, नीचे ऊँचे नदी नाले हों, अति 
वर्षा होती हो, कोमल शीतल पवन चलता हो, बहुत पर्वत और बडे २ वृक्ष हों 
तथा कोमल, सुन्दर सुरुपवाले, सुडौल शरीरवाले मनुष्य जहां विशेष हों और 
जहां कफ और बातके रोग अधिक हों उसे आतृपदेश कहते हैं,(नेसे मालव)॥ ६४७॥ 
आकाशसमः अविरलाल्पकण्ट किवृक्षप्रायो<हपवर्षप्रस्तवणो दपानो - 
उकश्नाय उष्णदारुणवातः प्रविरछाल्पशैलः स्थिरक्ृशशरीरमन 


विष 


व्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च॒ जांगलः ॥ ६५ ॥ उभयदे- 


* 


शालक्षण: साधारण: ॥ ६६॥ भवन्ति चात्न-- 
आकाशके समान जो उँचाई निचाई रहित हो ( इकसारसा हो ) और जहां 
छीदे २ कहीं २ बहुधा कांटोंवाले वृक्ष हों, थोड़ी वर्षा और अल्पही जलाशय 
और कूप आदि हों ) और गरम तीक्ष्ण पवन चहुता हो, कहीं २ छोटे २ 
पहाड़ हों और गठीले पतले शरीरवाले मनृष्प बहुधा हों और जहां वात, पित्तके 


: शोग अधिक हों उसे जांगल देश कहते हैं ( जैसे मारवाड ) ॥ ६५॥ और जि- 


समें 5० २ दोनों देशेंकि लक्षण पाये जाते हों वह साधारण देश कहलाताहै॥६६॥ 
इसमें छोक हैं- 


समा: साधोरणे यस्माच्छीसवर्षोष्ममाहताः ॥ दोषाणां समता. 
जन्तोस्तेर्डिं साधोरणो मैतः॥ ६७॥ ने तथाँ बैलवंतः स्युँज- 
लजा वां स्थलाहताः ॥ सैवदेशे निचचिता दोर्षा अन्वैश्मिन्को- 
पैमागता: ॥ ६८॥ उचिंते वर्तमानस्य नांस्िं देशकृतं भंयम्‌ ॥ 
आहारस्वप्नचेष्टादो तदेशस्य गुणे साति ॥ ६९॥ 

जिस कारणसे साधारण देशमें शीत, वर्षो, गरमी और वायु सामान्य होते हैं 


और जीबोंके दोषोंकी भी समता होती है इसी कारणसे वह साधारण कहाता है 


न्‍ छ ग ' 


(२७२ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


॥ ६७ ॥ यदि जलक जीव स्थलूमें रक्खे जावें तो वैसे बलवान नहीं होते (जैसे 
जलहीमें होते हैं ) क्योंकि अपने देशमें दबे हुए ( संचित ) दोष और ( विपरीत ) 
देशमें जाकर कुपित होजातेहें ॥ ६८ ॥ उचित देशमें ( जहां जन्म, पालनादि हुए 
हों या जो प्रकृतिके अनुकूल हो ) वर्तमान ( रहनेवाले ) मनृष्यादिकों देशकृत भय 


« नहीं होता क्योंकि आहार ( भोजन, पान आदि ) और सोने जागने तथा अन्प 


चेष्ठाओंमें उस देशके गुण हैं ( जो शरीरको सानुकूलहैं ) ॥ ६० ॥ - 
9 चेरोत्थिंत सर मिगादीनां 
देशप्रक्ृतिसात्म्यतुविपरीतो:चिरोत्थितः॥ सम्पत्तो मिषगादीनां 
बलसत्त्वायुषां तथा ॥ ७० ॥ केवैलः समदेहामेः सुखसाध्य॑तमो 
गदें: ॥ अतोन्यथा त्वैलॉध्यः स्थात्‌ ऋच्छो व्यामिश्रेलक्षणः ॥७९॥ 
अचिरोत्यित रोग ( नवीन अल्पदोषीय ), देश, प्रकृति, सात्य और ऋतुके 
विपरीत सुखसाध्य होताहै अथात देश प्रकृति, ऋतु आदिकी विपरीतताही उसका 
प्रतिकार हो जाता है तथा वैद्य और औषधादिके यथाथ मिलनेस बल, सत्त 
और आयवाले मनृष्योंका रोग सुखसाध्य होता है। एवं केवल निरुपद्व एक रोग 
तथा समदेह और समजठराभ्रिवाले मनुष्यका भी रोग सुखसाध्य जानना यदि 
पृवोक्तलक्षणोंसे अन्यथा लक्षण हों तों असाध्य और मिश्रित हों तो कष्ठसाध्य - 
समझना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
मु 3 हि नयी /& प्रयोजयेत्‌ ७ ७ ० + 
क्रियांयास्तु गुणांलाभे क्रियाँसन येत्‌ ॥ पूवेस्यां शांतवे- _ 
गायां ने क्रियासंकरो हितेंः ॥ ७२ ॥ गुणालंभिषि सपेदि यदि 
सेव क्रिया हिता॥कैंतव्येव तदा वैयाधिः कच्छुसौं ध्यतमो योदि॥७३॥ 
यदि क्रिया ( एक औषध ) का ण॒ण प्रतीत न हो तो दूसरी किया करनी चा- 
हिये परन्तु जब पहले की हुईं क्रियाका वेग शांत होले तब “दूसरी क्रिया करनी 
चाहिये दोनों क्रियाओंका मिलाप करके गड़बड़ करना हित नहीं ॥७२॥ __ 
( सूत्र ७० ) सात्म्यतुविपरीत इत्यत्र सात्म्य्वविपरीत इति वा पाठांतरं केचिन्मन्यंते | ४ 
( वक्तव्य ) कई विपरीतंके स्थानमें अविपरीत ऐसा पाठ मानते हैं कि देश प्रकृति सात्म्य और 
ऋतुसे जो अविंपरीत ( अनुसार ) नवीन रोग द्वो वह सुखसाध्य होता है ( जैसे शीतदेशमें कफरोग, 
शीतकतुम सरदीका रोग, गरंमीमें पित्तके रोग इत्यादि ) प्राकृत होनेडें:( चिकित्सासौगम्य होनेसे ) 
सुखसाध्य होते हैं ॥ 5-2 
( सूत्र ७२ ) क्रियाया गुणालामे पूर्वस्यां क्रियायां शांतवेगायां पंचराग्यंतरितायां षड़ाज्यंतरितायां वा 
अन्यां क्रियां प्रयोजयेत्‌ आत्यायिके काले दारुण रोगे चैकरात्यंतरितायां वान्यां क्रिया प्रयोजयेत्‌ क्रियासं- 
करो न हित: । (सूत्र ७३ ) सपदि शीत यदा पुनः कच्छूसाध्यो व्याधिस्तदा गुणस्थ क्रियाफल्स्याला- 
भ5पि द्विता या क्रिया सैव सपदि प्रयोक्तव्या ( इति निबेषस० ) | दे 2 


त्न्क््ः 


* 


खूत्रस्थान-आ० ३६. (२७३) 


यादि अत्यन्त कष्ठसाध्य ( कड़ी ) बीमारी हो ओर कियाका गुण शी 
प्रतीत न हो ( किंतु व्याधि घंदे तो नहीं पर ठैर जाय ) तो भी वही क्रिया करनी ' 
“ डाचेत है जो हित है ( अथवा तीक्ष्ण रोगोंमें पहली क्रियाका युण न हो तो शीघ्र 
जो हित हो वह क्रिया करे ) ॥ ७३ ॥ क्र 
ये एनेमेवंविधमेकेरूप बिभति कालादिवशेन धीभान्‌ ॥ से 
मृत्युपाशाअरगतो गदोवाज्छिनेत्ति भेषज्यपेरश्धेन ॥ ७४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने पेचत्रिशोष्ष्यायः करे५॥ 
जो वैद्य बृद्धिमान्‌ कालआदिके वश्से इस प्रकारके ( निर्विकल्प ) एकरूपको 
धारण करता है ( अर्थात्‌ विकल्प और मोहको भ्राप्त नहीं होता ) वह मृत्युके 
पाशरूप जगतके रोगसमूहकी औषधरूप कुठारस छेदन कर सकता है ॥ ७४॥ 
इति पं० मुस्लीधरदामवि० सुश्रुतसं० भा०टी० सूत्रस्थाने पचत्रिशोउ्ध्याय: द ी 


: पट्जिशत्तमोष्ष्यायः ३६. 
अथातो मिश्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
.._ अब यहांसे मिश्रक ( ब्रणके मुख्य आठ उपक्रमोंका मिश्रीकरण ( मिलाप ) 


के विषयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
शाह ..  विम्लापन ( शोथहरण) 
.. मालुलुंगाप्रिमन्‍्थो च देवदारु महोषधम्‌॥ अहिंखा चैव राला च 
अलेपो वातशोफहत॥१॥दूवो च नलमूले च मधुक चंदन तथा॥ 
शीतलाश्व गणाः सर्वे प्रेपः पित्तओफह्त्‌ ॥ २॥ आगंतुजे 
रक्तजे च एव एव विधिः स्मृतः॥ वि घिरविंधन्तो विष पित्तप्नोपि 
हितस्तथा ॥ ३॥ अजगंघाश्रगंधा च काला सरलया सह॥ ए्‌- 
केषिकाउजश्वृंगी च प्रलेपः ्छेष्मशोफहत्‌ ॥ ४ ॥ ऐते वे्गाखेयो 
लोप पथ्या पिंडीतैकानि चें ॥ अँनंता चेति” लेंपोथ' सांनिवी- 
(( सूत्र ७8४ ) आए व 77 पद न आऔषधऊुठरेणेति परश्चव: परखधश्च कुठारः | (आ, स्तो. ) ( सूत्र २) 
चंदनमत्र रक्तम्‌ “कपायलेपयो: प्रायो युज्यते रुक्तचंदनमृ/्यति तंत्रांतरोक्ते: | (सूत्र ७) अजगंधा वन- 


यवानीति वाचस्पति: | डल्लनस्वु वैदयिका लतौषणियवानिका चेति ॥ काला मंजिष्ठा सरल श्रेता त्िब्वतु 
शकैषिका वयामा शिड्वत्‌ ( भा. प्र, नि्ठः ) धो 
'अ 26604 50% 507: 


जग 


. (२७४) .. सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 


तिकशोफहत्‌॥ ५॥ ल्लिग्धोम्लछवणों वांते कोषणः शीतः 
प्रयोजितः॥ पित्ते चोष्णः कफे क्षाररसमुत्राद्यस्तत्परशांतये ॥ ६ 0 


विजोरा, अरणी, देवदारु, शुंठी, माँसा और रास्ता इनका लेप ब्रणके आदि- 


रूप शोथ जो वायुसे हो उसे दूर करता है ॥ १ ॥ दूवों, नरसलछकी जड, झल- 
ही, रक्तचन्दन तथा शीतलरूगण ( काकोल्यादि, उत्पलादि, न्यग्रोधादि ) इनका 
लेप पित्तजव्रणशोथको दूर करता है॥ २ ॥ आगंतुज व्रणशोथ ( क्षतरहित जैसे 
.लट्ठी आदिके प्रहारसे हो ) तथा रक्तज व्रणशोफमें भी यही पित्तके समान विधि 
करनी चाहिये । तथा विषके शोथम (विच्छु, श्रमरादिकि काटेके शोथमें ) विषको 
नाश करनेवाली विधि ( विषकल्पोक्त ) करनी चाहिये। तथा फित्तप्न विधि भी 
हित है ॥ ३॥ अजगंधा ( वनकी अजवायन ), अश्वगंधा ( काला मंजिष्ठा ), 


सरला (अत त्रिवृता ), एकैषिका ( श्यामा त्रिबृता ), कर्कटशृंगी इनका लेप कफके 


ब्रणशी्येकों दूर करताहै ॥ ४ ॥ ये तीनों वभ ( वातन्न, पित्तन्न, कफ ) और 
लोध, हरंडे, मदन, दुरालभा इनका लेप सत्रिपातके व्रणशोथको दूर करता है 
॥ ५ ॥ वायुके शोथमें खिग्थ, अम्छठ, सलौना, निवाया लेप करना चाहिये ॥ 
पित्तके ब्रणशोथम शीतल लेपका प्रयोग करना तथा कफके शोथमें गरम किया 
हुआ क्षार और मूत्रादिसे युक्त लेप शांति करता है ॥ ६ ॥ 
त्रणपाचन । ब 
शणसमूलकशिग्मूणां फलानि ह॥ 
सक्तवः किण्वमतसी द्रव्योण्युष्णांनि पाचन॑म॥७॥ - 
शण्णके बीज, मूलीके बीज, सहजनेके बीज तथा तिल, सरसों, सत्तू ( भ्रना 
हुआ यवादिका ज्वण ), किण्व ( सुराबीन ), अलसी और गरम पदार्थ ब्रणके 
पकानेमें हित हैं ॥ ७ ॥ 
पक्रब्रणदारण । 


चिरबिल्वोःप्िको दन्‍्ती चित्रकों हयमारकः ॥ कपोतगुप्रकंकानां 
पुरीषाणि च दारणे ॥ क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारों वा दार- 
ण॑ पैरसू॥ ८॥ > 


बडा करंज, अम्निक ( कलकारिआ भछ्लात ), दन्ती ( जमालगोंठेकी जड 3 '* 


चित्रक, हयमारक ( कनेर ) तथा कपोत, गीध और कंक इनकी बीठ व्रणके दार- 
णमे श्रेष्ठ हे । अथवा क्षारदव्य ( खारे द्ृव्य या जिन दब्योंसे न ) तथा क्षार 
ये परम दारण हैं, अर्थात्‌ कोमलतासे पक्के व्रण छेदनके लिये चिराबिल्वादि हैं 


और ती९णतासे छेदन करनेवाले क्षार हैं ॥ < ॥ | 


सूत्रस्थान-अ० २६. -: (२७५ ) 
ब्रणपीडन । 


द्ज्याणों पिच्छलानां तु 5 22 प्रपीडनम्‌ ॥ 
यवगोधूममांषाणां चणोने व समासतः ॥ ९॥ 
.._ पिच्छल द्व्यों (शामली, शेछ, वटपणादि ) की छाल या जड़ तथा जब, 
जहूं और उडद्‌ इनका चूर्ण ये संक्षेपसे पीडन हैं अर्थात्‌ फूटे पीछे व्रणको खिंचाव 
' करते हेंबइन्हें पीस सजल लेप करना ये सूखकर पीडन(खिचाव या दबाव)कररतेहैं ९॥ 
2 बे - - ब्रणशोधन । हु 
शंखिन्यकोठसुमनःकरवीरसुवर्चछाः ॥ शोधनानि कपायाणि वर्ग- 
_ आरग्धादिकः ॥ १० ॥ अजगंधाजशूंगी च गवाक्षी लांगला- 
हूया ॥ पूतिकश्चित्रकः पाठा विडंगेलाहरेणवः ॥ ११॥ कटुत्रिक 
_अवक्षारों लवणानि सनःशिला ॥ कासीसं त्रिव॒ता दन्ती - हारे 
: ताले सुराष्टजा ॥ १९॥ संशोधनीनां वर्तीनां द्रव्याण्येताँनि नि- 
दिशेत॥ एरेवोर्षथेः कैर्यात्‌ कैल्कानपि ये शोधनान्‌ू ॥ १३॥ 
._ शंखिनी, अंकोठ, समना ( जाती ), कनेर, ब्राह्मे तथा आरग्धादि वर्गका 
कपषाय इनके कपायसे थोना त्रणशोधन है ॥ १० ॥ ( शोधनवर्त्ती ) अनगंधा, 
'कर्कदश्ंगी, इंदवारुणी, लांगली, बड़ा करंज, चित्रक, पाठा, विडेंग,बडी इलायची, 


हरेण सील ण॒का<मिस्व्तहश ) ॥ ११ ॥त्रिकद, यवक्षार तथा ( सैंधवादि ५ लवफ" 


मनशिल्ठ, कंसीस, निसोथ, दंढी,हरताल, फटकडी) ॥१२॥ ये द्वव्य शोधनी बत्तीके 

लिये हैं अथांत्‌ इनका कल्क बनाकर बत्ती या फोहेपर लगाकर व्रणमें रखनेसे व्रण 

झुद्ध होता है अथवा इनकी छगदीभी ब्रणशोधनी है॥ १३ ॥ : 
कासीसकतुरोहिण्यो जातीकंद्हारिद्रयोः पूर्वो्िष्टेषु चांगेषु कुर्यो- 
त्तेलघृतानि वे ॥ १४ ॥ अकोर्त्तेमां स्नुहीक्षीरं पिट्ठो क्षारोत्तमा- 
नैषि॥ जातीमूल हारेदे दे कॉसीसं कटुरोहिणीम ॥ पूर्वोदि- 
शनि चान्यानि कुँयोत्संशोर्चन धंतम ॥ १५॥ मयूरकों राज- 
चक्षो निंबः कोषातकी तिला॥॥ बृहती केटकारी च हरिताले मन्‌ः- 
शिला ॥ शोधनानि च योजयानि तेंले द्रेव्याणि शोधने ॥ १ ६ ॥ 
(सूत्र १४) जातीकंद : त्वृत्र २७ बाककर रमब जरूर का व गया जल जप एप जातुकंद इति वा पाठ: | जातुकेदो गुग्गुलः | (सूत्र १५; अकॉत्तमामिति 


आर्को मंदार; । उत्तमा त्रिफला । क्षारोत्तमान्‌ मुष्कककुटजयलाशाश्वकर्णादीन्‌ । सूत्र १६) मयूरकोडपा- 
सार: कोषातकी विंडाल; | २ अंक 
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(२७८)... खुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


ब्रणकी चकानपर ऊँचाई हो तो बटाना। > 


कासीसं सँंधवं किप्वं कुरुविंदो .सनःशिलाः ॥कुक्कुटांडकपा- 


लानि सुमनोसुकुलानि चं ॥ २९ ॥ फले शेरीषकारजे धातुच्- 

णाॉनि यानि च ॥ ब्रेणपृत्सन्नमांसेषु प्रशर्तान्यवंसादने ॥ ३०॥ 

संमस्तंवर्गमर्ज वा यथालाभमैथापि वा ॥ प्रयुंजीत भिंषक.. 

आंज्ञो यथोदिशेेषु कंमेसु ॥ ३१ ॥ । 

डाति सुश्ुतसंहितायां खूत्रस्थाने षद्त्रिशोध्यायः ॥ ३६ ॥ 
यदि जखम भरे पीछे ऊँचाई रहे तो उन उभरे मांसवाले अच्छे हुए न्रणोंपर 

कसीस, सेंधानमक, मद्रिका वीज, कुरुबिंद ( प्मराग या. कांच) मनशिल, 
मुरंगके अंडेका छिलका; चमेलीकी कली, सिर्स और केरंजवेके बीज तथा धातु- 
चूर्ण ( हरताल मृद्दारुअगादिका चूर्ण) इनका मलना ( रगड़ना ) कँचेसे नीचे 
करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ ३० ॥ जो औषध जिन २ कार्योमें कही हैं वे संप्रण या 


आधी या जो इनमेंसे मिलसकें चतुर वैद्य यथायोग्य उनकाही उपयोग करे ॥ ३१॥ 
इति पं० मुरलीपररामवैद्यवि० सुश्रुतसं ०मा ० टी ० सूत्रस्थाने षट्त्रिंशोअध्याय: ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशोड्ष्यायः ३७. 
अथातो भूमिप्रविभागविज्ञानीयमैध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहांसे भूमिप्रविभाग ( पंचमहामूतोंके प्रकृष्ट गुणाविभाग ) के विज्ञानके 
विषयमें अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
आओषधाथ्े सामान्‍य भूमि। 
- इवश्नशरकराइमविषवल्मीकश्मशाना&्यतनदेवतायतनसिकतामि- 


. रनुपहतामनूषरामभंगुरामदूरादेकां स्विग्धां प्ररोहवर्ती मृद्दी 


स्थिरां समां कृष्णां गोरीं छोहितां वा भूमिसोषधार्थ परीक्षेत ॥१॥ 
श्रेत अश्रक अथवा श्रश्न ऐसा पाठांतर है श्रश्न ( बिल), बालू ( रेती ) कंकर 

( पत्थर), विष बँचई ( सपादिकी बांची ) तथा उमशान, अद्यतन ( नवीन निर्मित 
कृत्रिमभूमि जैसे गमले बनाकर उसमें पोदे लगादेतेहैं इत्यादि)देवताके निवासकी 
भूमि तथा विश्रामज्ञमि (पडाव आदि), सिकता (छिन) इत्यादिकसे जो भूमि दूषित 
न हुई हो तथा जो।-चंजड या कलर न हो जो कदी, ख़दी, फटी ऐसी प्रथिवी न हो 


* (सूत्र १) श्रम छिद्रं बिले ( श. स्तो. डलनश्र ) श्रेताअ इंति वा पाठांतर्मू | 


् 
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मान्य: ॥ २ ॥ 

उपगीक्त भूमिमें उत्पन्न हुई औषधभी जो कीडे ( जानवर आदि ) ने न खाई - 
हों, जिसपर विष न गिरगया हो, शख्से कटी नहो, छूपसे म॒रझा न गईं हो, पव- - 
नसे सूखीसी न हुईं हो, आगसे जल ने गई हो, पानीसे गल न गई हो, आपसमें 
रगडा खाके या और तरह पिस न गई हो, मार्गमें न आगई हो, एकरस हों, 
(] ह जो स्वांभाविक एकरस है उसीसे संयुक्त हो ), पृष्ठ हो, निसकी मोदी 
और गहरी जड हो ऐसी औषथको उत्तराभिमुख होकर ग्रहण करे । यह संक्षेपसे 
औषध और भ्रमिकी परीक्षा सामान्य है॥२॥ - 

विशेषतस्तु तत्राउमवती स्थिरा गुर्वीं इ्यामा कृष्णा वा स्थूल- 

इलशस्यश्राया स्वगुणभूयिष्ठा ॥ ३॥ स्रिग्या शीतलासन्नोदका 


स्विग्धशस्यतृणकोमलबृक्षप्राया शुल्कांबुगुणसूयिष्ठा ॥ ४ ॥ 
(0 3 भ- 

चानावणां रूप्वश्मवती प्रविरलाल्पपाण्डुवृक्षप्ररोहाप्निगुणभ्‌- 
यिष्ठा ॥ ५॥ रूक्षा भस्मरासभवर्णा तनुरूक्षकोटराल्परसबृक्ष- 
भ्राया नीलगुणभूयिष्ठा ॥ ६ ॥ झद्दी समा अ्रभ्नवत्यव्यक्तरसजला 
सर्वेतोःसारबृक्षा महापर्वतवृक्षप्राया इयामा चाकाशगुणभूयिष्ठा। ५0 
विशेष करके तो जहां पत्थरवाली; स्थिर, भारी, काली, सांवली तथा जिसमें - 
मोदे मोटे वृक्ष और खेती हो वह पृथिवी अपने ( पृथ्वीक ) गरुणवाली होती है. 
» ( सूत्र २ ) संबाध अन्योन्यसंघर्ष:। एकरसमुत्कृष्टरसम््‌ । उदीच्यामित्युत्तरस्थां दिशि मुख कृत्वा 
ग्रह्लीयात्‌ इति ( डछन; ) ( सूत्र ३ ) स्वगुणभूविष्ठा इति । प्रथिवीगुणसूथिष्ठा पार्थिवांशप्रधाना इति | 
तत्र जात॑ बृंहृणद्रव्यं आह्मम्‌ |जलुगुणभूयिष्ठायां जात॑ शोधनद्वव्यं पित्त द्रव्यं च ग्राह्ममेवमेव सर्बन्न बोद्धर््य 
विपरीतगुणभूयिष्ठायां जात॑ द्वंव्य॑ न सम्यकृकार्यसंसाधक भवोत । यथा प्रथिव्यंबुगुणभूयिद्ठायां भूमौ जात॑ 


वमनद्र॒व्य॑ न सम्यग वामयाति | तथा च वास्त्रशिगु ण्भायिष्ठायां भूमी जात॑ विरेचनद्रव्य॑न सम्पगे चयतीति 
5 ढ पित्तप्नमों 7.७, (० 
नाभ्रिगुणमूयिश्ठायां भूमौ जात॑ धरध॑ पित्त सम्यक प्रशमयतीति | प का 
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(२८० ) खुश्नुतसांहिता-भा० टी ० । 


६ अथात्‌ ऐसी प्रथिवीम पार्थिवअंशही प्रधान होते हैं ) ॥३॥ जो चिकनी, शीतल, 
निकठ. जलवाली हो, जहां ठण और खेती डहडही रहे वृक्ष कोमल हों और शुर्क- 
तांप्राय हो तो वह प्रथिवी जलतर्वके गुणकी अधिकतावाली होती है (उसमें जलके 
अंश अधिक होते हैं )॥ ४ ॥ जिसका कई भांतिका रंग हो, छोटे २ पत्थर हों 
छीदे २ कहीं २ थोडे पांडुवणके वृक्ष और तृण हों वह अग्निगुगकी अधिकतावाली 
पृथिवी है ॥५॥ जो रूक्ष और भस्म या गर्दभके रंग ( वर्ण ) वाली हो, जहां हलके 
रूखे २ खखोडरवाले थोडेरसवाले वृक्ष अधिक हों वह पृथ्वी वायुगुणकी अधिकता- 
वाली होती है ॥ ६ ॥ तथा जो कोमल समान बिलोवाली, जहां रस और जल 
अति प्रगट न हो, सत्र सारहीन वृक्ष हों और ऊंचें २ पहाड़ और वृतक्ष जहां हों, 
प्रायः सांवडी हो वह पृथ्वी आकाशगुणकी अधिकतावाली होतीहै ॥ ७॥ 
तत्र केचिदाहुराचार्याः । प्रावृट्वर्षाशरद्धेमंतवरसत्रीष्सेषु यर्था- 
संख्यं मूलपत्रत्वकृक्षीरसारफलान्याददीत इति। तंत्तुं नें सम्यैक्‌ 
कस्मोत्सोम्याभयत्वाजगतः ॥ ८ ॥ सोम्यान्योषधानि सोस्येष्वतु- 
प्वाददीताभेयान्याभ्रेयेष्वेवमव्यापन्नगणानि भवंति ॥९। सोम्या- 
न्योषधानि सोम्येष्वृतुषु गृहीताने सोसगुणभ्रयिष्ठायां भूमो जा- 
'तान्यतिमधुरस्तिग्धशीतानि जायेते एतेन शेष व्याख्यातम्‌ ॥१०। 
इसमें कई आचार ऐसा कहते हैं ।कि, प्रावदू ऋत॒र्मे सब औषधोंकी जड लेनी 
चाहिये और वर्षामें पत्र तथा शरदूऋतुम छाल, हेमन्तमें दूध, वसंत सार और 
ओऔष्मम फल यथाक्रम इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं 
क्योंकि जगत्‌ सौम्य ( ठढा ) अथवा आम्रिय ( गरम )है इसकारणसे ॥ ८ ॥किंतु 
ऐसा योग्य है कि सौम्य औषधोंको सौम्प ऋतुवोंमें ग्रहण करना चाहिये और आ- 
अय औषधोंको अगम्रेय ऋत॒वो्में तो वह यथार्थ निदूषित गुणवाली होतीहें ॥ ९ ॥ 
और जो सौम्य औषध सौम्यही ऋतुमें ग्रहण की हों और सोमगुणभयिष्ठ श्रमिमें 
उत्पन्न हुई हों तो वे अत्यन्त मछुर शीतल ( सौम्यगुणाधिक ) होंगी । ऐसे 
( आंग्रप ) आदिका व्याख्यानभी इसी प्रकार्स कहा (समझ लीजिये )॥ १० ॥ ।॒ 
तत्न एथिव्यंबुगुणभ्‌यिष्ठायां भ्रमो जातानि विरेचनद्रध्याण्याद- 
दीताग्न्याकाशमारुतगुष भयिष्ठायां वमनद्र॒याणि । उभयगुण- 
भूयिष्ठायामुभयतों भागानि आकाशगुणभूयिष्ठायां संशमनान्येव 


बलवत्तराणि भवंति ॥ ११॥ 


। 


सूत्रस्थान-अण शे७,. - 554४१ ) 


पृथिवी और जलगुणप्रायश्नाममें उत्पन्न विरेचन दव्य लेने चाहिये ( ये अधोगा- 
मी होनेसे ठीक रेचक होते हैं ) तथा अप्रि, आकाश और पवनगुणप्राय श्रूमिसे 


. चमनद्रव्य लेवे कई वमनके लिये अग्निगुणप्रायश्नमिजात वरव्यही अष्ठ मानतेहें । ( ये 


ऊर्द्धगामी होनेसे ठीक वामक होतेहें ) तथा दोनों गुणवा्लदि्योंसे दोनों भाग लेवे 

और आकाशगुणप्राय भ्रूमिसे शमन औषध लेवे इसप्रकार लीहुई औषध विशेष- 

बलवाली होती हैं ॥ ११ ॥ | 
सैवाण्येव चामिनवान्यंत्र मधुघृतगुर्डपिप्पलीविडंगेम्यः सवो- 
॑येवे सक्षीराणि वीयेवन्तिं तेषामसंपेत्तावनतिऊांतसंवत्सरा- 
ण्यादेदीताीतिं ॥ १९॥ भवन्ति चात्र-- 


समस्त औषध नवीन“( नई ) ग्रहण करनी ( औषधमें नियुक्त करनी चाहिये ) 
सिवाय मथ्च, छत, गुड, पिप्पी और वायविडंग (अर्थात्‌ मध्वादिक) में पुराने उ- 
परयोग करने चाहिये और इन मध्वादिकके सिवाय सर्व औषध रसयुक्त हों वीयबाली 
हों और यदि क्षीर ( रस ) युक्त ताजी नहीं मिलें तो एकबर्ष भीतरकी ग्रहण करनी 
4 उपयोग करनी ) चाहिये ॥ १२ ॥ यहां इलोक हैं कि- 


गोपालॉस्तापसां व्याघा ये चर्यि वैनचारिणः ॥ 
मूलहाराश्शव ये तेभ्यो भेष॑जव्यक्तिरिष्यैते ॥ १३ ॥ 
: गवालिये ( गौ चरानेवाले ) तपस्वी तथा शिकारी तथा अन्यवनचारी लोग जो 


मूछफलका आहार करते हैं उनसे औषधोंके ठीक गुण और नवीन औषध प्रगट 
होती हैं ( वैद्यका चाहिये कि इनसे औषधोंके ण॒णादि प्रगट करता रहे ) ॥१३॥ 
पी मम मा ला 


( सूत्र १२ ) नवपुराणघृतस्य योग्यायोग्यविषयः-““योजयेन्नवमेवाज्यं मोजने तर्पणे अ्रसे ॥ बल्क्षये 
'पांडुशंग कामलानेत्नरोगयों: ॥१॥॥?? एघु नवे घृत॑ योज्यमू | “वर्षादूध्ब मवेदाज्यं पुराण तब्रिदोषनुत्‌ ॥ 
मूल्छकुष्धविषोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ १ ||” एपु पुराण घ॒त॑ योज्यमित्यादि | 

( वक्तव्य सूत्र १२ ) यहां जो मधु ( शहत ), घत, गुड, पिप्पली, विडंगके सिवाय सब औषध 
नवीन लेनी लिखी हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कक मु, घृत, गुड, पिप्पली, विडंग सदा पुरानीही छे 
नवीन लेही नहीं किंठ यह दे कि, और सब औषध तो सब कार्योमें नवीनहीं लेनी पर मधु, घृत, गुड, 
'पिप्पली आदि बृंहृणकार्योमें नंवीन लेंवे और कर्षणकार्योंमें पुराने लेवे । देखो इसका ४५ वॉ अध्याय 
मधुवर्ग “बृंहणीय मधु नवे नातिशलेष्महर सरम?? इति | तथा चोक्त भावप्रकारे ““व॑ मधु भवेत्पुष्टये 
नातिश्ेष्महरं परम?? इति | अर्थात्‌ नवीन मधु बृंहण और पुष्टिकारक है अतिशछेष्महता नहीं है तथा 
““थुराणं आइक रूक्ष मेदोप्नमतिलेखनम?! इत्यादिभी जानो इनका नवीन पुराणका वर्णन इनके वर्णनमैं 


. अग्राढी आबेगा | 


+7घाताातापामफरकाक रे काल50/भतयाआाताशक)एसत्सकादा। पल; राएएताक्षख्कतनकतक कर? तत्काल 


- 


हि 
रद 


(१८२ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


सर्वावयवंसाध्येषु पछाशलवंणादिषु ॥_ 
व्यवैस्थितो न॑ कांलोस्तिं तत्रें स्वों विधीयते ॥ १४ ॥ 

 अिकक शी लो शान मत एके चल 
गंधवर्णरसोपेता पड़िया भूमिरिध्यते ॥ तस्‍्माद्धूमिस्वभावेन 
: बीजिनः षड़र्सायुता ॥ १५॥ अव्यक्त किछे तोयस्य रैसो निश्चि- 
.. यनिश्चितः॥ रस एवं स॑ चाव्यक्तो “पक्तो भूमिरेंसारँवेत्‌ ॥१६॥ 
:_ गंध, रूप और रस इनकरके संयुक्त है है वह छप्रकारकी है इसी 


रस पृथ्वीके रससे व्यक्त (पगट) हो जाताहै ( भूमिका जहां जैसा रस होगा जलमें 
उसीकी अधिक प्रगटता होगी )॥ १६॥ 


सर्वेलक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा स्घृता ॥ 
ब्रव्याणि यत्र तत्रेव तहुणानि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
सब रसोंके लक्षणों करके संयक्त साधारण भ्रमि होती है जिसमें जहां २ 
जो २ हव्य होते हैं उनमें वही वे गुण विशेष करके होते हैं॥ १७ ॥ 
विगंधेनापरामृष्टमविपैज्ने रंसादिभिः ॥ नवं द्वेज्यं पुराण वा 
. सह्यमेवं विनिददिशेत्‌॥ १८ ॥ विडेंगं पिप्पली क्षोद्रं सर्पिश्राप्य- 
नंव॑ हितर्म ॥ शेषमन्यत्तेमिनव ेहीयादोपैवर्जितम्‌ ॥ १९ ॥ ल्‍ 
जिसकी गंध न बिगडी हो तथा रस (स्वाद) और स्पर्शादिकमेंभी बिगाड़ नहीं 
+---3 औषध चाहे नवीन हो चाहे पुरानी हो ग्रहण करने (६ उपयोग करने ) 
योग्य होती है ॥ १८ ॥ वायाबिडंग, पीपल, शहत, घृत ये ( कर्षणकियामें ) पुराने 
हित हैं और शेष सव औषध नवीन और दोषरहित लेनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
जंगमानां वयस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ ॥ 
क्षीरमृत्रेपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत्‌ ॥ २०॥ 


सन 


( सुत्र १४ ) पलछाशल्वणादिषु पत्रल्व॒णादिषु पत्रछ॒बणयोगो वातन्याधिपठितो ज्ञेयः 
( सूत्र १९ ) विडंगं पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्लं अनवमपि दि शेषीषधानि त्वनवान्येव सर्वतोभावेना द्वितान्येव) 


# 


खूंत्रसस्‍्थानं-अ० ३८. (२८३) 


_ जंगम ( पशु, पक्षी आदि ) जीवोंका रक्त, रोम, नखून, दूध, सूत्र, गोमय,. 
बीठ आदि यदि लेना आवश्यक हो तो जब उनका आहार पच जाय तब लेवः 
और वयस्थ अथांत बडी अवस्था (युवा अवस्था ) वालोंका लेवे॥ २० ॥ 

ः के ओषधालय । 

प्लोतमुहांडफलकशंकुविन्यस्तभेषजम्‌ ॥ 
प्रशस्तायां दिशि शुच्ो भंषजागारमिप्यते ॥ २१॥ 
- -. इति खुश्ुतसंहितायां सूत्रस्थानेसप्तत्रिशो5ध्याय। ॥ ३७ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि अच्छी दिश्ामें सुंद्र स्थानमें रूईं, कपड़े, रेशम आदि 
और मद्भधांड अम्तवान काचपात्रादि तथा फलक; काठके पात्र, शंख, सीप आदिके 
पात्र और शंक खुरचने चमचे युक्त अच्छे पात्रोंमें औषध धरेहुए ऐसा औषधालय 
बनाया रकक्‍्खे ( अथवा कपडेमें, मिट्टीके पात्रोंमें, काठके पात्रोंमें रक्खीं हुई या 
कीलें ख़ंटियोंमें लटकी हुईं जहां औषध हो ऐसा औषधालय पूर्व या उत्तर दिशामे 
पवित्र स्थानमें होना चाहिये ) ॥ २१ ॥ 


इति पं० मुरलीघरडामवि० सुश्र॒तस॑० भा० टी० सूत्रस्थाने सप्तत्रिशोध्यायः || ३७॥ 


अशत्रिशोध्यायः ३८. 
अथातो द्॒ज्यसंग्रहणीयमध्यायं उयाख्यास्थामः ॥ 
अब  यहांसे हब्यसंग्रहणीय ( द्रव्योंका संग्रह अर्थात्‌ गण इकड़ठे करनेके- 
विषयमें ) अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ ब्लड 
समासेन सप्तत्रिशद्रव्यगणा भवंति तद्यथा ॥ १ ॥ 
संक्षपतासे दव्योंके गण ३७ सेंतीस हैं जो यहां वर्णन किये जाते हैं।. 
विशेष चिकित्सास्थान और उत्तरतंत्रमें रोगोंकी चिकित्साके प्रति वर्णन होंहींगे ये. 
३७ गण इसप्रकार हैं॥ १ ॥ ; 
१ विदारिगंधादिगण । 
विदारिगंधा विदारी सहदेवा विश्वदेवाश्वदंट्रा प्थकृपर्णी शता-. 
[५२ आप ९ 
. वरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषेभो महासहा क्षुद्रसहा बृह- 
स्यो पुनर्नबेरंडो हेंसपदी वृश्चिकाल्यषभी चेति ॥ २॥ 
. (सूजन २) विदारी विदारीकंदः कोहलकारो लोहितकुसुम: स च दविविवः दीवकंदी बहुधर सूत्र २ ) विदारी विदरीकंद: कोहलाकारों छोहितकुसुम: स च द्विविधः दीबैकंदो बहुक्षीर: _ 


इस्तिपादको मद्दाल्पक्षीर इति | सारिवा जम्बूपत्रा दुग्धगर्भावल्ली | इंसपदी हंसपदाकारपत्रा पी तपुष्पा- 
जब्युक्तदेशजाता हंसपदीनाम्रैव लोके ,्रसिद्धा इति ( डछनः ) | न 


दिन भवन नदी ये? जी जी कवान----+म 
५०९----7/+- ८ “ 


(२८४ ) खुशुतसंदहिता-भा० टी०। 


विदारिगंधा ( शालपर्णा ), विदारीकंद (६ कोहलेके समान रक्तपृष्प । 


वाला होता है ), सहदेवी (बलाका एक भेद पीतपुष्प), विश्वदेवा (गंगेरन ), श्रदृश्रा 
( त्रिकंटक गोश्षर ), प्रथक्पर्णी (पश्चिपर्णी-पठवन), शतावरी, सारिवा (जाम्ननकेंस 
पत्तोंवाली दृधसहित बेल ), कृष्णसारिवा (छलहटेकेसे पत्तोंवाली चंदनकेसी गंध- 
वाली बेल जिसे कालवेली कहते हैं), जीवक, ऋषभक (ये इस समय नहीं मिलते) 
महासहा ( माषपर्णी ), क्षद्रसहा ( झद्॒पर्णी), छोटी कटेली, बडी कटेली 


.६ सादी ) अरंड, हेसपदों ( मधुस््रवा हेसपदाकार पत्रवाली जलसूखी भ्रूमिमें होती 


है ), वृश्चिकाली ( मेढासींगीका भदं ), ऋषभी (कवच) यह २० औषधोंका 


अविदारिगेधादिकगण कहा है ॥ २ ॥ 


विदारिगधादिर॑य गणः पित्तानिदापहः ॥ 
शोषगुल्मांगमहोंध्वेश्वासकासविनाशनः ॥ ३॥ 
ग्रहनवेदारिगंधादिगण पित्त और वायुको शांत करताहै तथा शोष, ग॒ुल्म; अंगमदे 


(अंगोंका टूटनासा) तथा ऊद्धेध्वास और कास ( खांसी ) को नाश करता है ॥१॥ 


२ आरग्वधादिगण । 
आरग्वधमदनगोपघोंटाकुटजपाठाकंटकीपाटलछा संव द्रयवसप्तपण- 
निंबकुरण्टकदासीकुरंटकगुड्चीचित्रकशाह्रष्टाकरंजदयकिराताति 
क्तकानि सुषवी चेति॥ ४ ॥ 

आरम्वध ( किरमाला ), मदन ( मैनफल ), गोंपघोंदा ( सुपारीका भेद ), 
ऋुडा, पाठा, कंटकी ( विकेकत ), पाटला ( वसंतदूती ), मवा ( जिसकी छालसे 
धहुषकी डोरी बनती है ), इचख्धजा ( कुटनफल ), सप्तपण (सतोना जिसके शाल्म- 


“छीकेसे पत्ते होते हैं ), निंब, कुरंट ( पाले फूलका पियावासा ), दासीकुरंट ( नीले 


फूलका' पियावासा ), गिछोय, चित्रक, शाड्रेश्ा ( काकजंघा और कइयोंके मतसे 
काकमाची ), करंज, प्रतिकरंज, पटोल ( परवल), किराततिक्त ( चिरायता ) और 
सुषवी ( करेला ) यह २१ औषधोंका आरगवधादिगण है ॥ ४ ॥ 
आरम्वधादिरित्येष गर्णः स्छेष्मविषापहः ॥ 
मेहकुषज्वरवमीकेडूनो नैणशोधनः॥ ५ ॥ 
यह आरगवधादिगण कफ और विषको नाश करता है तथा प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर 


और वमन एवं खुजली इन्हें नाश करता है और घावको शोधता है ॥ ५ ॥ 
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सूत्र 8 ) गोपघोंण ककोटा, बदंस्भेद इत्यन्ये पूगमेदमपरे । झाजुश। काकजंघा काकमाचीत्यन्ये 
( निबंधस ० ) । 


खूत्रस्थान-अ० ३८. . (३८५ ) 
३ वरूणादिगण। 


वरुणा5तेगलशिग्रु मधुशिम्मतकोरीमेषशुंगीपूतीकनक्तमालमोर टा+- 
झिमंथसेरीयकद्यबिंबीवसुकेवसिरचित्रकह तावरी बिल्वाउ जशृंगी- 
द द्भों बृहतीद॒यं चेति ॥ ६ ॥ 
वरुणा, आ्तगल ( ककुंभ ), शिमुं ( सोहजना ), - मधृशित्र ( छाल सोहजना ),. 
तकांरी ( अरणी ), मेढाशिंगी, प्रतीक ( प्तिकरंज ), नक्तमाल ( बडा करंज पु 
मोरट ( क्षीसमृर्वा ), अप्निमंथ ( अगेथवा बडी अरणी ), सेरेयक ( यह दो प्रकार 
की है १ छाल फूलकी कुरबक, २ पातपुष्प कुरंट ), विम्बी ( तिंदूरी), वसुक ( बक- 
पुष्प या आक ), वसिर ( अपामार्ग ), चित्रक, शतावरी, बिल्व, अजश्ंगी, कुशा, 
दोनों कटेली यह २१ औषयधें वरुणादिगण कहलाता है ॥ ६ ॥ 
हे वरुणांदिगंणो झोष कर्फमेदोनिवारणः ॥ 
विनिहति शिरःशूलगुल्माभ्यंतरविद्रधीन्‌ ॥ ७ ॥ 
यह वरुणादि गण कफ और मेदको नाश करता है तथा शिरका श्ल, ग॒ल्म 
और आमभ्यंतर विद्रधी इन्हें दूर करताहै ॥ ७ ॥ ् 
४ वीरतवांदिगण । 


वीरतरुसहचरद्यदर्भवृक्षादनी गुन्द्रानलकुशकाशा मम दका- 
पिमन्थमोरट पे ।वसुकव॒सिरभल्लूककुरुंटकेन्दी वरकपोतवंका प्‌ -+« वव्यटग 


देश चेति ॥ ८ ॥ क्‍ 

वीरतरु ( वेछ्ंतर ), सहचर ( दोनों प्रकारका पियावासा ), डाभ, वृक्षादनी 

( बंदा ); रुंद्धा (गोदर गोंदनी ),नल (नरसल),कुश ( छोटीडाभ ) काँस, पाषाणमेंद, 
अभिमन्थं ( बडी अरणी ), मोरट ( क्षीरमूवा ) वसुक ( बकपुष्प ), वसिर"अपा- 
मार्ग ), भल्लूक ( इयोनाक जिसके बडे पत्ते हों ), कुरंटका (सिस्याई ) ईंदीवर 
- (६ नील कमल ), कपोतवंका ( ब्राह्मी ), शर्दट्टा ( गोखरू ) ये १८ औषध वीरतरू 

आदिक गण कहलाता है ॥ ८ ॥ के 
- ( सूत्र ६) “सैरीयकः सहचर;:सैरेयश्व सहाचर:। पीतो रक्तोथ नीलश्व कुसुमैस्त॑ विभावयेत्‌॥पीतः कुरं- 
को शेयो रक्त: कुरबक:स्मृत:|?? नील आतैगलो दासी बाणेति (अमरटीकायाम्‌ )। तकीरो अम्निमथयो- _ 
मेंदगाह । वर्कारी जयंती क्षुद्रारणी | अप्निमं4: गणिकारी इद्धारणी । ( सूच्न८ ) बीरतरू वेछंतरः तथा 
चोक्ते डलनाचार्येण “वेछंतरो जगति वीरतरु: प्रसिद्ध: श्रेतासितारुणविलेद्दितपीतपुष्प; | आदाविटव्पकु- 
सुम: शामसृक्ष्मपत्रः स्थाल्कंटकीवितलदेशजराषबृक्ष: ||? अमरस्तु वीरतरुरजुनबृक्ष इत्याइ “नदीसजौ वी- 


“रतरूरेंद्रहु; ककुमो5रजुन;?हत तत्तु न सम्यक्‌ वेलंतरस्य शर्करामूजकृच्छाघाताब्मग्ररो गहरणसामार्थ्यात्‌). 


हट २ (२८४७३ खुश॒तसंद्ििता-भा० टी०। 
|... वीरत॑वाविरिथेषं गैणो वातविकारनुत्‌ ॥ 
जे _ अर्मरीशर्करामृत्रक॑च्छाघातरुजापहः ॥ ९ ॥ _ ह 
यह वीरतरुआदि गण बायुके विकारोंको नाश करता है और पथरी, शकैरा, 
सूत्रकृच्छु और प्रत्रावातको दूर करता है । (यह गण शतवाय होकर वायनाशक है) « 
ह ५ सालसारादिगण। ब 
ट ..._सालसाराष्जकर्णखदिरिकद्रकालसकंपकमुकभूज॑मेषश्ृं गीतिनिश- 
|... चन्दनकुचन्दनशिंशपाशिरीषासनधवा(जुनतालशाकनक्तमाल- 
.._ पूतीका5श्वकर्णाःगुरूणि कालीयक चेति ॥ ९७॥ 
सकवक्षका सार, अजकर्ण (सालका भेद),खदिरि(श्वेतजैरसारके तल्य) कालस्केद 
(डंबर या दुर्गेथ खद्र), कमक ९ सुपारी ), ध्जपत्र, मेढाशिंगी, तिनिश 
( सादन ), चंदन ( श्वेत /! कुचदन ( रक्तचंदन ), शिशपा (सीसों ), शिरस, असन 
( विजैसार ), धव, अजन ( कुह्ा), ताल ( ताड़) शाक ( सागोन ), नक्तमाल 
६ फरंज ), प्रतीक( पतिकरंज ), अश्वकण ( कुशिव एक भांतिका तालवृक्ष )अगुरु, 
कालीयक ( हरिचंदन पीला चंदन ) यह २३ औषधोंका सालसारादि गण है॥ १०॥ 
सालसौरादिरिस्येष॑ गणः कुंडविनाशनः ॥ 
- मेहपाण्डासयेहर: कैंफमेदोविशोषणः ॥ ११॥ के 


यह साल्सासादि गण कुष्ठोंकों ( रक्तविकारको ) नाश करता है प्रमेह और 
'पांडुरोंगको दूर करता है और कफ तथा मेंदकों शोषण करताहै॥ ११॥ 
६ रोधादिगण । न्स्् - 
रोधसावररोअपलाशकुटन्नटाहशोकफंजीकट्फले लवाहुकसछकी - 
छः तर + 
5 जिगिनीकदंबसाला: कदली चेति ॥१२॥ 
_लोध, ' सावरल्लोध ( पठानी छोध ), पछाश (ढाक ), कुटन्नट ( इयोनाक ), 
. अशोक, फेजी ( भाडंगी ), कायफल, एलवाहुक ( हरिवालक ), सककी ( सांलका 
भेद ), जिंगिनी ( मंजीठ ); कंदब, साल और केला यह १३ औषयोंका रोभादि . न्‍ 
गण है ॥ १२॥ ह स्‍्युकं <---्क 
हब रोधाविरित्युक्तेंः मेदःकर्फहरो गण: ॥ 
योनिदोषहैरस्सतभो बेण्यो विषविनाशनः ॥ १३ ॥ 
(सूत्र १०) कालस्कंधः तिंदुक; तमाल उदुंबरो विट्खदिरश्न । अन्न तु विट्खदिरं: । ( सूत्र १३) - 
रोध्ो आही-विरेचनीयाध्यायांतर्गतस्तिस्वकोउस्मादन्य; श्वेतयृक्ष्मफटुकललेम; विल्‍्वक: सर विरेिच॒नकर्ता 
9 एप रोध; कषायस्थूलत्वक्‌ रक्तप्रायवर्णलग्राही । न्‍ 


खुत्रस्थान-अ० शे८. (२८७ ) 
यह रोभादि गण मेद और कफ़का हसनेवाला, योनिके दोषोंकी दूर करनेवाला 
और स्तंभनकता तथा ब्रण और विषका नाशक हैं ॥ १३ ॥ । 
2! ... ७>अकांदिगण । 
अकॉ5लककरंजद॒यनागदंतीमयूरकर्भां गी रालेंद्रपुष्पी- 
क्षद्र श्वेतामहा खेतावृश्चिकाल्यलवणास्तापसवृक्षश्र ॥ ९४ ॥ . 
अके ( आक ), अल्क ( सुपेद आक ), करंजद्बय ( करंजवा और प्रतिकरन 8 
नागदन्ती ( देती ), मयूरक ( अपामा्ग ), भाड़गी, राखा, ईंदपष्पी ( कंटकी ), 


क्षुदब्वेता ( फेसंद ), महाश्रेता ( नीलपुष्प संकंद या बांझककोंडी ), वृश्चिकाली 


( भाशीगीका भेद ) अलवणा ( मालकांगनी ), तापसबृक्ष ( ईद हिंगोट ) यह 
१४ ओषधोंका अकादि गणहे ॥ १४ ॥ 


अकादिको गणो होषे कफमेदोविषापहः ॥ 
कऋमिकुष्ट पन्‍्रशमनो विशेषाद्गणशोधनः ॥ १५ ॥ 
यह अकादिगण कफ, मंद और विषनाशक है। कृमि कुष्ठका दूर करनेवाला 
और विशेषकर त्रणशशोधक है ॥ १५ ॥ 
है < सुरसादि गण । 
सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्झकाष्जेकभूस्तृणलगंधकसुसुखकाठमार- 


कासमर्दक्षवकखरपुष्पाविडंगकट्फलसुरसानिग्गुंडीकुलाहलोंदुरुक- | 


णिकाफंजीप्राचीबलंकाकमाच्यो विषमुष्टिकश्रेति ॥ १६ 0 

सुरसा ( तुलसी ), अश्वेत सुरसा ( इ्यामा तुलसी ), फणिज्ञक ( मरुवा ), 
अजक ( आजवला बाबूई ) , भ्ृस्तृण ( रोहिसठण ), सुगंधक ( बृहत्सुगन्धतृण ० 
सुसुख ( राई या बर्बरी ), कालमाल (बरी या कृष्णमछिका ), कासमर्द 
(€ कसोंदी ), क्षवक ( छिक्कती या राई ) खरपुष्पा (छिकनीका दूसरा भेद ), 


... बिडंग, कायफल, खुरसी ( विल्वनासी-), निरंडी ( सिंभाहू ), झंडाहक ( झंडी ) 
. डंदुरैकिका ( मसाकर्णी ), फंजी ( मांगी ), प्राचीचल ( मछेछी ) काकमाची 


( मकोह ), विषप्ृष्टि ( राजनिंब ) यह २० औषधोंका सुरसादि गण कहाहै॥ ९ ६॥ 
सुर्सांदिगणो हीष कैफहत्‌ झमिसूरदनः ॥ 
_ श्रतिश्यायारुचिश्वासकॉसल्नो तरणशोधनः ॥ 7० ब्रणंशोधनः ॥ १७ ॥ _ 


(सूत्र १६ ) सुगंघकः द्वाणपुष्प: बृहत्सुगंधतृर्ण च। सुमुख राजिका बर्बारिका वा फंजी भांगी प्राची 
नबल॑ मंत्स्याक्षक: | केचदाचार्या एवं बर्देति यद्यपि आच्ीबलशब्देन काकजंधा गंडपूर्वा जलपिप्पली 
च्चोच्यत तथ.प्यत्र काकजववर काकमाचीसान्निध्यात्‌ ( इति निबंधसंग्रहः ) 


>> औालाएपाज्यफक पक ८” 


<५3&95%- >> 
(२८८) ... खुश्वुतसंहिता-भा० टी० 
यह सुरसादिक गण कफहतों, कृमिनाशक है और प्रतिश्याय ( पीनस ) 
अरुचि, श्वास और काप्त इन्हें दूर करता है और ब्रणका शोधक हैं ॥ १२ ॥ 
अमन ४ 


सुष्ककपलाइधवचित्रकमदनदइ॒क्षशिंशपावजवृक्षालिफ रा चेति१८७ 


मुष्कक ( मोख या मोचा ) ढक) धव, चित्रक, मेनफलका -दक्ष, सीसों, 
बच्चवृक्ष ( सेंड थोहर ), तथा त्रिफला ( हरड, बंढेडा, आँवछा ) इन १० औष- 
आोंका मुष्ककादि गण कहा है॥ रै८॥ 
मुष्कंकादिगंणों झीष मेदोतिः शुक्रदोषह्मत्‌ ॥ 
महाशःपांडुरोगैन्नः शर्करारमारिनाशनः 0 $ 5 ॥ 
यह रुष्ककादि गण मेदोवृद्धिका हरस्नेवाला और झुक्का दोष ढूर करनवालः 
है ( अथात्‌ वीयशोधक है ) और प्रमेह, पाण्ड, शर्करा और अश्मरी ( पथरी 3 


इन्हें दूर करता है ॥ १५॥ हक 
पिष्प |] 


पिप्पलीपिप्पछीसूलछचव्यचित्रकरश गवेरमारिचहाश्तिपिप्पलीहरे- 

दे शुकैलापजमेदिन्द्यवपाठाजीरकसर्पपमहानिवफलाहिंगु्मागीम* 
अं घुरस७तिविषावचाविडंगानि कटुरोहिणी चेति ॥ ९०७ 

९ पिप्पली, 'पिप्पछीमूल, ५ चित्रक, सोंठ, मिर्च, गजपिप्पली, हरेणका 

( रेशका मिस्वसदश ), बडी इलायची, अजमोद, इन्दजी, पाठा, जीरा, सरसों, 

महानिंवफल ( बकायनफल ), हींग, भाडंगी, मडरता ( मर्वा ), अतीस, वच, 
- विडंग और कुटकी यह २२ औषधोंका पिप्पल्यादि गण कहा है ॥ २० ॥ न्क् 

_ पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः 0 


निहन्यादीपनो गुल्मशूलप्षक्षामपाचनः ॥ ** 

- यह पिप्पस्पादि गण कफ़को हरता है और प्रतिश्याय, वास तथा अरुचि इन्हें 
... दूर करता है, दीपन है, गर्म शुलको नाश करता है और आमका पान ( पका- _ 
| _नेवाला है ) ॥ २१ ॥ ह मे 


;: एलादिगण । 

ै पदातगरकुषटमांसीष्यामकल्वक्पत्रनागपप्यमियंणह 
5. (सूत्र २० ) चत्य दस्िक्सिडीमूलसति ( डछनः ) भारव॑मित्रोपि चविकायाः फर्ड प्राजैः कथिता 

। हक ओंश वि 2 पक लहर ; बज 


हि “59% 3 कट 7 " 2३० हा ३ 

है $ पे न कक जन ड़ ल्‍ ड पा 
५ हु जा के दिल 
| रे न्‍ ् ए्- ् श! 
$ है - हु हु >बर 


_सूत्रस्थान-अ० ३८. (२८९ ) 


। खशुक्तिचंडास्थोणेयकश्रीवेष्ठअचोचचोरकबालकगुग्गुछ्ुसजरसतु- | 
. . रुष्ककुंदुरुकागुरुषस्प्कोशीरभद्वदारुकुंकुमानि पुन्नागकेशरं चेति२२॥ । 
: इलायची, तगर, कूट, जटामांसी, ध्यामक (रोहिपतृण), दालचीनी, पत्रज ।ढ 
नागकेशर, प्रियेण (मालकांगना ), हरेणका ( रेणका ), व्याघनख ( नख ), अक्ति, ! 

( सीप ), चण्डा ( ख़रासानी अजवायन ), स्थौणेयक ( थूनेरा ), श्रीवेष्ठक ( सरल 
: वृक्ष गुग्युछ्ली )) चोच ( तज ), चोरक ( ग्राथिपणमेद ), बालक ( नेत्रवाला ), | 
गूगल, सजरस ( राल ), तरुष्क ( सिल्हक ), कुंदरुक ( एक प्रकार शह्की जि. | 


सका नियांस छुंदुरुका गोंद है ), अगर, स्पृक्का ( सुगंध उव्य कप्रवह्ली असवर्ग), 
उशीर ( खस ), भव्॒दारु ( देवदारू ), केशर, पृन्नागकेशर ( कमलकेशर ) यह 
२८ औषधका एलॉदिगण है ॥ २२॥ : 


एलादिको वार्तकफो निहन्यादरिषमेर्व थे ॥ 


4९ 


है वर्णप्रसादनः कंडूपिडिकाकोठनाशनः ॥ २३ ॥ है ॥ 
॥ यह एलादिगण वायु और कफको हरता है। तथा विषको नाशकरता है,वर्ण . 
|... भ्रसादन है, शरीरका रंग छांदता है, खान अलाई और कोठ ( उदद॑का भेद ) | 
; इन्हें दूर करता है ॥ २३॥ । 


१२-१३ वचादि ओर हरिद्वादिगण।  >- - अर के 
वचामुस्ता४तिविषा5भया/भव्रदारूणि नागकेशरं चेति॥२४॥ हरि- | 
ब्रादारुहरिद्राकलशीकुटजबीजानि मधुक चेति ॥ २५॥ |; 

७ वच, नागरमोथा, अतीस, हस्डे, देवदारु और नागकैशर यह ६ औषधोंका .. ।क्‍ 

.... वचादिगण है ॥ २४ ॥ हलदी, दारुहलदी, कलश्ी ( पृश्मिपर्णी ), इच्दजी और । 

मुलहठी यह पांच ५ औषधोंका हरिद्वादिगण है ॥ २५॥ का | 
..._ एतो वचाहरिद्वादी गणो स्तन्यविशोधनों ॥ ($ 

आमातीसारशमनों विशेषादोषपाचनों ॥ २६ ॥ ॥ 


्न्दः 


_ ये वचादिगण और हरिद्वादिगण दुग्धको शोधन करते हैं, आमके अतिसारको : 

__ शमन करते हैं विशेष करके दोषोंको पकाते हैं ॥ २६ ॥ है । 
शेप १४ श्यामादिगण।... - तय 
६ इयामामहाइयामात्रिवई शंखिनीतिल्वककम्पिछिकरस्यककऋ री है हक ९ कप 
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छुड्तसंहिता-भाग्ठी०ग.्)म.. ५ 


हि झुकपुत्रश्नेणीगवाक्षीराजवृक्षकरंजइ॒यगुड़चीससलाछगरलांत्रीसु- 
- धासुवर्णक्षीयैश्रेति ॥ २७॥ डे 
...._ श्यामा ( काला निशोथ ); महाइ्यामा ( विधायरा ), त्रिवृत्‌ ( इ्बेत निशौथ ), 
.... दंती ( जयपालमूल ), शंखिनी ( यवतिक्ता ), तिल्वक ( लोध ), कपिल ( कमेला ), 
..__ समयक (वकायन ), क्रमक ( सुपारी माणिकचन्दी ) परत्रभ्रेणी (संवरी, दवंती, जि- 
. संका पत्र अरुण्डपत्रके आकार कुछ २ छोटासा और फल बीजभी अरण्डफलके - 
$ ठल्प होते हैं यह वृक्ष इससमय स्टेशनोंपर प्रायः लगाये हुए देखनेमें आते हैं) 
|... गवाक्षी ( इन्द्रायण ), राजबृक्ष ( किरमाला ), दोनों करंजबे, गुडूची ( गिलोय ), 
- सप्तछा ( सातला थोहरका भेद ), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरेका भेद्‌ ), सुधा, । 

थूहर, स्वणक्षीरी ( चोक ), यह १९ औषधेंका इयामादिगण है॥ २७ ॥ 

से वैक्तः इयार्मादिरित्येप गणो गुल्मविधापहः ॥ 

कं आनाहोदरविड्भेदी तैथोदावतनाशनः ॥ ९८ ॥ 

यह उक्त श्यामादिगण गुर्म और विषका नाशक है तथा आनाह उदररोग इनमें 

दस्तांवर है और उदावतको दूर करता है ॥ २८ ॥ 

१५ बृहत्यादिगण । 


है 


' अब 


हे 


बृहतीकंटकारिकाकुटजफलपाठामधुकं चेति ॥ ९९0 « 
बृहती ( बी कटेली गोरख भदा ), कंटकारिका ( छोटी कठेली ), इन्दजों, हित 
पाठा और मुलहटी यह ५ औषधोंका बुहत्यादिगण है ॥ ० २९ ॥ ; ई 
" . पाचैनीयो बृहत्यादि्गणः पित्तानिलापहः ॥ हि 
हक . कफारोचकह छासंमृत्रकृच्छुछजापहः ॥ ३० ॥ “5 
है यह बृहत्यादिगण पित्त और वायुनाशक है । कफ, अरुचि, हछ्लास, ( हुडीक ) 
और मृत्रकृच्छूरोगको नाश करता है ॥ ३० ॥ किक 
हः १६ पटोलादिगण । 
.._ पटोलचंदनकुचंदनसूर्वागुड़चीपाठाः कटुरोहिणी- चेति ॥ ३१ ॥ 
 .- पटोल ( परवल ), श्रेतचंदन, कुचंदन ( रक्तचन्दन ), म्र्वा, गिलोय, पाठा और 
_.... कुटकी यह सात ७ औषधोंका पटोछादिगण है ॥ ३१ ॥ 
पटोलादिगेणः पित्तकफारोचकनाशनः ॥ 
-_ ज्वरोपशमतनो तब्रण्यइछईिकंडूविषापहः ॥ ३२ ॥ 


__ एछत्न रू) हलक: कडतिकमुहलक वेकलेघए ६... _( सूच्र २७ ) तिल्वक: कठ्तिक्तसुक्ष्मत्वक्‌ खेतलेभ | 5 अं 

किक 2 पल रस के. ये 22 0... 
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: 5 अं कि कवच कक: पर उस 5 ही 
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खसूत्रस्थान-अ० ३८, (२९१ ) 


-. यह पटोलादिगण वित्त, कफ, अरुचि इन्हें नाश करता है, ज्वरकों शमन 
"करता है, ब्रणकी हित है, वमन और खाजको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
; १७ काकोलल्‍यादिगण । 
काकोलीक्षीरकाकोली जीवकर्षभकसुह्॒पर्णी माषपर्ण मे दा महामे- 
वाछिज्नसहाककंटशूृंगीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपोंड रीक्धिव्‌ दिसद्दीका- 
: जीव॑त्यों मधूक॑ चेति ॥ ३३॥ 
| काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक (ये सब नहीं मिलते ) मुद्रपर्णी 
: +बनमूंगी ), माषपर्णी ( वनउडदी), मेदा, महामेदा ( ये दोनों भी नहीं मिलती) 


छित्नरुहां ( गिलोय ), काकडा्सींगी (हरी ), वंशलोचन, पद्माख, प्रपोंडरीक - 


€ सूलहटीसे कुछ मोदी मीठी एक वस्तु जिसे नेत्रमें निचोडते हैं ), ऋद्धि, वृद्ध 


(ये भी नहीं मिलततीं ये दक्षिणावत और वामावत वर होती हैं ), मृद्दीका 
९ सनक), जीव॑ंती तथा मह॒वा यह १८ औषधोंका काकोल्यादि,गण है ॥ ३३॥ - 


काकोल्‍्योदिरय पित्तशोणितानिलेनाशनः ॥ 
जीर्वनो बृंहणो वृष्यः स्तन्यइलेष्मकरस्त॑था ॥ ३४ ॥ 


यह काकोल्यादिगण पित्त, रक्त और वायुको नाश करता है, जीवन है, बृंहण 


( शरेरपुष्टिकर्ता ), दृष्य ( वीर्यवर्द्धक ) है; दुग्ध और कफ करता है ॥ ३४ ॥ 
हक) ८ ऊषकादिगएण। . , 
ऊषकसेंधवशिलाजतुकासीसद्रयहिंगूनि तुत्थक॑ चेति ॥ ३५॥ 


 छ  ऊपक खारीमिट्टी रेह ), सेंधानमक, शिलाजत, कर्सासद्रय ( कसीस और 
.... हीराक़सीस ), हींग तथा नीलाथोथा ये ७ औषधें ऊपकादिगणमें हैं ॥३े५॥ 


ऊषकांदिः कै हंति गंणो मेदीविशोषण:॥ 
अश्मर्राशंर्करामृत्रकृच्छूगुल्मप्रणाशन: ॥ ३६ ॥ 


यह ऊषकादिगण कफको शांत करता है और मेदको शोषण करता हैतथा 


पथरी और शकरा, मूत्रकृच्छ और गुल्मको नाश करता है ॥ ३६॥ 
“#क आह १९ सोरिवादिगण । “ 
है सारिवामधुकचंदनकुचंदनपद्मककाइमरी फलमधूकपुष्पपण्यैशीरं + 
चेति॥ ३७ ॥ - 


.__ सारिवा, मुरहदी, चन्दन, लालचन्दन, प्रआख, काइमरीफल (खंभारी), 
5. अधक-एुष्प ( मह॒वेके फूल ) और खस ये ८ ओषध सारिवादिगणमें हैं ॥ ३७ 8 


्द दर ३ 


>> तु 


5. (२९२ )- सुश्ब॒तसंहिता-भा० टी० । 


सारिवांदिः पिपांसाप्तों रक्तपित्तहँरों गणंः ॥ 
पित्तज्वरप्रशंमनो विशेषादाहनॉशनः ॥ ३८॥ 
यह सारिवादिगण तृषाको शांत करता है, रक्तपिक्तका नाश करता है, पित्त- 
ज्वरको शमन करता है और विशेषकर दाहको शांत करता है ॥ ३८ ॥ 
- २० अंजनादिंगण । 
अजनरसाजननागपुष्पप्रियंगुनीलोत्पलनलद्नलिनकेशराणि म- 
घुक॑ चेति ॥ ३९॥ 


- कमलकेशर और मुलहदी ये ८ औषध अंजनादिगणमें है ॥ ३९॥ 
अजनांदिगंणो हीष॑ रक्तपित्तनिबरहँणः ॥ ल्‍ 
विषोषशमंनों दाह निहंस्याभ्यंतरं तथाँ॥ ४० ॥ . 

यह अंजनादिगण ( लेप करनेसे ) रक्तपित्तका नाश करता है, विषकों शांत 
करता है, भीतरके दाहको शमन करता है और कई अंजनादिका खिलाना भी 

.. कहते हैं परन्तु बिना शोधन मारणके इससमय कोई भी धातु उपधातु खानेके 

... काममें नहीं लेते ॥ ४० ॥ 

8८: - २१ परूषकादिगण । ः 

द परूषकद्राक्षाकदूफलदाडिसराजादनकतकफलशाकफलानि त्रिफ- 

ला चेति॥ ४१ ॥ 

. परूषक ( फालसे ), किसमिस ( दाख ), कदफल ( गांभारी ), अनार, राजा- 

.. दन ( सिरनी ), कतकफल ( कैथका फल कवीठ), शाकफल और त्रिफला यह ८ 

या १० औषधोंका परूषकादिगण है ॥ ४१ ॥ डर 

, परूषकादिरित्येषं गणो5निलविनांशनः ॥ 

मृत्रदोष॑हरो हय॑ँ: पिपार्सान्नोःरुचिप्रदेः ॥ ४२॥ 

यह परूषकादिगण वायुकों नाश करता है, मूत्रके दोष हरता है, हृदयको हित 

है, प्यासको शांत करता है और रुचिका देनेवाला है॥ ४२ ॥ 

हे २२-२३ प्रियंग्वादि अंबष्ठादिगण । 

प्रियंगुसमंगाधातकी' - 3 नाधातकीपुन्नागरक्तचंदनकुचंदन मोचरसांजनकुंभीक _ 


५4:33 -+ ३ 


१ 


न सौवीरांजन, रसांजन ( रसोत ), नागकंशर, प्रियंगु, नीलकमल, जटामांसी,. 


सूत्र ४ १) कट्फल ( कायफलमिति ख्यातम्‌ ) इति इछछन; | वाचस्पतिस्ठु कट्फल; श्रीपर्णाशिक्षे _ 
बृहत्यां काकमच्यां वार्तक्यां च। | नि हु 


कं 


५-3 अब ८३७८ ८ बं उअे 3 3५७७७ आयाचमााणाक ०० आकर 


कस 


सूत्रस्थान-अ० ३८. बे 


_ स्रोतोंजनपद्मकेशरयोजनवल्यो दीघेसला चेति ॥ ४३ ॥ अंबष्ठा- 
धातकीकूसुमसमंगाकट्ुंगमधुकबिल्वपेशिकारोधसावररो भपलाश- 
नंदीवृक्षपग्मकेशराणि चेति ॥ ४४ ॥ 


प्रियंग ( कंगु ), लजताछू, धातकी ( थायके फूल ), पुन्नाग ( कमल ), लछालचंदन, 
चंदन, मोचरस, रसौत, कुंमी, स्लोतोंजनन, कमलकेशर, योजनवह्ली ( मंजीठ ) 
और  दीषमला ( दुरालभा या शालपर्णी ) यह १३ औषधोंका. प्रियंग्वादि गण है 
॥ ४३ ॥ अंबष्ठा ( कुरंड या पाठा ), धायके फूल, लज्जालू, कटूंग ( अरणक ), 
पबिल्वगिरा, छोध, पठानीलोध, ठाक, नंदीवृक्ष ( काश्मरी ) कमलकेशर यह ११ 
ओपषयधोंका अंबष्ठादिगण है ॥ ४४ ॥ 


गणों प्रियंग्वेबेष्ठादी पकतीसारनाशनों ॥ 
संधानीयो हिती पित्तें त्रणोनां चापिरीपणों ॥ ४५ ॥ 


६ प्रियंग्वादिगण वादिगण और अंबष्ठादिगण पके अतिसारको नाश करते हैं, टूटे 
हाडको जोडनेवाले हैं, पित्तके लिय हित हैं तथा ब्रणोंके रोपण करनेवाले 
-( भरनेवाले ) हैं ॥ ४५ ॥ 


२४ न्यग्रोधादिगण । 
न्यगोधोदुंबरा5इवत्थछक्षमघूककपीतनककुभाम्रकोशाम्र चोर कपत्र- 
जंबूदयपियालमधुकरोहिणीवंजुलकदंबबदरीतिन्दुकीशछकी रोध- 
सावररोधभछातकपलाशा नन्‍्दीवक्षश्रेति ॥ ४६ ॥ 

न्यग्रोग (वड ), उदुंबर ( गूलर ), अश्वत्थ ( पीपल ), छक्ष ( पिलूखन ), 
मधक ( मह॒वा ), कपीतन ( आमड ), ककुभ ( अजञुन ), आंब, कोशाम्र ( आंबका 
भेद ) चोरकपत्र ( लाखका वृक्ष जिसके पत्ते अरुसे केसे होते हैं ), दोनों प्रकारकी 
जामन ( छोटी और बडी ),पियाल ९ चिरोंजी वृक्ष ) मुलहदी, रोहिणी ( काश्मरी ), 
चंज्जल ( बेत ), कदब, बदरी (बेरो ), तिंढुकी ( तेंदू ), शह्लकी ( शालभेद ), लोध, 
'पठानीलोध, मिलावेका वृक्ष, ढाक, नेदीवृक्ष ( पारस पीपल ) यह २४ औषधोंका 
न्यग्रोधादि गण है ॥ ४६ ॥ ४ ४ 
न्यग्रोधादिगेणो ब्रण्यः संग्राही भम्नसाधकः ॥ 
रक्तपित्तहरो दाहमेदोन्नो योनिदोषहत्‌ ॥ २७ ॥ 


४ 5 
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( सूत्र ४६ ) रोहिणी कटफरलमिीति डह्लनः । वाचस्पतिस्तु रोहिणी काब्मरीति | 


लाएं ( २९४ ) ..._' खुश्नुतसंहिता-भा० दी०॥। 


* यह न्यग्राधादिगण व्रणको हितकारी है, संग्राही ( काबिन ) है, दूँदकों जोड 
. नेवाल्ा है, रक्त पित्तका नाशक है, दाह और मदको नष्ठ करता है और ख़िखोंकी 
योनिके दोषोंकोी दृर करता है ॥ ४७ ॥ 
>> २५गुड़च्यादिगण । ः 
गुड़चीनिम्बकुस्तुंबुरुचन्दनानि पद्मक॑ चेति ॥ ४८ ॥ 


गिलोय, निंचकी छाल, कुस्तुंुरु ( घनिया ), चंदन और पह्माख यह ५ औष- 
घोंका गुडूच्यादिगण है ॥ ४८ ॥ 


एँष सव्ेज्वरान्‌ हंति गुड्धच्यादिस्तुं दीपन: ॥ 
हकासारोचकवर्मिपिपासादाहनाशनः ॥ ४९ ॥ 
यह गुड़च्यादिगण दीपन है, सब प्रकारके ज्वरोंको नाश करता है और हुडीक; 
अरुचि, वमन, तृषा और दाहकों नाश करता है ॥ ४९ ॥ 
२६ उत्पलछादिगण । 
उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसोगंधिककुवलयपुंडरीकाणि मधुक चेति ॥ ५०॥' 
उत्पल ( नीछाकमल ), रक्तोत्पल ( लाल कमल ), कुम॒द ( कमादना पाडर ) 
_.. सौगंधिक ( नील कमलांकार सुगंधयुक्त ), कुबछय (आसमानी रंगका. कमल ) 
पुंडरीक ( श्वेत कमल ) और मलहटी यह ७ औषथोंका उत्पलादिगण है ॥ ५० ॥ 
_उत्पलादिरंयं दाहपिरत्तरक्तविनाशनः ॥ 
पिपासाविषह द्ोग॑च्छार्दिमूच्छाहरो गणः ॥ ५१ ॥ 
. यह उत्पलादिगण दाह, पित्त, रक्त इन्हें शांत करता है और प्यास, विष, हृदय- 
रोग, छार्दि और मूच्छोको दूर करता है ॥ ५१ ॥ 

२७ म॒स्तादिगण । 
मुस्ताहरिद्वादारुहरिद्राहरीतक्या55मछूकविभीतककुष्ठहै सम वती व 
चापाठाकटुरोहिणीशाहष्टाएतिविषाद्राविडी भछातकानि चित्रक- 
श्रेति ॥ ५२ ॥ 

नागरमोथा, हलदी, दारुहलदी, हस्डे, आंवले, बहेडा, कूठ, हेमवती, सुपेद वच, 
पाठा, कुटकी, शांगेष्ठा ( यवतिका ), अतीस, द्वाविडी ( छोटी इलायची ) और 
मिलावा तथा चित्रक यह १६ औषधोंका झस्तादिगण है ॥ ५२॥ 2 
ऐष सुस्तादिको नाम्ना गणः स्छेष्मनिषृदनः ॥ 
योनिदोषहरंः स्तन्‍्यः शोषनः पाचनस्तथाों ॥ ५३॥ 


हक" कल  अकीर अल ही 


ह 


खत्रस्थान-अ० ३८५ -(२९५ ) 


यह सुस्तादिगण कफनाशक, योनिके दोषका हसनेवाला, ढुग्धका शोधक और 


पाचन है ॥ ५३ ॥ 
२८ त्रिफला । 


_ हरीतक्‍्यामलकविभीतकानि त्रिफला ॥ ५४ ॥ त्रिफला कफ- 
- पित्तन्नी मेहकुष्विनाशिनी ॥ चल्षुष्या दीपनी चेव विषम- 


ज्वर्नाशिनी ॥ ५५ ॥ 
: हस्डे, बहेडा, आंवला यह त्रिफला है ( कई इसका प्रमाण इस प्रकार कहते- 
हैं कि एकभाग हसडें, दों भाग बहेडा, चार भाग आंवला और कई तीनोंकी मात्रा 
समको त्रिफला कहते हैं ) ॥ ५४ ॥ यह त्रिफला कफ और पित्तनाशक है प्रमेह, 
कुष्ठको नष्ठ करे, नेत्रोंकी हित है, दीपन है और विषमज्वरनाशक है ॥ ५५ ॥ 
ह दे २९ त्रिकटु । 

... पिप्पलीमरिचश्वृंगवेराणि त्रिकटुकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिप्पडी, काठी मिस्‍्च और सोंठ समभाग त्रिकदु अथवा उ्यूषण कह 
। लाता है ॥ ५६ ॥ है 
जल त्यूषेण कैफमेदोन्न मेहकुछलवगासयॉन्‌ ॥ 
| निहन्यादीपन गुल्मपीनस/स्याल्पतामँपि ॥ ५७ ॥ ू 
| यह व्यूषण कफ और मेदको नष्ट करता है, प्रमेह, कुछ और त्वचाके रोगोंकी हर 
| है. 
हू 


नाश करता है, दीपन है, गुम, पीनस और अभिकी अस्पताको दूर करताहे ॥५७॥ 
० ३० आमलक्यादि गण । 
आमलकीहरीतकीपिप्पल्यश्रित्रकश्नेति ॥ ५८ ॥ 
। .. आंवले, हरंडे, पीपछ और चित्रक यह आमलक्पादि गण है ॥ ५८ ॥ 
आमंलक्यादिरिस्येष गर्णः सर्वेज्वरौपहः॥ 
चल्लुष्यो दीपैनो इर्ष्यः कफारोचकनाशनः ॥ ५९॥  *- 
यह आमलक्यादिगण सब ज्वरोंका हतो, नेत्रोंकी हित, दीपत और वृष्प 


है तथा कफ और अरुचीकों नाश करता है ॥ ५५ ॥ 
३१ त्रप्वादि गण । 


त्रपुसीसताम्ररजतक्ृष्णलोहसुवणोनि लोहमर्ल चेति ॥ ६० ॥ 
त्रपु ( रंग ), सीसा, तांबा, रजत ( चाँदी ), कृष्ण ( जशद्‌ ) और लोह 
. अथवा कृष्णलोह ( तीकषण लोह ) तथा लोहमल ( मण्डूर ) अथवा ला 


(२९६ ) . - सुश्ुतसांहिता-भा० टी० । 


सत्र धातु और लोहमल अथांत सब धातुओंका मल सातों उपधातु ( जैसे स्वणे- - 
माक्षिक, रोष्यमाक्षिक, ठत्थ, खपारिया, छुरमा, ककुष्ठ और मण्डूर ) यह धातु 
उपधातुओंका त्रप्वादि गण है ॥ ६० ॥ 


ह.ः गणखप्वादिरित्येष गरक्रिमिहरः पर:॥ 


पिपासाविषहद्रोगपांडुमेहहरस्वैथा ॥६१ ॥ 
यह त्रप्वादि गण विष और कृमिको नाश करता है तथा तृपा और जंगम- 
विष तथा हदोग और पांडु तथा ग्रमहका नाश करता है (ये समस्त धातु उपधात 
यथाविहित शोधन मारण करके उपयोग करने चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 
३२ लाक्षादि गण । 
लाक्षा5रेवतकुटजा श्रमारकट्फलहरिद्राहयनिम्बससच्छदमाल- 
त्यत्रायमाणा चेति॥ ६२॥ ह 
लाख, आरेवत ( किरमाला ), कुटज ( कुडा ), अश्वमारक ( कनेर ), कायफल, 
हलदी, दारुहलदी, नींब, सप्तच्छद ( छतोना ) मालती और त्रायमाण यह ११ 
औषधोंका लाक्षादि गण है॥ ६९॥ 
. कषायतिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनाशनः ॥ । 
कुष्ठछमिहरथ्ेव दुष्त्रणविशोधनः ॥ ६३ ॥ 
यह छाक्षादेगण कसेला कडवा तथा मीठा है, कफ और फित्तकी पीडाको 


| .._. हरता है, कुष्ठ क्रिमिको नाश करता है और दुष्ट ब्रणको शोधन करता है॥ ६३ ॥ 


कल रेरे लघ॒पंचझूल। ह 
पंच पंचमूलान्यत ऊँद्ध॑ वक्ष्यामः॥ ६४ ॥ तत्र त्रिंकेटकबृहती- 


हे _ इयपृथक्पण्यों विदारिगंधा चेति कनीयः ॥ ६५ ॥ 


यहांसे पाँच पंचमूलोंको कहते हैं ॥ ६४ ॥ जिनमेंसे त्रिकंटक ( छोटा गोखरू 5 
बडी कटेली, छोटी पसर कटेली, प्रश्निपर्णी और शालपर्णी यह लघुपशञ्रम्नल है॥ ६५॥ 
ल्‍ ' कंषायतिक्तमधुरं कैनीयः पंचमृलंकम ॥ 
| वार्त्॑न॑ पित्तशंमन बुहंणं बलँवर्क्ननम्‌ ॥ ६६ ॥ 
... यह लघुपंचमूल कसेला, कड़वा, मीठा: है वायु और पित्तऋ्नो शांत करता हे 
.._ बृहण ( पुष्टिकारक ) और बल बढानेवाला है ॥ ६६ ॥ 


न 3 (छ ७) से बकरित् गए सो केक» ्"पप7-८ ( सत् ६३ ) इत्येषर छाक्षादिको गण इति शेष: । 


सृत्रस्थान-अ० ३८. (२९७) 


३४ बृहत्पंचमूल । 
बिल्वाश्निमंथटुंटुकपाटलाकाइ्मर्यश्रेति महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
बिल्व, अग्निमंथ ( गणकारिका बडी अरनी ), दुंदुक ( इ्योनाक ), रादछा और 
काइमरी यह बृहत्पंचमल है ॥ ६७ ॥ 
सतिक्त कफवात्न पाके लघ्व॑ग्निदीपनम्‌ ॥ 
मधुरानुरस चेवें पंचसूल महत्स्वैतम्‌॥ ६८॥ 
यह बडा पंचमूछ कफवातनाशक, पाकमें:हलका, अभिको दीपन करनेवाला 
और कट रस करके सहित मधरानुरस है॥ ६८ ॥ 
* अनयोदशमलम॒च्यते॥ ६९ ॥ 
इन दोनों ऊघु और बृहतपंचमूलोंस मिलकर दशमूल कहलाता है ॥ ६५ ॥ 
गणंः श्वासहरो ह्योेषेः कफपित्तानिलापहः॥ 
, आर्मस्य पाचेनश्रेवँ सर्वेज्वैरविनाशनः ॥ ७० ॥ 
यह दशपम्ृलगण श्वासका हरनेवाला है, कफ, पित्त और वायु ( दोषत्रय ) का 
आंत करनेवाला है, आमका पकानेवाला और सब ज्वरोंका नाशक है “आभ्स्य 
'पाचनश्रव!' की जगह कई “सतिकारोगशमनः' ) ऐसा मानते हैं ॥ ७० ॥ 
३९-२६ वल्लांपचक, कटकपंचम्‌ल। 
विदारीसारिवारजनीगुड्च्यो3जश्वृंगी चेति वछीसंज्ञ॥७१॥ कर- 
मर्दत्रिकंटकसेरेयकशतावरीगृधनख्य इति कंटकर्सज्ञः॥ ७२ ७ 
विदारीकंद, सारिवा, रजनी ( हलूदी ), गिलोय और मेदढाशींगी यह वल्लीपंच- 
मूल कहलाता है ॥ ७१ ह सर खब) कह पट ), गोखरू, 5 ( कटसरैया ) 
शतावर, ग्रध्ननखी ( बदरी या वृक्ष ) यह कंटकपंच ॥७२॥ 
; रक्तपिशरी झ्ेतो शोफ लय दिशा आ, 
सर्वेमेहहरो चेवें शुक्रदोपविनाशनी ॥ ७३ ॥ 
ये दोनों गण रक्तपित्त हरनेवाले, तीन प्रकारके शोथको नष्ठ करनेवाले, सब 
अमेहोंके हा तथा वीयेविकारके नाशक हैं ॥ ७३ ॥ 
३७ लणपचमल । & 
कुशकाशनलदभकाण्डेक्षुका इति तृणसंज्ञकः ॥ ७४॥ 
कुश ( छोटी डभशली ), कास, नरसल, दभभ ( बर्हि लंची डाभ ), कांडेक्ष ( ईख 
और कहइयेंके मतमें शर अथांत्‌ झूडा ) यह तृणपंचक या तृणपंचमूल है ॥ ७७॥ 


० (३९८ खुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 
.. मूत्रदोषविकारं च॑ रक्तपितत तेथेवें चे ॥ 
अंत्यः प्रयुक्तः क्षीरेणे रौधिमेव विनाशयेत्‌ ॥७५॥ 
यह ठणपंचक मूत्रदोष, मूत्रविकार तथा रक्ताक्‍्तिकों नाश करता है और 
. यह अत्यपंचक दूधके साथ उपयोग किया हुआ मृत्रदोषादिको शीघ्र नाश 
करता है॥७५॥ 
एषां वातहरावाद्याव॑र्त्ः पित्तविनाशनः ॥ पेचको स्छेन्मशमना- 
वितरो परिकीर्तितो ॥ ७६॥ त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेक्ष्याम॥७9॥ 
ने पांचों पंचकोंमें आदिके दो ( लघुपंचमूल और बृहतपंचमल ) वातनाशक 
हैं और अंत्य ( तणपंचमूल ) पित्तको शमन करता है और शेष दो पंचक ( वल्ली 
पंचक और कंटक पंचमूछ ) कफका नाश करते हैं ॥ ७६॥ त्रिवृतादिक गण 
और स्थानपर उपदेश करेंगे ॥ ७७ ॥ . 
ँझ्ंत (७. ८. ७5० & लें 
समासेन गण देते प्रोक्तास्तेषां तु विस्तरमै॥ चिकिस्तितेषु वै- 
ः क्ष्यामि ज्ञॉवा दोषबराॉबलम ॥७८॥ एंमिलेंपान्‌ कषायांश्व तेलें 
सर्पीषि पानकाने ॥ प्रविर्भेज्य यथान्वायं कुँवीत मतिमान्‌ मिपष- 
क्‌ ॥ ७९ ॥ धूसवर्षानिलक्ेदेः संवेर्तु्वनमिहुत ॥ ग्राहयित्वा 
गुँहे न्यस्येद्रिधिनोष॑धसंग्रहम्‌ ॥ <० ॥ समीक्य दोषेभेदांश्व 
गर्णान्‌ भिन्नान प्रयोजयेत ॥ पृथड्मिश्रान्‌ समसतान्वाँ गण 5 
व्यस्तसंहतम्‌ ॥ ८१॥ 23 
इति खुश्नतसंहितायां सूत्रस्थानिष्ष्टाजिंशो$ध्यायः ॥ ३८ ॥ के 
ये यहांपर संक्षेपतासे गण वर्णन किये हैं औषधोंका विस्तार चिकित्सितस्थानम , 
विशेष वर्णन करेंगे।दाषोंका बछावल जानकर विचारकर (जो यह:गण कहें है उन- 
मेंसे ) लेप या काथ या तैल पकाकर या घृत या पानक ( घोटकर पिलाना) जैसा 
- जिसके लिये जो उचित हो उसे ब॒द्धिमान्‌ वैद्य स्वयं प्रयोग कर॥ ७८ ॥ ७५ ॥ 
वैद्यको चाहिये कि, विधिभेवक समयपर सब औषधोंका संग्रह करके घर (स्थान ) 
में खखे जहां एवां, वर्षा, पवन, सील्ह आदिसि सब ऋतुवोंमें बची रहें ॥ ८० ॥ 
चैद्यको उचित है कि, दोषोंके भरी देखकर ( समझकर ) भिन्न * गणोंका 
उपयोग करे । न्‍्यारे २ एक २ गणका उपयोग करे अथवा दो याअधिक मिलाकर 


सु 


32+६६ ठीक जाने ते मिलाकर ) उपयोग करे। समस्तगणको ठीकजार तो सर जाने ते। मिलाकर ) उपयोग करे । समस्तगणको ठीकजाने तो सम्पण (पूरा) 


5. &( सूत्र ७८ ) अस्य छोकस्य चतुर्थ पदमग्रिमेण छोकेन सहन्वेतव्यप्ू । 
है. है 


खुत्रस्थान-आ० ३५९. (२९५९ ) 


. गण देवे और जो उप्तमेंले (दोषों और व्यांथि और देशकाल आदिके अनुसार) कुछ 


व्यस्त ( अथोत्‌ न्यूनाधिक ) करना.चाहे तो न्पूनाथिक करके उपयोग फरें॥ <९ ॥ 
इति पं० मुरलीधरदामवि० सुश्रुतस ० भा० टी० सत्रस्थानेडशा्रैशोडप्याय: || ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशोष्ध्यायः ३९. 
अथातः संशोधनसंशमनीयमध्यायं व्याख्यास्यथामः ॥ 
अब यहांस शोधन और शमन विषयमें अध्यायकी व्याख्या करते हैं ॥ 
वमनद्ग॒व्य । 
मंदनकुटजजीसूतकेक्ष्वाकुधामागेवक्न॒तवेधनसर्षपविडेगपिप्पली 
करंजप्रपुन्नाटकोविदारकबुदाराअरिष्टा5श्वगंधाविदुलबन्धु जीव क- 
खेताशणपुष्पीबिम्बीवचामृगेवारुक चित्रा चेत्यूध्वभागहराणि॥१॥ 
तत्र कोविदारपूवाणां फलानि कोविदारादीनां मूलाने ॥ २॥ 
मैनफल, इन्द्रजव, जीमतक ( बिडाल ), इश्ष्वाकु ( कडवी घीया तूबी ), धामा- 
गंव ( पीले फलकी कडवी तुरई ), कृतवेधन ( सुपेद फूलकी कडवी तुरई ), संपेद |! 
सरसों, विडंग, पीपल, करंजवा, पवाड और कचनाल तथा कबुदार (छेष्मातक «| 
इसे कई ल्हेसुवा कहते हैं ), अरिष्ट ( नींव ), अश्वगंधा ( देशी असगंध), विदुक «| 
( वेतस ), बंधुजीवक ( दुपहरया ), श्वेता ( सुपेदवच ), शण्ंपुष्पी, बिंवी ( केंद्री ), 
. वच, मृगेवोरुक (इंद्रायण ) और चित्रा (दवंती ) ये औषध ऊध्वमार्गके ( नाभिसे 
- ऊपर हृदयके ) मलको हरनेवॉली हैं अथोत्‌ वमनकारक हैं ॥ १ ॥ इनमेंसे कच- 
नालसे पहले कहीहुई औषधोंके फल ( वमनके लिये ) लेने चाहिये और कचनालकों 
आदि ले अगाडी कही हुइयोंकी जड लेनी ॥ २ ॥ 
बिरेचनद्र॒व्य । 
त्रिवृताश्यामादन्तीद्रवंतीससलाशंखिनीविषाणिका गवाक्षीछग- 
लांत्रीस्नुक्सुवर्णक्षीरीचित्रककिणिहीकुशकाशतिल्वककम्पिछ॒क- 
रम्यकपाटलापूगहरीतक्यामऊकविभीतकनीलिनीचतुरंगुलेरंड- 
पूतीकमहावृक्षसप्तच्छदाकंज्योतिष्मती चेत्यघोभागहराणि ॥१॥ 
_ सुपेद और इयामा निसोथ, दंती( जयपालमूल), दवंती ( दंतीका भेद ), सप्तला 
(सूत्र १) एपॉं वमनद्रव्याणां मध्ये कानिचिवृद्रव्याणि साक्षाद्ममयंति कानिचिद्वमनद्रत्यमिलितानीति डछून:। 


( सूत्र ३ ) एवं विरेचनद्रव्याणां मध्येषि बोध्यानि कुशकाशौ मूत्रविरेचक्राविति श्यामा व्यामात्रिदतू . 
बृद्धदारुवां । है: 


(३०० ) खुश्वुतसांहिता-भा० दी ०। 


(सातला थोहरका भेद ) शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ), विषाणिका ( मेढासीगी ), 
गवाक्षी ( स॒ुपेद फूलकी इंद्रायण ), छगलांत्री ( मरोडदार विधायरा ), स्तक्‌ ( थोहर ), 
चोक,चित्रक, किणिही (कठभी), कुशा,काँस, तिल्वक (पतली छोध), कमेला रम्यक 
।(' दूका या पटोलमूल ), पाटल, मानक्चदी, सुपारी, त्रिफला, नीली (कालादाना ), 
चतुरंगुल ( किरमाला ), अरंड, प्रतिकरंज, महावृक्ष ( थोहरकाही भेद यहभी है ), 
सप्तच्छद ( छतोना )आक और मालकांगनी ये औष॑यें नाचेंके भाग ( पकाशय, 
. मलाशय और बस्ति २ के मलको हरनेवाली हैं अर्थात्‌ विरिचनकारक हैं ॥ ३े ॥ 
+ पु दीनां न्‍ 
तत्र तिल्वकपूवाणां मूलानि । तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्व- 
चः । कंपिछफलरजः । पूगादीनामेरंडान्तानां फलानि। पूतिका- 
रग्वधयोः पत्राणि। शेषाणां क्षीराणि ॥ ४ ॥ 
इनमेंसे तिल्वकसे पहले कहीं हुई ओऔषधोंकी जड लेनी चाहिये और तिल्वक 
( लोध ) से लेकर पाटलतक जितनी हैं उनकी छाल लेनी और कमेलेके फलका 
निकला चूरा लेना तथा प्रग ( सुपारी )से अरंडतकके फल लेने और करंज-और 
आरग्वधके पत्ते लेने और बाकी जो रहे उनका दूध लेना ॥ ४ ॥ 
_कोशातकीसघलाशंखिनीदेवदा|लीकारवेछिका चेत्युभयतो भाग- 
हराणि एपां स्वससा इति ॥ ५७ र 
, . कोशातकी ( कद॒तोरई ), सप्तला ( थोहर ), शंखिनी ( यवातिक्ता कद भेद्‌ कार- 
वेछषिका ( करेला ), देवदाली ( बिडाल ) ये दोनों भागोंस मल हरणकता हैं और 
इनका स्वरस लेना, स्वरसंही दोनों भागोंसे मल हरता हैं अथात्‌ वमन और 
-विरेचन दोनों करता है ॥ ५ ॥ 
पिप्पलीबिडंगा5पामार्गशिग्रुसिद्धाथंकशिरीषमरिचकरवीर बिंवी - 
गिरिकर्णिकाकिणिहीवचाज्योतिष्मतीकरंजा5को 5छकेलशुना5ति- 
विषाश्वृंगवेरताढीशतमालसुरसा«जंकेंगु दी मेष शव गीमातुलु गीमुरुं- 
गीपीलुजातीशालतालमधूकलाक्षाहिंगुलवणमद्यगोशकद्रसमृत्रा- 
णीति शिरोविरेचनानि ॥ ६॥ 


( सूत्र ५ ) उभयतोभागहराणि इति वमनानि विरेचनानि चेत्यर्थ:-एतानि कोशातकीप्र+रतीनि 
धनिबमेनोमयतोभागइराणि गवा्षीप्रश्टतीनां तु पत्रादिविशेषेण .कदाचिद्वासक॒स्व॑ कदाचिदिरिचकेस्वमिति न 
 तेषामुमेयताभागहरत्वमिति ( डछन: ) कि 


जा 
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पीपल, विडेग, अपामार्ग ( चिरचरा ), शित्र ( सोहजना), सिद्धार्थ (सरसों), 
सिरस (काली मिरच ), कनेर, कंदूरी, गिरिकणिका ( सेफंद ), किंणिही ( कठभी), 
वच, ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ), करंज ( कंजा ), आक, अलक ( सुपेद आक), 
लहसन, अतीस, सोंठ ( या अदरक ), तालीसपत्र, तमालपत्र, सुरसा( तुलसी ), 
अजक ( कुटेरक ), इंगुदी ( हिंगोट ), भेठाशीगी, माठ॒रुंगी (जंगली विजोरा ), 
मुरंगी ( लालफूलका सोहजना ), पाल ( पील ), जाती ( चंबेली ), शालू, ताल 

( तालवृक्ष ), महुवा, लाख, हींग, लवण, मदिरा, गोबरका रस और गोमूत्र ये 

पदाथ शिरोबिरिचन करतेहें अर्थात्‌ शिर्के मवादकों झाड़नेवाले हैं॥६॥ 

:तत्रे करवीरपूर्वाणां फछानि करवीरादीनामर्कान्तानां मूलानि । 
तालीशपूर्वाणां कंदाः । तालीशादीनामर्जकांतानां पत्राणि। 
इंगुदीमेषशंगील्वचो । मातुलुगीमुरुंगीपीलुजातीनां पुष्पाणि। 
शालतमालमधूकानां साराः । हिंगुलाक्षे निर्यासो । लवणानि 
पार्थवषिशेषाः । सद्यान्यासवर्सयोगाः । गोमृत्रशकृद्ेसो मल्ता- 
विति॥ ७॥ 

शिरोबिरिचन ( दिमागका मवाद झाड़ने ) के लिये जो द्रव्य कहे, उनमेंसे: कनें> 

रसे पहले जो कहे उनके फल लेने चाहिये। कनेरसे लेकर आकतककी जड़ लेनीए।.._ 5 

आकसे पीछे तालशिपहलेके कन्द लेने । तालीशसे लेकर अजंकतकके पत्र छेने। 

तथा हिंगोट और मेढार्सागीकी छाल लनी । और मातुलंगी, मुरगी, पीछ़ और | 
जाती इनके पुष्प लेने । तथा शाल और ताल तथा महुवा इनका सार रेरोवि- . 

रेचनके अर्थ लना । हींग और लाख ये निर्यास ( गोंदकी किसमसे हैंहीं) और 
लवण प्रथ्वीसे पैदा ुए लेने । और मद्य आसवके योगकी लेनी तथा गोमृत्र और 

गोबरका रस ये मल हैही ये यथारूपही लेने ॥ ७ ॥ र 

वातशमनवर्ग | > 
संशमनान्यत ऊर्ध्व वक्ष्यामः॥ ८॥ ह 

अब शोधनवर्गके अनन्तर संशमनवर्गको अगाडी वर्णन करते हैं ॥ जो दव्य बिग- 
डनेवाले या बिगडे हुए वात आदि दोषोंको बिना किसी मार्गस निकाले और उन- 
की शांति करदे उसे संशमन कहते हैं ॥ ८ ॥ 
: (वजन ८) उबमनानीते स्वर शम्बतीते अमन स्ज पंफतरम कप के: ( सूत्र ८ ) संशमनानीति सम्यक शमयतीति संशमन सम्यक्‌ पंचदुष्टदोषस्थानिहरणपूर्वक शमनम्‌ ) 
अदुष्टस्थानुदीरंण तथा चोक्तं-“न शोधयाति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति च ऋ्रुद्धान्‌ तत्सं- 
धमनमुच्यते””| दोघशब्दोत्र दोषेषु (ब्रातादिषु)दोषकार्येषु वाताद्जन्यव्याधिष्वपि वर्तते कार्ये कारणोपचारात्‌ 


कर... 


कक 
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2७ > «>> छा 
(२०२) खुश्कुतसंहिता-भा० टी० । 


तत्न भव्रदारुकुष्ठहारिद्रावरुणमेरः धगीवलछ४तिबलाःपतेगलकच्छुरा- 
शहकीकुवेराक्षीवारुतरुस हचराप्रिमन्थवस्सादन्येरंडाइम भेद काल - 
कॉर्केशतावरीपु ननंवावसुकवसिरकांचनकभांगिंकापसीवृश्रिका- 
लीपत्तरवद्रयवकोलकुलत्थप्रभतीनि विदारिगंधादिश्व हे चाद्े 
पंचमृल्यों समासेन वातसंशमनों वर्ग:॥ ९॥ 


देवदारु, कूट, हलदी, बरना, मेषशगी (यहां काकडासींगी लेना ), बला ( खरे- 
हदी ), अतिबला ( कंगही ), आतगल ( कहा ), कच्छुरा: ( कवचबीज या सूखे 
सेम ), शह्की ( गजभक्ष्याशालमेद ), कुबेराक्षी (कठ. पादल ), वीरतरु, कठस- 
रय्या ( पीयावांसा ), बडी अरणी, पत्सादनी ( गिलोय ), अरंड, पाषागमेद, 
अलक ( सुपेद फ़ूलका आक ), अर्क (सामान्य आक) सितावर, पुननवा ( साठी), 
बुक ( वकपुष्प ) वसिर ( अपामार्ग ), कांचनक ( धत्तूरा ), भाडंगी, कार्पापी 
( वनकपास ), कृश्चिकाली (मेंढार्सागीका भेद ) पत्र (पतंग), बदर (बेर ), जौ, 
कोल ( बडी बेरीके बेर) और कुछथी आदि तथा विदारिगंधादिकगण तथा आ- 
दिके दोनों पंचमल यह संक्षेप वातशांतिकारक वर्ग है॥ ९॥ 
चन्दन कुचन्दनहीबेरोशीरसजिष्टा पयस्याविदारीशतावरीगुंदाशैवाः 
:> न | 0 चल. 4 एः 
छकहारकुसुदीत्पलकदलीकंदल्तीदूर्वासूर्वा प्रभु तीने काकोल्यादि- 
न्येग्रोधादिस्तृणपंचमूलमिति समासेन पित्तसंशमनों वर्ग: ॥१०॥ 
पन्‍्दन, कुचन्दन ( लाल चन्दन ), द्वीबेर ( नेत्रवाला ), खस, मंजीठ, पयस्पा 
( अकंपुष्पी ), विदारी ( विदारीकंद ), प्लितावरी, य॒न्दा ( गोंदी गोंदनी), सिवार 
हा काई ), कह्नार ( सुपेद कमल ), कुसद (कमोदनी पाडर )) उत्प७ (नील कमल 
या कमलमात्र ), कदली ( केला ), कंदली ( पद्मवीज कमछगट्टे या :भ्वमिक- 
दूली ), दूब और मूव्रो आदि तथा काकोल्पादिगण और न्यग्रोधादिगण और 
तणपंचमूल यह संक्षेपसे पित्तशांतिकारक वी है। और “मूर्वाप्रभाति” इसमें प्रभ- 
तिशब्दसे मधुर तिक्त अन्य पित्तशमक पदार्थोका ग्रहण है ॥ १० ॥ 
६ सूत्र ९ ) मेपछती केक पुत्रनवक्तब्ण्य्श्ज दबा अल व छुप्प 7 7: पत्रजीवकतरुसहदपत्रो वृक्ष: | अन्ये च कर्कट्श्ंगमाहु: । वत्तादनो 
शुड्नची कार्येण सा वातं हंति रसेने कफपित्त | कुल्त्यप्रभतीनीत्यत्र प्रभ्नतिप्रहणात्‌ माषतिछाल्सीप्रशृतीनां 
._ अदृर्ण भूजलानलगुणबहुलं द्रब्य वातसंशमनमिति । ( सूत्र १० ) पयस्या क्षीरकाकोली इते डछनः त्त्च्ु 
ये तम्थक्‌ काकोत्यादिगणे क्षीरकाकोलीग्रइणात्युनरुक्तिदोष: | अंत्र पयस्या अरकैपुष्पी शब्दस्तोममहानिधी 


। | 
ह  गिक्या ५ दर्रानात्‌ “अक्पुष्पी कूरकर्मा प्वस्या जलकायुका | अर्कपुथ्यी कमिश्लेष्पमेहफित्तविक:रजित्‌॥* 
_« इति भावमिश्रश्न | खमूमिजल्गुणभूविष्ठ॑ यत्तद्पि फ्त्तप्मू । ब 


० 


सन्नस्थान-अ० ३९% हि (३०३) 


कालेयकागुरुतिलपर्णीकुष्ठहारिद्राशी तशिवशतपुष्पासरलाराल्ताप्र- 
कीर्योंदकीयगुदीसुमनःकाकादनीलांगलकीहस्तिकणमुंजातकला- 
मजकप्रभृतीनि वछीकंटकर्पंचमूल्यों पिप्पल्यादिवृहत्यादिसुष्क- 
कादिवेचादिः सुरसादिरारग्वधादिरितिसमासेन स्छेष्मसंशमनों 
वर्ग:॥ ११ ॥ 
.. कालेयक ( एक प्रकारका काला चन्दंनया पीतचन्दन या संदल अवियज्ञ) 
«अगर, तिलपर्णी ( हुलहुल ), कूट, हलदी, शीतशिव ( कपूर ), शतपृष्पा (सोंफ) 
._ सरला ( निसोथ ), राख्रा, प्रकीर्या ( कदेली ) उदकीयों (करंन ), इंगुदी 
( हिंगोट ), सुमनः ( चमेली ), काकादनी ( काकडोडी ), लछांगलकी ( कलिहारी), 
हस्तिकरण ( एक पत्रश्नपलाश ), मुंजातक ( स्वल्पकन्दवृक्ष ) लामजक (खसका 
भेद ), और प्रभातिशब्दसे कटु, ।तिक्त, कषाय अन्य कफन्नदव्य तथा वह्लीपश्चम्तल 
और कंटकपअमूल तथा पिप्पल्यादिगण, बृहत्यादिगण, सुष्ककादिगण, वचादिगण 
और सुरसादिगण और आरू्वधादिगण यह संक्षेपसे कफशांतिकारक वगे हैं ॥ ११॥ 
आषधोंकी मात्राकलपना । करे 
तन्न॑ स्वोण्येवोषधांनि व्याध्यप्िपुरुषबछान्यभिसमीक्ष्य विद्या. 
त्‌। तत्र व्याधिबलांदधिकमोषधसुपर्युक्त तसुपशंम्य उयार्थि व्यो- 
धिमन्य॑सावहति । अभिवलादधिकमजीर्ण विष्टभ्य वा पच्यते । 
पुरुषबलादधिकं शानिसच्छोमदानावहति । संशमनमेवं संशो- 
घधनमपि पातयति। हीनमेभ्यो दत्त म्रकिंचित्कर भवति । तस्मा- 
स्सममेवं विदध्यात्‌ ॥ १९॥ भवेति चात्र- 
सब औषध, व्याधिका बल, जठरामिका बल और पुरुषका बल देखकर 
स्वरूप या विशेष मात्रा कर्पना करनी चाहिये क्योंकि जहां व्याधिके बलसे 
अधिक औषध उपयोग कीजाय तो वह उस व्याधिकों शांत करके दूसरी किसी 
और ( उसके विपरीत ) व्याधिकों उत्पन्न करेगी । और जो जठराप्तिकी शक्तिसे 
अधिक औषध होगी तो वह विनापचे विष्टब्ध करके बहुतही देरसे पचेगी या नहीं 
 पचेगी। और जो मलृष्यके बलसे आधिक होगी तो ग्लानि अथवा मरच्छा या 


(सूत्र ११ ) तैजोंडनिछाकाशगुणमभृयिष्ठ॑ तदनुक्तमपि द्रव्य कफसंशमनमिति । ( सूत्र १२ ) अकि- 
उचित्करं न किंचित्‌ करोतीति अनर्थकमित्यथें: । अथवा अकिचित्करमस्पार्थकरमिति नज ईपेदर्य | 


जहर. 


(३०४) सुश्षतंसाहिता-भा० टो० | 


मद्‌ उत्पन्न करेगी । संशमन औषध जिस ग्कार उपरोक्त अवगुण करती है इसी 
प्रकार शोधन औषधभी व्याधि, जठराप्नि और पुरुंषके बेठसे अधिक उपयोग 
कीहुईं अत्यंतही हानि करती है । और व्याधिके बल, जठराम्िके बल और पुरुषके 


. बलसे न्यून औषध दीजाय तो वह कुछ ( लाभ ) नहीं करती बहुतही अल्प -. 


अर्थ साधन करती है ( बहुत जगह अल्प मात्रा कुछ हानिकारक भी होती है ) इस 
कारणसे व्याधिके बल, जठराम्मिके बल और पुरुषके बलके अनुसार ( समान ) 
औषधकी मात्रा कल्पना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ इसपर छोक हैं कि- हे 
ञ्न जल ७३ ६७५८४ स्मेँ (40 
रोंगे शोधनसोध्ये तु यो भवेदोषैदुर्बलः ॥ तसस्‍्में दर्योद्धिषंक्‌ 
प्राज्ो दोषप्रच्याव॑न संदु ॥ १३॥ चले दो पे सदो कीछे नेक्षे- 


५ थ 9८ १५% 


तात्न बल नृणाम्‌ ॥ अव्याधिदुबलेस्थापि शोर्पैन हि तदो 


भवेत्‌ ॥ १४॥ 


जो महृष्य दोषों ( वातादि रोगों ) से ढुबंछ हो)! और उसके शोधनसाध्य रोग - 


हो अथांत्‌ वमन, रेचनसे जानेबालेही रोग हों तो उसे बुद्धिमान वैद्य मुदु वमन 
विरेचनादिसे दोषोंको निकाले ( हलका जुछाब आदि दे )॥ १३ ॥ जिसका 


कोठा नरम हो दोष चलायमान हो तो उसका बल नहीं देखे चाहे वह व्याधि- 


दुबंछ न हो ( उपवासादिहीसे दुबंल हो ) तो उसे भी शोधन डचित होगा ॥१४॥ 

व्याध्यादिषु तुँ मध्येप कार्थस्यांजलिरिष्यंते॥ विडालपदक चूर्ण 
&. देय: केल्को5क्षसंमितः ॥ १५ ॥ स्वयंप्रवत्तदोषेस्थ सढुकोष्ठस्‍्य 
 शोधनम॥ मविदल्पबलस्यापि प्रयुक्त व्याधिनॉशनम्‌ ॥ १६ ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थान एकोनचत्वारिंशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 

और जब व्याधिका बल, जठराप्मि और पुरुषका बल मध्यम हो तब काथ 
- फांठादिकी मात्रा ४ पल चाहिये और च्वणंकी मात्रा ( जो तीक्ष्ण न हो ) कर्षभर 
और कल्ककी मात्रा भी कषभर चाहिये ॥ १५ ॥ और जिसके दोष स्वयं प्रवृत्त 
हो रहे हों ( निकलते हों ) और कोठा मुलायम हो उप्त निषेल मतुष्यके भी शोधन 
उपयोग करना व्याधिकों नाश करता है ॥ १६ ॥ 

- इति पं०मुरलीधरशमेवि० सुश्र॒तसं० भा० टी० सूत्रस्थान एकोनचलारिंशोध्ध्यायः ॥३९॥ 


चत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ४ ०. 
अथातो द्वव्यरसगुणवीर्यविषाकविज्ञानीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः ॥ 
.. अब यहांसे द्रव्य और रस ( मधुरादि ), गुण (शीत, उष्ण, ख़ि्ध, रूक्ष, मंद, 


के -.... सृत्रस्थान-आ० ४०. (३०५) 


तीक्ष्णादि ), वॉर्ष ( उष्णवीर्य शीतवीयोदि ) विषपाक ( परिपाक ) इनके विज्ञान- 


विषयक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
केचिंदाचार्या ब्रुव॑तें द्रव्य प्रधान कस्मात्‌ “व्यवस्थितववात्‌” इह 
खलु द्रव्यं व्यवस्थित न रसादयो यथा&मे फले ये रसदयस्ते 
पक्के न संति॥ १ ॥ 

. कई आचाये कहते हैं कि ( दृव्य, रस, गुण, वीये, विपाक और शक्ति इनमें ) 

द्रव्य प्रधान है । किस २ कारणसे ( प्रथम हेत यह है ) कि, व्यवस्थित ( व्यव- 


“स्थावाल्ा दृठ ) होनेसे ( क्येंकि ) यहां ( द्रब्परसगुणवीयादिकमें ) दव्यही निश्चित 


व्यवस्थावाला है रसादि ( व्यवस्थित स्थिर ) नहीं । जैसे कच्चे फलमे जो रसा- 


.  दिक होतेहें पक्के वे नहीं रहते ॥ १ ॥ 


“नित्यत्वात्य” नित्य हि द्रडयमर्नित्या गु्णी यथा कल्कादिश्न- 
विभागः स एव संपन्नरसगंधों व्यापन्नरसगंधों वा भवति ॥ २ ॥ 
( दूसरा हेत ) दव्यकों नित्यत्व होनेंस ( द्रव्य प्रधान है) द्वव्य निश्चय नित्य 
है ( अथांत्‌ अविनाजी है ) और गुण ( रस आदि ) अनित्य ( नाशवान्‌ ) है। 
जेसे कल्कादिकका विभाग कि, जो कभी तो द्रव्यके समान रस और गेघवाला, 
होताहै और कभी रस और गेंधंम विकार हो जाता है। ( सारांश यह कि कल्क 


. क्लाथ पुटपाकादिकी अवस्थामेंभी द्रव्य तो जैसाका तैसा रहता है परन्तु रस और... 


गेथ बदलभी जाते हैं इससे दव्य नित्य है और रसगंधादि अनित्य ) इसीसे दव्य 

अधान है ॥ २॥। ; मु >> 

«“स्वजात्यवस्थानाञ” यथा हि पार्थिव द्रृत्यमन्थभाव॑ गच्छत्येवे 
शेषाणि ॥ ३ ॥ “पेचेन्द्रियम्रहणाञ्” पेअभिरिव्रियेगृद्ते द्रव्य ने 
रसांदयः॥४॥ “आश्रयलाज्च” द्व्यमाश्रिता रेसादयो भँवंति ॥५॥ 


2 अर -नमरनाम जय सन दल चयम एयर 

(सूत्र १ ) “द्रव्याणि? खतंत्रपदार्थास्तद्ध॒पौषधादयश्र । “स्सा/! मधुराम्लल्वणकद्धतिक्तकषाया$ 
चड़सा द्रब्याश्रया;। “गुणा? शीतोष्णल्िग्धरूक्षमंद्तीष्णगुरुल्घुपिच्छलविद्द-छक्षापरुषकठिनमदुद्रव- 
सांद्रस्थिरसरस्थुलसृक्ष्मा विद्यातः । “वीरय॑म!” चार्टविर् तद्यथा-शीतोष्णर्लिग्धरूक्षविशदापिच्छलमृ ढुतीद्णा 
डति विश्वतिगुणानां मध्य एंतेष/म्‌ अष्टानां गुणानां वीर्यमिति संज्ञा | ननु गुणवीर्ययो: को भेदस्तत्रोच्यते 
य एव गुणा आमलक्यां त एवं गुणा हरीतबयामस्ति वीर्य च विशेष: | तथाहि ऊष्णवीर्या हरीतकी 
ज्लीतवीयमासलकमिति एतेनैतदुक्तं मवति द्ब्यरसगुणविपाकैर्यत्कम करत न शक्यते तल्कर्म कुर्वन्प्रमावो 
<4वीर्यम? तथाहि वीरय॑ शक्तिरुसत्तिविशेष: सोम प्रभाव इति | वह्दूव्यं परिणामकाले स्वाभाविक रखें 
भरित्यज्य रसांतरे भजते तत्र विपाक इति संज्ञा । ; 

२० 


(३०६ ) सुश्ुतसंदिता-भा०ण्दी०्१॒ 
# ( तीसरा हेतु ) अपनी जातिमें अवस्थित रहनेसे भी ( द्रव्य ) प्रधान है जैसे 


जो पार्थिव दव्य है वह सब अवस्थामें पार्यवही रहता है अन्यभावको प्राप्त 
| नहीं होता ( अर्थात्‌ जो पार्थिव द्रव्य है वह पार्थिव ही रहता है और कभी आप्य, 
| तैजस आदि नहीं होता ) इसी प्रकार शेष आप्य, तैजस, वायवीय और नाभस 
| | आदिको जानना कि ये भी अपनी ३२ जातिसे प्रथक्‌ नहीं होते॥३॥ ( चौथा हेत ) 
| पाचों इच्दियोद्धारा ग्रहण होनेस भी (दव्यही) प्रधान है क्यों कि दव्यही पाचों इंदियों 
| ( ओत्र, लचा, नेत्र, निह्ा और घराण ) इनसे ग्रहण किया जासकताहै। और 
| । ' .. - रसादिक पांचों इंद्रियोंसे ग्रहण नहीं किये जा सकते ( केवल एक रसना इंद्रियंस 
| * उसका ग्रहण होता है इत्यादि ) ॥ ४ ॥ (पांचवां हेतु ) दव्य सब रसादिका आश्रय 
है । स्थान होनेस भी ( दव्प ) प्रधान है कि दव्य स्वतंत्र है और रस ग्रण वीर्य विपा- 
१ कादि सब द्रव्पके आश्रयभूत ( अधीन ) हैं ॥ ५ ॥ 
। | 5. .; आारं ० पे विदारिगंध 
| “आरंभसामथ्योत्र” हव्याश्रित आरंभों यथा दि- 
है।। कमाहत्य संक्षु्र विषचेदित्येवमादिषु ने रसांदिष्वारंभः॥ ६ ॥ 
है| “शास््रप्रामाण्यान्च” शास्त्रे हि द्रव्य प्रधानमुपदेशे हि योगानां 
| । यथां मातुलुंगाप्निमंथो चेति न रसादय उपदिश्यंते ॥ ७ ॥ 
। 
| 


(छठा हेतु ) द्व्यंम आरम्मका सामथ्य होनेस भी ( द्रव्य ) प्रधान है क्योंकि 
क्रियाका आरंभ हव्यंके आश्रय ( अर्थात्‌ आधीन ) है । जैसे विदारीगेधा ( शाल- 
पर्णी ) आदिकों लाकर कूठे और फिर पकावे इत्यादि सब क्रियाओंका आरंभ 

3. द्रव्यमेंही होताहै रसादिकम किसी क्रियाकाभी आरम्भ नहीं हों: सकता ॥ ६ ॥ 
( सातवां हेतु ) शाखके:प्रमाणोंसे भी (दव्य) प्रधान है क्यों किशाखमे भी दव्यहीं 
प्रधान माना गया है। जैसे योगों ( तुसखों ) के उपंदेशंम मातुछग ( नींबू ) तथा 
कम (अरनी ) इत्यादि दव्योंहीका उपदेश किया गया है कुछ रसादिका उप- 

है देश कहीं किसी योगमें प्रायः नहीं किया ॥ ७ ॥ 

“क्रमापेक्षितत्वात्च॑ं रसोदीनां” रसादयों हि हृव्यक्रममपेक्षंत्े 
तथा तरुणे तरुणाः संपूर्ण संपूर्ण इति ॥ < ॥ “एकदेशसा- 
|. ध्यत्वाद्च दव्याणामर” एकदेशेनापि व्याधयः साध्येते यथामहा- 

बक्षक्षीरंणेति तस्माद्गव्यं प्रधानम्‌ ॥ ९॥ 
: ( आठवाँ हेतु ) रसादिकोंकी द्रव्योंमें क्रमापेक्षा होनेति भी (द्ृव्य ) भधान हैं 
. अधांत्‌ रसादि द्व॒व्यंक क्रमकी अपेक्षा करते हुए रहते हैं । जैसे तरुण पदाययमें 


सूत्रस्थान-अ० ४०. कं ३०७) 
तरुण रसादि ( रस गुण वीयांदि ) होते हैं और पूर्ण ( जीर्ण ) में पृण ( जोण) 
हो जांते हैं ॥ ८ ॥ ( नवोँ हेंत ) उव्पोंके एकदेश करके साध्य होनेसे भी ( द्रव्य ) 
अधान है अथांत्‌ द्रव्योंके एक अंग करके भी व्याधि साधन की जा सकती है । 
जैसे महावृक्ष ( थोहर ) के दूधमात्रसे कई रोग ( उदरूपाधि आदि ) साधन होते- 
'हैं तिससे दृव्यही प्रधान है ॥ ९ ॥ 

द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति॥ १० ॥ हे 

. . दव्यंके लक्षण-क्रिया और गुणवाल्ला और क्रिया गुणका समवायिकारण द्रव्य * | | 

होता है ( जिस कारणमें कायका समवायसम्बन्ध अथांत्‌ नित्यसम्बन्ध हो वह... 
उसका समवायिकारण कहलाता है। जैसे वस्चक्ता समवायिकारण तंतु ( तार ) 

.._* आर घटका समवायिकारण मत्कपाल इत्यादि )॥ १०॥ 

; रसकी प्रधानता 4 
नेत्यॉह्रन्ये रसास्तु प्रधानं कस्मात्‌ “आगमात्‌” आगमो हि 
शाखत्रमुच्यते शाख्रे हि रसा अधिकृता तथा रसायत्त आहार 
. इति तस्मिश्व प्राणाः ॥ ११ ॥ 
... ऊपर जो ब्रव्य प्रधान कहा है उसे और कई आचार्य नहीं मानते वे कहंते हैं 
हक रसही भधान है क्योंकि ( प्रथम हेतु ) आगमसे (रस ) प्रधानहै। और 
आगमही शास्त्र है और आगम(शास्त्र)में रसही अधिकार किये हैं। जैसे लिखा है य 
पके रसोंके अधीन आहार है और आहार रसमेंही प्राण रहते हैं ॥ ११ ॥ की ५ 
“उपदेशाज्व” उपदिश्यंते हि रसा ये यथा मधुराम्ललवणा वातं 
शमयंति ॥१२॥ “अनुमानाञ्च” रसेन॑ होनुमीर्यते देय यथा मधु- 
रप्िति ॥१३॥ “ऋषिवचनाज्य” ऋषिवचन वेदो यथा किंचिदि- 
ज्यार्थ मधुरमाहरेदिति ॥ १४ ॥ तस्माद्रसाः प्रधान रसेषु गुण- 
- संज्ञा रसलक्षणमन्यत्नोपदेक्ष्यामः ॥ १५ ॥ ४ 
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(सूत्र ११ ) रस्पंत आस्वायते रजनैंद्रियेण माधुर्यादिमेदेन स रसः | ( सूत्र १४ ) ऋषिवचनाद्वे- 
दवाक्यात्‌.] ऋषिवेंदे मंत्रद्रशर मुनौ अनुड़ेयकर्मतापकसूतरकदाचार्ये चेति ( शब्दस्तोम०) ( सूत्र १७ » 
अज्यस्सप्राधान्यक थनव्रतु गुग्रप्राधान्य॑ क्रिमपि नोक्तमियाइ रसेषु गुणसंज्ञा इत्यत्रादिशब्दो छुप्तों द्रष्टय 
; एतेनितदुक्ते भवाति रसादिप्राधान्येत रसवीपॉवियाकप्राधान्येनेव लावितेन गुणप्राघान्यं साथैतं मवति १ 
है चस्ठुतस्ठ॒ द्वव्यस्थ रसे बीये वित्रेके च यकछे स॒ एव गुगः | अयग्म विंशतिगुगा द्वव्यरसत्रीयकि- 
हि पाकाश्रया इति | । 


रु 


. ६३०८) खुश्नुतसंहिता-भा० टी ० । 


(दूसरा हेतु ) ठपदेशसे ( रस ) प्रधान है रसोंका भी उपदेश किया जाता 
है। जैसे मधुर ( मीठा ), अम्ल ( खट्टा ) और लवण ( नमकीन ) रस वायुको 


- शांत करते हैं ॥ १२ ॥ ( तीसरा हेतु ) अनुमानसे भी ( रस ) प्रधान है। क्योंकि 


द्रव्य र्सहासे अतुमान किया जाता है। जैसे यह. मीठा है-या खट्दा है इत्यादि 
॥ १३ ॥ ( चौथा हेठ ) ऋषिवाक्यसे भी ( रस ) प्रधान है और ऋषिवचन वेद्‌ 
है ( उसमें है कि ) जैसे यज्ञके अथ कुछ मधुर ( मीठा ) लावो इत्यादि ॥ १४ ॥ 
इन कारणोंसे रस प्रधानहै और रसादिद्दीमें गुण संज्ञा है इससे गुणकी प्रधानतामें 


: बहुत कुछ नहीं कहा रसके लक्षण जौर जगह वर्णन किये जायेंगे ॥ १५ ॥ 


वीयेकी प्रधानता । 
नेत्याहुरन्ये । वीयेप्रधानमिति कस्मात्‌ “ तद॒शेनोषधकर्म नि- 
प्प्ते” ॥ १६ ॥ इहोपधकम्माण्यूथ्वाधोभागोभयभागसंशोधन- 
सेशमनसंग्राहकाभिदीपनप्रपीडनलेखनबुंहणरसायनवार्जीकरण- 
श्रयधुकरविलयनद्हनदारणमादनप्राणप्नाविषप्रशमनानि वीयैप्रा- 


धान्यारृवन्ति ॥ १७ ॥ 
ऊपर जो द्रव्य और रसकी प्रधानता कही इसे और कई आचार्य नहीं मानते 
वे कहते हैं कि, वीय प्रधान है क्योंकि ( प्रथम हेठ) उस वीयके वश औषधोंके 
कर्मकी सिद्धि होनेस ( वी ) प्रधान है ॥ १६ ॥ यहांपर औषधोंके कर्म ये हैं कि 
ऊध्यभाग संशोधन, अधाभाग संशोधन, उभयभाग संशोधन, संशमन ( दोषोंको 
शमन करना ), संग्राहण ( ग्राही होना ) जठरामि दापन करना, प्रपीडन ( पीडन 
' करना ), लेखन ( धातु आदिको सुखाकर कृश करना ), बृहण ( शरीखद्धि 
करना ), रसायन ( अवस्या स्थापन करना बुढाया नाश करना ) वाजी- 
करण ( मैथुनशक्ति बढाना ), श्रवशुकर ( शोथकारकता ) विलयन (शोथ 
हठाना ), दहन ( जला देना ), दारण (औषधसे व्रण तोड़ना ); मादन ( मद उत्पन्न 
करना ), प्राणनाश करना तथा विषज्ञांति करना इस्यादि ये सब कर्म वीयकी प्रध- 
नतासे होते हैं ॥ १७ ॥ 
तंच वीर्य द्विविधमुष्णं शी त॑ चॉम्रीपोमीयेत्वाजगंतः ॥ (८ ॥ 
केचिदष्टविधमाहुरुष्णं शीत स्तिग्ध॑ं रूक्ष॑ विशदं पिच्छले खदु 
तीक्ष्णं चेत्येतानि वीयोणि स्वबलगुणोत्कषोंद्रसमभिभूया- 


त्क्म कुवेन्ति ॥ १९ ॥ 


खूत्रस्थान-अ० ४०. (३०९ ) 


.> 


चह वी दे प्रकारका है-उष्णवीय तथा शीतवीय, क्योंकि समस्त” 
जगत अभिसोमात्मक ( गरम या शीतल ) है इस कारणसे दो प्रकारका ( वीये ) 
है ॥ १८ ॥ कई आचाये आठ प्रकारका वीय॑ मानेत हैं गरम, शीतल, चिकना 
& तर ), रूखा ( खुशक ), विशंद (हलका ), पिच्छल (भारी या गाढा ), मु 
4 कोमल ) तीढ्ष्ण ( तेज्ञ) ये आठ प्रकारके वीये अपने बल और गरुणकी उत्क- 
चतांस रसको निरादर कर ( परैत्यागकर ) के अपने २ कर्म करते हैं ॥ १५ ॥ 
ताँव अम्ल + 2 5 तं शर्मयेदुष्णवी 
यथां तांवन्महत्पअमूल् कार्षायं तिक्तानुरसं व * 
येरवात्‌ तथो कुलेत्थः कषोंयः कटुँकः पटाडुः लेहँभावाच । मघु- 
र्क्षरेसों वात वर्देथति शीतवीर्यत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे बृहत्पंचमूल कसेला रस और कड़वा अनुर्स होकर वायुकों शांतदी करता 
है, 5ष्णवीय होनेस वैसेही कुलथा, कषाय रस और , प्याज चपरी होकर ख़िग्ध- 
वीर होनेसे वायुको शांत करते हैं. और ईखका:रस मीठा होकर भी शीतवीर्य 
होनेंस वायुकी बढाता है ॥ २० 0 
, [4५ पित्त > हि 
कट्का पिप्पली पित्त शर्मयति: मृदृंशीतवीयेत्वादस्लैंमामछफे 
लवण सँँधवं थे । तिंक्ता काकंमाची पित्त वर्जयत्युष्णवीयेत्वा- 
_न्मघुँरा मैस्थार्श्व ॥ २९ ॥ कटुंके मूलकें श्छेष्माण वर्यति स्ति- 
ग्य॑वीयेत्वात्‌। अम्ल कंपित्य स्छेष्माणं शमयति रुश्षेवायत्वान्स- 
धुरं क्षोद्रं च। तदेतन्निदशनमात्रमुक्तम ॥२२॥ भवति चात्र-- 
पीपल ( गीली ) चरपरी होकर भी कोमल और शीतवीर्य होनेसे पित्तको शांत 
करती है।और खट्टा आंवला, लूवणस्स और सैंथानमक भी शीतवीर्य होनेसे फ्त्तको 
शांत करते हैं। और कड॒वी काकमाची ( मकोह ) उष्णवीय होनेसे पित्तको 
बढाती है । इसी भांति मछली मीठारस होकर भी उष्णवीर्य होनेसे पित्तको 
बढ़ाती है ॥ २१ ॥ मूली चरपरी होकर भी खिग्धवीर्य होनेसे कफको बढाती है। 
तथा कैथ खंडा होकर भी और शहत मीठा होकर भी रुक्षवीय होनेसे कफको 
आंत करते हैं। यह थोडासा निद्शनमात्र वर्णन लक, गया हैं इसी प्रकार 
प्रायः अन्यत्रभी समझना ॥ २२ ॥ यहांपर छोक हैं- जा 
ये रसाँ वातशमना मवंति यंदि तेंपु वें ॥ रोक्ष्यलाघवशेत्यानि 
मैं ते हन्युः समीरणम्‌॥ २३॥ ये रैसाः पित्तशमना भवंति 
5 कम मन कक बल कम पतन कनसन-7- पक 7+ पट लक 
* ( सूत्र २३ ) ये रसा वातशमना सघुराम्ललवणाः | ( सूत्र २४ ) पित्तदमना रा मधुरतिक्तऋंषाया:। 


ह 
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यदि तेषु वे ॥ तेक्ष्ण्योष्ण्यलघुता श्रेवें 


(380 खुश्ुतसंहिता-भा० टी० | 
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तत्कमकारिण॥२४॥ 

ये रसां: स्छेष्सशमना सैवंति यदि तेषूँ वे ॥ लेहगोरवर्शेत्यानि 

बैंठास वैद्धयांति ते ॥ तस्माद्वीयय प्रधानमिति ॥ २५ ॥ 

जो रस वायुके शांति करनेवाले हैं यदि उनमें रूक्षता.( ख़बकी ) तथा लघ॒ता' 
( हलकापन ) और ठंढापन हो तो वे वायुकों शांत नहीं कर, सकते ॥ २३ '॥ और 
जो रस पित्तको शांति करनेवाले हैं उनमें यदि तीकणता, उष्णता और लघुता होः 
तो वे अपना काय नहीं कर सकते अथात्‌ पित्तकी शांति नहीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
ऐसेही जो रस कफके शांति करनेवाले हैं उनमें यदि ख्तिग्धता ( चिकताई ) और 
गौरव ( भारीपना ) तथा शीतलता हो तो वे उलंटे कफके बढानेवाले होते हैं. 


 (कफकी शांति नहीं कर सकते ) । इस कारणसे वीयेही प्रधान है॥ २५ ॥ 


विपाककी प्रधानता । 
नेत्याहुरन्‍ये । विपाकः प्रधानमिति कस्मात्‌ “सम्यद्धमिथ्यावि 
पाकत्वात” इहं स्वद्रव्याण्यभ्येवह्नतानि सम्यदःमिथ्याविपक्कानि 
गुण दीष वा जनयंति ॥ २६ ॥ 
ऊपर कहे हुए दृ॒ब्य, रस अथवा वीयेके प्रधानवकों और कई आचाये नहीं. 


_ मानते॥ वे ऐसा कहंत हैं कि, विपाकही प्रधान है क्योंकि ठीक या मिथ्या सबका 
_ विपाक होनेसे विपाकही प्रधान है कि सब पदाथ सेवन किये हुए ठीक या मिथ्या: 


विपाक हुए गुण अथवा दोषको उत्पन्न करते हैं अथांत्‌ सम्यक्‌ पके हुए गुण और 
अन्यथा पके हुए दोष पेदा करते हैं ॥ २६ ॥ 
विपाकनिर्णय । 


तत्नाहुरन्ये प्रतिस्सं पाक इंति । केचित्रिविधमिच्छंति मधुर- 

मम्ल कटुक॑ चेति । तन्नु न सम्यक्‌ भृतगुणादागमाच्चाम्लो 

विपाको नास्ति । पित्त हि. विदेग्धमम्लतासुपेत्य मेमेन्दत्वात्‌ 

बैद्येव॑ रूँवणोप्यन्यः पौको भविष्यति स्छेष्मा हि. विदग्धों रँव- 

णतांसुपेति २७॥ 

इसमें कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि प्रातिस्‍सही पाक है और कई तींन प्रका-- _ 
रका पाक कहते हैं ।कि १ मधुर, २ अम्ल, रे कद ( चरपरा ) सो यह तीन 


|] 


. -( सून्न२५ ) छेष्मशमना रसा: कठीतक्तकषायाः ) ( सूत्र२६) सम्यड्मिथ्याविपकानि गुण दोषे ऋ 


जनयन्तीत्यत्न वामनीयद्र॒व्याणि वर्जयित्वा जेय; | वामनीयद्रव्याणि तु विपाकात्पूर्वमेव वमनगुण जनर्य॑तीति७ 
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सत्रस्थान-अ० ४०. आकर (३११ ) 


प्रकारका विषपाक कहना ठीक नहीं क्योंकि पृथिव्यादि पंच महाभूतोंके गुणोंसे 
और शाखसे अम्ल ( खट्टा ) विपाक सिद्ध नहीं होता और जो ऐसे हो कि पित्त 
विदग्ध होकर अम्रिकी मन्दतासे अम्लताको प्राप्त होता है इससे अम्ल विपाक माने _ 
तो चौथा लवण (-खारा ) विषाक और ( ग्रहण करना ) होगा क्योंकि कफ विदग्ध 
होकर लवण ( नमकीन ) भाषको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
म्ल्स्ये ६8. सर्वेषामिति ७ केंचिदाहेईट «७, (५३१७५ + 
मधुरो मधुरेस्थाओलो+म्लस्यें व॑ सर्वेपामिति केचिदाहुढ शत 
श्ोपीक्शंति । यैथा तावत्‌ क्षीरं सैथालीगतमर्भिपच्यमान मधुर 
मेवे स्वॉत्तथों शालियवमुद्गोंदयः प्रकीर्णी: स्ंवभावमुत्तरंकालेपि 
ने पारित्यजन्ति तद॒दिति॥ २८ ॥ । 
जो ग्रतिरस (एक रसका अनुरस ) को पाक कहते हैं कि मध॒रका महुर और 
दहन पद और इसी प्रकार सब रसोंका वहीं प्रतिर्स विपाक होता है वे 
इृष्ठांत देंते हैं कि, जैसे आदिमें मीठा ( दूध ) पात्रमें पका हुआभी मीठाही होता- 
है। उसी प्रकार तंदुल, जव, मूंग आदि फुटकड सब पदार्थ उत्तरकालमें ( पाक- 
समय पर ) भी अपने स्वभावको नहीं छोडते ऐसे जानना चाहिये कि, जठरामि- 
पक्कभी अपने अपने माहुयांदिको नहीं छोड़ते ॥ ९८ ॥ _ 2 
केचिद्दंत्यवलबंतों बलवतां वशमायांतीत्येवमनवस्थितिस्त- 
स्मादसिद्धांत एवं: ॥ २९॥ 
और कोई कहते हैं कि, मधरादिमें जो निरवेल होते हैं वे पाककालमें बलवानकें 
वशमें आजाते हैं । और उन्हींके अनुसार विपाकसमयमें ( रसादिक ) होते हैं 
इत्यादि सब बातें अव्यवास्थित हैं । इससे ये सब ( उपरोक्त विपाकविषयक ) 
बातें सिद्धांत नहीं हैं ॥ २९ ॥ जल 
विपाकसिद्धांत । 


आगमे हि द्विविध एव पाको मधुरः कटुकश्व तयोमेधुराख्यो गुरुः 

कटुकाख्यो लघुरिति। तत्र प्थिव्यततेजोवाय्वाकाशानां द्वेविध्य 

भवति। गुणंसाधम्योहुरुता लघुता च एथिव्यापश्च गुर्व्यः शेषाणि 
| 2 


लघूनि तस्माद्‌ द्विविध एवं पाक इति॥ ३०॥ भवन्ति चात्र- 


व 7 7 डक राय मपउ लय आता चार कुशशमकरत पा 
(६ सूत्र २८ ) प्रतिरतप के दृशांतं चोपदिश्वतीति । ( सूत्र ३० ) सम्यम्िपक्कानां सवधां मुख 
* (बिषाक: | मिथ्याविपक्कानां च कुक इंति केचिन्मन्येते |. > । 


« 


>> 


(३१२) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । 

( बिपाक कितने प्रकारका है इसका सिद्धांत धन्व॑तरिजी कहते हैं ) शाखसे दो 
प्रकारका विपाक सिद्ध है १ मधुर और २ कदुक ( चरपरासा ) उनमेंसे मधुर 
( मीठा ) विषाक भारी ( अथागामी ठीक २ होनेसे) होता है और कदुक लघु या 
हलका ( ऊपर ही रहते कलेजेमें धराहीसा रहनेसे ) होता है।,गरुणोकी साधम्ये- 
तासे एथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचमहाभूतोंके दो भेद होते हैं. । 
१ गुरुता ( भारीपन ) और २ लघुता ( हलकापन ) जिनमें प्रथिवी और जछ गुरु 
( भारी ज्ञीवर अथोगामी) हैं और शेष अम्नि, वायु और आकाश लघु (हलके, ऊध्वे- 
गामी तथा बहुत देर्से या अन्य प्रथिव्यादिके संपर्कसे अथोगामी ) होते हैं इससे 
विपाक दो हो प्रकारका है।अथोत्‌पार्थिव और आप्य पदार्थोंका मधुर । और तेजस, 
वायवीय तथा नाभस पदार्थोका कटुक यही विपाकका सिद्धांत है ॥ ३० ॥ 
इस विषयमें छोक हैं. ल्‍>+ 

द्रव्येधु पच्येमानेषु येप्वंबुपृथिवीगुणा॥॥निवरतन्तेधिकास्तत्र पाको 
' मधुर उच्चते ॥ ३१ ॥ तेजोनिलाकाँशगुणाः पच्यमानेषुं तेषु तें॥ 
| निवतन्तेधिकास्तत्रें पार्कः कंटुक उच्चते ॥ ३९ ॥ 
| पचनेवाले हब्पोंमें यदि जल और प्रथिवीके गुण अधिक वर्तमान हों तो मधुर 

.... विपाक होता है॥ ३१॥ और यदि पचनेवाले पदार्थोर्मे अप्रि, बाय और आकाशके 
| «गुण विशेष वर्तमान हों तो विपाक कुक ( चरपरा ) होगा ॥ रे२ ॥ 
] (द्रव्य, रस, गुण, वीये और विपाक इनके सारांशमें पन्‍्वंतरिज्ञीका मत) , 
: प्रथड्ूनिदर्शिनामेष वादिनां वार्दसंग्रहः ॥ चतुर्गामपि' सांम्थ्य- 
मिछंत्यत्र विपश्चितः ॥ ३३॥ तदे द्व्येमार्तना किवित्किंचिंद्ी- 
येंण संवितम|॥किंचिंद्रसविपाकां भ्यां दो ब॑ हंति| कैरोतिवा॥३४॥ 
प्रथक २ दृष्टि (और मत ) वाले आदि ( आचार्योके ) वाद विवादका यह 
संग्रह ( कोई दृव्यको, कोई रसको, कोई वीयको, कोई विपाकको प्रधान मानते हैं 
सो ) यहाँ लिखा परंच ब॒द्धिमान्‌ चारोंकी सामर्थ्यको मानते हैं ॥ २३ ॥ जैसे- 
कहीं सेवन किया हुआ कोई द्रव्य अपने हा ( दव्यात्मक ) प्रभाव करके, कहीं वीय 
करके, कहीं कोई रस करके और कोई कहीं ।विपाक करके दोषोंको नाश करते 
अथवा उसन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ ः < 
._/ पांको नसस्ति विनो वीयीहीय नोस्तिं विन रसांत्‌ ॥ रसी नीस्ति.. 
विनी द्रव्योदरव्य श्रेट्टंमते: स्सेतम ॥ ३५॥ लत 


| 


खसूत्रस्थानं-अ० ४०. । शे१३ ) 


वीयेके बिना विपाक नहीं होता, रसके विना वीर्य नहीं होता और दब्यके 


पवेना रस नहीं हो सकता इससे द्रव्य ही सबसे सुख्य ( प्रधान ) है ॥ ३५ ॥ 


जन्म तु द्ृब्यरसयोरन्योन्यापेक्षक॑ स्मृतम्‌ ॥ अन्योन्यापेक्षक 
जन्स यर्था स्वादेहदे हिनोः ॥ ३६ ॥ वीयेसंज्ञा गुणा येश्टों 

अपि द्रव्याश्रयाँ मताः ॥ रसेपुं ने वैसंत्येतें निगुंगारस्तु गुणों 
स्मृताः ॥ ३७॥ द्रब्ये द्रव्याणे यस्माद्धि विपचंते न षड़साः ॥ 
श्रेष्ठ द्ृव्यमतो ज्ञेयं शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥ ३८ ॥ 

हब्य और रसका जन्म अन्‍्योन्यापेक्षक ( एक दूसरेके आश्रित ) है, जैंस शरीर 


-और आत्माका जन्म अस्योन्‍्यापेक्षक है अथांत्‌ जेसे शरीर विना आत्मा नहीं 
_अगठ हो सकता और आत्मा ( जीव ) के विना शरीर नहीं । वैसेही द्रव्यके विना 
रस नहीं और रसके विना द्वव्य नहीं ॥ २६॥ और जो आठ ग्रुग वीयेसंज्ञक हैं वे 


भी दव्यकेही आश्रित हैं। और बीयसंज्ञ़क आठ गुणोंके अतिरिक्त जो स॒क्ष्मादि 

० गुण हैं ( अपिशव्द करके ) वे भी द्व्याश्नितही हैं रसोम नहीं रह सकते ।- 
क्योंकि रस भी गरुणही है और ग्रुणमें गण नहीं होते इससे निर्गेण हैं किंतु गुण 
द्रव्योंहीमें रहते हैं ॥ ३७ ॥ द्रव्य ( अर्थात्‌ दव्यात्मक पंचतत्त्तात्मक शरीर ) में 


द्वव्यही विपाकको प्राप्त होते ( आहांरखव्यही पचते ) हैं। छह रस नहीं पकते हैं 


इससे भी द्रव्यही श्रेष्ठ ( प्रधान ) है। और शेष रस, णुण, वीये, विपाकादिक 
द्रव्यके आश्रितरूप भाव हैं ॥ ३८ ॥ 


अमीमांस्यान्यचित्यानि प्रसिद्धानि स्वैभावतः॥ 
आर्गमेनोपयोज्यानि भेंपजानि विचक्षेणेः ॥ ३९ ॥ 
: मीमांसा ( निर्णय ) करनेंमे जो नहीं आंवे और चिंतवन करनेमें नहीं आंबे 


«ऐसी स्वभावसे प्रसिद्ध औषधी आगम (शास्त्र ) के वाक्योंहीसे चत॒र वेद्योंको 


उपयोग करनी चाहिये । ( तात्पय यह कि बहुतसी औषधें ऐसी हैं कि किसी 


युक्तिसे भी उनमें वह गुण सिद्ध नहीं होता जो णुण वे करती हैं तो वहां उनके 
- स्वभावकी प्रसिद्धि शाखके वाक्योंहीसे मानी जाती है ) ॥ ३९ ॥ 


( सूत्र ३६ ) अस्योन्‍्यापेक्षकमन्योन्याभ्रितम्‌ । देहः शरीरं देहा आत्मा । ( सूत्र३७ ) वीर्यतंशा चाष्टी 
गुणा अपिशब्दादस्थेपि स्थुल्सक्ष्मादय; | रसादयों अपि गणा ग्रणेषु शुणा न वसंति किंतु गुणास्तु निर्गुणा 
एज-गुणास्तु सर्वथैव द्रब्याश्रया इति । (सूत्र ३८ ) द्रव्ये पंचभूतात्मके देहें-आद्वरद्रव्यांणि बिपचेते 


४ इति डल्लन: ) ( प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालार्दगात्ममनांसि नवैध द्रव्याणि इत नेयाविका: ) 


९ बड  सश्ेतसंदिता-भा? टी०। 


प्रत्यक्षलक्षणंफलाः प्रसिद्धार्थ स्वभावतः 0 नोपषधीहेंतुँसिविदान_ 
. परीक्षेत कंचन ॥ ४० ॥ सहसेणािं हेतूनां नास्बष्ठो 
चयेत्‌ ॥ तस्माँतति छेतु मतिंमानागँमे ने तू हेतुषु ॥ ४१ 0 
इंति सुश्वुतसहितायां सूत्रस्थाने चत्वारिशो5ध्यायः || 
जिन औषधोंके प्रत्यक्ष छक्षण हों, प्रत्यक्ष फल 
उन औषधोंको हेतुवों करके कभी विद्वान वैद्य परीक्षा न 
विचार न करे ) ॥ ४० ॥ क्योंकि हजारों हेतुकरके ( 
अम्बष्ठादिक गण विरिचन नहीं कर सकता इस कारण बुद्धिमान वैद्य ( प्रसिद्ध 
औषधोंके विषयमें ) आगम(शाख्तरेके वाक्यों तथा प्रामाणेक बचनोंमें स्थित: रहे. 
हेतुवोमें स्थित न हो अर्थात्‌ हेत ढूँढनेमें शिर न पचावे ॥ ४९ ॥ 
इति पं० मुरलीधरदामवैद्यवि ० सुश्रुतस ० भा०्टी० सूत्रस्थाने चल्वारिशोडष्यायः ॥ 8 ९ ॥ 


/ 22 िकलज लि. 
एकचत्वार्शोडध्यायः 8३- 


अथातों द्रज्यविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः पे 
अब यहांसे हब्पविशेषाविज्ञानीय ६ ढब्यों। औषधोंका विशेष विज्ञान कि यह 
पार्थिव है, या आप्य, या आम्रेय, वायव्य या नाभस इत्यादिके विषयमें ) अध्या- 


_यका व्याख्यान करते हैं ॥ 
| प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां समुदायाद्रव्याभिनिरेत्तिरुतकषेस्त्व- 
.... भिव्यंजको भवतीदे पार्थिवमिदमाप्यमिद पैजसमिद वायध्य- 
मिदमाकाशीयमिति ॥ ९ ॥ _ 

_... पृथिवी, जल, अभि, वाइ और आकाश इन पाँच त्वोंके समुदाय ( संये 
| .._चदाथोकी उत्पत्ति होती है परन्तु किसी एककी उत्कर्षताका प्राकटय अवश्य होता- । 
है (और जिसमें जिसकी उत्क्षता होती है वह उसीका तदीय कहलाता है ) जैसे - 9 
.. यह पार्थिव (पृथिवीकी उत्कर्षतावाला )है। यह आप्प ( जलकी उत्कर्षतावाठा 

._'है। यह तैजस ( अभिकी उत्कर्पतावाछा ) है । यह वायब्य ( बायुकी उत्कर्षता- 
__ ब्वाहला ) है और यह आकाशीय (आकाशतत्वकी उस्कषतावांला ) है ॥ ९ ॥ 
हि पार्थिवके लक्षण 


तर स्यूडलारलान्मंदस्थिरखरुरक गए स्थूलसारसान्द्रमंदस्थिरखरणुरुकठिनगंधवहुलमीप' 


त्कषा- 


? ट ः & 


खूत्रस्थान-3० ४२१. (३१५ )' 


य॑ प्रायशों मधुरमिति पार्थिव तत्‌ स्थैयेबलसंघातोपचयकरं 
विशेषतश्चाधोगतिस्वभावमिति ॥ ९ 0 
इनमें जो स्थूल ( मोटा ), सार ( मजबूत ), साँद (गाढा), मन्द, स्थिर (निश्वल ), 
खर( खरदरा या कठोर ), गुरु ( भारी ), कठिन (कडा) और जिसमें गंध बहुत 
हो कुछ २ कसेल् हो विशेष करके मीठा हो वह पार्थिव होता है। और वह पार्थिव 
पदार्थ स्थिरता, बल, संघात ( काठिन्य ), उपचय ( शरीरब॒द्धि ) करनेवाला होता 
है । और विशेषकर इस पार्थिव दृव्यका अथागमनवाला स्वभाव होता है॥२॥ 
5 आप्यके लक्षण । यु पे 
_शीतस्तिमितस्विग्धमंदगुरुसरसांदररुदुपिच्छछरसबहुलमी पत्क- 
बायाम्ललव्ण मधुररसप्रायमाप्यं तत्‌ लेहनप्रहादनक्लेदनबंधन- 
विष्यंदनकरमिति ॥ ३ ॥ 


शीतल, स्तिमित ( गीला ), चिकना, मन्द, भारी, सर ( 'फेलनेवाला ), सांद्र 3 


( गाढा ), मद ( मुलायम ), पिच्छल ( ल्हसल्हसा ) और रसकी अधिकता“ 

वाला, कुछ २ कसेला, खट्टा, खारी रसवाला और अधिक मीठे रसवाला -आप्प 

( जलसम्बन्धी ) पदार्थ होता है। वह आप्य पदाथ ख्ेहन ( चिकनाई ), प्रह्ना- 

९६४ खुखकी उत्पत्ति ), छेदन ( गीलापन ) और बांधना, इकट्ठा करना ठथा 

पंदन ( द्वता ) ये काय करता है ॥ रे ॥....# ? 
व तैजसपदार्थके लक्षण । 


उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मरूक्षखरलघुविशद॑ रूपगुणबहुलमीषदम्ललवर्ण _ 


कटुकरसप्रायं विशेषतश्रोद्धृगतिस्वभावमिति तेजसं तद्हनपचन- 
दारणतापनप्रकाशनप्रभावणेकरामिति ॥ ४ ४ 
जो पदार्थ गरम, तीश्ण, सूक्ष्म ( महीन प्रवेश करनेवाला ), खरदरा, लु 
( हलका ), विशद्‌ ( साफ या उज्ज्वल ) और रूप गुणकी अधिकतावाला कुछ २ 


 खड्टा नमकीन और विशेष कर कदुक ( चरपरे ) रसवांला हो: तथा विशेष ऊध्व- 


गमनके स्वभाववाला हो वह तैजस अर्थात्‌ अमितत्तवकी उत्कृष्ठतावाला होता है। 


वह तैजस पदाथ ( ये २ काय करता है ) दहन (जलाना ), पकाना, पचाना, 


दारण ( विदारण करना ) तापन ( तपाना ), प्रकाश करनेवाला, कोति और वण 
करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 


वायवीयद्रव्यलक्षण । ५ 
सूक्ष्मरक्षखरशिशिरलघुविशदं स्पशबहुलमीषत्तिक्त विशेषतः 


| 


(३१६) -. खुश्वन॒लतसंदहिता-भा० टी०। 


कषायमिति  वायवीयं॑ तहेशबलाघवग्लपनविरूक्षणविचा- 


रणकरमिति ॥ ५॥ 

हर जो द्रव्य सुक्ष्म ( बारीक ), खरद्रा, ठण्ठा, हलका, उज्ज्वल और स्पशे गुण- 
की अधिकतावाला कुछ २ कड़वा और विशेषकर कसेला हो वह वायवाय ( वायु- 
तत््वकी उत्कृष्ठतावाला ) होता है । वह वायवाय द्रव्य चेशद्य ( उज्ज्वलता ), हल- 
कापन, ग्लपन ( ग्लानि या अशृष्यत्व ), विरुक्षण ( रूखापान ), विचारण ( मनमें 
अनक कल्पनाकरना ) ये काय करता है ॥ ५ ॥ 

आकाशीयद्र॒व्य । ५ 
खछद्षणसुक्ष्ममृदुव्यवायिविविक्तमव्यक्तरसं शब्दबहुलमाकाशीय॑ 


लन्मादवशोषियेलाघवकरमिति ॥ ६॥ 
जो पदार्थ छक्ण ( फुछित ), स॒क्ष्म ( बारीक ), कोमल, व्यवायि ( पहले शरी- 
रमें व्याप्त होकर पीछे पचनेवाला ), विविक्त ( न्यारा न्यारा होनेवाला ) 
अव्यक्त ( अप्रगठ ) रसवाला और शब्दकी बाइल्यतावाला हों वह आकाशीय 
( आकाशतत्वकी उत्कृष्ठतावाला ) होता है । वह आकाशीयहव्य झढुता ( कोम- 
लता ), शौषिय ( छिद्॒करना, प्रवेश करना ) लछ॒ता ये कार करनेवालला होताहै॥ ६॥ 
4 द्रव्यप्रयोजन । £ ्‌ 
अनेन निर्देशनेन नॉनॉपधीभू्त जगैति किंचिद्नव्यंमरतीति 
कुृचा 'त॑ त॑ युक्तिविशेषैर्मर्थ वामिसमीदय स्ववीयेगुणयुक्तानि 
ब्रध्याँणि कर्मकरोणि भैवंति ॥ ७ 0 
इस निददीनमात्र कहनेसे तापथ यह है कि, जगतमे कोई भी द्रव्य ( स्थावर, 
जंगम ) औषधसे पृथक नहीं है अर्थात्‌ सब ( स्वेदून, अण्डज, जरायुन और 
उद्बिज ) औषध हों सकते हैं ऐसे मनमें धारणा करके समझे कि उसी उस विशेष 
अभरको देखकर स्ववीय गुणयुक्त द्रव्य ( अपने अद्रविधवी्य और बीस प्रकारके 
ग॒णोंके अनुसार नियुक्त किये हुए औषधादि ) कार्यके करनेवाले होते हैं॥७॥. 
0. ९८७. ०० ए, 
तानि यदा कुर्वति स कालः यत्कुवान्त तस्कर येन कुवंति त- 
द्वीब॑ यत्र कुवति तदघिकरणं यथा कुरवति स उपायो यज्निष्पा- 


दयति तत्‌ फलमिति ॥८॥ 
- बे द्रव्य ( औषधादि ) जब अपना कार्य को वह काल कहलाता है। और जो 
कुछ वे करें उसे कम कहते हैं । मिससे कार्य करें वह वीर्य है। जहां प्रभाव करें. 


भे 


६25२ 


: जुणोंकी उत्कृष्ठतावाली होती हैं । और अप्नि वाद दीनीहा 


खूत्रस्थान-अ० ४१. (३१७ ) 


वह अधिकरण है। जिस प्रकार करें वह उपाय है । और पारिणाम जो कुछ सुख- 
दु!खादि निष्पादन करें वह फल कहलाता हल 2 


:तत्र विरेचनद्रव्याणि एथिव्यंबुगुणभृयिष्टानि प्थिव्यापों गुव्यों 


गुरुत्वादधों गच्छन्ति तस्मीहिरिचन॑मधघोगुणभृयिष्टमनुमांनात्‌ ९0 
इनमैंसे विरिचन द्रव्य ( निसोथआदि ) पथिवी और जलग॒ुणकी उत्कृष्ठतावाले 
होते हैं । और प्थ्वी और जल भारी होते हैं और भारी होनेस अधोगमन करते- 
हैं ( नीचेको जाते हैं ) इससे विस्विन (दृव्य) अधोगुणकी अधिकतावाले होते हैं ६ 
अनुमानसे ऐसा जाना जाता है ॥ ५ ॥ 
बमनह्व्याप्यप्रिवायुगुणभरयिश्न्यभिवायू हि छघू लघुवाच 
तान्यूथ्व॑मुतिष्ठति तस्मोहमनमप्यूध्वगुणभुयिष्ठमक्तम। उभयरु- 
णभूयिष्टमुभयताभागम्‌ ॥ ९० ५ 
और वमनद्॒व्य ( मेनफछआदि के लानेवाली औषध ) अग्नि और वायके 
दोनोंही हलके हैं और हलके 
होनेसे ऊपरको गमन करती है इस कारण वमन भी ऊध्वंगुणकी उत्कृष्ठतावालाहीं 
कहा है ( ऐसा अनुमान होता है? और जिस पदार्थमें दोनों प्रकारके गुण हों 
( अधोगामी और ेध्वंगामी ) तो वे दोनों। तरफ गमन करते हैं अर्थात्‌ विरेचन 
और वमन दोनों लाते हैं ॥ १० ॥ पक किक मिशन 
आकाशगुणभृयिर्ट संशमनम। उंग्राहक्मनिलगुणभूयिष्ठमनि- 
लस्य शोषणात्मकत्वात्‌ । दीपनमाप्िगुणभूयिष्ठम्‌ । लेखनमानि- 
लानलगुणभूयिष्ठम्‌ । बेंहण प्रथिव्यंबुगुणभूयिष्ठमू । एवमोषध- 
_कर्माण्यनुमानात्साधयेत ॥ १६ ॥ भवन्ति चात्र पक ॥ ११ ॥ भवन्ति चात्र- 


+पकपफिम पक ८ ाजक 
(सूत्र ९) त्रिवृता प्रदनफलादिद्वव्यसमेता आध्या ।गुरुत्व॑ ल्युल्व॑ चेह प्र नतु म 
माणाभ्यां गुरुत्वल्युल्वे ग्राह्म । अधों गच्छेति पाषाणादिवत्‌ । ( सूत्र १० ) ऊर्ध्मुपतिष्ठति धूमादिवत्‌ 
( वक्तव्य सूत्र $। १० ) यहांपर जो गुरुत्व और लघुत्वका अहण है वह गुरुत्वलघुत्व औषधोंके 


. अभावमें होनेसे विरेचन और वमनकारक होते हैं कुछ औषधौके परिमाण ( वजन ) और मात्रामें गुरुत्क 


रे 


लघुत्व नहीं जानना के यह वजनमें भारी है तों अधेगामी होकर विरैचन करेंगी अथवा वजनमें हलकी 
है तो ऊर्ध्वगामी होंगी और वन करावेगी । [ 

( सूत्र ११ ) संशमनलक्षणं तु प्राडः निदर्शितम्‌ । संग्राहकक ग्राहिं तस्व लक्षण-दीपन पाचने यत्स्यादु 
ब्णत्वाह॒वशोषकम्‌॥ ग्राहि तन्च! इति। दीपनलक्षणं--'पचेन्नाम॑ वहिकृच् दीपन तथा मिशि!इति | लेखन- 
लक्षणं--'धातुन्मलान्‌ वा देहस्य विशोष्योलेखयेच यंत्‌ | लेखने तत्‌ः इति। बृंहणलक्षणं--शिरीरबद्धि> 
करण धातुपुष्टिकरं च यत्‌ | तदबंदणम इति । रा 


झ् 


६ ३१८ ) खुश्वुतसंदिता-भा० टी० । 

आकाशण॒णकी उस्कृष्ठतावाला दः्य संशमन ( दोषोंको शमन करलेवाल्ा ) 

._ ज्वोता है। वायुके गुणोंकी उत्कृष्ठतावाला संग्राहक (काबिज् ) होता है। क्योंकि वायु 
. श्योषण होनेसे यह भी शोषण होता है। अमिके गुणकी उत्कृष्ठतावाला दीपन 

: होता है। वायु और अश्निके गुणकी उत्कृष्ठतावाला दृव्य छेखन ( धातुमलोंको 

सुखाकर कृश करनेवाला ) होता है। और पृथिवी और जलके णणकी उत्कृष्टता- 
बाला द्रव्य बृंहण ( शरीरपष्टिक्ता ) होता है। ऐसे औषधोंके कार्योंको अनुमा- 
नसे साधन करना चाहिये ॥ ११॥ यहाँपर छोक हैं- 

:. (शंका-इसमें यह होसकती है कि पहले विरिचन ह्व्योंको पृथिवी और जल- 
आयिष्ठ कह आये हैं और अब बृंहणकों भी वैसेही पृथिवी जलभ्ूयिष्ठ॒ कहा तो कहो 
पक पृथिव्यंब॒ग॒णभूयिष्ठ तो अधोगामी होनेसे विरेचन हुए फिर उन्हींकी उत्कृष्ठता" 
चाले दवव्य बृंहण क्योंकर कहे ? समाधान-इसका यह है कि विरेचन द्रव्योंके प्रभा- 

-चमे पथिवीके गुणोंकी अपेक्षा जलके गुण बहुतही अधिक होते हैं और जलके गुण- 
कीही उत्कृष्ठतासे उनमे उवत्व अधिक होनेसे विस्चनीय होते हैं। और बृंहण 
द्बव्पोंके प्रभावमें जलके ग्रण अल्प और पृथ्वीके गण अधिक होते हैं। और 
पृथ्वीके गुणकीही उत्कृष्ठतासे उनमें उपचयत्व अधिक होता है, इससे वे बंहण 
होते हैं यही मद है)... 

अृतेजोबारिजेड्व्येः शाम याँति समीरणः ॥ भूम्यंबुवायुजेः पित्त 

... क्षिप्रमाष्नों ति निववतिम्‌॥१९॥ खतेजोनिलजैः ख्छेपमा शर्ममे ति 

| शरीरिणाम्‌ ॥ वियत्पवनजाताभ्यां इद्धिमाप्नोति सारुतः ॥१३॥ 

आम्रियमेर्वे यद्वव्य॑ तने पित्तमुँदीयते ॥ वसुधाजलजाताभ्यां 

बलांसः परिवद्धेते ॥१४॥ एऐवमेतहुर्णांधिक्यं दरव्ये दृव्ये विनिश्चि- 

तम्र्‌ ॥ दिशी वा बहुशो वापि' ज्ञांत्वा दो षेधबचारयेत्‌॥ १५ 0 
पृथ्वी, अमि और जलश्नंयिष्ठ दव्पोंते वायु शांत होता है। और पृथ्वी,जर 

< वायप्नयिष्ठ द्वव्योंसे पित्त शांत होता है॥ १९॥ और आकाश, अशप्नि और वायु-. * 
अूयिष्ठ दध्योंसे जीबोंका कफ शांत होता है । तथा आकाश और पवनगुणप्लायठ्ठ..- 
इब्योंसे वायु वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ और जो अभिगुगश्नायिष्ठ उब्य होता- 
है उससे पित्त उदीर्ण होता है और प्रथ्वी जलभृपिष्ठ दृब्योंसे कफ वर्द्धित होता- 

. है॥ १४॥ इस प्रकार द्व्य डब्यमें निस २ तत्के गुणोंकी अधिकता हो उसे 

जानकर एक दोष द्विदोष तथा बहुत दोषोंकी ( शांति या वाद्धि ) चिकित्सामें _ 


उपयोग करे ॥ १५॥ 


' खूत्रस्थान-अ० ४१. बह 3:00%: 


तत्न य इसे गुणा वीयसंज्ञकाः शीतोष्णल्विग्धरुक्षमृदुतीक्ष्णपि- 
च्छलविशदास्तेषां तीक्ष्णोष्णावापेयों | शीतपिच्छलावंबुगुणभ्र- 
यिष्ठो । पृथिव्यंबुगुणभूयिष्ठः खेह।तोयाकाशगुणभ्रयिष्ठ सद॒त्वम] 
वायुगुणभृयिष्ठ रोक्ष्यम्‌ | क्षितिसमीरगुणभ्रयिष्ठ वेश्यम्‌ ॥१॥॥ 
तहां ये जो वीयसंज्ञक का शीत, दष्ण, खिग्ध, रूक्ष, मढु, तीतण, पिच्छल 
और विशद इनमेंल तीकण और उष्णआम्रेय ( गरम ) हैं और शीत और पिच्छल 
जलगणकी अधिकतावाले हैं। और पृथिवी, जलखणकी अधिकतावाला ( ख्ेह ) 


_. विकनाई है।जल और आकाशग॒णश्यिष्ठ मुदुता है और वायुगुणभूयिष्ठ रुक्षता है । 


, तथा पृथ्वी वायुगणभूयिष्ठ वैश्य ( निर्मता ) है (तथा कई यो पाठ मानते 
: "कि अग्ि वायुगुणप्लयिष्ठ ( वैज्ञद्य ) उज्ज्वलता है) ॥ १६ ॥ 


लघुगुरुविपाकावुक्तगुणो । तत्रोष्णल्लिग्धो वातन्नो । शीतमूहु- 

पिच्छलाः पित्तन्नाः । तीक्षणरुक्षविशदाः स्छेष्मन्नाः | गुरुपाको 

वातपित्तप्तो लघुपाकः श्छेष्मन्नः ॥ १७ ॥ 

लघु और गुरु विपाकके गुण पहले कह चुके हैं ( कि मधुराविषाक गुरु और 
पृथ्वी जलगुणप्नयिष्ठ होता है और कदुकविपाक छघु और वायु अमि आकाश 


- . गुणप्नयिष्ठ होता है ) । उष्ण और स्रिग्ध वायुनाशक है । शीतल, कोमल, पिच्छल 


पित्तनाशक होता है। तीक्ष्ण रूक्ष और विशद्‌ कफनाशक होता है । गुरुविषाक 
वायु और पित्तनाशक हैं और लघु ( हछका ) विपाक कफनाशक है ॥ १ 3॥ 

५. 4 २ + 
तेषां मृदुशीतोष्णाः स्पर्शयाह्या: पिच्छलविशदों चक्षःध्यर्शाभ्यां 
स्वग्धरुक्षो चाक्षयों शीतोष्णो सुखदुःखोत्पादनेन । गुरुपाकः - 
सृष्टविण्सृत्रतया कफोल्कछेशेन च लघुब॑द्धविष्मृत्नतया मारुत- 
कोपेन च॥ १८ ॥ जज 

तहां कोमल, शीतल और उष्ण गुण स्परी ( छूने ) से ग्रहण किये जाते (जा- 
नेजाते-) हैं। और पिच्छछ ( गादा गधला ) विशद्‌ ( निमल उज्ज्वल ) ये नेत्रोंसे 
तथा स्पश ( त्वचासे छूकर ) जानेजासकते हैं । ख्तिग्य और रुक्ष चक्षप्ते जाने 


: जाते हैं। और शीत, उष्ण ये सुखदुःखके उत्पादनसे भी जाने जाते हैं । गुरुविपाक 
कक 3 3 मल्टी पं 34004 5047 2 मिड... 


( सूत्र १६ ) क्षितिससीरगुणभूयिष्ठेशच्यमित्यत्र वास्वम्रिगुणभूयिष्ठनैशयमित्ति पाठांतर मन्येते दहन- 


« पवनयोवैंशद्यगुणसत्त्वात्‌। 


(सूत्र २) उत्कर्षापकर्षात्‌ उत्कर्षों बृ' 


*्चयषटषा .....६ कमी विलनककीरिलक द् 2ल्‍2७आचान॑ाणाणणा क बा 


(३२० ) छुशुतसंहिता-भा० टी०। 


मलमूत्रके त्यागसे तथा कफकी उत्कृष्ठतासे जाना जाता है। और लघुविपाक मलू- 
मूत्रकी बद्धता ( स्वस्पता स्तब्धता ) और पवनके कोपसे जाना जाताहै ॥१८॥ 

तत्र तुल्यगुणेषु भूतेषु रसविशेषमुपलक्षयेत्‌। तद्यथा मधुरो गुरुश्न 

पार्थिवो मधुरः स्िग्धश्चाप्य इति ॥ १९ ॥ भवंति चात्र- 

तहां तुल्य गुणवाल भूतों ( प्ृथिव्यादि ) में रसाविशेषको भी देखना (सम- 
झना ) चाहिये । जैसे जो दव्य मीठा हो और भारी हो वह पार्थिव है और जो 
मीठा होकर तर है वह आप्य ( जलकी उत्कृष्ठतावाला ) है इत्यादि ॥ १९॥ 
यहां इलोक हैं कि- हे 

गुणां य॑ उर्क्ता द्र्येदु शरी रेष्वपि' ते' तथा॥ स्थानबृद्धिक्षेयारत- 


. स्मादेहिनीं द्रव्यहेतुकोः ॥ २० ॥ 


इति सुश्नतसाहितायां सृत्रस्थान एकचत्वारिंशोंउध्याय: ॥ ४१॥ 
जो ( शीत, उष्ण, ख्िग्ध, रुक्षादि बीस ) गुण ठव्यों ( औषधादि ) में कहे हैं 
वें गुण प्राणियोंके शरीरमें भी होते हैं इस हेतु मनुंष्योंके शरोरकी और दोषा- 
दिकी स्थिति ( समावस्था ) तथा वृद्धि और क्षयता डब्यों ( तत्तदगुणविशिष्ठ आ- 
हार औषधादि ) के ही कारणसे होती हैं। ( यही स्वस्थता और रोग तथा रोग- 
शांतिका मुख्य हेतु है ) ॥ २० ॥ 
इंति पं० मुस्ठीधररामतरि ० सुश्ुतसं० भा० टी० सूत्रस्थान एकचलारिंशोउ्ध्यायः ॥ 8 १ || 
2220 टन 32 2 


द्विचत्वारिंशोड्ध्यायः ४२. 
अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥ 
अब यहांसे रसविशेर्षविज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 

आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासंख्यमेकोततरपारिवृद्धा: शब्द- 

स्पशेरूपरसगंधाः ॥ १ ॥ तस्मादाप्यों रसे: पररुपरसंसर्गा- 

स्परस्परानुमहात्‌ परस्परानुभ्रवेशाच्व सर्वेषु सर्वेषां सांनिध्यमस्त्यु- 

त्कर्षापकषोत्तु गहणस्‌ ॥ २ ॥ ह 

( सूत्र १ ) आकाशपवनदइनतोयभूमिषु मुख्यत्वेन दब्दस्पर्रूपरसगंधा यथाख्य॑ जायते | साम|- 
न्यत्वेन एकोत्तरपरिदृद्धा यथा-शब्दगुणमाकांशं, अब्दस्पर्शगुणों वायु:, शब्दस्पर्शरूपगुणो उप, शब्दस्पर्ग - 
हूपरसगुणा आप:, शब्दस्पर्शरूपरसगंधगुणा प्रथिवी चेति | परस्पर भूतानुप्रवेशादिल्ेकोत्तरा वृद्धिजैंया 


पु 


द्धिः, अपक्षों हाल; यथा चांकाशाविके द्रव्ये शब्दाधिकतम्‌ 
आकाशाल्पे शब्दाव्पत्व॑ चेति | 


/ 


खूत्रस्थान-अ० ४२. (३२१ ) 


आकाश, वायु, अभि, जल और प्रथिवी इन तक्तोंमें यथासंख्य एक एककी 

वृद्धिसे शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध ये गुण होते हैं । अथात्‌ आकाशमें-शब्द, , 

बायुमें-शब्द और स्पशे, अमिमें-शव्द स्पशे और रूप, जलमें-शब्द, स्पश, रूप 

और रस, प्रथ्वीमें-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंव ये पाँचों होते हैं ॥ १ ॥ इससे 
जलका मुख्य गुण रस है ( जलहीसे रसकी उप्तत्ति है ) परंच सब तत्वोंका सब 
तत्वोंमें परस्पर संसर्ग होनेसे और परस्पर अलुग्रह ( अनुग्रहण या साहाय्य ) 

. होनेसे तथा परस्पर एकमें एकका प्रवेश होनेसे सबका सबमें संयोग रहता है ॥ 

- उनमें उस्कर्ष और अपकपसे अहण है ( जैसे आकाशकी अधिकतावाले पदार्थ्म 
जब्दकी अधिक उत्कृष्टता होती है। और वाताधिक पदार्थमें स्पशकी उत्कृष्टता। . 
तथा तेजकी अधिकतावालेम रूपकी | इसी मकार जलकी अधिकतावालेमें रसकी 
उत्कृष्ठता और प्रृथ्वीकी अधिकतावालेमें गंधकी उत्कृष्टता होती है )॥ २ ॥ 

रसके छह भेद । 
स खल्व्ाप्यों रसः शेषभृतसंसगांद्विदग्धः षोंढा विभज्यते | त- 
ब्रथा मधुरोउम्लो लवणः कटुकस्तिक्तः कषाय इति। ते च भूयः 


परस्परसंसगर त्रिषष्टिधा भिद्न्ते ॥ ३॥ 

वही जलूमय रस शेष पृथिव्यादि ( महाझ्लतों ) के संसगगसे विदग्ध होकर छह - 
प्रकारका होजाता है । जैसे १ मधुर, २ अम्ल, रे लवण, ४ कठुक ( चरपरा ), 
५ तिक्त ( कडवा ) और ६ कषाय ( कसेला ) ये छहों रस परस्पर: मिलकर इनके 
तिरिसठ ६३ भद होजाते हैं । इन भेदोंका विस्तारशर्वक वर्णन उत्तरतन्त्रके $३ वें 
अध्यायमें होगा ॥ हे ॥ हे ' 

तत्न भूम्यंबुगुणबाहुलयान्मघुरः । भृम्यश्निगुणबाहुल्यादम्लः । 

तोयाशिगुणबाहुलयाछ्वणः । वाय्वश्निगुणबाहुल्यात्कटुकः । 

वाय्वाकाशगुणबाहुल्यात्तिक्तः । एथिव्यनिलगुणबाहुलयात्क- 

षाय इति ॥ ४ ॥ + ह 

. इनमेंसे पेथ्वी और जलके गुणोंकी उत्कृष्टतासे मधुर ( मीठा ) रस होता है, 
पृथ्वी और अभिके गुणोंकी अधिकतासे अम्ल ( सट्टा ) होता है। जल और 
अभिके गुणेंकी अधिकतास लवण ( खारा ) होता है। वायु और अमिके गुणोंकी 
विश्वेषंतासे क॒दु ( चरपरा ) होता है। वायु और आकाशके गुणोंके आधिक्यसे 
तिक्त( कडवा ) होता है तथा प्रथिवी और वायुके ग॒णोंकी उत्कृष्ठतासे कषाय 
६ क्सेला ) रस होता है ॥ ४ ॥ 

२१ 


' ( ३२२ ) सुश्नतसंहिता-भा० टी०।- 


रसोंके गुण । 

- तत्र मधुराम्ठलवणाः वातन्ना; । मधुरतिक्तकषायाः पित्तन्नाः । 

कटुतिक्तकषायाः स्छेष्मन्नाः॥ ५ ॥ 

इनमें मीठा, सट्टा, खारा रस होंवे तो वे वायुको नाश करते हैं। मीठा, कडवा, 
कसेला पित्तनाशक हैं। तथा चरपरा, कड़वा, कसेला कफको नाश करनेवाले 
होते हुं॥५॥ 

तत्न वायुरात्मनेवात्मा पित्तमाभेयं स्छेष्मा सोम्य इति त एव 

रसाः स्वयोनिवर्जना अन्ययोनिश्रशमनाश्र ॥ ६ ॥ केचिदाहर- 
 झीषोमीपत्वाजगतों रसा द्विविधाः सोम्या आश्मेयाश्व तत्र मधुर- 

तिक्तकषायाः सौम्याः। कट्ठम्ललवणा आश्ेयाः॥ ७॥ 


तहाँ वायु अपने आत्मा ( वात ) हीसे संबंध रखता है अर्थात्र वायु पवनमय ै 


है और पित्त आंम्ेय ( अग्निरूप अग्न्यात्मक) है तथा कफ सौम्य ( सोमात्मक 
शीतल ) है तो वे अपनी २ योनि ( कारणरूप ) को बढाते हैं और विपरीत - 
योनिको घटाते हैं । ( जैसे मौठा रस प्रथ्द। और जलका भाग बढाता है और 
इसके विपरीत अम्रि और वायुके भागकों घढाता है । और खट्टारस ज्वमि और 
अभ्निका भाग बढाता और विपरीत जल वायुक्ा भाग घदाता है इत्यादि)॥ ६॥ 
कोई ऐसा कहते हैं कि, जगत्‌ अम्रि और स्रोमरूप है इससे रसभी दोही प्रकारके 
हैं १ सौम्य ( शीतल ), रे आम्ेय ( गरम ) इनमेंसे मीठा, कड़वा, कसेला ये 
सौम्य अथांत्‌ ठंढे हैं और कदु ( चरपरा ) खट्टा और नमका ये रस आप्रेय 
अर्थात्‌ गरम हैं ॥ ७ ॥ 

मधुराम्छलवणाः स्िग्धा गुरवश्च कट॒तिक्तकषाया रुक्षा लघवश्च 

सोम्याः शीता आश्नेयाश्रोष्णाः ॥ < ॥ 

मीठा, खट्टा, नमका ये रस चिकने और भारी हैं। तथा चरपरा,: कडवा और 
कसेला ये रूख और हलके हैं । सौम्य जो रस हैं वे ठंढे हैं और जो रस आम्रिय 
हैं बे गरम हैं॥ ८॥ 
ऐप ३५.3 ० न 
तत्र शेत्यरोक्ष्यलाघववेशब्यवेष्टभ्यगुणलक्षणो वायुस्तस्य. समान- 


खूत्रस्थान-अ० ४२. ( ३२३ ) 


लाघवाछाघवं वेशग्राहैशदं वेष्टभ्यादरेष्टंल्यमिति ॥ ९॥ 
त्हां शीतलता, रूक्षता, लघुता,: विशदता ( फैलाब ), विष्ठेभताके गुणयुक्त 
>लक्षणेंवाला वाय है और उसके समान योनि कषाय ( कसेला ) रस. है वह अपनी 
शीतलतासे वायुम शीतको बढाता है। और रुक्षतांस रूखेपनकों, लघुतासे हलके- 
'पनको, विशद्तास फैलावकी और विष्टेभतासे विष्ठभल ( कबजीयत ) को 
चढाता है ॥ ९ ॥ 
ओष्ण्यतेक्ष्ण्परोक्ष्यडाघववेशद्यगुणलक्षणं पित्त तस्यथ समाच- 
योनिः कटुकों रसः सोस्योष्ण्यादोष्ण्यं वर्दयति तेक्ष्णयात्तेकषण्य 
रोक्ष्याद्रोक्ष्यं लाघवाह्मघर्व वेशब्राद्रेशयमिति ॥ १० ॥ 
उष्णता, ती#णता, रुक्षता, लब॒ुता और विशदता ( फेलाव )के गुणयुक्त लक्ष- 
जोंवाला पित्त है उसके समानकारणवाला कठु ( चरपरा ) रस है वह अपनी 
* उण्णतासे उस पित्तकी उष्णताको बढाता है और तीक्ष्णतासे तीक्ष्णताको, रुक्ष- 
तासे रूक्षताको, लघ॒ुतासे लघ॒ताको, विशदतास विशद्ताकों बढाताहै ॥ १० ॥ 

व ० पं 5 
माधुयेस्लनहगोरवशैत्यपेच्छिल्यगुणलक्षणस्छ्षेष्मा तस्थ समानयो- 
निर्मधुरो रसः सोस्य माधुय्यान्माधुर्य वर्द्यति ल्लहात्लेह गोर- 
वाह्नोखवं शैत्याच्छेत्यं पेच्छिल्यात्पेच्छिल्यमिति ॥ ११ ॥ 

मधुरता, चिकनाई, गुरुता, शीतछता, पिच्छलता ( गाढापन ल्हैंस ) के श॒ुण- 
युक्त लक्षणोंवाला कफ है। और उसका समान योनि मीठा रस है वह मधुरतासे 
कफकी मधुरताकों बढाता है, खिग्थतासे खिग्धताको, भारीपनसे भारीपनको, 
शीततासे शीतताकी, पिच्छछतासे पिच्छछताकी बढाताहै ॥ ११॥ 
िस 95 भ हे 
तस्य पुनरन्ययोनिः कठुको रसः स स्छेष्मणः प्रत्यनीकलात्‌ 
कटुकल्वान्माधुर्यमाभिभवति रोश्ष्यात्लेह छाघवाह्नोरवमोष्ण्यात्‌ 
जैत्य॑ वैशब्यात्‌ पेच्छिल्यमिति । तदेतन्निदशनमात्रमुक्तम्‌ ॥१श॥ 
'और इस ( कफ ) की फिर अन्ययोनि ( विपरीतकारणवाला ) कंढुक_( चर- 
परा ) रस है वह कफके विपरीत होनेसे अपने कटुकच ( चरपराट ) से कफ़्के 
मीठेपनको नाश करता है । और अपनी रूक्षतास कफकी खिग्धताको; अपनी 
हि ( सूत्र ९ ) तस्य समानयोनि: कषायो रस इत्यत्र तंस्थ समानयोनिस्तिक्तो रस इति केचित्‌ मन्‍्यंते 
तिक्तस्य वाव्वाकाशगुणबाहुल्यात्‌ वायोरतिसमानयोनित्वाच्|कपायस्तु एथिव्यनिल्गुणमूयिषस्तस्य त॒ पृथ्वीस- , 
स्गौन्नातिलाघव नातिवैद्ययमिति मन्यते । ( सूत्र १२ ) फ्रत्यनीकत्वाद्विरुद्धत्वात्‌ | औमिभवति शसयति ६ 


(१२४ ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०। 


लघुतासे कफके भारीपनकों, अपनी गरमीसे कफकी शीतलूताको और अपने वैद्ञग्य 
_( फैल्ाव या उज्ज्वलता ) से कफ़्के पैच्छिल्य ( इकट्ठा रहने या गधलापन ) को 
नाश करता है । यह निदर्शन ( दिखांवे ) मात्र हमने वर्णन करदिया है इसी प्रकार 
बुद्धिमान वैद्योंको सब रसोंमें जो भाग जिस २ दोषके समानयोनि हो उन्हें उसके 
उन्ही उन्हे भागोंका बढानेवाा समझे और जो २ भाग विपरीत हो उसके उन- 
भागोंका घटानेवाला जाने ॥ ११ ॥ 4 
रसलक्षणमत ऊध्व वक्ष्यामः ॥ १३ ॥ 
अब इससे अगांडी मघुरादि रसोंके लक्षण कहते हैं ॥ १३ ॥ 
मधररसलक्षण । 
तत्र यः परितोषमुत्पादयति प्रह्मदयति तर्पयति जीवयति मुखा- 
वलेप जनयति ज्छेष्माणं चामिवर्धयति स मधघुरः ॥ १४ ॥ 
- इसमें जो संतोष उत्पन्न करे, आनन्ददायक हो, तृप्ति करे, जीवनप्रदान करे 
(जिलांवे ), मुखमें अवलेप ( मलिश्नता ) उत्पन्न करे और कफको बढावे वह 
मधुररस है ॥ १४ ॥ 
अम्लरसलक्षण । ' 
यो दन्‍्तहषम॒त्पादयति सुखाल्ाब॑ जनयत्ति श्रद्धाश्रोत्पादयति 
सोस्‍्लः ॥ १५॥ 
जो दन्तहष ( दांतोंमें अवलाब ) उत्पन्न करे, सुखस शाल गिराबे और श्रद्धा 
अगंद करे वह अम्ल अथांत्‌ खट्टारस है ॥ १५॥ 
वणरसलक्षण । 
यो अक्तरुचिसुत्पादयाति ककप्रसेक जनयंति मादेव चापादयति 
खस्र लवणः॥ १६ ॥ ; 
जो भोजनमें राचे उत्पन्न करे, मुखसे कफ (खखार ) छांटे और कोमछता 
प्पन्न करे वह लवण ( नमकीन खारा ) रस है॥ १६॥ 
कटुकरसलक्षण । 
थो जिह्ाग्न बाधते उद्देग जनयति शिरों णछ्लीते नासिकां च॑ 
स्राववति स कटुकः॥ १७ ॥ 
जो जिहाके अग्रभागकोी बाधा करे ( जलावे तेजी करे ) और उद्देग 
( सूत्र १७ ) शिरो णह्नीते उद्वेजकत्वेन नच कफवोतवेदनामि। | 


सूत्रस्थान-अ० ४२. हें३५) 


( ह्यालसीं सीकारशब्द ) उत्पन्न करे और उद्वेगस शिरको ग्रहण करे तथा नाकसे 
पानी ठपकावे वह कंटुक ( 523 343 रस है ॥ १७ ॥ 


क्तरसलक्षण 
यो गले चोषमुत्पादयति मुखबेशबं जनयति भक्तरुचिं चांपाईं 
यति हर्ष चँ स तिक्त:;॥ १८ ॥ 
जो गलेमें खिंचाव करे, मुख उज्ज्वलता करे, भोजन कररनेंम रुचि उपज्ञावि 
तथा जिससे रोमहषं हो ( फडफडीसी आवे )वह तिक्त अथांत्‌ कडवारस है॥ १८॥ 
कषायरसलक्षण । 
यो वक्रं परिशोषयति जिह्ां स्तंभयति कंठं बन्नाति हृदय क- 
षेति पीडयति च स कषायः ॥ १९॥ 
जो मुखका शोषण करे, जिह्को स्तंभन ( खिचाव.) करे, कण्ठको बन्धन करे 
इृदयकी आकषण और पीडा ( रुकावसा ) करे वह कषाय रस है ॥ १९॥ 
रसगुणानत ऊर्ध्व वक्ष्यामः ॥ २० ॥ 
इससे अगाडी इन मधरादि रसोंके गणोंका वर्णन करते हैं ॥ २० ॥ 
तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोस्थिमजोजःशुक्रस्तन्यवद्धेन 
अक्षष्यः केश्यो वण्यों बलकृत्‌ संघानः शोणितरसप्रसादनी 
बालबृद्धक्षतक्षाणहितः षट्पदपिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामू- 
च्छादाहप्रशमनः षडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्रेति । स 
एवगुणोप्येक एवात्यथेमासेव्यमानः कासआ्वासालसकवमथुवद 
नमाघुयेस्व॒रोपघातक्ृमिगलगंडानापादयाति । तथाःबुदश्छीपदव- 
स्तिगुदोपलेपाभिष्यंदप्रभती अनयति ॥ २१ ॥ 
तिनमेंस मधुर ( मीठा)रस रस, रुधिर, मांस, मद, अस्थि, मज्जा, ओज, वीय 
और ( ख््री जातिके ) दुग्धका बढानेवाला, नेत्रोंफे लिये हित और बालोंकोभी हित 
है। वण ( रूप ) और बलका देनवाला, दूटेका जोडनेवाला, रुधिर और रसका 
प्रसन्न करनेवाला है। तथा बालक, वृद्ध, क्षत और क्षीणकी हितकारक, पषदपद, 
( श्रमर ) और पिपीलिका ( चेंदी ) इन्हें प्रिय है। तथा त॒षा, मूच्छो और दाहका 
शांत करनेवाला, छहों इंद्िय ( पाचों इंद्ियें और मन ) का प्रसन्न करनेवाला कृमि 
६ चुरनेआदि ) और कफ़का करनेवाला है । वह मीठा रस इतने गुण करनेवाह्ा 
( सूत्र २१ ) स्तन्यवर्द्धकत्व॑ ठ॒ स््रीणस्मेव | घटपदो द्विरेफो मक्षिकाद्याश्व । प्रष्ठमिंद्रियं मनः । 


(३२६ ) सुश्र॒तसाहिता-भा० टी०। 


है परंच वह अकेलाही अत्यन्त सेवन किया हुआ खांसी, श्रास, अलसक, वमन 
झुखका मीठा रहना; स्वरोपधात ( आवाज बैठजाना ), कृमिरोग और गलूगण्ड 
. ( इत्यादि ) रोग उत्पन्न करता है। तथा अबद ( रसौली ), छीपद ( पालपावँ ). 
तथा वास्तस्थान और गुदा इनका उपलेप ( मेला और भारीरहना ) तथा अभि- 
ष्यंद ( नेत्राभिष्यंद नेत्रोंसे जल टपकना ) इत्यादि व्याधि उत्पन्न करताहै ॥ २१ ॥ 
अम्छोी जरणः पाचनः पवनविग्रहणो«नुलोमनः कोष्टविदाही 
बहिःशीतः छेदनः प्रायशो ह्मश्नेति । स एवंगुणोप्येक एवा- 
त्यथंमुपलेव्यमानों देतहषेनयनसंमीलनरोमसंवेदनकफाविलय- 
नशरीरशेथिल्यान्यापादयति । तथा क्षतामिहतदग्धदष्टभम्नश- 
नरुग्णप्रच्युतावमूत्रितविसर्पितच्छिन्नभिन्नविद्धोत्पिष्टादीनि पा- 
चयत्याग्नयस्वभावात्परिदेहाति कंठसरों हृदय चेंति ॥ २२ ॥ 
अम्ल (सट्टा) रस जरानेवाला, पाचन, पवनका निग्रह करनेवाला, अनुलोमन, 
भीतर दाह करनेवाला, बाहरसे ( स्पशमें ) ठंढा, केंदून और प्रायः ( कई खटाई ) 
हृदयको प्रिय है । यह खट्टारस इतने गुणवाला है परंच अकेला यही अत्यन्त 
सेवन कियाहआ दंतोंमें ह४ं ( भमलाव ), नेत्रोंमें मिचावसा, रोमोंमें संवेदना 
(सूक्मपिडिकासी ), कफका विछूयन होना और शरीरका शिथिल ( शीला ) होना 
इत्यादि विकार करता है| तथा क्षताभिहत ( घावसे संपीडित ) हुआ, जलाहुआ 
सपोदिस डसा हुआ, भम्न ( दूटाहआ ), शून ( सूजाहुआ 2), रुग्ण ( कोई शरीर 
टेढठा होगया हो ), भ्रच्युत ( कोई अस्थि हटगयाहों ). अवमूत्रित ( जहरी जंतु- 
वोंके मृत्रयुक्त होंगयाहो ), विसर्पित ( विसपरोगयुक्त या जहरी जंत॒वों ( छृतादि ) 
के स्पशजन्य पीडासे पीडित ) हो, छित्न (कठाहुआ ), भिन्न ( भेदन कियाहुआ) 
विद्ध ( शलादिसे विधाहुआ ), उाप्पिष्ट | ( मांसादि पिसगया हो ), इन्हें पचानि- 
वाला ( पाचन करता है ), तथा आम्रेयस्वभाव होनेसे- कण्ठ, छाती और हृदयमें 
दांह करता है ॥ २२ ॥ 
लवणः संशोधनः पाचनो विश्छेषणः छेदनः शेथिल्यक्ृदुष्णः 
सर्वेर्सप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वेशरीरावयवमादंवकरश्रे- 
एह्त्न रू) जरण आहारस्य पाचनो दोषामययो: शोथत्य वा | रोमसंवेदन इत्यत्र रोमसंवेजन इति 
बा पाठातरम्‌ ॥ रोमसंवेजन रोमांच: | रुग्ण वक्रांभृतम्‌ | प्रच्युत भ्रष्ठ स्थानात्‌ । अवमूत्रित मृत्रावषाणा 
बंतूना मृत्रसग ॥ विसर्पितं स्पशावेषाणा जतूना विसापतत्शस्त । बिद्धं शिराद उत्तपिटट मादतम। 
(इति डछूनः ) 


खूत्रस्थान-अ० ४२. (३२७ ) 


। 
हे 
। ति।स एवंगुणोप्येक णवात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकंडूकोठशो फ- 
। चैवर्ष्यपुस्ववोषघा्तेद्रियोपतापान्‌ तथा मुखाक्षिपाक रक्तपित्तवात- 
० शोणितास्लीकाप्रभ्नतीनापादयति ॥ २३॥ । 
४ लवण ( नमकीन ) रस संशोधन करता है, पाचन है, अवयवों ( अंगों ) को 
न्यारे २ करता है अथांत्‌ जोडोंको दीला करता है, केदन है, शिथिलता करनेवाला 
और गरम है, सब रसोंका विपक्षी है, मार्गोंका शोधनेवाला है; सब शरीरके ... 
भागोंकों कोमल ( नम्त ) करता है। यह लवणरस इतने गुणवालला है और यही 
कक अकेला अत्यन्त सेवन करनेसे शरीरमें खाज, कोठ ( चकद्दे ), सूजन, कुरूपता, 
| पुरुषत्वका नाश, इंद्रियोंका उपताप तथा मुख और नेत्रोंका पकना, रक्तपित्त तथा 
वातरक्त अम्लीकी ( खट्टी डकार ) इत्यादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः स्थोल्यालस्यकफकुमिविषकुष्ठ- 
कंड्पशमनः संधिषन्धविच्छेदनो:वसादनः स्तन्यशुक्रमेदसा- 
| मुपहन्ता चेति। स एवंगुणोप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानों श्रम- 
मदगलताल्वोष्ठशोषगात्रसंतापबलविघातकंपतोदभेद ऋत्कर चर- 
| णपाय्रपुष्ठप्रभूतिषु च वातशूलानापादयति॥ २४॥ _ 
| कटुक ( चरपरा ) रस दीपन है, पाचन है, रोचन है, शोधन है तथा स्थूलता,. 
| आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुछठ ओर खाज इनको शांत करता है। संधिबंधोंको 
| टॉले करता है, अनुत्साह करता है, दुग्ध, वीय और मेदका नाश करनेवाला है । 
रू यह चरपरा रस इतने गुणवाला है और यही अकेला अत्यन्त सेवन कियाहुआ 
| भ्रम और मदकारक है | तथा गल, ताल, होठ इनमें ख़श्की करता है और देहमें 
! सन्‍्ताप और बलका नाश तथा कम्प, तोद ( पीडा ); भेद ( फूटनसी ) करता- 
। है! और हाथ,.पांव, पांसू, पीठ आदियमें वायुज्नूल उत्पन्न करता है ॥ २४ ॥ 
। तिक्तरच्छेदनों रोचनो दीपनः शोधनः कंडूकोठतृष्णामूच्छोज्वर- 
प्रशमनः स्तन्‍्यशोधनो विप्मृत्रछेदमेदोवसापूयोपशोषणश्रेति । 


५ स॒ एवंगुणोप्येक एवात्यथेमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तंभाक्षेपका- 
दिंतशिरःशलश्रमतोदमेदच्छेदास्यवैरस्यान्यापादयति ॥ २५॥ 
| हि 7 ( सूत्र २३ ) पाचन: आह्वारस्य ब्रणस्य च । कोठ उददभेदः । पुंस्त्वोपघातं कैव्यमिद्रियाणासुपताप: 


् मेत्रादीनां स्वकर्मगुणहानिः । अम्लीका अस्‍्लोढ़ारः ( इति निबंधतंग्रह: ) । ( सुत्र २४) कड़क? 
इतरभक्ष्याणां रोचनः न पुनः स्वयं वातझूल्ानापादयति रूक्षत्वात्‌ | 


खुश्वुतसंहिता-भ[० टी०। 


तिक्त ( कड़वा ), रस छेदन, रुचिकारक, दीपन, शोधन है। तथा खाज, कोठ, 
: तृषा, मच्छो और ज्वरका शमन करनेवाल्ा है । दुग्धका शोधन करनेवाला, विधा, 
मूत्र, छेद ( गीलापन ), मेद, वसा ( चरबीका स्नेह) और पीब इनका शोषण करने- 
वाला है । यह कडवा रस इतने गुणवाला है और यही अकेला अत्यन्त सेवन किया 
हुआ गात्र और मन्याका स्तंभ तथा आक्षेपक ( गिर २ पड़ना ) अर्दितवाय और 
शिरका दरद, भ्रम, तोद ( पीडा ): भेद ( फूटनसी ), छेद ( छेदनकीसी पीडा ) 
« तथा मुखकी विरसता इत्पादि व्याधि उत्पन्न करता है ॥ २५ ॥ 
कषायः संग्राहको रोपणः स्तंभनः शोधनो लेखनः शोषणः 
: पौडनः क्लेदोपशोषणश्रेति । स एवंगुणोःप्येक एवात्यर्थमुपसे- 
व्यमानो हत्पीडास्यशोषोदराध्मानवाक्यग्रहमन्यास्तंभगात्रस्फु- 
रणचुमचुमायनाकुंचनाक्षेपणप्र म्रती ्नयाति ॥ २६ ॥ 
कषायं ( कसेला ) रस संग्राही है, व्रणरोपण है, स्तंभन ( कोमल अंगोंको हृढ 
करनेवाला ), शोधन ( त्रणशोधन ) है, लेखन ( ब्रणगत दुष्टमांसको कुरचनेवाला ) 
है, शोषण है, पीडन ( हृदय या ब्रणकी सेंच करनेवाला ) है और गीलेपनेको सुखा- 
नेवाला है । यह कसेला रस्त इतने गुण करनेवाला है और यही एक अत्यन्त सेवन 
कियाहुआ हृदयमें पीडा, मुख सूखना, उदररोग ( वातोदरादि ), अफरा, वाक्यग्रह 
( पचन साफ न बोलाजाना ), मन्यास्तंभ, अंगोंका फुरकना और उमचुमाट, अंग 
» सुकडजाना और आश्षेप ( अतिकंप ) इत्यादि उस्न्न करता है॥ २६ ॥ 
अतः सर्वेषां द्रव्याण्युपदेक्ष्यामस्तद्यथा ॥ २७ ॥ . * - 
अब सब रसों ( मधरादि ) के द्व्योंका उपदेश करते हैं वह ऐसे हैं ॥ २७ ॥ 
मधुरवंगे। / 
काकोल्यादिः क्षीरघृतवसामजाशालिषष्टिकयवगोधूममाष श्वे गाट- 
ककसेरुकत्रपुषेवोौरुकककारुकालाबूकालिंदकतक गिलोड्यप्रियाल- 
पुष्करबीजकाइमरय्यमधूकद्राक्षाखजू रराजादनतालनालिकेरेक्षवि- 
कारबलातिबलात्मगुप्ताविदारीपयस्यागोक्षरकक्षीरमोरटमधूलि- 
काकृष्मांडप्रभुतीनि समासेन सधुरो वर्ग: ॥ २८ ॥ 
काकोल्पादिक गण तथा दूध, घृत, चरवी, मज्ला, शालि ( चावल ), षष्ठिक 
( चावल एकप्रकारके:), जों, गेहूँ, उडद, सिंघाड़े, कसेरू, त्रपुष ( खीरा ), ऐवा- 
( सूत्र २८ ) पयस्या विदांरिभेद: | अथवा पयोजाता संतानिकाद्या च | क्षीरमोरटः किलाटमस्घु 
पीडपर्णीत्येके । मधूलिका इक्षकर्कट । 


खुत्नस्थान-अ० ४२. (३१९ ) 


रुक ( आयाफूट ), ककांरु (ककडी ), अलाबू ( घीया ), कालिंद ( तरबूज ), 
कतक ( पका कतकफल ), गिलोठ ९ पहाडी पृथ्वीम एक कंद होता है ), प्रियाल, 
' (चिरोंजी) कमलके वीज, खंभारी, महुवा, दाक्षा (दाख किसमिस सुनका ), छुहारा, 
खिरनी, तालका फल; नारियल ( खोपरा ), ईसके पदार्थ गुड, शकराआदि, 
चल्ला ( खरेंढी )) अतिबला ( कंघी ), आत्मगुप्ता (कवंचके बीज ), विदारी- 
कद, पयेस्पा ( बिदारीकंदका भेद या दुग्धके विकार रबडी मलाई आदि), गोखरू, 
क्षीरमोरट ( छाछका भेद या पीहुपर्णी ), मधूलिका ( अरंडकर्कटी ) और कृष्मांड 
( कोहला ) इनका आदि लेकर औरभी जैसे मधु ( शहत) इत्यादि यह संक्षेपसे 
मधुरवर्ग कहाहै ॥ २८ ॥ 
अम्लबर्ग । 

दाडिमामलकमातुलुंगाम्नातककपित्थकरमर्दबदरकोलप्राचीनाम- 

कतिन्तिडीककोशाम्रभव्यापार/वतवेत्रफललकुचास्लवेतसंदंतश- 

ठदधितक्रसुराशुक्तसोवी रकतुषोद कधान्याम्लप्रज्नतीनि समासे- 

नाम्लो वर्ग: ॥ २९ ॥ ; 

अनार, आवले, नींबू, आमडे, कैथफल, करमद ९ करोंदे ), छोटे बडे बेर, 

आर्चानामलक ( पानी आमल्ह ), तिंतिडीक ( अँबली ), कोशाम्र ( वेगैवंदी आव 
या आमजन्नर ), भव्या ( कमरख ), पारावत ( फालसा), वैतका फल, लकुच ( बड़ह- 
ल ) अम्लवेतस, दंतशठ  जंबीरनींबू ), दही, छाछ, मद्य, शुक्त ( सिरका या 
चुक ), सौवीर ( काझ्ञीव्शिष ), तुपोदक ( एकप्रकारकी कांजी ) तथा थान्याम्ल 
( यह भी कांजीका भेद है ) इनको आदिले और भी यह संक्षेपसे अम्लवर्ग ( खट्टे 
इब्योंकासमूह ) कहा है ॥ २९ ॥ 


लवणवगे । - 5 >> - 
सेंधवसोवरचेछबिडपाक्यरोमकसामुद्रकपक्रिमयवक्षारोषप्रसूतसु- 
व्चिकाप्रभुतीनि समासेन लवणो वर्ग: ॥ ३० ॥ 


सेंधानमक, कालानमक, बिड ( मटियानमक ), पाक्य ( कचलछूण ) जिसे... 


मनियारी कहते हैं ), रोमक ( सौंभरनमक ), सामुद्रक ( समंद्रीनमक या खार ), 
पक्रिम ( फूलछानमक ), जवाखार, ऊपप्रसृत ( रेहे ), सुवर्चिका ( सब्जी ) 
इत्यादि और भी सुहागा, सोरा आदि यह संक्षेपसे लवणवग (खारे द्रव्योंका समूह) 
कहा है ॥ ३० ॥ 

._( सूत्र २९ ) पारावतः मधुराम्लफलमू | भब्या कर्मणफलम्‌ | ( कमरख इति छोके ) 


$ 
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प १३ ॥ 


(३३० ) सुश्रुतसंहिता-भां० ठी० । 


कटुक ( चरपरा ) वगे। 
पिप्पल्यादि: सुरसादिः शिप्रुमधुशिप्रुम्नलकलशुनसुमखशीत- 
शिवकुष्टदेवदारुहरेणुकावल्गुजफलचंडागुग्गुलुमुस्तलांगलकीशु 
कनासापीलुप्रभुतीनि सालसारादिश्व प्रायशः कटुकों व्गेः ॥३१॥ . 
पिप्पल्यादि समस्तगण, सुरसादिगण तथा सोहजना, छाल सोहजना, मूली, 
लहसन, सुमुख ( एक शाकभेद्‌ तरातेज ), शीतशिव, कपूर, कूठ, देवदारु, हरे- 
णुका ( मिरचसमान बीज ), वल्युजफल ( बावची ), चंडा( खुरासानी अजवायन 
या देशी अजवायन ), गूगल, मस्त ( नागरमोथा ), कलहारी शुकनासा ( लाल 
मिरच या ्योनाक ) और पीछू तथा प्रायः सालसारादिकगण ( सालसारादि 
. गणकी बहुधा औषध ) इत्यादि औरभी यह संक्षेपसे कटुकवर्ग ( चरपरे ढव्योंका 
समूह ) कहा है ॥ ३१ ॥ 
थे तिक्त ( कडवा ) वगे। 
आरग्धादिगुडूच्यादिमंडूकपर्णीवेत्रकरीरहारद्राह्येंद्रयववरुणस्वा- 
दुकंटकसप्तपणेबुहतीछ़्शंखिनीद्रवंतीत्रिवृत्कृतवेघककों टककार- 
वेछकवार्ताककरीरकरवीरसुमंनःशंखपृष्प्यपासार्गत्रायमाणाशो क- 
रोहिणीवैजयंतीसुवर्चछापुननेवाइश्विकालीज्योतिष्मतीप्रभतीनि 
समासेन तिक्तों वगः ॥ ३२॥ 
आरम्वधादिगण, गुड़च्यादिगण तथा मंडूकपर्णी ( ब्राह्मभद )) वेतकैर अथवा 
वेत्रकरीर, वेतके अंकुर, दोनों हलदी, इंद्रनव, वरण, स्वादुकंदक ( विकंकत ) 
सतोना, दोनों कदेली, शंखिनी ( यवतिक्ताभेद ), द्रवंती, निशोथ, कृतवेध 
( कोशातकी बिडाल ), ककोडे, करेले, बैंगन, कर, कनेरके पूछ अथवा करीर 
करील ( डंडापर्व॑तवृक्ष ), करवीर ( कनेर ), सुमन ( चमेली ), शंखपुष्पी (शंखा- 
हली ), अपामार्ग ( चिरचटा ), त्रायंती, अशोकरोहिणी ( कद॒रोहिणी कुठकी ), 
चैजयंती ( अरणी ); स॒वर्चला ( सूयावत ), साटी, वृश्चिकपत्री और ज्योतिष्मतीा 
( मालकाँगनी ) इत्यादि औरमभी यह संक्षेपस तिक्तवर्ग ( कडवे दृव्योंका समूह » 
कहा है ॥ ३२ ॥ 
( सूत्र ३२ ) वेत्रकरीरः वेत्रांकुरः, स्वादुकंटक: , विकेकतः, इंतवेध कोशातकी ईंति डकून; । 
रोहिणी कदरोहिणी वैजयंती तकारी इत्यपि डह्लनः॥ करीर-करबीर-सुमन इति समासशक्तया करीरकर- 


बीरयो: पुष्पाणि प्रथकृपदशक्तया करोर; करीलः, करवीर: हयमारकः सुमना जाती करीरपदमुभयत्र 
लिखित ततन्न त्वेकत्र समासे प्रयोक्तव्यमिति । 


2:77 «बज ४७७७७ &ड-दड एल&#> 
पु 
( | का 


खूत्रस्थान-अ० ४२. (३३१ )- 


न्यग्रोधादिरंबष्ठादिः प्रियंग्वादी रोभादिख्रिफलाशछकीजम्बा- 
म्रवकुलतिंदुकफलानि कतकशाकपाषाणभेदकवनस्पतिफलानि 
सालसारादिश्व प्रायशः कुरबककोविदारकजीवतीचिछीपालं- 
क्यासुनिषण्णकप्रभूतीनि नीवारकादयो मुह्ादयश्व समासेन 
कषायो वगेः ॥ ३३॥ 
न्यग्रोधादिगण, अंबष्ठादिगण, प्रियंग्वादिगण, रोभादिगण तथा त्रिफला, शह्लकी 
( गजभध्ष्या )) जामन, आँब, मोलसरी, तेंदूके फछ, कतकशाक, पाषाणमेद, वन- 
स्पतिके फल, प्रायः सालसारादिगण, कुरबक, कोविदार, जीवंतीशाक, चिल्लीशाक, 
प्रालूक, सुनिषण्णक ( चौपतियाशाक ) इत्यादि औरभी तथा नीवारधान्यादि तथा 
अह्वद्धिन्य ये संक्षेपसे कषायवर्ग ( कसेल द्रव्योंका समूह कहा हैं ॥ ३३ ॥ 
तंत्रैषां रसानां संयोगास्तरिषष्टिभेवति तद्था। पंचदश हिकाः 
विंशतिख्रिकाः । पंचदश चतुष्काः । षट्‌ पंचकाः । एकशः 
षड़साः। एकः षट्क इति तेषामन्यत्र प्रयोजनानि वरक्ष्यामः ॥३७॥ 
भवति चात्र- ! 
पूर्वोक्त छह रसोंके संयोगसे ६३ तिरेसठ भेद हाते हैं । जैसे-१५ दो दास | 
मिलकर, और २० तीने तीन मिलकर, और १५ चार चार मिछकर, और ६ 
पांच पांच मिलकर, और ६ रस अकेले एक एक और १ छहों रसमिलकर ऐसे 
६३ भेद हुए इनका प्रयोजन तथा योजना अगाड़ी और जगह कहेंगे॥ ३४ ॥ 
यहांपर छोक है- 
जगैधाः षडंघिगचछन्ति बलिना वशतां रसौः ॥ यथ्थां प्रकुपिता 
दोषां वश यांति बलीयँंसः ॥ ३५ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्विचत्वारिंशोंउध्यायः ॥ ४२ ॥ 
बलवान मनुष्यके सेवन किये हुए छहों रस वश होजाते हैं ( विकार नहीं करते ) 
जैसे बलवान मनुष्यके कुपितहुए दोषभी प्रायः वहही हो जाते हैं (उग्र और 
असाध्यरोग-पैदा नहीं करते ) ॥ ३५ ॥ 
इति पं० मुरलीधरशर्मवैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थाने द्विचत्वारिंशोड्ध्याय: ॥ 8२ ॥ 


बी € सूत्र ३५ ) बलिनो मनुष्यस्य जग्घा भक्षिता एकैकश: कृत्वा अभ्यस्ता अपि वशमायांद्रि दोष-- 
णो न भवंतीत्यर्थ: | ( इति डलनः ) 


(३३४ ) रे खुश्नुतसंहिता-भा० ढी० । 


' गरम जलके साथ बार बार लेकर वमन करे । जबतक ठीक वमन हइएक लक्षण 

._ हों ( तबतक बार २ उपरोक्त मात्रा ले लेकर बार रे वमन करे )॥ ७ ॥ 

.> मदनफलमजचूर्ण वा तत्कोथपरिभावितं मदनफेलकषायेण । 

है? मदनफलमज्जसिंड्स्य वाँ पयेसः संतानिकां क्षौत्रयुक्ताम। मद- 

_>क नफलमज्जसिद्ध वा पर्यः। मदनफलमऊजंजसिद्धन वा पयेसा 
| यवोगुमधोभवरक्तपित्तहद्ाहयो: ॥ ८ 0 

अथवा औनफलकी गिरीका चूर्ण उसीके काथमें भाषना दियाइआ मभैनफलके 


[की २ 


' क्वाथके संग ले अथवा मनफलकी गिरी दूधम डबालकर उस दूधकी मलाइको 
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शहत मिलाकर चांटे । अथवा अनफलछकी गिरी दूधमें जोशकरके उस दूधकों « 
पीजाय तो वमन हो । अथवा अधोमभागंम प्राप्त इआ रक्त पित्त तथा हृदयमे 
दाह हो तो मैंनफलकी गिरी दूध या पानीमे उबाल उसमें यवागू पकाकर पिलावे 
तो सम्पक्‌ वमन हो ॥ < ॥ 


। मदनफलमंज्जसिद्धस्थ वा पयरलो दर्धिभावमुपगतस्य दध्युत्तरं 
6६ देघिवाँ कफप्रसेकच्छविमूर्छछातमकेषु ॥ ९ ॥ सदनफलसंज्ज- 
७ र्तेहे वा भातकलेहवदादाय॑ फार्णितीस्ष॒तं लेहयेंदातपर्परिशुष्के 


७ 


था मदनफर्ूमज्जचूर्ण जीवेतीकैषायेण पित्ते कफस्थानगत ॥१०॥ 
भेनफलकी गिरी दूधम जोशंदेकर जमांदे जब दहीं जमजाय तब दहीका 


ऊपरी जल या दही पान करे। सुहसे कफ गिरता हो ( राल बहती हो ), के सी 


रे 


बहुत आती हो ( जी मिचलाता रहता हो ) मूच्छा आजाती हो। तमक श्ास 
हो इतने रोगोंमें उपरोक्त कियासे वमन कराना चाहिये ॥ ९ ॥ और जो कफ- 
। “५ स्थानमें पित्त चलागया हो तो मैनफलकी गिरोका तल निकालले जैसे मिलावेका 
६ तेल निकालते हैं ( उसी कियास मदनकठ की गिरीका ते निकालले ) फिर उसे 
पकाकर फाडकर चांदे अथवा छूपमें सुखायेहए अनफलॉकी गिरीका चूण जीवंती 
( शञाक ) के काथके संग ले तो अष्ठ वमन ही ॥ ९०॥ है 
$. - 4 ५3 निः 

हर मदनफलमः्ंजकार्थ वा पिप्पल्यादिश्नतीवाप तच्चूण वा निब- 
7. रूपिकाकषाययोरन्येतरेण संतर्पणं कर्फव्याधिहरम | मदनफल- 


रु भज्जचूण वा मधूककांस्मर्यद्राक्षाकषायेण ॥ ११॥ मदनफलवि- 
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॥। 


आः 


 चललुकम  .  अ अअढअछ | | ; 
(सूत्र ९ ) दध्युत्तरं दघिस्‍सम्‌ । ( सूज़ १० ) मदनफलमजलेई मछातकलेहवदिते द्विवणीयोक्तेन 


के विधिना । फ्राणितीभूत॑ काकरीभूतम। ( सूत्र ३ १ ) सर्वे मिलित्वा मदनफलयोगा; एकर्त्रिशदुक्ती३ 


खत्रस्थान-आ० ४३. (३३५ ) 


मैनफलकी गिरीके काम पिप्पछी आदि डालकर पीवे । अथवा मैनफलछकी 
गगरीका चूण नीब या आंककी जड इनके का्टमेंस किसीके साथले तो वमन हो | 
यह संतपंण और कफव्याथिका >हनकान । अथवा मैनफलकी गिरोका चूण 
महुवा, कांइमरी या दाख इनके काथके संगछे तो उत्तम वमन हो कफव्याथि 
मिंटे ॥ ११ ॥ यह मैनफलका तो विधान वणन करचुके इसके अगाडी अबजी- . 
मूतक ( विंडाल ) का विधान कहंते हैं ॥ नि ” 
| 8 .. “जप. | 
जीमृतककुसुमचण्ण वा पूर्ववरदेव क्षोरेण निदेत्तषु क्षीरयवाग़ 
रोमशेषु संतानिकामरोमशेषु च द्चुत्तरं हरितपांडुषु दधि तत्क- 
. चायसंस॒ष्टां वा सुंरं कफारोचककास ्वासपांडुरोगयक्ष्मसु पयोग- 
तेषु मदनफलमजवदुषयोगः ॥ तद्॒देव कुटजफलविधानम॥१२॥ 
विंडालके पुष्प ( सूखे हुआ ) का चूर्ण पहलेकी तरह ( प्रत्यक॒पुष्पीके ) 
काथादिके संग ले तथा दुग्धके साथ ले और पकेहडए बिंडालोंको दूधयवागू बनाकर 
लेनेसे वमन होता है। अथवा रोमश ( कठिन कडेसे हों तव ) दूधमें डबालेकर 
मलाई ले । तथा अरोमश ( रोम झडजानेपर ) दूधमं नमाकर दहीका जल लेना । 
तथा हरितपांडु ( अतिपके ) अवस्थामें दही बनाकर अथवा विंडालके काथसे 
सिद्ध करीहुई मदिरा छे तो कफ, अरुचि, खांसी, धास, पांडरोग, राजयह्ष्मा इतने 
रोगोमें सम्यक्‌ वमन हो। और पर्यागत ( सूखे पके ) हुए हों तब मेनझूलकी 
गीरीके तरह इनके बीजोंको भी उपयोग करे । और इसी तरह कुटजफल( इंदजों ) 
का भी विधान समझो ॥ १२ ॥ 4 जन कहि5: 
कतवेधनानामप्येष एवं कल्पः। इध््वाकुकुसमचूण वां पृवेवर्देव 
: क्षीरेण कासश्वासंछार्दिकफरोंगेषृपयोगः ॥ १३ 0 
कृतवेधन ( कडवी तोरी ) क भी येही विधान हैं। तथा "क कडवी तूबी 
या कडी घीया ) के फूलका चूण पहलेकी तरह हे संग ले खांसी, श्वास, छर्दि, 
कफ़के रोगोंमे उपयोग करे तो ये रोग नष्ट हों और उत्तम वमन हो ॥ १३ ॥ 
धामागवस्यथापि सदनफलसज्वंदुपयोगो विशेष॑तस्तुं गरगुल्मोंद- 


रकास श्वासश्लेष्मामयेषु वाँयो वां कफर्रंथानगते ॥ १४ ॥ 


(सूत्र १९ ) जीमूतक: देवदाल। रोमशेषु कठिनावस्थां प्राप्तेष । अरोमकेषु बृद्त्तमेषु | हरितपांडुषु 
कठिनतमेषु । पर्योगतेषु परिपक्षेषु । जीमूतकयोगा; सर्वे मिल्त्वा च्विशेतिरुक्ता: | कुग्जफलस्थापि 
जोमूतकवच्र्दाविशतिय़ोगाः । ( सूत्र १३ ) कतवेधनस्य कुटजवच्चत॒र्विश्ञातियोंगा: ऋतवेधनं श्रेतपुष्पको- 
झातेकी | इक्ष्वाकु: कटुकालाबूः इक्ष्वाकुयोगास््रयत्निंशदुक्ता: । ( सूत्र १४ ) धामार्गवस्यापि चतुर्विश- 
सियोगाः | भामांगेव॑ पीतपुष्पकोशातकी । 


>> 
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(३३६ )  छुठ्जञतसांहिता-भा० टी०। 


- धामागव ( पीले फूलकी कडवी तोरी ) काभी मैनफलकी गिरीहाकी तरह उप- 
योग होता है। विशेष करके विषगुल्म उदररोग, खाँसी, श्वास, कफके रोगोंमें तथा 
कफके स्थानमें और वायुके चले जानेंमें धामागंवका उपयोग करे ॥ १७ ॥ 

कतवेधनफेलपिप्पलीनां वमनद्र०्यंकषायपारिपीतानां बहुशंइचूंणे- 

मुत्पलादिषु दत्तमामातं वार्मयति तंत्त्वैंनवर्बेद्धदोषेषु यवोगृमाकं- 
टोत्पीतैंवत्सु चै विदेध्यात्‌ ॥ १५॥ वमनविरेचनशिरोविरेचन- 
द्रव्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवंति ॥ १६ ॥ भवतश्चात्र- 

कुतवेधन ( सुपेदफूछकी कडवी तोरो) के बीजोंको अन्य वमनदरवयोंके स्वससकी 
भावना देकर ( सुखाकर ) च्रर्ण करले उस चूर्णको कमल आदिम रखकर संघाने 
माज़से वन हो जाता है वह जब दोषोंका उद्ेक हो तब होता है । और तबहीं 
कंठतक यवाग पिलाकर वह चूर्ण सुंघाकर वमन कराना चाहिये॥ १५॥ वमनदब्य, - 
विरेचनद॒व्य, शिरोविरिचनद्वव्य अनेक हैं उनमें इस प्रकार ( उक्त और वषक्ष्यमाण 
| प्रकारके द्रव्य ) अत्यंत प्रधान हैं ( जैसे वमनदव्योंमें मदनफल प्रधान है तथा. 

+ -. विरेंचनद्रव्योंमें त्रिबृता इत्यादि है ) ॥ १६ ॥ यहाँपर दो छोक हैं कि- 
वसनद्रव्ययोगानां दिगि ये संप्रकीतिता ॥ ता विभज्य यथाउया- 
धिकालशक्तिविनिश्वयात्‌॥ १७ ॥ करषायेः खंरसेः कैल्केरेचूे- 
रपि चें बुद्धिमान्‌ ॥ पेयलेशायभोज्येषु वैंसनान्युपकँ्पयेत्‌ ॥१८॥ 

इति खुश्न॒तसंहितायां सूत्रस्थाने त्रिचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४३ ॥ 
वमनहबव्योंके प्रयोगोंका यह सिद्धांत है कि, व्याथि, समय, रोगीकी शक्तिके > 

“ घन ( अनुकूलता ) से वेद्य आप विभाग करले ( योग्य तजवीन करले ) जैसे 

उचित समझे वेसे काथोंसे; स्वरसोंले, कल्कोंसे ज्वणोसि, पीनेके पदार्थोंसे, चंटनि- 

योंसे, खानेंके पदार्थों ( आद्यशब्दसे सूंघनेंके पदार्थों ) से बुद्धिमान वैद्य वमनकी. 

योगकल्पना करले ॥ १७ ॥ १८ ॥ ३ 

यूनानी हकीम वमनद्वव्योंकी म॒की कहते हैं और डाक्टरामें 
वमन लानेवाली औषधको (४7०४०. ) एमेटिक कहते हैं। हा 
इति पं० मुरलीधरशमवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने त्रिचत्वारिशोष्यायः || ४ ३ ख् 


_ ( सूत्र १५ )कृतवेघनफलपिप्पलीनां कृतवेधनबीजानां परिपीतानां भावितानां क्वा्ेनात्र स्वस्सो ग्रा। पु 
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| चतुश्चत्वारिंशोध्यायः ४४. | 
अथातो विरेचनद्रव्यविकव्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः । 
अब यहांसे विरिचनद्वव्योंके विकल्प ( भेद और प्रयोगके ) विज्ञानीय अध्या- 
यका व्याख्यान करते हैं । 5 
अरुणाम त्रिवृन्सूर्ल श्रष्ट मूलविरेचने ॥ प्रधान तिल्वकस्ल॒क्ष॑ 
फैलेष्वंपि हरीतंकी ॥ १ ॥ तेलेप्वेरंडज तेल स्वरसे कारवे- 
छिका ॥ सुधॉपयः पयःसक्तमिति' प्राधॉन्यसंग्रहः ॥ २ ॥ तेषां 
विधान वक्ष्यांमि यर्थावद्नुपूर्वशः ॥ ३ ॥ 
मूल ( जडरूपविरिचनीय ) औषधोंमें सुरंखीलिये हुए निशोथकी जड़ अथांत्‌ 
निशोथ श्रेष्ठ हे। और वक्कछोमें तिस्वक (पतलीलोध) प्रधान है और फलों (बिरेच- 
| नीयफलों ) में बड़ी हरड प्रधान है ॥ १॥ विरेचनीय तैलोंमें अरंडका तैल श्रेष्ठ 
ह है और बिरिचनीय स्वस्सोंमें करेंलेका स्वस्स तथा बिरेचनीय दुग्धोंमें सेहेंडकादुग्ध 
ह अधान है। यह प्रधानतासे संग्रह किया है ॥ २ ॥ इनके विधानको क्रमसे यथावत्‌ ६ 


॥.3+ मत और ० 


वर्णन करते हैं। और विरेचन देनेयोग्य रोग तथा विरेचन देनेकी विधि आगे चिकि- 
स्सितस्थानमें विस्तार्स वर्णन होगी ॥ ३ ॥ 
पीत॑ मूल महँत्रे (0 ५ 

वेरेचनद्रंव्यरस|नुपीत मूल महैत्रेशतमस्तेदोषम्‌ ॥ चूर्णक्ितं सें- 
धवनागराव्यमस्लें: पिवेन्मारुतरोगजुष्ट: ॥ ४ ॥ ईक्षोविकारैर्म- 
घुरे रंसेस्तत्पत्ते गंदे क्षीरेयुत पिबेह॥ गुड़््यरिष्टश्रिफलारसेन 
सव्योष॑मृत्रं केफजे पिबेद्रों ॥ ५ ॥ 
'विरिचनीयद्रव्यों ( हरीतकी, त्रिवृता आदि ) के रसमें.भावना दीहई मोदी निशो- 

थको निर्दोष करके अरथांत्‌ ऊपरसे (छीलकर और भीतरकी गुठली निकालकर 

बीचकी उत्तम छाल लेकर उसका चूण करले (बारीक पीसले ) फिर यदि वायुरोग 

हो तो उसमें सेंघानमक और सोंठ मिलाकर अम्लरस ( अम्ल आदि ) से पीवे 

अर्थात्‌ चूर्ण खाकर ऊपरसे शुक्त, सौवीर, तुषोदक, धान्याम्लादिक पान करे या 

न्‍ मिलाके पींवे ॥ ४॥ इंसके पदार्थ शकंरा आदिसे तथा मधुररसोंके साथ दूध 


( सूत्र २ ) 'पेलेष्वेरंडजं तैलं स्वस्स कारवेलिका! इति पदद्वय जैजटाचार्यैश्तु पठति तन्नेच्छति गयः । 
(सूत्र ४ ) वैरेचनद्रव्यरसानुपीतं वैरेचनद्रव्यरसभावितम्‌ । ( सूत्र ५ ) हक्षोविंकारै; खंडादिमि: पुनर्न 
गुड़ेन॑ गुडस्योष्णवीर्यत्वात्‌ । 


२२ रु 


( ३३८ ) सुश्रुतसंदिता-भा० टी० । 


मिलाकर पित्तरोगोंमें निशोथका पर्वोक्तद्वरण बिस्चनके अथ लेना चाहिये और कफक 
रोगोंमें वही एर्वोक्त निशोथका चूणे गिलोय, नींब, त्रिफला इनके कार्थमें त्रिकदु 
और गोमृत्र मिला इसके संग पीना चाहिये॥ ५ ॥ नर * 
त्रिवणेकत्यूषणैयुक्तमेतहुडेन लिह्यादनवेर्न चुंणस ॥ भ्रस्थे चे 
तस्मूलेरसस्य दत्त्वी तन्मूलेकल्क कुडवेप्रमाणम ॥ ६ ॥ कर्षों- 
स्सिते सेंधवर्नांगरे चे विपाच्य कल्कीकृतमेत्तद्यात्‌ ॥ तत्केल्क- 
भागः समहोषधाऊं: ससेंधवो मृत्रयुतेश्व पेयं:॥ ७ ॥ 
त्रिवर्णक ( त्रिजातक-तज, पत्रज, इलायची ) और त्रिकेद ( सोंठ, मिर्च, 
पिप्पी ) और निशोथका चूर्ण इन्हें पुराने गुडमें मिलाकर अवलेह बनाकर चाटदे 
अर्थात्‌ ९ भाग त्रिजातक और त्रिकदुका और एक भाग ज़िद्वताका ले। अथवा 
प्रस्थ ( १६ पल ) गीली निशोथका रस ले उसमें कुड ( ४ पल) निशोथका कल्क 
डाछे और कप २ भर सेंघानमक और सोंठ डालकर पकाव जब गाढा होजाय तब 
उसमेंसे ( मितना अभिवऊ, दोष हो उसके अनुसार) खाय। अथवा विवृत्क- 
स्कका आधा भाग सोठ मिलाकर सैंधव और गोमत्र युक्तकर पीवे ॥ ९॥ ७ ॥ 
समाखिबृन्नागरकाभयाः स्यु्भागांडेक पूगफले सुपर्कम ॥ विर्ड- 
गसारो मरिच सदोरु योगेः सर्सिधृद्धव॑सत्रयुक्तः ॥ < ॥ 
निशोथ, सोंठ, हस्डेकी छाल, समान भाग छे और एकसे आधाभाग पकी 
( मानचंदी ) सुपारी ले और विडंगसार ( विडंगबीज ) मरिच' और देवदारु ये 
(आधा भाग ले ) सेंघानमक और गोमूत्रके संग ले ॥ <॥ 
विरेचनद्रव्य॑भव सुँ चूर्ण रसेन तेंपां मतिभान्‌ विश्वद्य ॥ तन्मूल- 
सिद्धेंन च सर्पिवाक्त सेंडयं तदोज्ये गुटिकीकुत थे ॥ ९ ॥ 


3 2-०० न न तनमन न-++ न नननननशभननयननन तट तक्‍+..-5</++_०“कब्य्कल थु 
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बुद्धिमाद वद्च गोली बनाले और विरिचनके लिये दे ॥ ५ ॥ अथवा चासनी होते 
डुए गुडम उस चूर्णकी डालकर पकावे और ठंढा होते समय उसमें त्रिजातक 
मिलाकर योगातुरूप ( जैसी चाहिये ) गटिका बनाकर उपयोग करे ॥ १० ॥ 
वेरेकीयब्रव्य॑चूर्णस्य भांग सिद्ध॑ सार क्वार्थभागैश्वतुंसिः ॥ 
आमृदनीयात्सर्पिषा तच्छृतेन तत्ववाथोष्स्वेदितं सामितं चे॥११॥ 
पाकंप्राप्ते फॉणिते चूंणितं तत्‌॑ क्षिंतं पक चावतांर्य प्रयलात्‌ ॥ 
शीतीभ्ृता मोदका हयैगंधाः कॉर्यास्वेत भक्ष्यकल्पाःसमासात्‌१९॥ 
विरेचनद्रव्योंका काथ चार भाग लेकर उसमें पिद्धाकिये हुए विरेचन द्वव्यों 
६ निशोथ, नीलिकादि ) का साद्धभाग ज्वण ले फिर उसे विरेचनद्व्योंसे सिद्ध किये 
हुए घतमें मरकेय ( सेककर ) उन्हीं विरेचनद्व्योंके काथमें पिघलायेहए गुड़की 
चासनी जब पकावपर आबे तब उस घृदमें सिकेहुए विरिचनह्योंके चूणको डाल 
दे और मिलाकर फिर यत्नस उतारले, जब ठण्ठा होने लगे तब सुगंधित और 
हुंदयप्रिय गन्धसे युक्त करके मोदक बनावे और ये मोदक यथोचितरीतिसे बिरिच- 
नके लिये यथायोग्य मात्रासे खाय ॥ ११॥ १२ ॥ 
रसेन॑ तेषों परिभारय मुंद्ान्‌ यूषः ससिंधूर्ूंवसर्पिरिष्टेः ॥ वैरेचे- 
नेःन्येरपि वेदुलेः स्यादिव विदध्यांहमनोषपैश ॥ १३॥ मैत्त्वा 
द्विषेक्षें पारेलिप्य कंल्केखिंभडिजातेः प्रतिर्बध्य रज्वी! ॥ पके वे 
सम्यफ पुटपाकेयुक्तया खादेसु ते पितिंगदी सुशीर्तम ॥ १४॥ 
विरेचनद्व्योंके रस ( स्वस्स या काथ ) में मंगोंकों भावना देकर ( भिगोकर ) 
डनका यूष बनावे और उसमें संधानमक और थोडा घृत मिलाकर पीवे । तथा 
अन्य आढकी, मकुष्ठ ( मोठ ) आदि द्विदल धान्योंकोभी इसी भांति विरेचनद- 
व्यके रसकी भावना देकर यूप बना सकते हैं । तथा वमनके लिये वमनद्रव्योंकी 
भावना देकर ग्ूष बना सकते हैं। यहभी मदुकोष्ठमनुष्योकेलिय: सामान्‍्ययोग हैं 
॥ १३ ॥ अथवा इसके गन्नेकी बीचसे चीरकर (दो फांककर भीतर गोद) 


( सूत्र ११) तच्छतेन विरेचनद्रव्यशुतेन सर्पिषा ।; सामितमित्यत्र डल्लनस्त इत्याइ-सामित 
भाग गोधूमचूर्ग तुल्यभागं प्रक्षिप्प मदेयित्वा ऊष्मणा स्वेदयित्वाउन्यस्मिन्‌ फाणिते पाकप्राप्ते प्रश्षिप्य 
भोदकाः कार्या; न केचिदित्याहु: । सामितं फेनोद्वमादिवेगरददित पक्कमिति । फाणिते गुडस्प विकारे राव 
शीत ख्याते। ( सूत्र १२ ) एते विरिचनयोगा: सामान्या: ॥ ( सूत्र १३ ) अन्यवैंदलै:- 
सकुष्ठमसूरादिभे; । ( सूत्र १४ ) त्रिमंडी श्वेताजिबृत्‌ । 


नं आ आ आओ ३७ कक शक पक अल 


(३४०). सुश्नुतसंहिता-भा० टी० । 


विरेचनदव्यों ( निशोथ आदि ) की छुगदीसे लपेट जेवड़ी बांध (ऊपर मिट्टीलगा » 

कर एटपा ककी रीतिसे ठीक पकाकर ठंढे होनेपर उन्हें पित्तरोगी चूसले ॥ १४ ॥ 
सिताजगंधा ल्वकृक्षीरी विदारी अ्िब्वता समा ॥ लिक्यान्मघुंछता- 
भ्यां तुं तृड़दाहज्वरंशांतये ॥ १५॥ शर्करौक्षोद्रसंयुक्तं त्रिदृच्चू- 
णोवचूर्णितम्‌॥ रेचन सुकुमौराणां त्वक्पत्रभरिचांशकम ॥१६॥ हे 

पंचेछेह सिताक्षोद्ध पलारंकुंडवांन्ितम ॥ त्रिबच्चूर्णयुतं शीत , 

पिर्त्तदिरिचेनम्‌ ॥१७॥. «.... । 

सिता ( मिश्री )) अजगधा ( वनअजवायन ), वशलोचन, विदारी और 
निशोथ सबके बराबर ले शहत और घृतमें मिलाकर तृषा और ज्वरकी शांतिके- 
लिये विरेचनके वास्ते चाटे ॥-१५ ॥ खांड शहत इनमें निशोथका ज्वण मिला 
चौथा भाग दालचिनी, पत्रज, मिस्च मिलांव यह कोमल मनुष्यों या बालकोंके 
लिये विरेचन है॥ १६ ॥ मिश्री पलअर, शहत आधा कुडब॒ इसमें निशोथका - 
चूण ( सबका चौथाई ) डालकर अवलेह बनावे ठंढा होनेपर यह पित्तकों नाश . 
करनवाला विरिचन है ॥ १७॥ 

ब्रिवुच्छवासाक्षारंशंंटीपिप्पलीमंधुना55प्नुयौत्‌ ॥ सर्वश्छेष्मवि- 

काराणां श्रेष्ठमतहिरिचनम्‌ ॥ १८ ॥ बीजाढ्यपथ्याकाइमयधात्री- .' 
दाडिमकोलजान्‌ ॥ तैलभ्ृष्टॉन्‌ रसौनम्लफेलेरावार्ष्य साधयेत्‌ 

॥ १९ ॥ घनीभूतं जिसोगंब्यं त्रिवृत्क्षोद्रसमन्वितम ॥ लेंहमेल- 

त्कफप्रायेः सुकुमारेर्विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 

निशोथ, श्यामा ( विधायरा ), यवक्षार, सोंठ, पीपल इन्हें मिलाके चाटे तो : 
कफके विकारवालोंके लिये श्रेष्ठ विरिचन है ॥ १८ ॥ पकेहुए बीजोंवाले हरडे, 
काश्मरी, आंवले, अनार, बेर इन्हें पीस इनके रेशेको विजोरेफे रससहित अरंडके 
तैलसे छोकके पकावे जब गाढा होजाय तब तिसुगंध ( दालाबेनी, पत्रज, इला- 
येची ) डाल निशोथका चूर्ण और शहत मिलांदे। यह अवलेह कफव्याप्त कोमल 
मनुष्यों (बालकों ) को अष्ठ विरेचन है ॥ १९ ॥ २० ॥ 

(सूत्र १६) सिता पले क्षैद्रमर्दकुडवे न्रिद्वच्चूर्ण लेहस्य चतुथीशेन तत्र मधुनोउम्रिसंयोगो न विरुध्यते 
अनंवस्थानाचेति डह्नाचार्य; | ( सूत्र १८ ) झयामा दृद्धदारु; आप्नुयात्‌ लिल्यातू। (सूत्र 
.१९। 2० ) दीजाब्येति बीजाव्यान्‌ सुपकान । तैल्भष्टान्‌ एरंडतेल्भू्टान्‌ | फलाम्लै; बीजपूरादिमि: | 

गे 


# 


. चलू,त्रिफला ये समान ले शहतमें मिलता मोदक ( कपमरकी गोली ) बनावे यह 
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नीलीतुल्य खंगेंल चें ते खिंवृत्ससिंतोपला ॥ चूर्ण संतप्ण 


क्षोद्रफलास्ले सन्निपातनुत्‌॥ २१॥ त्रिबच्छघामालिताकष्णात्रि- 

फलामार्षिंकेः समै॥। मोदकीाः सन्निषातोर् रक्तपित्तज्वरापहाः२२॥ 

नीली ( कल के समान दालचिनी और इलायची और, सबकी बराबर 
'िशोथका मिश्रीयक्तत्ृण मछु और बीजप्रस्सके साथ खानेसे तप्तितक और « * 
सन्निपातको नाश फरनेवाला विरिचन है ॥ २१ ॥ निशोथ, विधायरा, मिश्री, पी--- 2 67४ 


विरिवन सन्निषात और ऊद्धगामी रक्तपित्त तथा ज्वस्की नाश करताहै ॥ २२ ॥ 


2३.5. 


त्रिबद्धागाखयः प्रोक्ताखिफर्लों तत्समा तथा॥ क्षारक्कण्णा बड़" 
गानि संचूर्य मधुसर्पिषा ॥ *३ ॥ लिह्याहुडेन गुटिकां 
क॒र्खा वाप्यर्थ भक्षयेत्‌ ॥ कफवातकतान गुल्मान्‌ प्लीहोदर- 


हलीमकान ॥ हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निरपायं विरेचनम ॥ २४ ॥ 
तीन भाग निशोथ, तीनही भाग त्रिफला तथा तीन भाग तीनों यवक्षार, पीपल जज 
और विडंग इन्हें पीस शहत और घृतके संग चांटे अथवा गुडम मिलाकर “गोली हि 
बनावे और यह गोछी खांव तो कफ, वाइका झ॒ल्म, और 'प्लीहवृद्धि, उदररोग 4 
तथा हलीमक इतने रोगोंको नाश करे । तथा और रोगोंकीमी यह नाश करता है, | 
यह विरिचन बहुत अच्छा है इसमें कोई हानि नहीं॥ २३॥ २४॥ आओ 


जर्ण श्यामात्रिवन्नीली कट्ठी मुस्ता दुरालभा ॥ चव्यद्रवीज 


त्रिफलासर्पिमासरैसाम्बुमिः ॥ पीते विरेचन तद्धिं रूक्षॉणामोपि _ 


शस्यते ॥ २५७ > 
विधायरा, निशोथ, कालादाना,कुठकी, नागरमोथा, धमासा, चव्य, जो तथा (2 
। 


त्रिफला इनका चूणकर घृत तथा माँसरस ( शोरवा )तथा जलके संग .| 
उवियाहुआ यह विरिचन रूक्ष ( कृश वातप्रकृति) मनुष्योंकोभी अष्ठ है। ( खिग्घोंको 


न तो अछठ है ही) ( यह तालये है कि रूक्षेंकोीं घरतमांसरसके संग देना और 


लिग्धोंको जलके संग देना ) ॥ २५॥ 
विरेचनीय आसव । 


वेरेचनिकनि कार्थभागाः शीताखत्रयो मर्तां: ॥ दो फाणितस्थ ते- 
ज्ॉपि' पुनरेग्नावधित्रयेत्‌ ॥ २६ ॥ तत्साघुंसिद्ध॑विज्ञाय शीत 


( सूत्र २४ ) निरपाय पथ्यापथ्यादिविचारवीजतम, । 
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(३४२) छुश्ुतलंहिता-भा० टी०। 


कुंत्वां निर्धापयेत्‌ ॥ कलशे कत॑संस्कारे विभेज्यतूं" हिमाहिसों ॥ 
॥ २७॥ मासाइूदू जातर॑समासंव मर्धुगंधिकम्‌ 0 पिबेदसा:. 
वेवें विधि क्षारसूत्रासवेष्चपि ॥ २८॥ 


विरेचन द्रव्य ( निशोथ ) का काथ ठंठा कियाहुआ ३ भाग फां 
( गुडकी राव ) दो भाग इन्हें मिलाकर फिर अभिपर जोशदे जब ठीक गठाजाय 
तब संस्कार किये (धोकर सुखाकर मधु पिप्पली लेपनकर अगंस्से धृपेहुए)कल 
डालकर ऋतु सरदी गरमीके अनुसार संधान करे । एक मांससे ऊपर जब 
होजाय ( घिद्ध होजाय ) और मधुकीसी सुगंध होजाय तब इस आसवको (विरे 
चनके लिये ) पान करे। इसीप्रकार विरेचनके लिये क्षार, मूत्र ( गोमृत्र ) 
आसवोंकी विधि जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


वैरेचनिकमूलानां: काथे मार्षान्‌ सुभाँवितान्‌ ॥ सुधोतांस्तत्क 
षायेण शालीनां चापि' तेडुललॉन्‌ ॥ २९ ॥ अरवक्षयेकेतः पिंडोन 
ऊँत्वा शुष्कान्‌ स॒चूर्णितान ॥ शालितंडुलूचूर्ण चे तेंतकषायोष्म- 

साधितम्‌ ॥ ३० ॥ तस्य॑ पिष्टेस्य भागांख्रीन्‌ू किण्वभागविमि- 
श्रितान्‌ ॥ मंडोदकार्थे कार्यें च॑ दद्यौर्ततत्सवेमेकेतः ॥ ३१ ॥ निर्दे- 


ध्यात्करेशे ते तुँ सँरं जातरसां पिबेतूं ॥ एब एव सुराकलपो 
वमनेष्वषि कीतितः ॥ ३२ ॥ | 


विरेचनद्व्योंकी जडके काढेमें उडदोंकी भावना दे और उसी विरिेचनीय 
काथसे चावलोंको भिगोकर उन्हें कूटले, फिर पिंडींसी बनाकर सुखांदे और फिर 
चूणकरले फिर उडद्‌. मिलेहुए चावलोंके चूरेको उसी विरेवनीयकाहेमें पकावे 
॥ २९ ॥ ३० ॥ फिर उसकी पिट्टी बना उसके तीनभाग लेकर उसमें किण्पः 
( सुराबीज) का भाग मिलादे और मंडोदकका काथ उसीमें मिलाकर सबको इकहा 
करले॥ २१ ॥ फिर उसे कलशमें रखदे जब सिद्ध होजाय तब इस छ॒रा (मदिरा) 
को ( विरिचनके लिये ) पान करे । इसीप्रकार वमनढव्योंके क्राथमें साधनकरके 
वमनयोग्य सुराभी सिद्ध होसकती है ॥ ३२ ॥ 


(सूत्र ३७ ) 'कछ्शे कृतसंस्कारे” इत्यत्र अंतःक्षाल्ितझष्कस्थ मधुपिष्यछीलेपो गुरुधूपसंस्कारश्र 
संस्कार: | “विभज्यर्तू हिमाहिमौ” इति हिमे मास धान्यराशौ स्थाप्यम्‌ | अह्विमे उष्णकाले पक्षामैति ॥ २ 
(सूत्र २९। ३० ) अवश्षुग्रैकतः एकीकृत्य श्षोदयेदित्वथे; ॥ प 
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मूलानि त्रिद्॒तोदीनां प्रथमेस्य गणसय च॑ ॥ महतः पंचमूलस्य 
मृवाशॉकष्टयोरपि ॥ ३३ ॥ सुधा हेसवर्ती चेव त्रिफलातिविषे 
वचा ॥ लंहत्येतांनि भागो द्वो कार्रेदेकमेतयोः ॥ ३४॥ कुर्य्या- 
न्िष्काथमेकस्सिन्नेकरिंमश्वृंणमेव॑ तुँ ॥ क्षैएणास्तरिंमस्तु निष्काथे 
भावयेहहुँशी यवानें ॥ ३५ ॥ शुष्कांणां सद़॒भृष्ठानां 
तेषां भागास्रयों मा: ॥ चर्तुँथभागमावाप्यें चूर्णानाँमनुकीत्ति- 
तम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रक्षिप्य कर्लेशे सम्येकू समस्त तदनंतरम्‌॥ तेषो- 
मेष कर्षोयेण शीतलेन सुंयोजितम्‌ ॥ पुवेवत्सन्निदध्यात्त 
ज्ञेय सोवीरक हि. ततूँ॥ ३७ ॥ 
संशोधनीयोक्त त्रिवृतादिककी जड तथा प्रथमगण «( विदारिगंधादिगण ) की 
जड़, बृहत्पंचम्‌ल, म़रवा, शाड्र्टा ( कोठकरंज ) इनकी जड ॥३१॥ सुधा ( सैहुंड ), 
हैमवती ( श्वेतवच या चोक ), त्रिफला, अतीस, बच इन सबको लेकर इनके 
आधे २ दो भाग करे॥३४॥उनमेंसे एकभागका क्ाथ बनावे और एकभागका चूणे 
करले फिर उस काथमें कुटेहुए (छिलका उतरे या छडेहुए ) जवोंको कईश्वार भावनादे 
॥३५॥ फिर सुखाकंर थोडा श्वनवाले फिर वे भुने जौ ३ भाग ले और चौथा भाग उक्त 
चूणका मिलावे ॥३६॥फिर उनको घडेमें डालकर उन्हीं (त्रिब्॒तादि )के काथको ठंढा 
करके डालदे और प्र्वोक्तरीतिसे संधानकरे और जब( अनुमान आठेकदिनमें ) सिद्ध 
होजाय तब इस सौवीर ( एक प्रकारकी कांजी )को विर्चनके लिये ग्रहणकरे॥ ३७॥ 


पूर्वोक्त वर्गमाह॒त्य द्विधा कृत्वेकमेतेयोः ॥ सार्गं संक्षय संसृज्य 
यवानू स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अजश्ृंग्याः कैषायेण तान- 
भ्यॉसिच्य साधयेत्‌॥ सुँसिदांश्रारवतायेतानोष॑घिभ्यो विवेच- 
येत्‌ ॥ ३९॥ विस सतुर्षान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान पूर्ववन्मितान्‌ ॥ 
पूर्वोक्तोषधभागस्य चूर्ण दत्त्वा तुँ पृवबंत ॥ ४०॥ तेने वें सह 


( सूत्र ३३ । ३७ ) त्रिवृतादीनां संशोधनसंशमनीयोक्तानाम्‌ । प्रथमो गणः विदारिगंधादिगणः | 
शार्ज्रशा कोठकरंज: काकजंघा वा। क्षुण्णान्‌ कुद्टितान्‌ । क्वार्थ सप्ताई यावत्‌ तेषां यवानामवाप्य निश्षिप्य 
इति। एयु छोकेषु कुत्नचित्‌ पूर्व छोकस्थपदैः केषु कुत्राचत्परस्थपदैः कुत्रचित्‌ पूर्वेण परेण . वा समस्त 
स्छोकेन छोकैवा अन्वयः | योगादिषु तु विशेषतएबमेव | अस्मिन्‌ शास्त्र पदानां समन्वय; प्रयोजनमात्रेण 
बोद्धव्य; नतु काब्यरीत्या | 


2 छा सं 9, 2<2 2०७2 2 3 कक... 


(३४४ ) खुश्व॒तसंहिता-भा० टी०। 


यूषेण कलश पूर्ववन्न्‍्यसेतूँ ॥ ज्ञात्वा जातरसं चापि तत्तुषोदक- 
मादिशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्तगग ( जो जो पहले सौवीर साधनमें कहे उन्हें ) लेकस् दो जगह करले 
उनमेंसे १ भागको कूटकर सत॒षजवोंके संग मिलाकर कडाहीमें डालदे ॥ ३८॥ 
फिर मेढासीगीके काठामें डालफर साधन करे ( जोशदे ) जब जौ सीजजायेँ तब 


जवोसे उबलकर गषसा गाठाइआ मौज्ञद है उसमें उन औषधोंके चरण सहित 
सीजेहुए जौ मिलाकर पहलेकी तरह घपढेम डाल दे और जब जातरस तुषोदक 
;$ सिद्ध होजाय तब ऐसा समझकर सेवन करे यह विरिचनीयतुपोदक है ॥ ४१॥ 
5, अर, ० प्र 3 ५. (६3 श ५ 
तु्षांबुसोवीरकयोविधिरेष प्रकीतितः ॥ पड़ात्ात्सप्तरात्राद्य ते 
| च पेये प्रकीतिते ॥ ४२ ॥ वैरेचनेयु द्रव्येषु त्रिवृन्मूलविधि: 
॥ रेत हइक  - " 
तुषांड ( तुषोदक ) और सौवीरककी यही विधि है ये दोनों छःदिनमें या सात 
में पनियोग्य हो जातेंहें ॥ ४२ ॥ विरेचनद्रव्योंके विधानमें त्रिवृतमूल ( निशोथ) 
की विधि वर्णन हो चुकी ॥ ४३ ॥ 


। देतीबरव॑त्योमूानि विशेषानसत्कुशों 


स्विज्ञान्युड्वेत्य शोर्षयेत्‌ ॥ तर्त॑खिवृद्धिधानेन योजयेचछेब्मेपि- 

त्तयों:॥ ४४॥ तयोः ल्किकपायाश्यां चक्रतेर॑ विपाचयेत्‌ ॥ 

सर्पिश्न पक्क॑ वीसपेकक्षादाहालजीजयेत्‌ ॥ ४५ ॥, मेहगुल्मानि- 
;> छण्लेष्मविबंधांस्तेलमेव च ॥ चतुःलेह॑ शक्चच्छुकवातसंरोधजा 
2 रुजआप्शि६ ॥ 

देती ( जमालगोंटेकी जड ) और दबंती ( संवरी ) इनकी जड़को ख़ब मिट्टी 
और कुशासे लपेटकर स्वेदन ( सरता ) करे, फिर निकालकर सुखाले, फिर पिप्पली 


.. और शहतके साथ शोथकी तरह कफ फित्तके रोगोंमें विरेचनके लिये उपयोग 
. करें॥ ४४ ॥ अथवा "कक जलन कक पर कषायमें चक अथोत्‌ कोल्डूसे निकाल कल्क और कषायमें चक्र अथात्‌ कोल्हूसे 


खूत्रस्थान-अ० ४४, ' ( ३४५ ) 


इआ तिलोंका तैलछ साधन करे। अथवा इनके कल्क और काथम घृत साधन करले दि 
यहं ते अथवा घृत विसप॑, कक्षादाह और अलजीको ( लगानेंस ) नाश करे। तथा | 
अमेह, गुल्म, वात, छेष्म और विवंधको विरिचनद्वारा नाश करे। तथाइनके कक, 
काथसे साधित चतुःख्नेह ( घृत, तेल, वसा, मज्जा ) ये चारों स्तेह विडरोध, शुकरोध || 
ओर वायरोधके रोगोंको नाश करते हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 4 । 
' देतीद्रवन्तीमरिचकैनकाहयवासकेः ॥ विश्वभेषजमृद्वीकाचित्रेंके- | 
सृत्रभावितेः॥ ४७ ॥ सप्ताह संपिषा चूं्ण योज्यमेत॑डिरिचनम्‌ ॥ । 
जीणें संतपणं क्षो द्व॑ पित्तर्छेष्मरुजापहस ॥ अजीणपा रुक | 
पांडुप्लीहोदरनिबहणम्‌॥ ४८ ॥ ॥ 
दंती, दरवंती, मिर्च, कनकाह ( चोक या कंकुष्ठ या नागकेशर ), दुरालभा, 
सोंठ, सनक्का और चित्रक इन्हें गोमृत्रमे भावना दे ॥ ४७७ ॥ ( साते दिन )फिर है| 
इस चूणकों घृतके साथ योजना करे । यह श्रेष्ठ विरिचन है जब यह जी हो है 
'( दस्तोंका वेग हो ) तब शहतका संतर्पण दे, यह विरिचन पित्त छेष्ममोगको. >» | 
-नाश करे और अजीण, पसलीका दरद, पांड, शाह, उदररोग इन्हें नाश करताहै॥०८॥ “- 
गुडस्याष्टपले पैथ्या विशतिः स्युः पल पर्कम्‌ ॥ दन्‍्तीचित्रकयो: | 
केंषों पिप्पलीतिवृतोदेश ॥ ४९ ॥ ऊँल्वेतीन्मोदैकानेक दशमें | | 
देशमे5हँनि ॥ तेतः खादेदुष्णंतोयसेबी नियन्त्राणास्ति मे॥ | | 
-  दोषन्ना ग्रहणीपांडुरोगाशःकुष्ठनाशनाः ॥ ५० ॥ 
आठ पल (९ पुराना ) गुड, २० पल हरंडेकी छाल, दंती और चित्रक एक एक | 
“पल, और पीपल और निशोथ एक एके कष लेकर इनके दश मोदक बनांवे || 
॥ ४९ ॥ दश मोदक बनाकर दंवें दशवें दिन इनमेंसे एक २ मोदक खाय ऊप- | 
* रसे गरमपानी पीबे । ये मोदक निर्यत्रण ( इनमें हवा, धूप आदिका परहेज कुछ है| 
... हीं) हैं, तीनों दोषोंको शान्‍्त करते हैं, ग्रहणीरोग, पांडुरोग, बार और कं 
< कुष्ठका नाश करते हैं । ( यह सौदिनका प्रयोग है ) ॥ ५० ॥ ः ् 
.. व्योषे त्रिजातके मुस्ता विडगामलके तथा ॥ नवैतानि समांशा- 
नि त्रिबंदष्टगुणानि वै॥ ५१॥ ग्छक्ष्णचूणीकृतानीह दन्तीभाग- 
द्वयं तथा ॥ सवीणि चूर्णीतानीह गालितानि विमिश्रयेत्‌ ॥५२॥ 
ं ( सूत्र ४९ ) गुडस्य अष्टी पलानि, विंशतिः हरतिकीफलानि दंतीमूल्चूण पले, चित्रकमूलचून 
- च पं, पिप्पकी कर्ष;, त्रिदवत्‌ कर्षश्व, दश मोदकान्‌ कृत्वा इत्यथ: । ( इति डछन: ) ) 


( २०६ ) छुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


षड़्मिश्र श्कराभागेरीषत्सेंधवमाक्षिक: ॥ पिंडितं: भक्षयित्या 
हु ततः शीतांबु पाययेत ॥ ३ ॥ वस्तिरुकूतडज्वरच्छईिशो- ह 
+गण्डुअमापहम्‌ ॥ नियंत्रणमिद सर्व विषन्न॑ तु विरेचनस ॥५४॥ ४ 
त्रिदवृष्टकंसंज्ञोब्ये भरते: पित्तरोगिणाम्‌ ॥ भरक्ष्य क्षीरानुवानो 
वी पित्त्लेंप्मातुरेगरे: ॥ भश्यरूपसधर्मत्वादाब्यष्वेव विधी- हैः 
यते ॥ ५५॥ ।॒ थ 
त्रिकटु, त्रिजातक, नागरमोथा, विडंग और आंवले ये नौ वस्तु समभाग ले 


निशोथ _गठ भाग ले ॥ ५१ ॥ बारीक दण करके दो भाग दंती मिलावे 
सबका चूणकर छानके सब मिलाले.॥ ५२ ॥ और छह भाग खांड मिला थोडा 
सैंधव 


डाल शहत फि 
पीता रहे ॥ ९३ ॥ इससे वस्तिके रोग, तठृषा, ज्वर, वमन, शो 


पांडु, भ्रम इतने रोग नाश होते हैं। यह निर्यत्रण ( बेपरहेजका ) विरिचनहै। विष- 
रोगको भी नाश करता है जिजताष्टक्संज्ञक 


तिल्वकैस्य त्वच चॉह्यामन्तर्वल्कविवर्जिताम ॥ चूर्णयित्वां तु. 

ही भाँगों तत्कर्षायेण गार्लैयेत्‌ ॥५६ ॥ तत्तीय॑ भाँवितं तेने भांग... 

शुष्क तुं भावितम्‌॥ दरशासूंलकषायेण त्रिवेदवत्सप्रयोजयेत्‌ ॥५७॥ 

विधान लक्षुं नि दिंष्ट फलानासर्थ वैक्ष्यते ॥ ५८॥ 
) की भीतरकी 


तिल्वक ( पतली प्ब दोः 
भाग करे फिर उसीके क्वाथमें भिजोबे ॥ ५६ ॥ फ़िर तीसरे भागको चूर्णकर उसमें 
भावना देकर सुखाले । फिर उसे दशमूलके क्ाथमें भावना देंवे । फिर इसे तरिबू- 
ताकी भांति श्रयोग करे ( जितने विधान त्रिवृताके कहे वे सब प्रायः इसके भी 


खूज़स्थान-अ० ४४. 


हरीतकीबवेधान । 


हरीतकंयाः फर्ल त्व॑स्थिवियुक्त दोषवार्नितम्‌ ॥ योजँयं त्रिदृद्विधा- 


नेन सर्वव्याधिनिबहणम्‌ ॥ रसाय॑नपरं मध्य दुश्शतिनेणशो- 


घनम्र्‌ ॥ ५९ ॥ 


हरडेका फल गुठक्ली निकालकर निदोष करके त्रिवृताके विधानके अनुसार उप- 


योग करनेसे सब रोगोंको नाश करनेवाला: विरेचन 
परम रसायन और उत्तम है और दुष्ट हुए अंतर्गत व्रणको 


हरीतकी विडेगानि सेंधवं नागर त्रिवृत्‌ । 


होता है। हरीतकीका प्रयोग 
णको शोधन करता है ॥५९॥ 


। मारैचानि चतत्सव॑ - | 


गोसूत्रेण विरेचनम्‌ ॥६०॥ हरीतकी भद्गदारु कुष्ठ पूगफर्ल तथा॥ 
सेंधव॑ शुंगवेरं च गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६१ ॥ नीलिनीफलचर्ण 
च नागराभ॑ययोस्तथा ॥ लिह्महुडेन सल्डि पश्चादष्णं पिबेन्नेरः 
॥ ६२ ॥ पिप्पल्यादिकैषायेण पिबे सपिंश हरीतकीम ॥ सेंधवोष॑- 


हितः सर्य॑ एवं योगो विरेचयेत्‌ ॥ ६३॥ 


हरडेकी छाल, विडंग, सेंधानमक, सोंठ, निशोय, मिरच इन्हें समभाग ले गोम्न- 


' श्रके संग लेनेसे विरिचन होता है ॥६०॥ हरडे, देवदारु, कठ, 


- सो इन्हें गोमूत्रके संग लेनेसे भी विरिचन होता है ॥ 
सोंठ और हरडे 


फूठ, सुपारी, सेंघानमक, 
६१॥ कालादाना चूणकर 


मिलाकर गुडके साथ चाटे ( खाय ) ऊपरसे गरम पानी पीव॑ तो 
महृष्यकी विरेचन उत्तम हो ॥ ६२ ॥ हरडेकी छालको पिप्पस्यादिगणके क्ाथमें- 
पीस सेंधानमक मिलाकर पीवे तो यह योग सबही विरेचन करता है ॥ ६३ ॥ 


हरीतकी अक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वॉ ॥ 


सेंधवोष॑हिता वाॉपि' 


सातत्येनाप्नि दीपनी ॥ ६४ ॥ वातानुलोसनी वृष्या चेन्द्रियाणां 
प्रसादनी ॥ संतपणक्ृताँनू रोगान्‌ प्रांयो हंति- हरीतकी ॥६५॥ 


सोंठ और ण॒ड़के संग भक्षण करी हुई हरीतकी अथवा सेंधानमकके संग सेवनः 
करी हुई हरीतकी निरंतर अप्निको दीपन करनेवाली होती है ॥ ६४ ॥ हरीतकी 


( बडी हरडे ) वायुकी अनुलोमन करती है, वृष्य हे, 


इंद्रियोंको प्रसन्न करती है 


और प्रायः संतर्पणक्ृत ( तृप्ति, अधिकभोजन, गुरुभोजन, अतिमात्रायुक्त पदार्थसे- 


उपजे ) रोगोंको नाश करती है॥ ६५ ॥ 


€ब ३० ) विकगनीति बुलेन बुवचमप |.» 3 "777- सूत्र ६० ) विडंगानीति बहुस्वेन वहुवचनम्‌ | 


त्रिभागपरतमर्चछिता ॥ ६७ ॥ 

: वैयसः स्थोपन चांपि' कुर्यीत्सत॑तसेविता ॥ हरीतकीविधानेन 
फलान्येत प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८॥ 

आंवला ठंढा है, रूखा है, पित्त, 

अनुष्ण ( गरम न ठंढा ) है, कफ 

खट्टे, कसैेले और कडवास और मिठाससे मिले हुए हैं । यह 

सेवन किया हुआ अवस्थाको 


' त्रिफला ) को हरीतकीके विधानके अनुसार ( बिरे 


) ( वेरेचनके लिये ) उपयोग करे 
'ऐसेही सब विरिचनीय फलोंको करे ॥ ६८ ॥ 


विरेचनॉनि स्ीणि विशेषाचतुरंगुछात्‌ ॥ फैल कांले समुद्धत्य 
सिकतायीं निधापैयेत्‌ ॥ ६९॥ ससाहमातपे शैष्क ततो भज्जा- 
_नमुद्धरेत्‌ ॥ तेल भाद्यं अल पैक्ला तिलेवडों भ्ैवीडथ मं ॥७०॥ 
तेस्योपयोगो बालौनां यावद्वषाणि द्ादश ॥ ७१॥ 
चतुरंयुल ( किरमाल ) के विशेषकर सब विरेचनयोग यों हैं कि फलोंके 
समय उसके फलोंको लेकर रेतमें रक्‍्खे॥ ६९ ॥ किर सात दिन तक ध्षूपमें सुखा- 
** उनकी गिरी निकाल छे। फिर पानीमें औटाकर या तिलोंकी तरह कोरहूमें 
पेरकर तेल निकालछे॥ ७० ॥ इसका उपयोग बारह वर्षतकके बालकोंके 
लिये श्रेष्ठ है ॥ ७१ ॥ 


लिह्यादेरंडतेलेन कैट त्रिकटुकान्वितम्‌ ॥ सुखोदेक चानुंपिबे- 
देषे योगे। विरेचयेत ॥ ७२ ॥ एरंडतेल त्रिफलाकाथेन दिगुणे- 


तु ॥ ७३ ॥ बाल- 
रजक्षतक्षीणसुकुमारेषु योजितम्‌ ॥ फलानां विधिरुदिष्टः क्षीरी- 
णां शूणु सुश्नत ॥ ७४॥ 

अरंडके तेलके 


साथ कूठ और त्रिकदु मिलाकर पानकर ऊपरसे निवाया जल 
'पीवे यह योग विरेचन ऊरता है ॥ ७२ ॥ अथवा अरंडका तेल दुगुने या तियुने 


विभीतकेमबुष्णं थे 
कफपित्तनिरवहणम्‌ ॥ ६६ ॥ तऔीण्यप्यरलकषोयाणि सतिक्तमधु- 


भेद और कफ़का नाश करता है। तथा बहेडा 
और पित्तका नाशक है ॥ ६६ ॥ ये तीनों ही 

तीनों फलछोंका समा- 
हार टला तीन भाग घृतमें संयुक्त किया इआ सब रोगोंको नाश करता है ॥६७॥ 
और नर स्थिर करता है इन तीनों फलों 
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त्रिफलाके काथसे पीवे । तथा दूधके संग या मांसरसके संग अरंडका तेल पीवे 
तो उत्तम विरेचन हो ॥ ७३ ॥ यह रस इस प्रकारसे बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण और 
कोमल मनुष्योंकी उपयोग करना चाहिये । फलॉंकी विधि दिखलादी हे सश्नुत ! 
अब दुग्धोंकी विधि श्रवण करो ॥ ७४॥ 

५ _] ५७, ० ६ + ७ + १9 
विरेचनॉनां तीदेणानां पेयः सोधं पर मतम्‌ ॥ अज्ञप्रयुक्ते भव- 
ति विषेवत्कर्मविश्वसात्‌ ॥ ७५ ॥ विजानता प्रयुक्त तु महां- 
तमपि संचयम्‌॥ भिनेत्त्याश्रेव दोषाणां रोगौन्‌ हंति च 
दुस्तरान्‌॥ ७६॥ 
ती९णविरेचनोंमें सेहंड ( थोहर )का दूध उत्कृष्ट हे वह अनजानके हाथका 

डपयोग किया हुआ या कर्मविश्रम (थोडासी भ्रूल होजाने ) से विषके तुल्य होजाता- 

है॥ ७५॥ और जानकार वैद्यके हाथका उपयोग कियाहुआ दोषोंके भारी संच- 

यको भी भेदन करदेता है । तथा दारुणसे दारुण रोगोंको भी दूंरकरसकताह ॥७६॥ 
रत्थो $० श्रेक - 3 हि_ पु ० पे 
महत्याः पञअमसृल्यास्तु बुहत्योश्रेकेशः एथक्‌॥ कैषायेः समभांगं 
तुँ तैदांगारोवि शोपषितम्‌ ॥ अस्लादिभिः पूँवेवत्तुं भ्योज्यं कोर्ल- 
सम्मितम्‌॥ ७७ ॥ महावृक्षपंय:पीतेयबागुस्तण्डुलेंः कृतों ॥ 
पीता विरेचयत्याशु गुडेनोत्कोरिका छृता ॥ ७८ ॥ लेंहो वा 
साधितः सम्यक स्नुहीक्षीरसिताघुतेः ॥ भावितास्तुं स्नुहीक्षीरे 
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पिप्पल्यों लवणान्विताः ॥ ७९ ॥ चूर्ण कांपिछक वाषि तत्पीत॑ 
ह् 
गुटिकाकृतम ॥ <०॥ 
बृहत्पंचमूलकी पाचों औषधें और दोनों कटीली ये सब ( सातों ) वस्तु 
एक एक भाग ले क्ाथ बनावे, पाछे उस क्वाथमें उन सातोंमेंसे एकके तुल्य 
थोहरका दूध डालकर उसे अंगारोंपर गाठा करले ( सुखाले) फिर उसे १ कोल 
मात्र अम्लादि ( धान्याम्लादि ) के संग पर्ववत्‌ ( निशोथकी विधेके तुल्य ) प्रयुक्त 
करे। यह ( तीक्ष्ण विरेचन है ) ॥ ७७ ॥ अथवा थोहरके दूधमें भिगोये हुए चाव- 
( सूत्र ७७ ) महती पंचमूली बिल्वादिका। बुहत्योः ्ुद्राबृहत्योः कषायैः समभागं तत्‌ सेडडंडढुग्घ 
आह्यम्‌ । एतेन पंचमूलीबृहतीकषायाणां सप्तभागा: अष्टमस्त॒ सेहुंडडुग्धस्येति अंगारैर्विशोषयेत्‌ | इति न 
ज्वृंडदमौ पाकखरत्वभयात्‌ । ( सूत्र 5८ ) महादृक्षपय:पीतैः सेहुंडदुग्धभावितिस्तेडुलै: कृता यवागू: | 
गुडेनोत्कारिका इता गुडेन क्ृता उत्कारिका रूप्सिका वा वाशब्दोत्र छुप्त। ( सूत्र ८० ) तस्ीत॑ सेहुं- 
डहुग्धंभावित कांपिकृक चूर्णम्‌ | इति निबंधरुग्रह: । 


हा 


लिमयी सीन आफ तल 


! 


खुत्रस्थान-आ० ४५. (३५१) 
घृर्तेषु तेलेषु पयःसुं चापि' मद्येषे मृत्रेषु तथां 'रसेबुं॥भक्ष्यान्नले- 
हयेषु वे तेंषु तेषु विरेवनान्यम्रंमतिविदृष्यात्‌ ॥ <७ ॥ क्षीर रसः 

९5 प्‌ द् न फल 
कल्कमथों कषायः श्रतश्च॒ शीतश्व तथेव चूणम्‌ ॥ कल्याः ड्त 
खलु भेंपजानां यथोत्तरं ते लण्वः प्रदिष्टाः ॥ ८८ ॥ 

इति खुश्षतसंदितायां सृत्रस्थाने चत॒श्रत्वारिंशोषध्यायः ॥ ४४ ॥ 
ब्॒तो्मे, तेलेमें, दुग्धोंमें, मद्योमें, मृत्रोमे, ससेमें, मक्ष्य अन्नके पंदार्थोमें तथा 
जवलेहोंमें जैसे जहाँ उचित हो अग्रमति ( बद्धिमान्‌ वैद्य ) वहाँ उसी भांति 
विरेचनद्व्योंका उपयोग करे ॥ <७ ॥ दुग्ध ( वृक्षादिका दूध )) रस ( स्वस्स जो 
निचोडकर निकालाजाय ), कर्क ( पानीमें पीसकर वैसेही या उसे घोलकर छा- 
नाहुआ ), कषाय ( सोलहगुने पानीम॑ औदायाइआ चौथाभाग रहा ), शत 
जीत ( गरम या ठंढे पानीमें भिगोया हुआ ) तथा चूणे औषधोंके ये छः5 कप हैं 
इनमेंसे उत्तरोत्तर लघु ( हलके ) हैं । जैसे दूधस स्वसस हलका और स्वस्ससे 
कल्क इत्यादि ॥ <4॥ 
यूनानीमें विरिचनको मुसहिल कहते हैं और डाॉक्टरीमें ( ?0ए४४ॉ४४० ) 
परगेटिव कहते हैं । 
इति पं० मुरलीधरदामवि० सुश्रुतसं० भा० टी० सूत्रस्थाने चतुश्चत्वारिशो<्ध्यायः ॥४ ४॥ 
पेचचत्वारिशोउध्यायः ४४५. 
अथातो द्ववद्र॒व्यविधिमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अच यहांसे दवद्व्य (पतले पदार्थोकी ) विधिनामक अध्यायका व्याख्यान करते हैं ॥ 
जलवरग । 
पाॉवीयमास्तेरिक्षमनिर्देश्यरसममृर्त जीवन तर्पणं धारणमा-थ्वा- 
सजनन श्रमन्न॑ कृमपिपासामदसूच्छोतन्द्रानिद्रादाहप्रशमन- 
मेकान्ततः पथ्यतर्म च । त॑देवावनीपंतितमन्यँतर्म रखे- 
मुपलंभते स्थानविशोषषॉन्नदीनदसरंस्तडागवापीकृपचुण्डीप्रमव- 
णोछ्िद्विकिरकेदारपल्वलादिषु स्थानिष्ववास्थितँमिति ॥ १ ॥ 
आंतरिक्ष ( आकाशीय ) जल अव्यक्तरस, अछूत, जीवन, तृप्तिकतीं, घारण- 
करनेवाला, आश्वास उसब्रकरनेशला, अमनाशक) से उप फसल उल्पन्नकरनेशला, अमनाशक, कूम ( थकान ) और प्यास 
। अमृतमम्तृतमेवेत्यथ: । अमृतत्वे पुनरस्य 


(सूत्र १) अव्यक्तरधमनिर्देश्यरसमप्रकटरसमित्यये: 
तिशयेन । तदेवावनीपतितमांतरिश्व॑ जर्ै- 


दोषप्रकोस्याकरणात्‌ अमृत ब्रह्मरुपमित्यन्ये । एकांततः 


कहते हैं कि, यह ठीक नहीं इसमें 
वायु और आकाश ) का अस्यौर 


हैं उसके उत्कर्ष ( उत्कृष्ट तर ) और अपकर्ष ( हीनता ) से 
( स्वाद ) होता 


उश्वतसंहिता-भा० टी ० 
तथा मद और मच्छा ( आंखें झपीसी रहना ): और नींद तथा दाः 
शांत करनेवाला निरंतर अत्यू । 


(३५२ ) 


(बा 


पही आंतरिक्षजल पृथिवीमें 
किसी न किसी रसको गाप्त होता है औ स्थानविशेष 
तलाव, बावडी, कृप, हलक प्रद्नवण ( झि 


रसो भ वैल्युत्कपापकर्षेण ॥२॥ ॥ 

तहां लाल, कपिल ( पिंगेल 
तिक्त और 
में अम्लः ( ५2८ ) तथा पांडवर्ण 

आय 2 के ( खारा ) जल होता है । अथ 5९ कं ( स्वाद ) 

इत्यादि। इसप्रकार कई की ते हैं और कहते हैं। धन्वंतरिजी 
ऐसा पृथ्वी, ।॒ 
न्यानुप्रवेश अथांत्‌ पृथ्वोमे सबके अंशाशोंका प्रवेश 


जलका रस 
है॥२॥ 


खूजस्थान-अ० ४५. 


कषायम्‌ । आकाशगुणभूयिष्ठायामसव्यक्तरसमव्येक्त ल्याकाशमि- 

टयत॑स्तस्प्रधानिमव्यक्तरसस्वात्‌ । तत्‌ पेयैमांतरिक्षौलामे ॥ ३॥ 

डनमेंसे अपने ( प्रथ्वीके ) गुण विशेषवाली भूमिमे अम्ल ( खटाईलिये ) अथवा 
खारा जल होता है। और जलके विशेषय॒णवाली प्रथ्वीम मीठा जल होता है। 
अभिके विशेषगुणवाली प्रथ्वीमें चरपरा ( निसमें चरपराटकी झालप्तीहो ) अथवा 
कड़वा जलका स्वाद होता है। और जिप्त प्रथ्वीमें वायुके गुण प्रधान हों उसके 
जलका स्वाद कसेला होता है । और आकाशके अधिक ग्रुणवाली प्रथ्वीमें जलका 
स्वाद अव्यक्त अथांत अप्रगट ( कुछ स्वाद नहीं ) होता है क्योंकि, आकाश अव्यक्त 
( रसवाला ) है और उसका अव्यक्तरस प्रधान होनेप्ते आंतरिक्ष जलके अभावमें वही 


आकाशगुणभूपिष्ठ भ्रमिका जल पीनेयोग्य होता है। ( वह हलका होता है ) ॥३॥ . 


तत्रान्तरिक्ष॑ चतु्विध॑ तंद्यथा-धारं कार तोषारं हेममिति। तेंपां 
धार प्रधान लघुंत्वात्‌ तत्पुनद्चिविधं गांगं सामुद्रे चेति ॥ ४ ॥ 
तहां आंतरिक्ष ( आकाशीय ) जल चार प्रकारका होता है । जैसे १ धार 
( जो धारसे वर्षा हो उसका ज5 ),२ कार ( कर अथांत्‌ ओले गिरें और गलकर 
पानी हो जाय ), ३ तौषार ( जो ओसकी बिंदुवोंसे उपपन्न हो ), ४ हैम ( जो बर- 
फ़का जल हो अथांतू पर्वतोंपर जो बरफ गिरती है वह पिघलकर जल हो जाय) 
इन सब ( चारों ) में धार ( मेघधाराका ) जल प्रधान है हलका होनेसे । फिर 
वह दो प्रकारका है १ गांग (आकाशगंगाका जल अथवा गेगाजलके समान 
गुणदायक अथवा श्रीगंगाजल अति लघु होनेसे सूथकी किरणोंसि ऊपरको खिंचकर 
बहुत झँँचे चठजाता है ) आरै ९ सामद्र ( आकाशके नाचेके भागका जल: अथवा 
समुद्रका जल भारी होनेसे सूयकी किरणोंम्ले खिंचकर बहुत ऊँचे नहीं चढता ) ॥४॥ 
तत्र गांगमाख्वयुजे मासि प्रायशो वर्षति। तयोद्ययोरपि परी- 
क्षेण कुर्वीत शाल्योदर्नपिडमरकुथितमविदग्ध॑ रजतभाजनोप॑ँ- 
हित वंषति देवे बहिष्कुवीत ्स॑येदि मुहँर्त स्थितस्ताईैश 
एवं भर्वति तदों गौंगं पतंतीस्ैयैवर्गंतव्यैस । वर्णान्‍्यले सिक्य- 
कैद च सांमुद्रभिति विद्यात्तन्नोपदेयम्‌ ॥ ५॥ 


(सूत्र ५ ) येनोमिदृष्टसमर्ल शाल्यन्न॑ राजतस्थितप्रक्िन्रमवित्र्ण वा तत्तोय॑ गांगमन्यथा सामुद्र तन्न 
धातव्य॑ सासादाश्चयुजाद्विना इति वाग्मठः । चरके तु गांगसामुद्रयेविवेचन नैव झृतम । हारीतेपि लिखि तम्र्‌ 
+आंतरिक्ष तु द्विविध गांगे सामुद्रिकं पयः! । हि 

5 अगर > ; 
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(३षड) सुश्न॒तंसाहिता-भा० टी०। 


_: तहाँ गांग ( आकाशके उप॑रले भागका ) जल प्रायः आखिनके महीनेमें 
..._ बरसता है-(और आपषाढ़, आवण, भावपद इन महीनोंमें साझद्र अर्थात्‌ आकाश- 
.. के नेक भागका जल बरसता हैं) फिरंभी उनकी परीक्षा कर॑नी चाहिये कि 
पकाये हुए शालीचावलोॉंकी विना किरि। और जिसमें चावल जल न गयेहों ऐसी 
साफ पिंडीसी बनाकर चांदीके पात्रमें रखकर मेहवर्षतेमें बाहर रखदे यदि वह 
एकझ॒दत वैसी की वैसी पिंडी बनी रहे ( न तो पिंडी बिखेरे और न घुलकर जल 
गधला हो ) तो जानना चाहिये कि, गांगजल वर्षता है और यदि वर्ण पलटजाय 
( जल मैला गधला होजाय ) अथवा पिण्डी विखरजाय तो जानले कि, सामुद्रनल 
* वर्षता है और यदि साम्रदजल हो तो वह ग्रहण करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ 
सामुंद्रमप्यांश्वयुजे मांसि रैहीत॑ गांगव॑ंह्धवति । गांग पुनः 
प्रधान तदुर्पांददीताश्युज़ि मांसि । शुचिश॒क्लविततपंटेक- 
देशच्युतमथवा हम्येतलपरिप्रष्टमन्येवा शुचि भिभाजिनेगेहीत 
सोवर्ण रॉजते सन्मये वां पौत्रे नि्ेध्यात्तेत्सवेकॉलसपेयुजीत । 
तस्योलांभे भोम तैच्वांकाशँगुणबहुलुम्‌ ॥ ६॥ 
सामुदजल भी आश्िनके महीनेमें अहण कियाहुआ गांगजलके समान होता है । 
परेच फिर भी गांगजल प्रधान है वही आश्रिनके महींनेम इकट्ठा करलेना चाहिये 
: जो कि पवित्र साफ सुपेद बडे ( फैले हुए चारों कोने किसी ऊँचेपर कँये हुए) 
... व्रके एकदेशस गिरता हुआ अथवा पक्के मकानकी साफ छतसे गिरा हुआ अथवा 
अन्य पवित्र सुन्दर पात्रोंसे इकट्ठा कियाहुआ हो टसे सोने या चांदी या मिहीके 
पात्रोमें रखले उसका उपयोग सब कालमें करे । यदि वह न हो तो फिर प्रथि- 
: वीसे निकलाजल उपयोग करना चाहिये पर वह प्रथ्वीका जल भी आकाशगुणके 
अधिकतावाला चाहिये ( जिसे पहले कहच्के हैं ) ॥ ६ ॥ 
...गांग ओर साउऊद्रजलके गुण-हारी तोक्त ( पारीशेष्ट- ) 
 तद्धास्येच्च मतिमान्वल्यं मेध्यं रसायनम्‌। श्रमकृमपिपासाप्तं कंडूदोषनिवा- 
के लघुमच्छांतृषाच्छदिंमूत्रस्तंभविनाशनम्‌ । गंगोदकस्य वृष्ठिः स्थादिवसे वा 
प्रहश्यते ॥ ; 
कट जा अथ-उस गांगजलको बुद्धिमान्‌ धारण करे वह बलकर्ता पवित्र रसायन है 
... और श्रम, ग्लानि प्यासको नाश करता है, खुजलीके दोषको हरता है, हलका 
... है, मूच्छां, तृषा, रोग, वमन, मृत्रधातको दूर करता है यह गेंगोदककी वंषाके 
: शुण हैं तथा सूर्य दीखते हुए वर्षों होनेके भी जलके येही गुणहैं।... 


अ-+३>नमेन्श को: 


खत्रस्थान-अ० ४९. 

$ हे आविलं समल नीले घनं पीतमयापि वा । सक्षारं पिच्छलं चैव सामुद्धं तन्नि- 

४ गद्यत ॥ सघन कफकृच्व कंडूछीपद्कारकम्‌ । संवातल च विज्ञेयं रक्तदोषारति- 
कारिणम्‌ ॥ 

अग्-गधला, मैला, नीला, भारी अथवा पीला क्षास्युक्त ( खरोहा ) और गांढा 

जो वह साम्द्रजल है, वह सामदजल भारी है, कफकारक है, खाज और छीपद 

# | ./ करता है तथा बादी है ( वातव्याथिकारक है ) तथा रक्ताविकार (कुष्ठ डद॒द्‌ आदि 

>> 


फोडे फुन्सी ) करता है। 

अप तस्पुनः सप्तविधम््‌। तद्था-कोप नादेयं सारसं ताडागं प्रालव- 
ी. णर्मोद्विदं चोण्डबमिति ॥७ ॥ तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमोद्धिदं वा 
सेवेत महागुणलवात्‌। शरदि सब प्रसन्नवात्‌ ।. हेमते सारसं 
ताडागं वा वसंते कोप प्राखवर्ण वा भीष्मेप्येवं प्रावृषि चोण्डब- 


मनवमनभिवृष्ट स्व चेति ॥ ८॥ 


सरोवरका, ४ तलावका, ५ प्रस्नवण ( झिरनेका ) , * औद्धिद ( प्ृथ्वीसे निक- 
जता हुआ ), ७ चौंडय ( खावडे कब्ची कुईका जल ) जिनमेंसे वषोमें ( वर्षाके 
अन्तमें ) आकाशका जल सेवन करना चाहिये अथवा औद्धिद प्रथ्वीस उपजा । 
. क्योंकि इनमें अधिक य॒ण होते हैं और शरदऋतुमें सब जलमात्र ओ्रे्ठ हैं ( क्योंकि 
नदी, तडाग आदि सबका जल स्वच्छ और ) प्रसन्न होनेसे । तथा हेमन्तमें सरोव- 
रका तथा तलावका पानी पीना ठीक है और वसंत कूवे अथवा झिरनेका जल 
बीना और इसीमकार ग्रीष्ममं भी ( कूवे या झिरनेका जल पीना चाहिये ) और 
आवड्ऋतुमे चुंडीका जल पीना अथवा जो एुराना और मेघ बरसेका न हो वह 
- सब ( अथांत्‌ कूपका ) पीना उचित है ॥ ७ ॥ ८ ० ॥ 
नवीनजलका निषधष । .  , कहुघ॑ ह 
कीटसृत्रपुरीषांडशवकोथप्रदूषितम्‌ ॥| तणपणोत्करयुत कलुंघ॑ वि्ष- 
. संयुतम्‌॥ ९॥ धोध्वगाहेत वर्षोसु पि बेद्वापि नव जलम्‌ 0 
स३ बाह्यास्यंतरान्रोगैन्प्राप्नुयात्‌ क्षिप्रेमेत तु ॥ १० ॥ 


पक 


(६ सूत्र < ) तत्न वषोशब्दो बीते वर्तते आश्वयुजे मासे च, न तु “>> पप पा बकत बक आसन मे ज, नव भादपे तजाविरिक्जबल्य लिविक- तत्रांतरिक्षजल्स्य निषषिछध- 
_* स्वात्‌। अनमिद्ृश्मनामस तच कौपमिति ( डल्लनः ) 2 


- पुनः वह जल सात प्रकारका है। जैस-९ कौप ( कूवेका जल), रे नदीका, रे 


._.-  कीढे, मूत्र, विष्ठा, जीवोंके अंडे, मरेजीवोंके शरीर तथा कोथकरके दूषित 
. और ठण, वृक्षोंके पत्ते तथा उककर ( कूंडा ) इन करके संयुक्त तथा गदला ( मैला) _ 


5] 
हक 


(३५८) सुश्नुतसंहिता--भा० टी०। 
खाँसी, हुखाम, शूल, गर्म, उदररोग ( ढ्ीहीदि ) अथवा और २ विषमरोगः 
( ज्वरादिक ) शीघ्रही प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
जलका निर्मीकरण । | 
9. हि. [ भंव्रति ५. जप] 
तत्रे सप कलुषंस्य प्रसोधनाने भंवंति । तद्यथा-कतकगोमेदक- 


विसग्रंथिशेवालसूलवस्त्राणि मुक्ता मणिश्रेति ॥ १९॥ 

तहां मैले जलके शुद्ध और निर्मल करनेकी सात वस्तुयें हैं। १कतक (कतकके 
फलोंके बीज जिन्हे निमछी कहते हैं उनकी गिरी जलमें पासकर गधले 
पातीमें मिलांदे थोडी देर रखंदे तो नीचे सब गधलापन बैठनजायगा और जल 
नितरके स्वच्छ होजायगा ),२ गोमेद ( एकप्रकार शरबती रंगका रतन होता है उस 
रनके डाल देंनेसे जल निमल होजाता है ); रे बिसप्रंथि ( कमलकी जड ), ४ 
शैवालमूल ( शिवालकी जड़ इन्हें डालनेसे जल निमल होता है) ५ वख्र ( वस््रमें 
छाननेसे या वखादिकी वत्तीसी बनाकर चुवालेनेस जल निर्मल होताहै ), ६ मुक्ता 
( मोती ), ७ मणि ( मरकतमणि ) और चकारके अहणसे शंख, सींप आदिसे भी 
जल निमल होता है ॥ १९ ॥ 

जलपात्र रखंनकी वस्तु । 
पैच निक्षेपणानि भवंति तद्यथा-फलक त््यष्टक॑ मुंजबलयउदक- 


- मंचिका शिव चेति ॥ २० 0 
॥ जहां जल स्थापन किया ( रक्‍्खा ) जाता है उसमें पांच वस्तु ठीक योग्य होती- 
ह हैं! जैसे १ फलक ( पट्टा या चौकी ),२ अ्यष्टक ( दिकदी ), ३ सुंजवलूय ( मूंजके 
ह.. खत कंकणाकार ईठवेसे ), ४ उदकमंचिका ( वेत या बांसोंकी बनी मंचाकार टठट्ठी 
या ठोंड ) और ५ शिक्य ( छीकके जो मूँजके बने घरोंमें लटके होते हैं )॥ २० ॥ 
जल ठंढा करनेकी विधि । 
सप्त शीतीकरणानि भवंति प्रवातस्थापनमुदकप्रक्षेपर्ण याष्टिका- 
भ्रामणं व्यजन वस्नोद्धरणं वालुकाप्रक्षेपणं शिक्यावलंबनं चेति२१॥ 
त्सूत्न २६ ) कड॒पस्स मल्निस्य । विसम्रंथि: पद्ममृलमू । विसम्रथीत्यस्थाग्रे पर्णीमूछामिति पाठांतरं 


_पटंत्यन्ये पी परानीयप्र्धजा तस्या मूर्ल जटा इति निबंधकार; | 

( सूत्र २० ) पंच निश्षेपणानीति “निक्षेपणम? यत्र जल निश्चिप्यते स्थाप्यते तज्निक्षेपणं तन भूम्यादि- 
स्प्शाभाव: कीटपिपीलिकादीनामसंसगश्च | फलक॑ काइपट्टक॑ शाल्मलीकाष्ठादिविराचितम्‌ । व्श्कमष्टा- 
.._हर्देडजयसंयोगे: । सेजवल्य; रुजादिरचितों वछबयाकार: | उदकमोंचका आकाशांतराले निरंतरनिद्वितवेत्र- 
._ वैणवादिविरचिता । शिक्य गुंजादिविरचितं प्रसिद्मू । ( इंति इछनः ) (सत्र ३१ ) उदकप्रक्षेपण- 
_मैहयत्र उद॒के अन्यजल्पात्रप्क्षेपणं, वाडकांप्रक्ेपणमिति उदकपात्रस्प वाड॒कामध्ये निश्षेपण- 
मित्यर्थ: न तु जलपात्रे वाडकानिक्षेपणम्‌ ।( इति डछन: ) 


कि कट खूत्रस्थान-अ० ४५. - (३९९ ). 


: ज्ञछ ठेंढा करनेकी सात युक्ति हैं १ प्रवातस्थापन ( मिद्ठीके पात्रमें भरकर 
हवामें रखदेना )) रे उदकपक्षेपण ( ठेंढे हिमके जलस भरेपात्रमें जलपात्र 
रखना ), रे यष्टिकाश्रामण ( लकडीसे उलट पलठ करना या पंखढीदार काठकी 
फिरकीस ऊपर नीचे करना ), ४ व्यजन ( चौडे पात्रमें डालकर पंखेस पवन 
..._ करना ) ५ वस्रोद्धरण ( भीगे कपडेमें लपेटकर रखना ), ५ वालकाप्रश्नपण 
_- ( जलसे भरे मट्टीके पात्रको बालूमें रखना गाडदेना ) और ७ शिक्यावर्लंबन 
( जलपात्रको छींकेपर रखकर हिलाते रहना ) ॥ २१ ॥ 
» ४ उत्तमजल । कै 
निर्गधमव्यक्तरसं तृष्णाप्तं शुचि शीतलम्‌ 0 
अच्छे लघु च ह॒थयं च तोय॑ गुणवदुच्यते ॥ ९९ ॥ 
गंधरहित, अव्यक्तरसवाला, तृषाकों शाँत करनेवाला, पवित्र, शीतल और 
स्वच्छ ( साफ), हलका और हृदयकों प्रिय ऐसा जल ग्रणकारक और श्रेष्ठ 
होता है ॥ २२ ॥ 
नदियोंके जलके गुण। अं 
तत्रै नये: पश्चिमांमिसुखाः पथ्यांः लघूदकंखात्‌ । पूवाभिसु वा- 
स्तुं नें प्रशंस्येत गुरूदकत्वात्‌ । वक्षिणाभिंमुखा नाॉतिदोषैलाः 
साधारगंब्रात्‌ु॥ ९३२७४... ८६. कक 
हर पश्चिमकों बहुनेवाी नदी (नर्मदा आदि ) पथ्य हैं क्योंकि उनका जल... 
.... हलका है। और प्रवकी बहनेवाली नदी गोंदावरी ( आदि ) श्रेष्ठ नहीं क्या . || 
उनका जल भारी है। और दक्षिणका बहनवाली ( सिंधआदि ) नदी अतिदीषक्ल | 
नहीं हैं क्योंकि उनका जल साधारण है ॥ ३३ ॥ ् 
- तन्न सह्प्रभवाः कुष्ट जनयंति। विंध्यप्रभवाः कुष्ठ पांडुरोगं च ।. 
. मलयप्रभवाः क्रिमीन्‌ । महेंद्रअ्नभवाः जछीपदोदराणि । हिमवरत्प- 
भवा हृद्गोगश्वयथुशिरोरोगरछ्ीपदगलगंडान्‌ । आच्यावन्त्या 
अपरावन्त्याश्चार्शास्थुपजनयंति । पारियात्रश्नभवाः पथ्याः काला: _ 
१०. *॑ मे करे: ५ (4 
रशोग्यकाय्ये इति ॥ २४ ॥ ५५ <+ ट 


..._ ( सूत्र २३ ) पश्चिमांमिसुखा जांगलपश्चिमदेशस्थाः पश्चिमसमुद्रगाः पूर्वाभिमुखा 7 एप पा झह़ए फफड फेयरूकमा। एसोमिवण जनपपतदेशल्वा न्‍ 
.. पूर्वकमुद्रगा इते | ( सूत्र २४ ) मल्यप्रभवा नद्यों द्वीविधा: पाघाणसिकतावाहिल्य; पथ्या; । अपाषाण 
ः _सिकतावाहिल्य: कृमीन जनयेति | हिमवत्प्रमवा आपि द्विविधा: दिमवदुपरिभागश्रभवा; पथ्या; 4 हिमव- 
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सुश्नुतसंहिता-भा० ठी० । 


( ३६०) 


के सहादिपवंतसे निकलीहुई नदियें कुछ उत्पन्न करती हैं और विन्ध्याचलसे निक- 
लीहुई कुष्ठ और पांडरोग करती हैं । और मलयागेरिसे निकलीहुई कृमिरोंग 
. - करती हैं। तथा मरहेंद्रपबतस निकली हुई छीपद और उदस्शेग करती हैं।और 


|... हिमालयसे निकलीइंई हृदोग, शोथ, शिरोरोग, छीपद और गलगण्ड उतपन्न 


2. 


बवासीर उत्पन्न करती हैं। और पारियात्रसे निकलीहुंई नदियें पथ्यहैं और समय 
पर आरोग्य करनेवाली हैं ॥ २४ ॥ 

। नये! शीघ्रवेहा रष्थ्यः प्रोक्ता याश्वामलोदकाः ॥ गुडये; शैवाल- 
.... सउउन्ना कला मंदर्गांश्व॑ थाः॥२५॥ प्रायेण नयो मरुषु सँतिक्ता 
'लवणान्विताः ॥ ईषत्करषांयमधुरा छघुपाको बँले हिताः ॥ २६ ॥ 


|. करती हैं। अवंती उन्ञापेनीसे पृपकी नदियें तथा उज्ञायेनीस पश्चिमकी नदियें 
। 


बट 


उनका पानी हलका होताँहे ) और जिनमें शिवाल छाया रहे तथा मैली हों मन्द्‌ 
मन्द बहनेवाली हों वे नदियें भारी होती हैं ( अथांत्‌ उनका पानी भारी होता है ) 
॥ २५ ॥ प्रायः मरुदेशकी नदियें तिक्तरससहित और कुछर लवणरस (खारीसी ) 
हैं तथा कुछ २ कसेली और मीठी होती हैं वे लघ॒ुपाक ( हलके परिपाकवाली ) 
और बलके लिय हित होती हैं ॥ २६ ॥ 
2 भौमजलग्रहणकाल । 940 
तत्र सर्वेणां भौमानां ग्रहण प्रत्युषलि तत्र ह्ममलत्व॑ शेत्यं चाधिकं 
भवति स एव चापां परों गुण इति ॥ २७ 0 


_भवा: पथ्या: पुण्यां देवबिंतेविता:! इति चरकोक्ति: | वाग्भटोप्याह-/हिमवन्मलये|द्धता; -7 77 पाक शतक नरापास कितनरल्येकूताः पाला एड ण्व़ 


पारियात्रभवा अपि तडागजाः पशथ्याः दरीजा दोषला: इति निवंधसंग्रहः। प्राच्यावेत्या झीत अवती उजीयनी 
तयोपलक्षितो देशस्तस्य पूर्वस्यां जाता: प्राच्याव॑त्या:, अपरावंत्या इंति पश्चिमस्थां जाता इति डलनः । 

,.. ( वक्तव्य सूत्र २५-२६ ) जो नदियोंके गुण कहे हैं वे बहुतकाछतक सेवनकरनेपर समझने चाहिये 
तथा जिनकी प्रकृतिके अनुकूल हैं उन्हें सेवनलेभी प्रायः उपाधियां नहीं होते । तथा निबंधर्तग्रह सुश्रतर्की 
टीकामें लिखा है कि मल्याचलवाहिंनी नदी दो प्रकोरकी होती हैं १ वह जो पाधाणरेता्में वह और २ 
बह जो पाषाणरेतीमें नहीं वंर्ढें उनमेंसे पाषाणरेतीमें बहनेवाली पंथ्य हैं. और पाषाणरेतीमें न 'बहनेवाली 
कृमि पैदा करती हैं । इसी प्रकार दविमाल्यते निकलनेवालीभी दो प्रकारकी हैं जिनमेंसे जो दिमालयके 

_. ऊपरले ( ऊंचे ) भागसे निकलनेवॉली ( जैसे गंगा, यमुना आदि ) पथ्य हैं और नीचेके भागसे निकलने 

... वाली हद्बोंग, ख्यथु, शिर्रेरोग, 'छीपदादि पैदा करती हैं। तथा पारियात्रकी नदीभी दो प्रकारकी हैं उनमें 
जौ तरोव्रस्से निकलें वे पश्य हैं और दरीसे उत्पन्न होनेवाली दोषयुक्त हैं। हे 


जो नदियें शीत्र बहनेवाला हैं तथा निभलजलवाली हैं वे हलकी हैं ( अथांत 


च्‌ स्थिराः ॥ कृमिछीपदहत्केठशिरोरोगान्‌ प्रकुवतेः इति | अधेमागप्नमवा: ह॒द्गोगादीन्‌ जनयंति । एवं - 
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सूत्रस्थान-अ० ४५. (३६१ ) 


तहां पृथ्वीके सब जलोंका ग्रहण प्रभातसमयमें चाहिये क्योंकि प्रभातजलमें 
निर्मलता और शीतलता अधिक होती है और यही जलका परमगुण है ॥ २७ ॥_ 
ककिरणेजुष्ट ४4.4 ५ 
दिवा निशायामिंदरेश्मिभिः ॥ अरूँक्षमनँभसि- 
ध्यंदि तत्तुल्य गरगनांबुना ॥ २८ ॥ गगनोौंबु त्रिदोषन्न गृहीतं 


. यत्‌ सुभाँजने ॥ बलयं रसायन मेष्यं पौत्रापेक्षि ततेः परम ।रशा 


जो जल दनमें सूथकी किरणों और रात्रिमं चन्द्रमाकी किरणोंसे प्राप्त हो तथा 
जो रूक्ष न हो और अभिष्पंदीभी न हो वह जल आकाशीय (आंतरिक्ष ) जलके 
समान होता है ॥ २८ ॥ आंतरिक्षजल (आश्रिनका संग्रहीत ) त्रिदोषफा नाश 
करनेवाला होता है। और यदि वह आंतरिक्षजल अच्छे पात्रमें स्थापन किया हो 
तो बलकरता है, रसायन, और पवित्र होता है। और इसके सिवाय जैसे पाज्में 


स्थापन किया हो उसके अनुसार गुणभी होते हैं ॥ २९ ॥ ४ 


| चन्द्रकांतीयजल । 
रक्षोप्तं शीतल हाँदि ज्वरदाह॑विषापहम्‌ ॥ चंद्रकांतोह्ववं वारि 
पित्तन्न विमल स्मृुतम्‌ ॥ ३० ॥ ५ 
चन्द्रकांतमणिका जल राक्षसीयविकारनाशक है, शीतल है,आह्वाददायक है,ज्वर 
दाह, विष इनको दूर करता है, पित्तको शांत करता है और निमल होताहै॥ ३० ॥ 
5 शीतजलपानविधि। 
मूच्छापित्तोष्णदाहैषु विषे रक्ते मदात्यये॥ श्रमकृरमपर्रतिषु तमके 
बमथो तथा ॥ ऊध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ ३१ ॥ 
मूच्छो, पित्तरोग, उष्ण ( शरद और अरीष्मऋतुमें ), दाह, विषके रोग, रक्त- 
विका(, मदात्ययरोंग, श्रम और कृमयुक्तोंको तथा तमक, श्वास, छर्द्रिग और 
“ऊध्यगामी रक्तपित्तमं शीतजलका पान श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ के 
...._ शीतजलपानन्षिध । रा 
पा्श्ैशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्हे॥ आध्माने स्तामते की- 
पे संद्र/शुद्धे नवज्वरे॥हिकायां लेहपीते च शीतांबु परिवजयेत३२। 
पसलीके दरदमें, ज़्खाम ( ज्ञखामपके )में, वायुके रोगोंमें, गलग्रहरोगमें, पेड 


अफरजानेमें, कोठा बंदहोंने या आमकोष्ठमें, विरेचनादिके पीछे तकाल (एकदिन ) 


. (सूत्र २५ ) अध्य॑ मेधाजनकं पवित्र वा। 'पात्रापेक्षि तत; परम? इति अतिश्रेष्ठभाजने गृहीतमचिर 
“गुण करोतीत्यर्थ: ( इति निबंधसंग्रह; ) (सूत्र ३१ ) तमके इति तमकः श्वासमेदे प्रतमके श्वासे मोहे च 


/ नंदी सरोवंरादिके जलके गुण । ._* 
नादेयं बातले रूक्षं दीपनं लघु लेखनम्‌ ॥ तदभिष्यंदि मधुरं- 
सांद्रं गुरु फफावहम्‌॥ ३३ ॥ तृष्णांप्तं सारस बैल्य॑ कैंषायं 
मधुर लेघु ॥ ताडागं वातल स्वादु कषायं कटुपाकि च ॥ ३४ ॥ 
वातश्छेष्महरं वाप्यं सैक्षार कैट पित्तलम्‌ ॥ संक्षारं पित्त कोप 
ज्छेष्मप्नं दीपनं छघु ॥ ३५॥ है 
नदीका ( सामान्य ) जल वातल है, रूक्ष है, दीपन है, हलका है और लेखन... 
होता है । यदि वह गाढा और भारी हो तो अभिष्यंदि और मधुर तथा कफकारक 
होताहै ॥ २३ ॥ सरोवरका जल-तृषाहर, बली, कसैला, मीठा और ( प्रायः हक 
हलकाभी होता है । तथा तालाबका जल-वातल, मीठा, कषायतायक्त और. 
विपाकमें कु होता है ॥ २४ ॥ बावडीका जल-वातकफनाशक होता है, क्षाराप- 
नलिये कटुकसा होता है और पित्तकारक होता है। तथा कूपका जल-कुछ क्षार- 
. युक्त होता है, पित्तकारक, कफनाशक, दीपन तथा हलका होता है॥ ३२५ ॥ 
... चॉडथमशिकरं रुक्षे मधुरं कफकुन्न च ॥ कफंप्त दीपैनं हँय॑ 
| रूंघु प्रखवंणोकृवम्‌॥ ३६ ॥ सघुरं पित्तशंसनमविर्दाह्यों द्धिदं 
| स्वृतम्‌॥ वेकिरं कटु सक्षारं स्लेष्मप्त छघु दीपनम ॥ ३७ ॥ 
केदार म॒धुरं प्रोक्त विपाके गुरु दोषढम्‌ ॥ तह॑त्पाल्व॑लमुद्दि्ट 
 विशेषांदोषँल तुं तत्‌॥ ३८ ॥ 
॥ चंंडीका जल-अभिकारक, रूक्ष, मछुर है और कफकता नहीं है । तथा झिर- 
नेका जल-कफनाशक, दीपन तथा ह्य और हलका होता है ॥ ३६ ॥ औद्विद 
( पृथ्वीस उपजा हुआ ) जल-मीठा, पित्तनाशक तथा अविदाही होता है । और 
विकिर ( रेतीसे निकाला ) जल-कदु, क्षारयुक्त, कफनाशक, हलका तथा दीपन 


कै, 


(वक्तव्य सूत्र ३३-४१ ) नदियों, सरोवरों, वापियों, झिरनों आदिके जलके साधःरण रीतिसे गुंण 
. कह गयेहँ विशेष गुण उस भूमिके संसर्गसे तथा वहांके निकट्वर्ती वक्षादिसे तथा जहांसे वह जल निकले: 
“ उस जगह किसी धातु आदिकी खान हों तो उससे तथा निकर्की मलिनता आदिसे तथा जहांसे बहकर 
जरू आवे उसमें किसी वस्तुके अधिक अंशांश हों उनसे जल्में बडा अंतर द्ोजाता है इन बातोंकों वैंद्य 
स्वयं विचार कर निम्चय करसकते हैं | रस हे 


सुत्रस्थान-अ० ४५. 


होता है ॥ ३७ ॥ केदारका जल-मडुर होता है विपाकमें भारी और दोषकाएक ._ 
.. होता है | इसीके तुल्य पल्वल ( जोहडी ) का जड़ होता है, विशेष करके यह 
... दोषकारक होताहै॥ ३२८॥ ६ ८ * 

+ ५ विस्त्रं | अनेकदोषमा 9० ॥:2 
सामुद्रमुदक विर्नं लवण सर्वदोषकुत्‌ ॥ नूय॑ वांये- 
|... मिव्यंदि गैहितम॥३९॥ देमिदोंये रसंयुक्त निरव्॑य तु जांगेलम 0 

पाँके वि्ाहि तुष्णाप्ल प्रश॑सस्‍्त प्रीतिवै्ञनम ॥ ४० ॥ दीपँन 
स्वाद शीत चे तो य॑ साधारण लड़ ॥ ४१॥ 
समुद्रका जल-विस्त्र ( गधला ) खारा तथा सब दोषोंका कता होता है। आनूः 
|. पदेश ( डावरदेश ) का जल-अभिष्यंदी तथा गाहित ( दूषित ) होता है॥ है * ॥ 
| और जांगल देशका जरू-इन दोषोंसे रहित और निर्विकार होता है। पाकमें विदाही 
तथा तृषानाशक श्रेष्ठ और प्रीतिका बढानेवाला होता है॥ ४० ॥ और साधारण 


जे 


है, 
४ “देशका जल-दीपन, स्वाढु और शीतल तथा हलका होता है ॥ ४१ ॥ 
न्‍ उष्णजलके गुण । 


_कफमेदो<निलामन्न दीपैन वस्तिशोधनम्‌ ॥ आासकांसज्वर हरें ४ 
पथ्यसुष्णोदेक स॒दो ॥ ४२ ॥ यत्‌ काथ्य॑मानं निवेंग॑ निष्फेनं 
निर्मल लघु ॥ चतुभोगावशेष॑ ते  तंत्तोय गुणबैत्स्म॒तम्‌॥ ४३॥ 
हर डष्ण जल कफरोग, मेदौरोग, वायुके रोग इन्हें नाश करताहै, दीपनहै, वस्तिका.._ 
। धन करनेवाला है, श्वास ( जो तमकके भेद प्रतमकसे मिन्न हों) तथा खाँसी... 
9. और तपको दूर करता है। उष्णनल सदा पथ्य है ॥४२॥ जो काथ करने 
( औराने ) से वेगराहित ( उफानबंद ) होजाय फेन ( झाग या बुलबुले ) न रहें, . 
होता है॥ ४३ ॥ 


0 


निर्मल हो, हलका हो, चतुथोश हु हो वह जल ग्रुणवाला 
! बासीजलका निषध। . 
मे थे पै््युषित देय कैदा्चिंद्ारि जानता॥ 
. अस्लीसृत॑ कफोल्केंशि ने हित तैत्‌ पिपासवे ॥ ४४ ॥ 
जाननेवाले वेद्वकी चाहिये कि तृषायुक्त मनुष्पको रात्रिका वासी जल नहीं, देंवे 
क्योंकि, वह अम्लतायुक्त हो जाता है और कफको उत्केश करनेवाला होता है - 
हा 


. और तृषितमनुष्यकी हित नहीं है ॥ ४४ ॥ हल 
-( सूत्र ४२ ) उष्णोदकमद्र|वशिष्टमुदकमिति डलछन: । केचित्तु उष्णोदकमुष्णीकृतमेव मन्य ते केचित्‌ , 
कषितमेव । ज्वरहरं नवज्वररम्‌ ।( सूत्र ४३ ) क्राथ्यमाने मावमिश्र इत्याह-“तत्पादद्ीन पित्तप्नमर्डदीन न 


कक, ब्ु बातनुत्‌ ॥ त्रिपाददीने पन्ने संग्राह्ममिप्रदं लघु? इति। 


( ३६७ ) सुश्नतसंहिता-भा० टी ०। 


शुतशीतजल । 


| शीत प्रशसंयते॥४५॥ दाहातीसारपित्तासग्सूच्छामद्यविषातिषु ॥ 
| . श्वृतशीत जल दस्त तृष्णांच्छाईिश्रमेषु चे ॥ ४६ ॥ 
। $ मद्यपानजनितरोगमें तथा पित्तके: रोगोंमें और सन्निपातके रोगोंमें शतशीत 


॥ ( यथाविहित कथितकरके ठंढाकियाहुआ ) जल श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥ दाह, अतीसार, 
| | पपित्तरक्तरोग, मूच्छा तथा मद्य और विषकी पीडा इनमें एवं तृषारोग,. छर्दिरोग 
। ... और श्रम इन रोगोंमें भी शतशीतजल श्रेष्ठ है ॥ ४६ ॥ 
| | | _ नारयलजलके गुण। 

| लिग्घ स्वादु हिर्म हंयं दीपन॑ वस्तिशोधनम्‌ ॥ वृष्य॑ं पित्तपिपों- 

। सान्न नारिकलोदक गुंरु॥ ४७ ॥ 
! प्रधंगवश नारियलके जलके ग्रृणभी कहते हैं-नारियलका जल ख़रिग्ध है, स्वाढु 
|. (मीठा ) है, ठंढा है, हृदयकी आल्हाददायक है, दीपन है वस्तिकों शोधन करता 
|. हे( वृष्य (पौरुषदाता) है, पित्त और प्यासको शांत करता है और भारी है ॥४७॥ 
| अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्रयथों क्षये ॥ मंदाप्ावुदरे कुछे 


|. बचरे नेत्रामये तथा॥ ब्रणे च मधुमेहे च पानीय॑ मंदमांचरेत्‌ ॥४८॥ 


हम ; इति जलवगेः । 

॥। अरूचि, प्रतिश्याय ( जुखाम ), प्रसेक ( सहसे पानीआना ), शोथ, क्षय 
। -( धातुक्षय राजयक्ष्मा ), मंदाप्रे, उदराविकार, कुष्ठ, ज्वर, नेत्राविकार, गा (बाव) 
|| तथा मधुग्रमह इतने रोगोमें बहुत कम जल पाना चाहिये (जब नहीं सधे तब 
। थोडासा पीना चाहिये ) ॥ ४८ ॥ 


। ; इति जलवगीं | 
बज अंडे अथ दुग्घवगः। के 
|. गब्यमाजं तथा चोष्टमाविक माहिष॑ च यत्‌ ॥ अशवायाश्रेव 


नायांश्व करेणूनां च यत्पयः॥ १ ॥ तच्वनेकोषधिरसप्रसादं 
प्राणदं गुरु॥ मधुरं पिच्छलं शीतं स्तिग्धं शछक्ष्ण सर मदु ॥ सर्वे" 
प्रणज्ञतां तस्मात्सात्म्यं क्षीरमिहोच्यते ॥ २ ॥ 

' ( सूत्र ४८ ) “मंदमाचरेत्‌?इति अल्प पिबेत्‌, यावत्‌ प्रतिषेघयितुमशक्य तावदाचरेदिति मंदार्थ; | 


-( इति जैज: )- 


मद्॒पानसमुद्धुते रीगे पित्तोत्थिते तथा ॥ सन्निपातसमुत्ये च श्व्॒ते- | 


व्यवमकाकक ८नानक>क- त-ननपत न तात--++-3०-॥+---+"“ज्था है 


<दुस्वर्ग सूत्र २)“तत्वनेकीषीधिरतप्रसाद; क्षीस्तां गत:॥ सर्वप्राणर्रतां तस्मात्सात्म्य॑ श्वीरमिहोच्यते॥? 
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खुत्रस्थान-अ०.४५. (३६५ ) 


गौका दुग्ध, बकरीका दूध, ऊँटनाका दूध, भडका दूध, भेंसका दूध, घोडीका- 
दूध तथा ख्रीका दूध और हथिनीका दूध यह. < प्रकारका दुग्ध होता है । (और 
चकारकरके मगीका दूध, गधीका दूध इत्यादिभी हैं) ॥ १ ॥ यहां जो ऊपर कोड 
प्रकारका दूध वर्णन किया यह अनेक औषधोंका रस निर्मल तथा प्रप्नन्नकरनेवाला 
है, प्राणोंका देनेवाला है, भारी, मीठा गाढा,. शीतल, चिकना, रम्य, फेलनेवाला 
और कोमल है इसीसे सच जीवमात्रको दुग्ध साहुकूल होता है ॥ २॥. 

भत्र सर्वमेत्र क्षीर प्राणिनामप्रतिषिद्ध. जातिसात्म्यात्‌। वातपित्त- 

शोणिंतमानसविकारेष्वविरुद्म्‌ ॥ ३ ॥ 


तहाँ सब दूधमात्र समस्त जीवोंको जातिकी अनुकूलतासे निषेधयोग्य नहीं है 

अथात्‌ सबको ग्राह्म है । और वास, पित्त तथा रक्तके कई रोगोंमें और मनोविकार 

( मनके अप्रसत्न रहने ) में विरुद्ध नहीं है॥ ३ ॥ ५ 
जीणैज्वरकासइ्वासशोषक्षयगुल्मोन्मादोदरमूच्छाश्रममद दाह- 
पिपासाहद्स्तिषांडुरोगप्रहणीदोषाश/शूलोदावतो तिसारप्रवाहि- । 
कायोनिरोगगर्भस्वावरक्तपित्तश्रमक॒महरम्‌ ॥४ ॥ पाप्मापहं ब- 
ल्‍ये वृष्यं वाजीकरणं रसायन मेध्यं संधानस्थापने वयःस्थापन- 
मायुष्यं जीवन बृहणं व्न॑ विरेचन॑ च तुल्यगुणत्वाद्चोजसो 
वर्दनमिति बालबछक्षतक्षीणानां क्षद्यवायव्यायामकर्षितानां 

: च्व पथ्यतमम्‌ ॥ ५॥ 


ः ( सामान्य दुग्ध ) जीणज्वर, खांसी, श्वास, जशोष ( शुष्कता ), क्षय, णरुम, 
: उन्माद, उद्स्र|ग, मूच्छां, श्रम, मद ( घुमेर ) दाह, तृषा, हृद्यरोग, वस्तिरोग,. 
2 फ रोग, संग्रहणीदीष, बवासीर, शूछ, उदावत, अतीसार, प्रवाहिका, योनिके रोग, 
(व ( गर्भ झिरता बढ़ता हो ), रक्तपित्त, श्रम, कृम (थकान) इतने रोगोंको 
यथाबिहित उपयोग कियाइआ दुग्ध,नाश करता है ॥४॥ पापोंको नाश करता है, 
बलकरतोा, वृष्प, वाजीकरण और रसायन है, पवित्र है, संधानको (जोडोंकी) स्थित 


; ( सूच्न ३ ) वातपित्तशेणितमानसीविकारेण्बिति वोत॑पित्तविकारे शोणितपित्ते मनोविकारे रजस्तम;से> . 
सगीन्मनसो बैकल्ये | (सूत्र ४ ) कासगुल्मादयोत्र वातपित्तजा आह्या न तु लेष्मभवाश्रेति । शोषः कंठमुख- 
तादलांम । ( सूत्र ५ ) दृष्य॑ झुक्रजनंकम्‌ । वाजीकरणं झुक्रप्रवर्तकपू । भैध्यं मघाजनक पवित्र वा । 
याप्माप पापोपेशसन विशेषतो गव्यम्‌। वमने वमनद्रव्ये संयोगि | विरेचन सरत्वान्मृढुकोप्नस्य रेचनद्रव्य- 
संयोगातु विरेचन चेति ( डछनः ) 


ही 


| 
हा 


:>छछड2 उद 
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| 


५ इ्द्द 9 सुश्रुतसंहिता-भा० दी० । 
-रखनेवाला, अवस्थाको स्थिर रखनेवालां, आयुवद्धक, जीवन, बृहण ( शरीरपु- 


, 'डिकता ) तथा वमन और विरेचनके समय सहायक है और तुल्यग ण होनेसे ओजको 


बढानेवाला है, बालक, बूठा, क्षत और क्षीणोंको तथा क्षुया और व्यवाय तथा 
व्यायाम करके कर्षितहुए मनुष्योंकों अत्यंतही पथ्य है ॥ ५ ॥ 
गोदुग्धादिके विशषगुण । 
गोक्षीरमनभिष्यंदि स्लिग्ध गुरु रसायनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं शीत 
मधुरं रंसपाकयों: ॥ जीवनीयं तथा वातपित्तन्न परम स्मृतम॥३0 
 गव्यतुल्य॑गुणं ताज विशेषाच्छोषिणां हितम॥ दीपन रूघु संग्रा- 
हि श्वासकासाखपित्तनुत्‌ ॥ ७ ॥ अर्जानामल्पकाय॑त्वात्कटुति- 
क्तनिषवणात्‌ ॥ नात्य॑बुपानाइथॉयासात्सवे्याधिहरं पयः ॥ ८॥ 
गौका दुग्ध ” अभिष्यंदी ( रसवहा नाडियोंको रोककर ग्रुरुता करनेवॉला ) 
नहीं है, स्िग्थ है, भारी है, रसायन: है, रक्तपित्तहर्ता है, शीतल है, रसमें और 
विपाकमे मीठा है, जीवनदाता है तथा वार और पित्तको परम श्ञांत करनेवाला 
है ॥ ६॥ “ बकरीका दूध ” गौके दुग्धसमान गुणवाला है, व्शिष करके शोष 
( श॒ष्कता तथा राजयक्ष्मा) वालोंको हित है, दीपन है, हलका है, संग्राही है, 


. तथा श्वास, खांसी और रक्तपित्तकों दूर करता है ॥ ७॥ बकरियोंका छोठा शरीर 


होनेंस और कदु, तिक्त (वृक्षोंके पत्ते ) नित्य खारेसे तथा थोडा जल पीनेसे और 
व्यायाम करने ( बहुत उछलनेकूदने चाहे जहाँ चढजाने ) से इनका दूध सब 
व्याधियोंका हरनेवाला है॥ ॥ ई॥ ४ । 
रूक्षोषणं लवर्ण कि ख्िंदोष्टू स्वादुरंस लघुं ॥ शोफैगुल्मोदराशों- 
पे कृमिकुष्वविषापहम्‌॥ ९ ॥ आविके मधुर ल्निग्धे गुरु पित्तेक- 
फावहम ॥ पंथ्यं केव्॑वातेषु काले चॉनिलसंभवे ॥ १०॥ 
५ ऊँटनीका दर” रुक्ष और गरम है, कुछ २ खरोंहा है, रसमें स्वादु है, हलका 


. हैं तथा शोथ, गुल्म, उद्रराग आर बवासीरका नाश करनवाला आर कृमि, कुछ्ठ 


तथा विषका नाशक है॥ *% ॥ “भेडीका दूथ”!. मधुर है, खिग्ध है, भारी है, - 


.._ (सूत्र ६) वर्णविशेषे गोदुग्धस्य गुणविशेष: ““क्रष्णाया गेमवेडुग्घ वातद्ारि गुणाधिकम्‌ ॥ पीताया 
हरते पित्त तथा दातदरं भवेत्‌ !| लेष्मलं गुरु झुक्काया रक्ता चित्रा' च वातहत्‌”? ( इति भा. अर. ) 
€ अन्यच ) “बाल्वत्सविवत्सनां गयवां ढुग्ब॑ त्रिदोषकुत्‌॥? छागीदुग्धत्य विशेषगुणा:--“छाग कपाय हि 
मधुर शीत आदि तथा रूघु ॥ रक्तीपत्तीतसारक्न क्षयकासज्वरापहमः” ( भा. थि ) “इृंति क्षयाशोंत्रीखर- 
प्रदराम्लश्रमज्वरान! इति मदनपाल; | > 


पित्त और कफकारक है, केवल वायुके रोगोमें पथ्ये है तथा वायुके शुष्ककासमें 
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महाभिष्यंदि मैधुर माहिपें वाहनाशनम्‌॥ निद्गाकेरं शीतंकरं 
गव्याल्लिग्ध॑तरं गुरे॥ ११ ॥ उष्ण॑ज्वेकशफ वर्ल्यं शाखावातंहरे 
< पंयः॥ मधुरास्लरैस रूंक्ष लवणोनुरसं लघु ॥ १९ ॥ 
का “महिषीका दूध” बहुत अभिष्यंदी है, मीठा है, जठरामिको शांत करताहै, 
॥ पैदा करताहै, शीत करता है तथा गाके दुग्यसे अधिक चिकनाईवाला है 
और भारी है ॥ ११ ॥ एकशफवाले चतुष्पदों घोड़ी आदिका दूध” उष्ण है, 
बलकारक है, शाखावाय॒( हाथ, पेंरोंके वायु ) को नाशकरता है, मधुर, कुछ 
अम्ल रस और लवणानुरस ( मीठा तुरशी और खारापन लिये ) है, रू्ष है 
और हलका है ॥ १२॥ ः न्फ 
.. नाय्योस्तु मधुर स्तेन्यं केषायांनुरले हिमम ॥ नस्यौश्योतनयोः 
- पथ्य जीवन लव दीपनम्‌॥ १३ ॥ हस्तिन्या सधुरं वृष्यं कषाया- 
नुरस गुरु ॥ लिग्ध स्थैयंकरं शीत चक्षुष्यं बलवर्जनम्‌॥ १४ ॥ 


६ नेत्रमें टपकाने ) में पथ्य है, जीवन है, हलका है और दीपन है॥ १३ ॥ ' हाथें- 
नीका दूध” मधुर, कपायरसयुक्त है, वृष्य है, भारी है, ज़िग्ध है, स्थिरता करनेवाला 
|. है, शीतल है, नेत्रोंकी हित है और वलवर्द्धक है॥ १४ ॥ 
.. श्रार्यः प्राभातिक क्षीरं गुरु विष्टमि शीतलम्‌ ॥ रोत्रो सोमगु- 
(जे णत्वाच् व्यायामाभावतस्तर्था ॥ १५ ॥ दिवाकराभितप्तानां 
व्यायामानिलसेवनांत्‌ ॥ वार्तॉनुलोमि श्रांतित्त चश्षुष्यं चापरौ-- 
हिकम्‌॥ १६ ॥ ः 


बे न्‍उ 
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न होनेसे भारी होता है, विष्टमी और शीतल होता है ॥ १५ ॥.* अपराह्न ( दि- 


. 'जॉतभाग ) का दूध” सूधकी किरणोंसे अभित॒प्त और व्यायाम तथा पवनके... 


.._ सेवनसे वायुको: अनुलोम करनेवाला होताहै, श्रमनाशक और नेत्रोंकेलिये हित 
 , होताहै॥ १६॥ 


8. (सूत्र १२ ) ऐकश् पयः अश्वाया गर्धम्याय्व हुग्धमित्यर्थ:। 


"२-८८ ' _-  चए 


खूत्॒स्थान-अ० ४५. (३६७ ) 


“ख्रीका दूध” मीठा और कसेलापनयुक्त है, शीतल हैं,नस्प और आश्योतन 


“प्रभातका दूध” रात्रिमें शीतका गुण होनेस तथा व्यायाम: ( चलना फिरना ) - 
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(३६८ ) सुश्न॒तसंहिता-भां० टी०। 


723० अं कन्चे और पके दूधके गुण । 

पयोगिध्यंदि गुवाम प्रार्यशः परिकीतितम्‌ ॥ तंदेवीक्तें रुघुंतर- 

मनंभिष्यंदि वें शैतम््‌ ॥ १७॥ वर्जयितवा ख्रियां स्तैन्यमभमेव 

हि त॑द्धितम्‌॥ धारोष्ण गुण॑वरत््षीरं विपरीतमतोन्यर्थों ॥ तदे- 

वातिशूतं सब गुरु बृंहण॑मुच्यँतते ॥ १८ ॥ 
. “कच्चा दूध” अभिष्यंदी है, भारी है, प्रायः ऐसा कहा है कि वही यदि औठाया 
डुआ हो तो बहुत हलका होजाता है और अभिष्यंदी नहीं होता ॥ १७ ॥ परंच 
ख्त्रियोंके दूधंक सिवाय सब गरमकरके पीनेयोग्य हैं और खियोंका दूध कच्चाही 
अ्रेष्ठ है। “धारोष्ण दूध” गुणदायक होता है और इसके विपरीत ( बहुत देरका 
निकाला ठंठा) अवगुणकारक होता है। और सब दूध जितने २ अधिक औटाये हुए 
होंगे उतनेही उतने भारी और बृंहण (दरीरपुष्टकर्ता) होंगे ऐसे कहा है ॥ १८ ॥ 

वीजतदुग्ध । 


अनिश्टगंधमम्ल चें विवर्ण विर्स चेँ यत्‌ ॥ वरय सलेवण क्षीरं - 


यैच विभेथित भवेत ॥ १९॥ . इ्ात दुग्धवर्गः । 
जिसमें ब॒शीगंध आनेलगे, जो खट्टासा होजाय, जिसका रंग नीला पीलासा 
पडजाय, जिसमें विर्सता उत्पन्न होजाय तथा लवणका योग होगया हो या 
विग्रथितं (फटगया ) हो इतने दोषोंसे दृषित दुग्ध कदाचित्‌ पीने योग्य नहीं ॥ १ है 
... इति दुग्धवगः | । है 
अथ दचिवगः । 
दि तु मधुरमम्लमत्यम्लं चेति। तत्कषायानुरसं सिग्धमुष्णं 
पीनसविषमज्वरातिसारारोचकमृत्रकच्छूका इर्यापहं वृष्य॑ प्राण- 
करे मांगल्यं च॥ १॥ 
दही ( सामान्यतासे ) मधुर, अम्छ और अतिअम्ल (तीन प्रकारका ) होता- 
। कषाय, अनुर्स, चिकना और गरम होता है। पानस, विषमज्वर, अतिसार, 


०५ 


अरुचे, पूत्रकृच्छू तथा काइयंनाशक और वृष्य है, प्राणकर्ता ( बलकर्ता ) और 
आह्वादजनक है ॥ १ ॥ 


महाभिष्यंदि मर्ुरं कफमेदोविवर्जनम्‌॥ कफफ्त्तिकृदर्ंल स्यौ- 


. (सूत्र १ ) उष्णम्‌ उष्णवीयम | प्राणकरं बलकेरमिति। मांगल्य॑ मंगलददेतु आह्वादजनकमित्यर्थः ॥ 


खूत्रस्थान-अ० ४५. (३६९ ) 


.. दत्यरल रक्तदृषणम ॥ २ ॥ विदांहि सृष्ट॑विण्म॒त्र॑ मंदजात॑ त्रिदो- 
'घकत्‌॥ खिग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्धनम्‌॥ ३॥ 

उनमेंस मधुर दही” बहुत अभिष्यंदी है, कफ और मेदकी वृद्धि करता है 
. और अम्ल “खट्टा दही” कफपित्तकर्ता है तथा “अतिखट्ट” रुषिरको दृषित करता- 
-है॥ २॥ औरें मंदजात “विनाजमा दही” मलमूत्रका जारी करनेवाल्ा त्रि 


दोषकृत्‌ 
६ तीनों वात, पित्तें, कफ इन्हें उत्पन्न करता) है ख़िग्ध है, विपाकमें मीठा है, दीपन 
और बलवर्दधक है ॥ ३ ॥ 


दही कफ़पित्तनाशक है, हलका है, वातक्षयका दूर करनेवाला है, बवा- 
सीर, श्वास और खांसीमें हित है औरे जठराभिको प्रदी्त करता है ॥ ५ ॥ 


है वार्तमरशासि कुष्ठोनि कैंमीन्‌ हंसैंदरॉणि च॥ ७॥ 
४ 'महिषीका दही 'विपाकमें मीठा है, वृष्य है, वायु और पित्तको ठोक ( प्रसन्न ) 
! ता है, कफ़को बढाता है और अधिक स्िग्ध है ( विशेषकरके कफ बढ़ाता है औ 
|. चिकनाई अधिक रखता है )॥६॥ तथा “ऊंटनीका दही” विपाकमें कठु और खारा 
है, भारी है, वातरोग और बवासीर;कुछठ,कृमिरोग तथा डद्ररोग इन्हें दूर करताहै॥७॥ 


कोप॑न कफवौतानां दु्नोम्नां चांविक दंधि॥ रैंसे पांके च॑ं सधुंर- 


- वातंलम्‌ ॥ रुक्षमुषंण कपायें च॑ कफमीत्रापह चे तत्‌ ॥ ९+॥ 
... भेडका दही” कफवायुको कोप करता है, तथा बवासीरकोमी कोप करता है, 
रसमें और विपाकमें मधुर है, अत्यंत अभिष्यंदी है और दूषित ( विक्रारकर्ता ) है 
| < ॥ “बोडीका दही” दीपन है, नेज्रोंको अहित है, वातल ( बादी ) है, रु्ष है, 
उष्ण है, और कफ़मात्रको 5. जोर 5 मनन पिम+5म डा ? है॥५॥ 
«(६ सूत्र ६ ) विशेषादिति पदस्थ बढासवद्धंन॑ स्वग्घमिति पददयन संबंध: | ( सूत्र ९ ) कफमाओें 
प्रचयु स्थानेषु यत्‌ कफ तत्सर्वम्ेव । हर 
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स्लिंग्ध विषाके मधुर बर्ल्य सँतर्पणं गुरु ॥ चल्लुष्यमम्य दोपैच्न क्‍ 
( देधि नायंयों गुणोत्तेरम्‌ ॥ १० ॥ लर्घु पाँके बलांसप्न वीर्योष्ण क्‍ 
। पक्तिनाशनम्‌ ॥ कषायीनुरस नाग्या देधि वच्चोविवेद्धनम्‌ ॥ ११५॥ 
। “प्रियोंके दृूधका दही” ज़िग्ध है, विपाकमें मधर है, बलकता है, तृप्तिकारक 
है, भारी है, नेत्रोंके लिये मुख्य हित है, दोषोंको नाश करताहै और गुणोंमें उत्कृष्ट 
है ॥ १० ॥ “हथिनीके दूधका दही” विपाकमें हलका है, कफनाशक है, उष्णवीर्य 
है, गौरवनाशक है, कपषायानुरस है तथा विष्ठाका भाग अधिक करताहै ॥ ११ ॥ 
गोके दहीकी कि ०३५ । 
नि यानीह गव्याँदीनि एथकंएथकू ॥ 
सर्वेषु गउयमेतर गुणोत्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
गौके दहीको आदि ले न्यारे २ जितने प्रकारके दही वर्णन कियि हैं उनमें 
सबमें गौकाही दही अष्ठ और उत्तमगुणवाला है ॥ १२ ॥ 
| निचोडे हुए दहीके गुण । 
्ज ! वार्तप॑ कफक्रल्लिग्घ बुँहणं न॑ चे पित्तेकत्‌ ॥ 
। कुयोद्धक्ताभिलाषं वें दधि यत्‌ सुपरिख्ुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
' कपडेमें बाँधकर लटकानेंस निचोडा हुआ दही वायुको शांत करता है, 
( वद्धित ) करता है, र्तग्ध होजाताहे, बृंहण ( शरीरपृष्टिकारक ) होताहे और- 
“पित्त ( वृद्धि ) कारक नहीं होता, भौजनकी अमिलाषा (रुचि) करता है ॥ १३ ॥. 
। आओटाये दधका दही । 
। शुतास्क्षीरात्तुं यजांतं गुणवैदधि तत्स्तेतम्‌॥ 
ै .._ वातपित्तहरं रुच्यं धावप्िबलवद्धनम्‌ ॥ १४॥ 
। औठाये हुए दूधका जो दही है वही गुणवाला होता है तथा वायु और पित्तको 
शांत करनेवाला, रुचिकारक तथा धातु ( रस, रक्त, मांसादे) और अम्ि तथा... 
बलका बढानेवाला होता है। इससे यह भी प्रयोजन निकलताहै कि बिना औठाये « 
कच्चे दूधका दही गणकारक नहीं होता ॥ १४ ॥ ५ 


दहीके सरके गुण । 
! द्षः सँरो गुरुवृष्यों विज्ञेयो५निलनाशनः ॥ 


/ ५ अमल ली 250 अब 7 २5:०5: 
॥ ( पूत्र १०) अग्र्य चक्षुष्यर्मित चक्षुष्यद्रव्याणां मध्ये अम््य मुख्यमित्यर्थः । (सूत्र १९ ) पके... 
लघुस्वादेव कफप्तम । पक्तिनाशन गौरवनाशनं, पक्ति; गौरवमितरि वात्तस्पति: । कु 


._स ल्तेके सर इल्युक्तों दश्नों मंडस्तु मस्त्विति? ( इति भावसिश्र: ) उद्धेविधमन इति वहिनाशनंश्थ ॥ 


सूत्रस्थान-आ० ४५, -. ( ३७१ ) 


ह्नेविधमेनश्ोपि कफशुक्रविवर्दधनः ॥ १५ ॥ 
दहीका सर ( ऊपरला भाग )भारी है, वृष्य है, वातनाशक है, जठराम्रिको 
घमन (तेज) करनेवाला है तथा कफ और शुक्रका बढानेवाला है ॥ १५ ॥ 


तृष्णाक्रमहरं मस्तुं लघ॑ लोतोविशोधनम्‌॥ अम्ल कषाय॑मधुर- 
मर्ईष्यं कफवार्तनुत्‌ ॥ १६ ॥ प्रह्ाद॑न प्रीणनं च॑ मिंनत्त्याशु मेल 
चें तत्‌ ॥ बलमावहेते चापि भक्तरछ॑ंद करो ति चे॥ १७॥ 
“दहीका पानी” जो दहीमेंसे छुटता है उसे मस्तु कहते हैं वह हलका है, द्वा- 
रॉकीो शोधन करताहै, खद्द, कसेला और मीठा होता है, वृष्य नहीं है तथा कफ 
और वायको नाश करता है ॥१६॥आह्वाद देनेवाला, तृप्तिकतो होताहै, मलकी शीघ 
आदन करता है, वल करंताहै और भक्तच्छंद (मोजनम रुचि ) करताहै ॥ १७ ॥ 
देधि तैसार रूँक्ष ये ग्राहि विष्टेमि वातलम ॥ 
दीपनीयं लघंतरं लकषायं रुचिप्रेदम्‌ ॥ १८ ॥ 


असारदही ( जिसमें मलाई या वृतका भाग न हो ) रुक्ष है, ग्राही है, विष्ठ॑- 


* अकर्ता है, वातल है, दीपन है, अत्यन्त हलका है, कषायरसयुक्त है और रुचिका 


देनेवाला है ॥ १८ ॥ 
दर्धेसिवन ओर निषेघकी ऋतु । 
शरद्वीष्मवर्सतेषु प्रायशों देधि गैहितम्‌ ॥ 
हेमतें शिंशिरे चं वर्षास देधि शस्यते ॥ १९॥ 
शरद ( भाद्पद, आश्ििन ) तथा ग्रीष्म ( वैशाख, जेठ ) और वसन्‍्त ( फाल्युन, 


चैत्र ) इन तीन ऋतुंओंमें दही ( अधिक ) खाना अनुचित है । और हेमंत 
ज्िशिर तथा वषा इन तीन ऋतुओंमें प्रायः दही खाना अष्ठ है ॥ १९ ॥ 


- स्वाहम्लमत्यम्लकमंदजातं तथा श्वतक्षीरभव सरश्व ॥ असारमेंव 


देधि सप्तधां5स्मिन्वर्ग रखता अस्त णास्तथेव ॥ २० ४... 
५ द््‌ +$॥ ध 
इस दधिवगमें सातप्रकारस दहीका वणन किया है। १ मीठा, रे खट्टा, ३ 


. अतिखट्टा, ४ मन्द, ५ उबालेदृधका, ६ सर और ७ असार इसप्रकार दही तथा 


ससतुके गुण वणन किये ॥ २०'॥ ५ 
इति दधि वर्ग: 


-( सूत्र १५। १६ ) दल्नः सरस्य मस्तुनश्र लक्षणम्‌-' द्षस्तूपरि यो भागो घन: स्लेहसमंन्वित: ॥ 


| 


हि टी० 


अथ॑ तक़वगेः । 
तक्र मधुरमम्लं कषायानुरसमुष्णवीर्य लघु रूक्षमपक्‍िदीपने गर- 
शोफातिसारम्रहणीपांडुरोगाशःछीहगुल्मारोचकविषमज्वरतृष्णा- 
छ्दिप्रसेकशूलमेद्‌ःछेष्मानिलहरं मधुरविपाकं हृदय मृत्रकुच्छू- 
ल्लेहव्यापत्प्रशमनमवृष्यं च ॥ १॥ 
तक ( छांछ ) मध॒र, अम्लरस, कषयानुर्स, उष्णवीयं, हलका, रूक्ष और 
अप्रिकों दीपन करनेवाला है । विष, शोथ, अतिसार, संग्रहणी, पॉडुरोग, बवासीर, _ 
प्लीहवृद्धि, सुल्म, अरुचि, विषमज्वर, तृषा, छर्दि, सहसे रालबहना; शल; मेदो- 
रोग, कफरोग और वातरोग इतने रोग हरता है, विपाक्में मधुर है, हृदयकी हित 
है तथा मृत्रकृच्छु और स्नेह (चिकनाई) की व्याधिका नाशक है और वृष्य नहीं है॥ १॥ 
छांछ ओर घोलके लक्षण । .. 
मन्थनाविपृथग्सूतल्लेहमछोंदक तुँ यत्‌ ॥ नातिसांब्रद्रवं तंक 
स्वाइं्लं तुव॑रं रंसे ॥२॥ येत्तुं सर्लेहम॑जल मथित घोलमुच्यते॥३॥ 
मंथन ( रई ) आदिसे विलाकर जिसमेंस- घृत निकालूलिया हो और जिसमें 
आधापानी मिला हुआ हो, जो न बहुत गाढा हो, न बहुत पतला हो, रसमें सद्ा- 
रस, मीठारस हो तथा ठुवर ( तूररस ) हो वह यथोक्त तक्र होता है॥ २ ॥ 
और जिसमेंसे छत नहीं निकाला हो और न पानी डाला हो तथा बिनां जलके रई 
आदिसे मथदिया हो तो उसे घोल ( रइमारमट्ठा ) कहते हैं ॥ ३ ॥ 
छांछका निषेध । 
तक ने क्षेते दद्यान्नोषणकाले न॑ दुरबेले ॥ 
ने मृच्छाश्नमेंदाहेषु नें रो गे रक्तेपेत्तिके ॥ ४ ॥ 
क्षतरोग ( उरःक्षत ) में गरमीके समयमें वा दु्बलको छांछः(अधिक) नहीं देनी 
चाहिये तथा मूच्छा, श्रम, दाहरोग और रक्तपित्त इन रोगोंमें भी छांछ देनी 
डाचत नहीं ॥ ४ ॥ 


(३७२ ) ; हे 


तक्रकी योजना । 


शीतकाले5भ्िमांचे च कफोत्थेष्वामयेषु च ॥ 
मार्गावरोधे दुष्टे च वायो तक प्रशस्यते ॥ ५ ॥ 


| ९ सूजन १ ) अद्ृष्यमझुकर्ल न झुक्रस्प जनक॑ प्रवतैकमित्य॑र्थ: । 


हि जच्आऑिण?ि?एं ले >> जय  -.- -. «>> 3 


अर 


< (३७३) 
शीतकाल और जहठराप्निकी मंदताम, कफके विकारोंमें, द्वारोंके अवरोधमें 
तथा वायके दुष्ट होनेम इतने जगह तक देना अओष्ठ है ॥ ५॥ ह 
। बाल -.___ मधरादितकरके गुण । /०8 8 

तत्युँ श्लेष्मप्रंकोपन पित्तप्रशंभनल ॥ अम्ल वातन्न॑ पित्त- 
करं च॥ ६॥ वातेःमलं सेन्धवोपेतं स्वाएूँ पित्ते सशकेरम्‌ | . 
पिवेत्तेक कैफ़े चापि व्योषक्षारसमायुतम्‌ ॥ 3॥ हू 

. और वह छांछ मीठी हो तो कफकों रुपित करती है तथा पित्तको शाँत करती- 


है। और खट्टी वायुको शांत करती है और पित्तको ( पैदा ) करती है॥ ६॥ 
इसलिये वायुकी अधिकतामें खट्टी छांछः सेंधानमक डालकर पीनी चाहिये और 


 खूत्रस्थान-3० ४५. 


_. पित्तकी अधिकतामें मीठी छांछ खाँड गेरकर पानी चाहिये। और कफकी अधि 


कतामें ४.४४ त्रिकुद और जवाखार आदि कोई खार डालकर पीनी उचित है ॥ ७ ॥ 
आहिणी वातंली रूक्षों दुज़रा तक्रकूचिका॥ तक्राछघुतरों मण्डः 
कूृचिकादधितक्जः॥ ८॥ गुरु: किलाटो४निलहा पुंस्वनिद्वाप्रदः 
स्मृत॥ मधुरो बृंहणो वैष्यो तद्॑त्वीयूषमोरटों ॥ ९॥ 
कू्चिका ( दृहीका पानी अलग हो तथा छांछका पानी नितरकर अलग होनेपर 
पुषड़ायासा पदार्थ जो शेष रहे वह ) ग्राहिणी है, वातल है, रुश्न है, दुज॒र है। 


तैथा कूचिका या दृही या छांछका मंड ( पानी ) छांछस अतिहलका होता है 


_ ॥ ८ ॥ तथा किलांट ( जो दूध या छांछकों जलाकर खोयासा करते हैं वह ) 


भारी है, वायनाशक है, पुरुषत्व और निद्राका देंनेवाला है। तथा पीगूष ( सद्य- 
प्रसृता गौका दुग्ध जो जमकर छेछडेसे होजाते हैं जिसे देशभाषामें खीस कहंते- 
हैं वह ) तथा मोरट ( जो सात दिन पीछे गढाया दूधसा होता है) ये दोनों मधुर 
हैं, बृहण हैं, दृष्य हैं ॥ ९ ॥ 
के माजनकेअण 7 8 
सवनीत पुनः सद्यस्क॑ लघु सुकुमारं मधुरं कषायमीषदम्ल 
शीतल मेध्यं दीपनं ह॒द्य॑ संग्राहि पित्तानिल॒हरं॑ इृष्यमविदाहि 


५ 


क्षयकास-्वासत्रणाशॉर्दितापहं गुरु कफमेदोविवद्धनं बलकरं बुंहणं _ 


शोषजन्न॑ विशेषतों बालानां प्रशस्यते ॥ १० ॥ 


( सूज ८ ) विनष्ठतर्क घनावयबं *तक्रकूचिका ।( सूत्र ९ ) संड३ तक्रदषिदुग्धानां प्रथग्मूत॑ .जल्मू 
पकैलाठक; “नहदुग्धस्य पक्रस्य पिंड; प्रोक्त: किलोटिक; |” पीयूप: नवप्रसूताया; गोरासप्तरात्र भवो ढुग्ध+ 


ओरठ; सप्तराजोपितक्षीरम्‌ । इति शब्दस्तोम; | _ 


न 


( ३७४ ) 4 छुश्युतसंहिता-भा० टी० ॥ 


- नवनीत माखन जो ताजा हो वह हलका; कोमल, मधुर, कुछ ९ कसेला, कुछः 
सट्टा है, शीतल है, मेधा ( इंद्धि ) कारक है, दीपन है, हृदयको हित है, संग्राही 
( काबिज ) है, पित्त और वायुका नाशक है, वृष्य है, विदाहि नहीं ( दाहजनक 
नहीं ) है तथा क्षयी, खांसी ( जो सूखी हो ) धास, न्रण, बवासीर ( रक्ताश ), 


आदित वायुका दूर करता है, भारी है अर्थात्‌ विपाकर्मे 


>> 


है ) कफ और मेदका बढानेवालां है, बलकता है, बृहण 


, दूर करता है । विशेष करके बालकोंकों बहुत श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 


कब्चे दुधका माखन । 


क्षीरोस्थं पुननेवेनीतमुत्कृ्टलेह म 


य्यैकरं चक्षुष्यं संग्राहि रक्तपिलनेत्ररोगहरं प्रसादनं च 0 १९ 0 


९ 


भारी है ( देस्से पचता- 
है, शोष (शुष्कता ) को 


धुर्ययुक्तमतिशीत सोकुमा- 


कच्चे दूधसे निकालाइआ माखन अत्यन्त चचकना, बहुत मधुरतायुक्त, अति- 
शीतल, कोमलऊताकारक और भत्रज्योतिके लिये हित है । संग्राही है, रक्तपित्त और 


संतानिका ( मलाई ) 


2; आखोंके रोग दूर करनेवाला और प्रसन्नता करनेवाला है ॥ ११ ॥ 


संतानिका पुनवोतन्नी तपेणी बल्या वृष्या ल्विग्धा रुच्या मधुरा 
मधुरविपाका रक्तपित्तप्रसादिनी गुर्वी च ॥ १९. 0७ 


मलाई वातनाशनी, तृप्ति करनेवाली, बल करनेवाली, 


वीपैवद्धेना, चिकनी, रुचि 


कारिणी, मधुर ( मीठी ) और विपाकर्म भी मीठी, रक्तपित्तिकों प्रसन्न करनेवाली 


और भारी है ॥ १२ ॥ 


विकल्प एष दध्याँदिः श्रेष्ठ गैव्योइभिवरणितः 0 


विकल्पीनवरशिशंस्तु क्षीरेंवीयौत्समाविशेत्‌ ॥ १३॥ 


इंति तक्रवगेः । 


रू यह जो दृधिआदि दुग्धके भेद कहें वे गोदुग्धके अर होते हैं सोही वर्णन किये. 
हैं। और जो शेष दुग्धोंके विकार ( किलाटआदि ) हैं उन्हें उन दुग्धोंके वीय (या. 


गुण ) के अनुसार जानना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
इति तक्रादिवगेः । 


का] अथ घृतवगः। 


घृतन्तु सौम्यं शीतवीर्य मृदु मधुरमल्पाभिष्यंदि लेहनमुदावत्तों- 
! न्मादापस्मारशूरूज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमपशिदीपनम । स्मृति 


बृतोंमें श्रेष्ठ गुणयुक्त ) है ॥ २ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ४५ (३७५ ) 


मतिमेधाकांतिस्वरलावण्यसोकुमायोंजस्तेजोबलकर मायुष्य बृष्य॑_ 
मेध्यं वयस्थापन गुरु चक्षष्यं जछेष्मामिवद्धेन पाप्माउलक्ष्मी प्रश- 
मन विषहरं रक्षोप्ं च ॥ १॥ 

सामान्यघृत ( गव्यघृत ) के गुण ये हैं कि, घृत सौम्य है, शीतवीय है, मदु 


६ कोमल ) है, मधुर है, थोडा २ अभिष्यंदि है, चिकनाईरूप है तथा उन्माद, 


डदावते, अपस्मार ( मृगी ), शल, ज्वर, अनाह ( अफारा ) और वायुपित्तका 
शमन करनेवाला, अम्ि दीप्त करनेवाला, स्मृति ( स्मरणशक्ति ), मति ( निश्चया- 
स्मिका बुद्धि ) मेधा ( धारणाशक्ति ), कांति, स्वर और लावण्य ( सलोनापन जो 
रूपमें हो ), सुकुमारता ( नाज़कपन ), ओज, तेज तथा बल इनका करनेवाला, 
आयु बढानेवाला, वृष्य ( वी पेदा करनेवाला ), मेध्य ( पवित्र ), अवस्थाका 
स्थिर करनेवाला, भारी, नेत्रोंकी हित, कफका बढानेवाला, पाप और दरिद्कों नाश- 
करनेवाला तथा विषके प्रभावकी नाश करनेवाला और राक्षसादि ( भय ) का 
नाशक है ॥ १॥ 
गोघृतगुण । 
विपाके मर्धुरं शीत॑ वातपित्तवि्षापहम्‌ ॥ 

... चक्षष्यँसर्ग्यं बढ्यं च गंव्यं संपिगुणोत्तेरम्‌॥ २ ॥ 

“ गौका घृत ” विपाकमें मीठा है, शीतल है, वायु, पित्त और विषका नाशक 
है, नेत्रहितकारक वस्तुओंमें मुख्य ( सबसे श्रेष्ठ ) है, बलदायक है, गुणोत्तर ( सब 


बकरीका घ्रत । 
आजं घृतं दीपनीयं चक्षष्यं बलवर्दधनम ॥ 
कांसे आाँसे क्षये चांपि पथ्यं पाके च॑ तँछघुं ॥ ३ ॥ 
“ बकरीका बृत ” दीपन है, नेत्रोंकी हित है, बलका बढानेवाला है, खाँसी, 
श्वास, क्षयरोग इनमें पथ्य हे तथा विपाकमें हलका है ॥ ३ ॥ 
.. भेंसका घृत। . 
मधुरं रक्तपित्तप्तं गुरु पांके कफाँवहम्‌ ॥ 
वातपित्तर्शमन सुशीत माहिष घृंतस्‌ ॥ ४ ॥ 


(सूत्र ३ ) ज्वरबब्देनात्र वातज्वरस्य जीणज्वरस्थ च ग्रहणम्‌ । रुव्ृत्यादिमिबेल्पर्यते; सह करझब्दः * 
कममिसंबध्यते | स्व्रति: अतीतस्मरणम्‌। मर्तिनिश्चयास्मिका बुद्धिः, मेधा धारण शक्ति: । 


खुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


महिषी (भेंस ) का घृत ” मधुर है, रक्तापत्तका नाशक हैविपाक सम- 
यमें का है, कफ करनेवाला है, वाय॒ और पित्तका ज्ञांत करनेवाला और 
.. डंटनीका घृत । 
ओए्ठ कटुरँस पाके शोफक्रिमिविषापहस्‌॥ 
दीपने कफवातन्न कुष्ठंगुल्मोदरापहम्‌ ॥ ५॥ 

“ ऊँटनीका घृत ” विपाकमें चरपरे रसवाला है, शोथ, क्रिमिरोग, विष इन्हें । े 
४ ली है, दीपन है, कफ वायुका नाश करनेवाला है, कुछ, गुल्म और उदर- कह 0०. 

नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥ ॥ 3 

भेडका छूत । 


._ पाँके लध्वाविक संपिन च॑ पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ 


पड. 


कफेडनि ले योनि दोष शो घे कँम्पे चे त॑द्धितम ॥ ६॥ 
“भडका घृत” विपाकमें हलका है और पित्तकों कृपित नहीं करता है । 
कफके दोषों, वायुके दोषोमे और योनिके दोषों तथा शुष्कता और कम्प इतने 
विकारोंमें हित है ॥ ६॥ 
एकडझुरेपशुका घृत । 
पांके ल्घष्णबीय च॑ कषाय कफर्नाशनम्‌ ॥ 
दीपन॑ बद्मृत्रं चे विद्वादेकशर्फ घृंतस्‌॥ ७ ॥ ल्‍ 
एकशफ (९ एकखुरवाले जीव जैसे घोड़ीका ) पृत विपाकर्में हलका है, उष्ण- 
बीये है, कसेला होता है, कफका नाशक है, दीपन है, मृत्रवन्धकता है ॥ ७॥ 
नारीदुग्धघृत । 
चक्षष्यमंम्यं ख्रीणां तु र्सापः स्थादमृतोपसस्‌ ॥ 


बैद्धि करोति देहाग्न्योलेधुर्पीक विषापहम्‌ ॥ < ॥ 
.._ ५ख्ियोंका घृत” नेत्रहितकारकोंमें संवोपरि है, अम्ृतके तुल्य है, देह और जठ- 
राभिकी वृद्धि करनेवाला है, विपाक्में हलका है, विषनाशक है ॥ < ॥ ः 
हथिनाके दूधका घृत । ः 3 


. कैषायं बर्ूविप्सूत्र तिक्तेमशिकरं रूघु ॥ .. - 
हन्ति कारेंगवं सर्पिः कफर्कुंविषक्रिमीन्‌ ॥९॥ 

“हथिनीका घृत” कसेला है, ५3 अबकी. तिक्त(कडवा) है, जठरा- 
मिकरनेवाला निवाल है, हलका है तथा कफ, कुष्ठ,विष और कृमिको नाशकरता है ॥ ५॥ 


खबस्थानें-अ० ४९, 


" कच्चे दूधके माखनका घत । 32354 
क्षीरघृतं पुनः .संग्राहि रक्तपित्तश्रममूच्छाप्रशमनं नेत्रोग- 
हिते च ॥ १०॥ " ! कक: 
कच्चे दूधसे निकले मक्खनका घृत संग्राही है तथा रक्त, पित्त, श्रम, मूच्छा 
इनको शांतकरता है, नेत्रेरोगोंमें हित है ॥ १० ॥ 
सर्पि/ घृतका मेड । न्‍ 
मंडस्तु मधुरः सरो योनिशोत्राक्षिशिरसां शूलेन्नो वस्तिन- 
स्पाक्षिप्रपूरणेषृपदिश्यते ॥ ११ ॥ ह 

* तानेबृतके ऊपर जो पानीसा आजाता है वह जतका मण्ड है वह मीठा है, सर 

(फैलनेवाला दस्तावर) है, योनि, ओत्र (कानोनेत्र और शिर इन स्थानोंके जलको 

नाशकरताहै । वह वस्ति, नस्य और नेत्रप्रण इनमें युक्तकरना कहाहै ॥ ११९॥ 

3 ओ + *» धुराणा शत ॥ 4) (७ है. 
सापः पुराण सर कटुविपाक त्रिदोषापह मसूच्छामदउन्मादादर- 

. ज्वरगरशोफापस्मारयोनिश्रोत्राक्षिशिरःशूलप्तं दीपनं वस्तिनस्या- 
क्षिप्रणेषृपादिश्यते ॥ १९ ॥ भवंति चात्र- ४22 
पुरानाषृत सर ( फैलनेवाला ) है, कठ्विपाक है, त्रिदोषनाशक है ४ मेद्‌- 

रोग, उन्माद, उदररोग, ज्वर, गर ( विष ), शोध, अपस्मार, योनिशल, कण” 

- जल, नैत्रशल, शिरशूल इन्हें दूरकरता है, दीपन है, वास्ति, नस्य, नेत्रपूरण इनमे 

योग्य कहा है ॥ १२ ॥ यहां छोक हैं- 
पुंराण तिमिर-श्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ ॥ मूच्छांकुष्ठविषोन्माद- 
अहापंस्मारनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ एकोदर्शंशतं चेंब वत्सरानुषितं 

_घुतम्‌ ॥ रक्षोन्ति कुमंसर्पि: स्यात्परतस्तु महावुतम्‌ ॥ १४ ॥ पेय. 
महा म्लतिः कर्फन्ते पवनाधिकेः ॥.वल्य॑ पवित्र मेंब्यं चे विश. | 
चॉत्तिमिरापहम्‌ ॥ सर्वेभ्नर्तहरं चे वे घृंतमेतेत्प्रशस्थते॥ १५॥ 

इति घृतवग्गः । डॉ ; 
( सूत्र १४ ) 'एकादश शत चैंवर इति एकवर्षात्‌ दशव्षे यावत्‌ । तथा एकवर्षात्‌ शतवर्ष यावत्‌ 


_ लाबड़ुपित कुंभसर्पि: स्वादित्यर्थ: | तथा च “एकादशझत॑ चैव? इति वा पठे एकादश त्तरशतवर्षानुकिक्त 
सर्पिं: कुंभसर्पिरिति ( नि० सं० ) >> 


- (३८०)... सश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


कारक है, विपाकमें मधुर है, अवस्थास्थापक है, योनिके शुक्रका शोधन करने 
: वाला है और आरोग्य, मेधा, कांति, स्मृति तथा बलका करनेवाला है और वायु 
तथा कफका हरनेवाला है और अधोभागके दोषोंकों दूर करता है ॥ ४ ॥ 


. निंबातसीकुसंभमूलकजीमृतकद॒क्षकक्॒तवेधनाकंकंपिछकहस्ति-- 


: निंबोलियोंका तेल, अलसीका तेल, कस्‌भेके बीजों ( करड ) का तेल, मलीके 


का तेल, आकका त्तेल, कमलेका तेल, हस्तिकर्ण ( श्रूपलाश ) का तेल, कालेजीरेका 
: - तेल, पीडकातिल, केरंजवेका तेल, हिंगोटका तेल, सोहजनेके बीजोंका तेल, सरसोंका 
.. तेल, सुबचेला ( सूयोवर्त ) का तेल, वायबिडंगका तेल, मालकांगनीका तेल ये 
सब तेल तीद्ण हैं, हलके उच्णवीय हैं, कटुरस और कटुकविपाक हैं, सर (फैलने- 
वाले ) हैं, वायु और कफ कुष्ठनाशक हैं और प्रभह तथा शिरोरोगके हरनेवालेहैं ५ 
>> ह कुछ न्यारे न्यारे तेलोंके गुण । कटपॉकमचहॉब्य सिरे 
वार्तन्न॑ मधुरं तेषु क्षोौस तेले बलांपहम॥कट्पॉकमचक्ष॑ण्यं सिग्घी- 
5णं गुरु पित्तैठम ॥६॥ कमिन्त सांषप तेल कंडुकुष्टापह लघु॥ 
कफमेदोनिलेहरं लेखन कंटु दीपनम्र्‌ ॥ ७॥ कृमिप्तमिंगुदीतेल- 
मीपत्तिक्त तथाँ लघुं ॥ कुष्ठामयंकमिहरं दृष्टिशक्रैंबलापहस्‌ धद॥ 
विपाँके कुक तेल कोसुभ सर्वेदोषकृत्‌ ॥ रक्तपित्तकरं तीदुँणस- 
._ चर्ध्षष्यं विदाहि थे ॥ ९॥ 
.. क्षीम ( अतसी ) का तेल वायुनाशक है, मधुर है, बछका नाशक है, विपाकमें 
कुक है, नेत्रोंकी अहित है, तरगरम है, भारी है. और पित्तल है ॥६॥ सरसोंका 
 तैल कामनाशक है, खाज और कुष्॒हर्ता 'है, हलका है, कफ, मेद और वायुको 
. नाशकरता है, लेखन है, कठुक है और दीपन हे॥ ७॥ हिंगोटकां तेल कृमिनाशक 
ः (सूत्र ५)अनिलकफक्ृतकुष्ठदराणीति वातकफजनिवकुष्ठदराणि न ठु पित्तजनितकुषहराणीति भावाथ। । 


.._ अरण्डका तेल मध॒र है, गरम है, .तीक्ष्ण है, दीपन है, कढु ( चरपरा ) रस दे 
हा ' कसेलाअनृरस है, सूक्ष्म है, मार्गोंका शोधनकरनेवाला है, त्वचांके लिये. ।' 


.._ दीजोंका तेल, विंडालबीजका तेल, वृक्षक (इंद्रयबो)का तेल, कृतवेध ( कोशातकी ) - 


( सूत्र ६)अन्न भवतीति शेषेणान्वय: एवमेव क्रियापदानुक्तेषु गद्यपच्ये्ु सर्वे शेषेणैवान्वयो बोद्धव्य:। 


8 मम 


न पपणस्थानि न फट 50) 5 आर 
है, कुछ २ कडवा है तथा हलका है, कुधरोगके क्रिमियोंका हतो तथा दृष्टि, झुक ह. 


और बलका हरनेवाला है ॥ ८ ॥ कं (करड ) का तेल विपाकर्म कटुक है 
सब दोषोंका करनेवाला और सक्तपित्तकारक है, तीरेण है, नेत्रोंको अहित हऔर 
विदाही है ॥ 5 ॥ ४; । 
किराततिक्तका<तिमुक्तकविभीतक नालिकेरकोलाक्षोडजीवंती-._ . 
(ियालकपुदारसूथेवीत्रपुपेवीरकककौरुककूषपमांडपरभतीना 5 


छानि मधुराणि मधुरवीयविपाकानि वातपित्तप्रशमनानि शीत- 


ह 
. वीयोण्यभिष्यंदीनि सृष्टविष्मृत्राण्यप्निसादनानि चेति ॥ ९० । 
... चिरायतेके बीजोंका तेल, अतिमक्तक ( अवांतक मधुमाथवी » का तेल, .. १ 
_बहेंडका तेल, खोपरेका तेल, बेरकी गुठलकीका तेल, अखरोटका तेल, जीवंतीका तेल, है 
चिरोजीका तेल, कचनारका तेल, सूर्यवद्ी (अकपुष्पी ) का तेल, खयारेनका तेल, | 
आरीयेके बीजोंका तेल, ककड़ीके बीजोंका तेल, कीहलेंके बीजोंका. तेल, ( मरभू- ॥ 
.. तिशब्दस बदामआदिका पल ) ये मधुर रस हैं, धार और विपाकर्मे भी मछुर हैं, 4 
.. वायु और ित्तनाशक हैं, अत्यंत शीतवीय नहीं हैं, अमभिष्यंदि हैं, मलमूत्रकों निका- 
. लनेवाले हैं और अभिमंद्‌ करते हैं ॥ १० ॥ | 
मधूककाइमर्यपलाशतैलानि मधुरकषायाणि कफपित्तप्रशमनानि ) 
॥ ११ ॥ तुबरकभछातकतेले उष्णे सधुरकषाये तिक्तालुरसे वात. ३ 


मेदोमेहकुमिहरे : उभयतो भागदोषहरें 


महुआ, खंभारी 
शांत करते हैं ॥११॥ तुबरक (एक पश्चिम समृद्रतद 
तुल्प फल होंताहै ) का और मिलावेका पैल गरम हैं, मधुर 
,.._ कडवा अनुस्स है, वायु, कफ) कुछ, मेद, ममेह और 
:.. डभयमागके दोषोंकों दूर करते हैं ( अथीत्‌ वमन और रेचन करते हैं ) ॥ १९ ॥ 
सरलदेवदारुगंडीरशिंशप5गुरुसारलेहास्तिक्तकडुक गा दुष्टन्र- 


_णश्ोषनाः कृमिकफकुछानिलहराथ पप्णरझंजकक कुमिकफकुष्टानिलहराश्च ॥ ९ | 


( सूत्र १० ) शीतवीर्याणीत्यत्र अशीतवीर्याणीति वा पाठ; । शीतवीर्याणि संत्यपि ातिशीतवीयोणीति 

_ कोचेत्‌ | (सूत्र १९ ) खबरके पश्चिमार्णवतीरजात॑) तदुक्त॑ 'पत्रस कैशराकारैः कछायसहरै; फल; | 

. जृक्षस्त॒वस्कों नाम पश्चिमाणवतीरंजः ॥? इति डछनः | ( सूत्र १३ ) सरलबृक्षीनियास; तारपीन इति.._ 
( झब्दस्तोंम वाचस्पतिः ) सरलादीनां सास्लेहः ( इलछनाः ) खा 


>की 


कर >> ऋ-/४2ऋछछऋआ9 


ध्ध् शी फशकीकक 


( ३८२ ) खुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


सरलका खेह ( तारपीनका तेल ), देवदारुका तेल, गंडीर वृक्षका तेल, शीश- 
'-मका तेल, अगुरुका तेल ये सब तिक्त, कद, कसेले हैं। दुष्तत्रणके शोधन करने- 
वाले हैं । कमि, कफ, कृष्ठ और वायुके नाशक हैं ॥ १३ ॥ * 
तुंबीकोशाम्रदंतीद्रवन्तीशयामाससलानीलिकाकंपिछकशंखिनी - 
खेहास्तिक्तकटुकषाया अधोभागदोषहराः कृमिकफकुष्ठानिल- 
हरा दुष्टत्रणविशोधनाश्व ॥ १४ ॥ 
कडवी तूबीका तेल, कोशाम्न ( क्षद एक वनका आम्रव्शिष ) का तेल, दंती 
९ जमालगोंठे ) का तेल, सँवरीका तेल, श्यामा ( विधायरे ) का तेल, 
सप्तला ( सातला एकभांतिकी थोहर ) का तेल, नीलीका ( कालेदाने ) का 
तेल, कमेलेका तेल, शंखिनी ( यवतिक्ता भेद ) का तेल ये सब तिक्त, कद, कसेले 
होते हैं और अधोभागके दोषोंको हरते हैं अर्थात्‌ विर्चन करनेवाले हैं। काम, 
कफ, कुष्ठ, वायु इन्हें नाश करते हैं तथा दुष्तत्रणको शोधन करते हैं ॥ १४ ॥ 
. यवतिक्तातेल सर्वेदोषप्रशमनमीषत्तिक्तमश्निदीपन॑ लेखन मेध्य 
: पथ्यं रसायन च॥ १५॥ एकेषिकाते्ल मधुरमतिशीतं पित्तहर- 
मनिलप्रकोपन स्छेष्माभिवद्धनस्‌॥ १६ ॥ सहकारतैलमीषतिक्त- 


मतिसुगंधि वातकफहरं रुक्षे मधुरकषायं रैसवन्नांतिपित्तकरं च१७ 
यवतिक्ताका तेल सब॑ दोषोंको शांत करता है, कुछ २ कड़वा, आप दीघ्त 
करनेवाला, लेखन, मेधाजनक, पथ्य और रसायन है ( यवतिक्ता जवोंके खेतमें 
होती है कडुवे सात आठतक पत्ते होते हैं )॥ १५॥ तथा एकैषिका (निशोथ ) 
का तेल मीठा; आतिशीतल, पित्तहर्ता, वायुकोप करनेवाला तथा कफवद्धक है 


( एकेषिका अविरुद्धकरणी पाठाको कहते हैं और जैजलठाचार्य एकैषिका निशो- - 


थको मानते हैं ) ॥ १६ ॥ ऑँबका तेल कुछ २ तिक्त, अत्यन्त सुगंधित, वातक- 
फनाशक है, रुक्ष है, मधुर और कसेला है तथा रसकी तरह अतिपित्तकारक 
नहीं है ॥ १७ ॥ 


' फलोद्धवानि तेंलानि यान्यनुक्तानि कानिचित्‌ ॥ गुणान्‌ केसे 
च विज्ञाय फलवैत्तांनि नि्दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ याँवेतः स्थावराः 
स्लेहाः समासॉत्पारिकीर्तिताः ॥ _जहाः समासोत्पारेकीतिताः ॥ सर्वे तेंलगुणा ज्ञेयाः सैंवें चांनि-_ 


+ ( सूत्र १५) यवतिक्ता यव्षेत्रेषु जायते तिक्तसप्ताष्टप्रा इति डछनाचार्य: 4 ( सूत्र १६ ) एकै- 
: +परका अविरुद्धकरणी पाठेति छोके, त्रि्ददिति छैजट:। ' न 


सूत्रस्थान-अ० ४५. 


लेनाशनाः ॥ १९ ॥ सर्वेभ्यस्त्विहे तेलेश्यस्तिलतेल प्रशस्यते ॥ 
निष्पत्तेस्तद्णेत्वान तेलैत्वमितरेष्वपि  ॥ २० ॥ 
जो जो फलोंके तेल कोई वर्णन नहीं भी किये हैं उन्हें फलके अनुसार गुण 

और कम जानकर समझलेना चाहिये ॥ १८ ॥ जो जो स्थावर तैल संक्षेपसे कहे 
वे सब प्रायः तिलके तैलके तुल्य कुछ न कुछ गुण रखतेही हैं तथा सभी वायुका 
तो नाश करतेही हैं ॥१०॥ जितने तेल हैं सबमें तिलका तेल ओष्ठ है क्योकि तेलका 
अथ्थही तिलसे उत्पन्न हुआ है तथा संब तैलॉमें कुछ २ तिलतैलके ग्रणधर्मभी 
होतेही हैं इससे मुख्य तिछका तेछ और इसकी साधम्पंतासे औरोंमेंभी ( अथीत्‌ 
अन्यखेहोंम भी) तेलशब्दव और तैलत्व है ॥ २० ॥ 

आस्यानूपौदकानां च वसामेदोमजानो गुरूष्णमधघुरा वात्नाः। 

जांगलेकशफक्रव्यादादीनां लघुशीतकषायाः रक्तपित्तन्नाः। प्र- 
* तुदविष्किराणां जेष्मन्नाः तत्र घृततेलवसामेदोमजानों यथों- 

त्तरं गुरुविषाका वातहराश्र ॥ २१ ॥ 

इति लेलवगः । 
ग्रामके जीव तथा जलकिनारेके जीव तथा जलके जीव इनके वसा ९ मांसस्नेह) 
भद ( चरबी ), मज्ना ( अस्थिके भीतरका खेह ) ये भारी, गरम और मधुर 
होते हैं और वातनाशक हैं | तथा. जंगलके जीव और एक खुरके जीव तथा 
मांसभोजी पक्षी इनके वसा, मेद और मजा लघु, शीतल, कपषाय होते हैं। तथा 
रक्तपित्तनाशक तथा प्रतुद कपोतादिक और विष्किर, लवा, तातर आदके वसा- 
दिक कफनाशक होते हैं। इन संबमें चृत, तेल, वसा, मेद, मज्जा ये उत्तरोत्तर 
भारी विपाकवाले और वायुनाशक होते हैं ॥ २१॥ 
इति तेलब्रगः | 


े अथ मधुवगः। 
मधु तु सधुरं कषायानुरसं रूक्ष शीतमभिदीपन वर्ण्य बल्य॑ 
लघु सुकुमारं लेखनं ह॒ग्यं संधानं शोधन रोपरण वाजीकरणं सं- _ 
आहि चक्षःप्रसादनं सक्ष्म॑ मार्गानुसारे पित्तश्छेष्ममेदोमेहहि- 
. क्लाइवासकासातिसारच्छईदितृष्णाकृमिविषप्रशमन हादि त्रिदोष- 

: अ्रशमनं च तन्त॒ लघुल्वात्‌ कफ्न॑ पेच्छिल्यान्माघुयोत्‌ क- 
चायभावाच्व वातपित्तन्नम्‌॥१॥ कम 


लीन ३८४ ). छुश्वतसंहिता-भा० टी० । 
मधु (हाहत) मीठारस और कसेला अतुरस है, रूक्ष है, शीतल है, अमिकों दीत 
करता है। रंग, रूप, सुंदर करता है, बलकारक है; हलका है, कोमल है, लेखन 
( शरीरको सुखानेवाला ) है, हृदयको हित है, संधान ( दूंटेकी जोडनेवाला ) है, 
शोधन करता है, त्रणरोपण है, वाजीकरण है, ग्राहि ( काबिज ) है, नेत्रोंको प्रसत्न- 
करनेवाला है, स॒क्ष्म ( रोममार्गमें म्रवेश करनेवाला ) है, मार्गोमें अनुसरण करने- 
वाला है तथा पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, छर्दि, ठ॒षा, 
कृमि और विष इन्हें शांत करता है, आह्वादकर्ता है, त्रिदोषकों शांत करनेवाल 
है। यह मछु हलका होनेंस कफको शांत करता है और पिच्छलतासे, मधुरतासे _ 
तथा कसैलेपनसे वायु-और पित्तको शांत करता है॥१॥ | 
५ मधुकी ८ जाति । मिनी 
पोजिक आआमरे क्षोद्रं माक्षिक छात्रमेव च ॥ 
_ आध्यमोदालक दालमित्यषो मघुजातयः ॥ ९ ४७ | « 
३ पौत्तिक,२ श्रामर, रे क्षौद्र, ध्माक्षिक,५ छात्र, आध्य, ७ औद्ालक और ८ 
दाल ये मधुकी आठ जातिहैं।(जिनमें १ “फौतिक” उसे कहते हैं जो कालेवणकी 
बड़ी मक्खी होती हैं उन्हें पुत्तिका कहते हैं उनका शहत पौत्तिक होता है | २ 
«४ श्रामर ” भोरोंका शहत जो सुपेद मिश्रीसा होता है । ३ “ क्षोद्र ” पिंगल 
४: “हे छोटी मक्खियोंका कपिलवर्णका शहत होता है। ४ माक्षिक ” 
रुवणकी साधारण बडी मध्ठमक्षिकाओंकातैलवर्ण शहत होता है। ५ “छात्र” 


(सूत्र २) अथ्टानां मधुजातीनां लक्षण तत्र पौत्तिकस्य “तन मद जा य। अकाल अयगन कण शव बच या मशकोपमा लघुतरा 
प्रायों मद्दापीडिका बृद्धानां तरुकोटरांतरगता: पुष्यासवं कुर्वते ॥ तास्तज्जैरिह पूतिका निगदितास्तामिेः कते 
सौंपषा तुल्यं यन्मधु तद॒नेचरजनैः संकीर्तितं पौत्तिकम्‌!? इति भावमिश्न; । डह्ह्नस्ठु इल्माइ-पिंगछा महत्यों 
मक्षिका: पुत्तिकाः तद्धव॑ पौत्तिकामेति। श्रामरलक्षणम-किंचित्सुद्षमै: प्रतिद्धेम्यः पट्पदेभ्योलिमिश्वितम॥ 
निर्मल स्फीटिकाम यत्तन्मधु अ्राभरं स्वृतम्‌ ॥? क्षैद्रलक्षणमू-““मक्षिका: कपिल: सूक्ष्मा: छ्षुद्राख्यास्तत्कृत॑ 
मधु ॥ म॒निमिः क्षौद्रमित्युक्त तद॒णोत्कपिले भवेत्‌ ॥? माक्षिकलक्षणम्‌-“मक्षिका: पिंगवर्णास्तु महत्यो 


ह 


मधुमक्षिका: ॥ तामिः कझत॑ तैलवर्ण माक्षिक॑ परिकीर्तितम ॥” छात्रलक्षणम:-““वरठाः कपिलछा: पीता: ; 


प्राये। दैमवते बने ॥| कुरवीत छत्रकाकारं तन छात्र मधु स्मृतम॥?! आष्यलक्षणम्‌-““मधूकदू क्षनिर्यास जर- 
ल्कार्वाश्रमोद्धवम)। खवेत्याध्य तदाख्याते श्वेतक मालवे पुन:॥तीद्ष्णतुंडास्तु या; पीतवर्णा: घट्पदसल्रिभा:॥ 
अध्यस्तास्तस्कृत यत्तदार्ध्यमित्यपरें जगुः ॥?? इति | एतदेव समीचीनमस्मदादिभिरईश्यते न मधूकजम्‌ ॥ 
आऔद्वाल्कलक्षणम:-“प्रायो वल्मीकमध्यस्थाः कपिला: स्वल्यकीटका; ॥ कुवीत कपिल स्व॒ल्यें तत्स्यादौद्दा- 


! हूके मधु ॥! दालूस्प लक्षणम्‌-“वंखुत्य पतितं पुष्पाग्मतु पत्रनोपरे हिईतम्‌। मधुराम्लूकषाये च तद्दारू _ 


मधु कीर्तितम?? इति मावप्रकाशे । निबंधसंग्रदे च-द्ल पत्र तदुपरिस्थितं दाल्म ।अन्ये तु कौपलछा एवं स्व- 
ड्पतरा मक्षिका: प्रायेण इक्षकाठ्रोक्लवा दला इत्युच्यंते तद्धवं दालमिति ( निबंधकार: ) 


सूत्रस्थान-अ० ४५, (३८५ ) 


एक प्रकारका वरठनाम परवाला कृमि, हिमालयके वनोंमें होता है वह छत्राकार 
छत्ता बनाता है उसका पीछा गाढा शहत होता है। ६“ आए्य ” कइयोंके 
मतसे महुवा वृक्षका नियांस जो सुपेद रंगका मालवेमें टपकता हैं उसे आर्य 
कहते हैं और कई कहते हैं कि, तीःणडंकवाले पीले भौरेसे जीव ( ततय्पे ) होते- 
हैं उनका सुपेद शहत आष्य कहलाता है और वास्तवमें यह ठीक भी है। ७ 
“औदालक” छोटे परदार कीडे जो बिलोंमें रहते हैं उनका सुनहरा शहत होता- “ 
है। ८ “ दाल ” जो पुष्पोंका रस परत्तोपर स्वयं टपककर पडता है वह शहत 
दाल कहलाता है ॥ २॥ 


सब प्रकारके मधुके न्यारे २ गुण । 

विशेषीत्पोत्तिक तेषु रूक्षोषैणं सविषान्वयात्‌ ॥ वात्तासंक्पित्तक- 
च्छेदि विदाहि मदक्षेन्मघुं॥ ३॥ पेच्छिल्यात्स्वोदुभूयस्त्वाद्भा- 
में गुरुसंज्ञकम्‌ ॥ क्षोत्रं विशेषतों ज्ञेयं शीतल लघु लेखनम्‌ ॥ 
॥ ४.॥ तस्माहघुंतर रुक्षे मांक्षिकं प्रव॑रं स्मृंतम्‌ ॥ आ्वासांदिषु 
चे रोगेषुं प्रशस्तं तँद्विशेंषतः ॥५॥ स्वादुपाक गुरु हिर्म पिच्छल | 
रक्तपित्तजित्‌ ॥ ख्रित्रमेहक्मिहरं विद्याच्छांत्रं गुणोत्तरम्‌॥ ६॥ 
आंध््य मध्वतिचक्षुष्य कफपित्तहरं परम्‌ ॥ कषायें कु पाँके चें 
बलय॑ तिक्तेमवार्तकत्‌ ॥ ७॥ ओदालक रुचिकरं स्वर्य कुष्ठविषा- 
पहम्र्‌ ॥ कषायमुष्णमम्लं च पित्तकृत्कटुपाके च ॥ ८॥ छ्िमे- 
-हप्रशमन मधु रूक्षे दलोकेवम्‌ ॥ ९ ॥ ; 


सम 


क्षादशहत” 


श्५ 


. नहीं है तथा सर ( फैलनेवाला ) है। और पुराना शहत मेद और कफनाशक है, 


: तथा अनेक द्व्यमय होनेसे परमयोगवाहदी अर्थात्‌ गरमके साथ अतिगरम और 


( ३८६ ) सुशुतसंहिता-भा० टी० । 


मवीन शहत बरेहण ( शंरीर पृष्ट और मोटा करनेवाला ) है, अत्यन्त कफहर्ता 


त्रिदोषकारक होता है॥ ११॥ 
तथुक्तें विवि बैयों गेनिहन्यादामयांन्वइंन ॥ 
नानांद्रव्यात्मकत्वार्ज योगवाहि पर लव ॥ १९॥ 
५ बह मध्ठ नानाप्रकारके योगोंसे युक्त किया हुआ बहुतसे रोगोंकों नाशकरता है 


ठंढेके साथ अतिठंढा होताहै और हलका होता है ॥ १२ ॥ 


तत्नु नानाद्रव्यरसगुणवीरयविपाकविरुद्धानों पुष्परसानां सविषम- 
क्षिकासंभवत्वाब्यानुष्णोपचारम्‌ ॥ ९३ ॥ उष्णेविरुप्यते से 
विषान्वयतया मु ॥ उच्णांतंमुण्णेरुष्णें वा 'त निहैन्ति यथो 
- ेपैम ॥ १४ ॥ तंत्सोकु्मायोलव तय 'शेत्याज्ञानोषधीनां रसे- 
संभवाओं ॥ उद्णेविरुध्येत विशेवतश्न तथान्तरिक्षेण जलेने 
बवीपिं ॥१५॥ 
. बड़ मथ्ठ नानाप्रकारके द्रव्योंका रस तथा अनेक गुणवीयविपाकविरुद्ध पुष्पोंका 
रस होतेंस और विषभरी मक्लियेंसे पेदा हनिसे इस न यक और विषभती मक्ल्ियोंसे पैदा होनेसे इसको विता गरम कियेही डप- 


-..लु€68ल9-ज सं स्‍क्‍_--_त्राे|॒ 


- ( सूत्र १० ) नवपुराणमधुनः कालव्यवस्थासाइ-“'मधुनः श्करायाश्व गुडस्यापि विशेषतः॥ एकसंब- 
सरे5तैत पुराणत्य स्घृतं बुबः?? इति (भा.प्र. ) ( सूत्र ११ ) पक्कामव्यवस्थामाह-यत्‌ छत्रे 
बहुकालाश्रितमतिमाध॒र्य॑युत पक तत्व ल्पकालीन॑ पिंडीभूतमम्डरस चाम-वलत्रामिसंयोगतः पक्क शेयमिति ॥ 


खूत्रस्थान-अ० ४५. ः ( ३८७ ) 


चार करना योग्य है ॥ १३ ॥ सब भांतिका झहत विषयुक्त होनेसे गरम: 
4 तत्ते ) पदार्थोंसे विरुद्ध है तथा गरमीसे पीडित मनुष्यकी तथा उष्णवीर्य पदा- 
थोंके साथ .अथवा उष्णकालमें रोगीको देना उचित नहीं क्योंकि, यह विषतुल्य 
होकर प्राणनाश करदेता है ॥ १४ ॥ तथा सुऊुमारता, कोमलतास और नानाप्र- 
कारकी औषधोंका रस होनेसे अतिशीतपदार्थसे भी विरुद्ध है पर विशेषकर उष्ण- 
'पदार्थंस विरुद्ध है। तथा आकाशीय वर्षाके जलसे विरुद्ध 'है ( और बरफके 
पानीसेभी विरुद्ध है) इससे इनके संयोगम उपयोग न करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

उष्णेन सैधु संयुक्ते वैमनेष्ववचारितस्‌॥ अपाकादनवस्थानानन 

विरुध्येत पूवेवतू ॥ १६ ॥ मध्वामात्परतेरंतवन्यैदाम कष्ट मे 

विथते ॥ विरुद्धोपक्रमैत्वात्तेरंसर्व हैति यथा विषमेँ ॥ १७॥ 

इति मधुव्ग: । ह 

: उष्णके साथ योग कियाहुआ शहत वमनकी औषधोंमें उपचार किया गया है। 
चह इसलिये है कि, उसका परिपाक नहीं होतांहे और न वह शरीरमें ठहरता है । 
इससे पूर्वोक्तके अनुसार यहां विरुद्ध नहीं ॥ १६॥ मधुक्रे अजी्णस अन्य और 
अजीर्ण इतना कष्टकारी नहीं होता अर्थात्‌ शाहतका अजी्ण अत्यस्त बुरा होता है । 
क्योंकि, अजीर्णका उपक्रम उष्ण जल, उष्ण पाचनन्नणोदि इसमें उलटे ( विरुद्ध ) 
होतिहें इससे विनापचा शहत विषके समान प्राणनाशक होता है ॥ १७ ॥ 

स्ट्शर इति मधुबर्गः ॥ 


; अधथेक्ष॒तगः । । 
इक्षव्रो सधघुरा मधुरविषाका गुरवः शीताः लिग्धा बल्या वृष्या 
मूत्र रक्तपित्तप्रशमनाः कृमिकफकराश्रेति । ते चानेकविधाः । 
तद्यथा ॥ १ ॥ पोण्ड्को भीरुकश्चेतर वशकः शतपोरकः ॥ कांता- 

. रस्तापसेक्षश्र काऐठेक्ष: सूचिपत्रकः ॥ २॥ नेपालो दीघेपत्रश् 
नोलपोरो5थ कोशकत्‌ ॥ इत्येता जातँयः स्थोल्याहुर्णौन्‌ वक्ष्या- - 
. स्यते; परम ॥ ३॥ ह ह टी 
” सब प्रकारके इश्ष (इस या गन्ने ) मीठे और विपाकमें भी मधुर तथा भारी,शीतल, 
जखिग्ध, बलकारक, वृष्य ( वीयेवर््धक ), मत्र खुलकर जानेवाले और रक्तपित्तको 


|. शांतकरनेबाले होतेहें तथा कृमि और कफकारक हैं । वे इसके गन्ने कई प्रकारके 


(३१८८ ) सुश्न॒तसंहिता-भा० टी० । 
हैं जैसे कि ॥ १ ॥ * पौंडूक (पॉडा), ९ भीरुक ( छोटा श्याहपौंडा),रे वेशक 
( बोसियापींडा )/४ शतपोरक ( निकट २ बहुतसी जिसमें पोरी हों),.५ कांतार 


( बनका गन्ना ),६ तापसेश्ष ( मोदा वनका गन्ना), ७ काष्ठेक्ष॒ ( काठियागन्ना )) < 
क ( छोटे सूंचिसम पत्तोंवाला इख ) ॥२॥ * नेपाली ( नैपालीईख ), १० 


दीवपत्र ( जिसके बडेपत्ते हों ), ९९ नीलपोर (जिसकी गांठोंमें नीलताहों ), _ 
१२ कोशकृत्‌ ( फोसरा "अतिरसील गन्ना ) थे ११ ज्ञाति ईखकी मोटे पतलेपतेस ) 
| हैं इसके अगाडी इनके सुण वर्णन करते हैं ॥ ३॥ - भुरवृच् का 
सुशीतो मंघुरंः ल्िग्धो बंहँणः ग्लेप्मील सरें/।अविदही गुरुवेष्यः- 
पॉडूकों भीरुकैस्तथी ॥४॥ 25 तुल्य॑ंगुणः किच््सक्षारो 
वंशको मर्तः ॥ बेशवच्छतंपोरस्तु किंचिंदुष्णः से वार्तहा ॥ ५॥ ४ 
वौंड्रक तथा भीरुकः दोनों सुन्दर, शीतल, मर, र्ग्ध, बृहण, कफकारक और 
सर ( फैलनेवाले ) हैं । तथा दाह उसत्न नहीं करते, भारी हैं, वृष्य हैं (इनके 
नामसे इनका रस समझना चाहिये ) ॥ 2 ॥ वशक इनहीके तुल्य है, कुछ खरोंहाः 
होता है तथा वेशकके तुल्यही शतपोर्क होता है पर कुछ ९ गरम और वायु- 
नाशंक होता है ॥ ५ ॥, 
कांतारतापसाविक्षू वेशकानुगुणो मतो ॥ एंवगुणस्तु काऐठेक्षः स- 
तु बातप्रकोपनः ॥६॥ सूचीपत्रो नी लपोरो नेपालो दीघेपन्नकः 0७ 
वातलाः कफपित्तन्नाः सकषाया विदाहिनः ॥ ७ ॥ कोशकारो 
गुरु: शीतो रक्तपित्तक्षयापहः ॥ ८ ॥ 
काँतारेक्षु और तापसेक्ष ये दोनों वेशकके अलुसार गुणवाले होते हैं। तथाः 
.. काप्ठेक्षमी इसीके समान गुणवाला होता है परंतु वायुकी कोप करनेवाला है ॥६॥., 
और सूचीपत्र, नीलपोरं तथा नैपाल और दीघ॑पत्रक ये वातकारक हैं, कफपित्त- 
नाशषक हैं, कसेले हैं और दाह पैदा करते हैं ॥ ७ ॥ और कोशकार (कोशकृत्‌ » 
भारी है, शीतल है, रक्ताफ्ति और क्षयका नाश करनेवाला है॥८॥ 
श् ईखका रस । ह 
अतीव मंघुरो मूले मध्ये मधुंर एव तु॥ अँग्रेष्वक्षिषु विशेय इक्षे..|.] 
णां ऊँवणो रंसः॥ ९ ॥ अविदाही कर्फेकरो वातपित्तनिवार- 
: णः ॥ वक्रप्रसादनी दैष्यो दंतनिष्पीडितो रंलः ॥ ९० ॥ गुरुंविं- 


* खूच्रस्थान-अ० ४५. न ( ३८५९ ) 


दाही विष्टेंसी यांत्रिकस्तु प्रकीतितः ॥ पेको गुरु: सरः स्लिग्घः 
] से तीईणः कर्फवातनुत्‌ ॥ ११७ 
पु इश्षु ( गन्ना ) जडपरस अतिमधुर होता है और बीचेप मधुर होता है । 
अग्रभाग:और गांठोंमें ० रस खरोंहा होता है ॥ ५ ॥ दांतोंसे दबा २ कर 
४ वनिकाला ( चूसा ) हुआ इखका रस दाह पैदा नहीं करता है, कफकारक है, वायु 
..._. और पित्तको शांत करनवाला है, झखको प्रसन्न करनेवाला है और वृष्य है॥१०॥ 
: यंत्र (कोल्हू) का निकाला हुआ रस भारी है, दाह पैदा करता है, विष्ठ॑ंभी है। - 
- ... तथा पकायाहआ रस भारी है, सर ( फैलनेवाला ) है, रेचैंक है, खिग्ध॑ है, ती;ण है 
तथा कफ और वायुनाशक है ॥ ११॥ टग्ज्ञ 


राब और गुडके गुण । 
फाणितं गुरु सघुरमभिष्यंदि बृंहणमवृष्यं त्रिदोषकृच । गुडः 
सक्षारमधघुरो नातिशीतः स्तिग्घो मृत्ररक्तशोधनो नातिपित्तजि- 
द्वातन्नो मेदःकफकरो बल्यो वृष्यश्र ॥ १२॥ । 
_ फ़ाणित ( राब) भारी है, मधुर है, अभिष्पम्दी है, बृंहण है, वृष्य नहीं है 
और त्रिदोषकृत्‌ है। तथा गुड क्षारयुक्त मधुर है, अतिशीतल्ल नहीं है, स्विग्ध है, 
'मूत्र और रक्तका शोधन करनेवाला है, पित्तको अत्यन्त जीतनेवाल्ा नहीं है, बाय 


'नाशक है, मेद और कफ़का करनेवाला है तथा बलकारक और वृष्य ( वीय- 
'कर्ता ) है ॥ १२॥ 4 


पुराने गुडंक गुण । 
पिज्तमी मधुरः शुद्धो वॉतप्नोव्सृकप्रसादनः ॥ 
से पुराणो5धिकगुंणो गुड: पथ्यतमः स्मेतः॥ १३॥ 
जो गुड पुराना होजाता है वह पित्तको शांत करता है, मधुर है, शुद्ध है, वायु 


नाशक और रक्तको प्रसन्न करनेवाल्ला होता है। इस पुराने गुडमें अधिक गुण 
-होज्ञांत हैं और अतिपथ्य होजाता है ॥ १३ ॥ ; 


मत्स्यंडिकाखंडशकराविमलजाता उत्तरोत्तर  शीताः स्लिग्पा 

सब तरा वृष्या रक्तपित्तप्रसादनास्तृष्णाप्रशमनाश्र॥१४॥ 

.... यथा यँथेषां वेमल्यं म्धुरत्वं तथां त॑था ॥ लेहगोरेंवशेत्यानि 
सैरत्वं च॑ तथां तथों ॥१५॥ दि तरस तरीके 5 

(>छो० १९ ) यांत्रिक: यंत्रनिष्यीडिता रस; 


१७ आज 


क ५ 
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कि 0 ) सुश्रुतसंहिता-भा० ढी०। 


: मीजौखाँड, खाँड, बूरा और मिश्री ये उत्तरोत्तर शीतल, स्तिग्ध, भारी, अति- 
मधुर, दृष्य, रक्तपित्तकों प्रसन्न करनेवाली और तृष्णा शांत करनेवाली होती हैं ४ 
अर्थात्‌ मीजांखौंडसे खांड अधिकशीतल, स्निग्ध, भारी और मधुर होती है। इसी 
भांति खांडस बूरा और बूरासे मिश्री जानों ॥ १४ ॥ जितनी २ इनमें विमलता 
होती है उतनी ही उतनी मधुरता तथा स्नेह ( तराबठ ), भारीपन, शीतलता और 
सरत्व (फेलनेकी शक्ति ) अधिक २ होती है॥ १५॥ 

. थी यो मत्स्यंडिकाखंडशकराणां स्वकी गुणः ॥ तेन॑ तने नि- 
.. देइयस्तेपां विस्ांवणों गुण: ॥ १६ ॥ सारस्थिता सुविमला निः- 
क्षारा चें यर्थांयथा ॥ तथांतथा गुणवती विज्ञेया शैकरा बुधे॥९७॥४ 
.._ जो जो मीजा और खांड'तथा शर्कराके अपने अपने गुण हैं उन्हीं उन्हींके. 

- अनुसार उनके क्षिराव ( चुआव ) के गुण होते हैं ॥१६॥ मलरहित और क्षाररहित 
खांड या बूरा या मिश्री ज्यों २ सारस्थित होगी उतनीहीं उतनी ग्रुणवतती होगी 
( ऐसा विद्यावान्‌ वैद्योंने जानाहै ) ॥ १७ ॥ 

मधुशर्करा पुनइछ््य॑तीसारहरा रुक्षा छेदनी प्रह्मदनी कपायम- 

घुरा मधुरविषाका च ॥ १८ ॥ यवासशकरा मधुरकषाया 


तिक्तानुरसा स्छेष्महरी सरा चेति ॥ १९॥ 
मधशर्करा ( शहतकी बनी खांड ) छर्दि और अतिसारको हरनेवाली होती है, 
रुक्ष होतीहै, छेदनी ( पिंडीश्रतकफादिकका भेदनकरनेवाली ) और आहोददायिनी 
: तथा कप्तेलापनलिंय मीठी होती है और विपाकमें भी मधुर होती है॥१८॥ यवाह- 
शर्करा ) एकभांतिकी जवासेकी शर्करा जो ठुरंजवानके नामसे प्रसिद्ध है) मधुरक- 
सेली और तिक्तअनुर्स है छेष्मको हरस्नेबाली और सरा ( मदरेचनी है ) ॥१%॥ 


यावत्यः शकेराः प्रोक्ताः सर्वों दाहप्रणाशनाः ऐ रक्तपित्तप्रशम- 
नाइछर्दिमूच्छातुषापहाः ॥ २० ॥ रुके मधूकपुष्पोत्थं फांणित 
५5६2... 7: अमल अल क नम नव फसल 3 न कला पर कप अमल रत 
(वक्तव्य सूत्र १९ ) यूनानी दकीम विरेचनद्रव्योंके साथ इसका बहुत वरताव करते हैं और इसे 
पित्तज्बरनाशक, खांसीदर्ता तथा छातीके दरद दूरकरनेवाली कहते हैं। और कई यवासशझकैरा “शीरखि- 
स्त”” को मानते हैं परंत मखजनुल अद्वियातनामक किताअमें तुरंजबीनकी जवसिकी शर्कराही लिखा है 
परेठु शीरखिस्तकों उसी प्रकारके एक और बक्षका निर्यास लिखा दे | और कई ऐसा मानते हैं कि 
... तुरेजबीनहीको नि्मछ करके मिश्री बनालेनेसे शीरखिस्त बनजातीहै क्योंकि, इन दोनेंके गुण समानहीहैं[ 
. अस्त ये दोनों एकदी प्रकारकी वस्तुके भेद सिद्ध ोते हैं जैसे दुरंजवीन, कश्ची खाँड और शीरखिस्त- 


खुत्रस्थान-अ० ४५. ( ३९१) 


वातपित्तकुत्‌॥ कर्फन्न सधुरं पके कषाय वस्तिदूषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति इक्षुबगेः । 


जितनी शर्करा ( खांड) हैं सब दाहको शांतकरनेवाली, रक्तपिक्तको दूर करने- 
. वाली तथा छार्दि, मच्छा और तृषाको शांतकरनेवाली होती हैं ॥२०॥ महुबेके फूछ- 


फी बनीहुई राब वायु और पित्तकों करनेवाली होती है, कफनाशक है, मघुररस 
होती है और विपफिमें कसेली है तथा लेक दूषित करती है ॥ २१ ॥ 
- इति इक्ष॒वगः । 
काल अथ मद्यवगः । बिक ड ्ु 
सर्व पित्तकरं $ दीपनरोंचनम्‌ ॥ भेंदनं क्फँवातन्नं डढ्य॑ 
वस्तिविशोधनम्‌ ॥ १ ॥ पाके लघु विदाह्मुषणं तीक्षणमिन्द्रियशो-_ 
धनम्‌ ॥ विकासि सृष्टविण्सृत्र शणु तस्थ विशेषणम्‌॥ २॥ 
सबप्रकारकी मदिरा ( साधारणतासे ) पित्तकारक, दीपन, रोचन होती है और 
भेदन, कफवायुनाशक, हृद्यकों आनन्दर्देनेवाली और वस्तिको शोधन करनेवाली 
होती है ॥ १ ॥ विपाकमें हलकी और दाह पैदाकरनेवाली गरम होतीहै तथा 
तीकए्षण और इंद्ियोंका बोधकरनेवाली, विक।सि ( संधिवन्धेंको शियिलकरनेवाली ) 


होती है। और मलम्॒त्रकों खुलकर लानेवाडी होती है । इसके विशेष वर्णनको 
श्रवण करो ॥ २ ॥ * 


द्राक्षाकी मद्य । 
मार्हकिसविदाहित्वान्मधुरान्वयर्तस्तथाँ ॥ रक्त॑पित्तेतपि' स्तंत- 
स्वुपेन प्रतिषिध्यते ॥ ३॥ मैधुरं तेहिं रूक्ष च कषायानुरसं 
लघुँ ॥ लघुगाकि सेरं शोषविषमज्वरनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्ाक्षा ( मनका किसमिस या अंगूरकी ) मदिरिा विदाही न होनेसे और मीडे 
अन्वय ( मीठे द्रव्योत्पन्न ) होनेसे रक्तपित्तमेंभी पण्डित वैद्योंने बहुधा निषेध नहीं 


करी है ॥ ३ ॥ यह द्वाक्षाकी मद्य रुक्ष है, कसेलाअनुरस है, हलकी और विपाक, 


मेंभी हलकी है, सर ( दस्तावर ) है, शोष और विषमज्वरनाशक है॥४॥ 
छुहारेकी मद्य । 


५... कह 
साददीकाल्‍पांतरं कि चित्खाजूरं वातकोपनम्‌॥ त॑देनन विशैद रुच्य॑ 
अबकी 2८+ ८ ०-४ पवकलरी ले उटडवेक (कक ७2 54.०२ 2:72 - अधि 


वक्तव्य सूत्र २९) खजूर आदि कई वृक्षोते शर्करा बनती है उनके गुण उन वक्षेकि अनुसार 
'जानने चादिये। ४ 


(३९२) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


कफन्न कॉर्षणं लग ॥५॥ कषायमधुरं हृदय सुगंधीद्वियवोधनम्‌ ॥ 
कासाशॉग्रहणीदोषमृत्राघातानिलापहम्‌ ॥ ६ ॥ 


छुह्ोरेकी मदिरा द्वाक्षाकी मद्रसे थोंडे अन्तरवालली होती है तथा कुछर वायुकों 


कोपकरनेवाली होतीहे । यह उज्ज्वल और रुचिकारक, कफनाशक, कृशताकारक 
और हलकी होतीहे ॥ ५ ॥ स्वादम कसेली और मीठी होतीहे, हृदयको आनन्‍्द- 


दायक, सुगंधित और इंद्रियोंको बोधनकरनेवार्ली होतींहे | तथा खांसी, बवासीर- हर 


ग्रहणीका दोष, मूवाघात ओर अनिलनाशक ( वातरोगनाशक ) है ॥ ६॥ 
खुराओंके: गुण । 

'स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरां बृहणदीपनी ॥ कासाशोग्रहणी-श्वासप्र- 
तिश्यायविनॉशनी ॥ ७॥ ख्ेतां मृत्रकफस्तन्यरक्तमांसकरी 
सुरो॥ छद्वरोचकहत्कुक्षितोदशूलप्रमदनी ॥ < ॥ प्रसन्ना कफ- 
वाताशोंविबंधानाहनाशिनी ॥ पित्तछलाल्पकंफा रूक्ला यवेवात- 
प्रकोपनी ॥ ९ ॥ विष्टंभिनी सुर्ों गुर्वी ्छेष्मंछा तुं मधूलिका ॥ 
रूक्षा नातिकफा वृष्यां पारचनी चाक्षिकी स्मृता॥ १० ॥ त्रि 


। दोषों भेद्य॑वृष्य श्वे कोहछो वदनप्रियः ॥ ११ ॥ 


सुरा और दूथ रुषिरके क्षयमें हित है, बृंहण है, दीपन है, खांसी, बवासीर, 
सेग्रहणी, थास और ज्ुखाम इन्हें नाश करती है ॥ ७ ॥ सुपेद सरा मूत्र, कफ, 
दूध, रक्त और मांस इनकी वृद्धि करती है तथा छहिं, अराचि और हृदय तथा 
कूखका दरद और शलको नाश -करती है ॥ < ॥ प्रसन्नानामक सुरा कफ, वायु, 
बवासीर, विवेध और अनाह ( अफारा ) नाशक है । तथा जवोंकी सुरा फित्त- 
कारक, थोड़ी कफ करनेवाली और वायुकोप करनेवाली है ॥ * ॥ मधूलिकाना- 
मक सुरा भारी है, विष्टभना है, कफकारक है । तथा आत्षिकीसुरा रूक्ष है, अति- 
कफ़कारक नहीं है, वृष्य है, पाचनी है ॥ १० ॥ तथा कोहलनामक सुरा त्रिदोष- 
कारक, भदी और अवृष्य है तथा मुखको प्रिय है ॥ ११ ॥ 


(सूत्र ७ से १९ तक ) “शुरा” ल्लोहवितवर्णा पिष्टकेण्वकल्केन किंचितू कछुषा। “अश्रेतसुरा”? 
श्रेतपुननवादिमूलशालिपिष्टककिप्वप्रभवां_। “अ्रसन्ना” सुराया मेड; उपर्य्यच्छोभाग: । “यवै: कृता”? 
यवयवकादिकिप्वेन सुरेयम्‌॥ ““मंधूलिका” स्वल्पगोधूमा सध्यदेशे पीशीतिकेति छोके ख्याता तजां सधू- 
लिका। अथवा मर्कठहस्ततृ्ण तत्फलकिण्व॑ मधूछक॑ तजा मधूलिका । जैजटस्तु मधूकपुष्पोत्था मधूलिका 
इत्याइ । “आक्षिकी” अक्षस्थ विभीतकस्य वल्कलै: सह कृता | “क्ोहलो?” यवसक्तुकृत .इति डछ्ूनः | 


५. २५९ 


खुत्रस्थान-अ० ४५. 


मकर जगल ओर वक्कस । 
ऑद्युष्णों जगेलः पक्तों रुक्षेस्तूटकफशोफहत्‌॥ ह॒थः प्रवाहिका- 
टोपदुर््नासानिलशोषहतत्‌ ॥ १२॥ वकसो हृतसारत्वाद्िष्टंभी 
वातकोपनः ॥ दीपनः सृष्टविण्मृत्रो विशदोल्पमदों गुरू ॥९३॥ 
मद्रिका जगल (नीचेका द्रवभाग ) पकानेवाला है, रूक्ष है, लेपन करनेसे 
कफ शोथको नाश करता है, हृदयको प्रिय है तथा प्रवाहिका, आदोप, बवासीर, 
चातरोग और शोष ( शुष्कता ) नाशक है ॥ १२॥ मदिराका वक्कस ( ख़्खस ) 
सार निकल्जानेस विष्ठंमी और वायुकोपकारक होता है, दीपन हक मलमसूत्र 
खुलासा लानेवाला, विशद्‌ ( साफ) और थोंडे नशेवाला और भारी होताहे॥९३॥ 


कल लड 2 सीधु । ॥ 
कंषायो मधुर: सीधुगोंडं: पाचनंदीपनः ॥ शार्करो मधुरो रुच्यो 
दीपनो वस्तिशोधनः ॥ १४ ॥ वार्तप्नो मधुरः पाके हे इंद्रिय- 
बोधनः ॥ तहैत्पकरैसः सीयुर्बेलवंणकरः सरः ॥ १५॥ शोफमों 
दीपैनो ही रुच्यः स्लेष्माशेसां हितः ॥ कैशनः शीतर॑सिकः 
अ्यधूदेरनाशनः ॥ १६ ॥ वर्णईजरणंः स्वों विवध॑घ्नोशेसां 
हिंतः ॥ आक्षिकः पांडुरोंग्नो देष्यः संग्राहंको लबुंः ॥ १७ ॥ 
कषायमछुरः सीधुः पित्ततीसुंकूप्रसादनः ॥ जाँबवों बद्धनिष्य- 
#दस्तुवँरो वॉतकोपनः ॥ १८॥ 
सीधनामक मदिरा जो खुडसे बने वह पाचन है, दीपन है तथा खांडका सीछ 
मधुर है, रुचिकारक है, दीपन है तथा वस्तिका शोधन करनेवाली है ॥ १४ ॥ 
वायनाशक है, विपाकमें मधुर है, हदयकी आनन्ददायक है, इंद्रियोंको जगानेवाली 
है और इसके अनुसार पके रसका सीधु बल और वण्णका करनेवाला और 
दस्तावर होता है ॥ १५ ॥ तथा शोथनाशक, दीपन और हथय, रुचिकारक 
और कफाशके वास्ते हित है। तथा शीतरस सीघु शोथ और उडदररोगनाशक 
होता है ॥ १६ ॥ और वर्ण ( रूप ) कारक और अन्नादिका जरानेवाला, स्वर- 


, ६ सूत्र १९। १३ ) जगल; मद्याध:स्थितद्रवभागः इति वाग्मटटिप्पणीकारः । निर्बंधसंग्रहें तु जगल; 
अधः किण्वम्‌ | वक्कस्ो मद्याघ;स्थितवनभाग; जगल्स्यौषधमात्रं वा | -+्ऊ 

( सूत्र १७-१८ ) सीधुः सम्यक इध्षुरसेन क्रथितेन धातक्यादिवद्धपाशः काल्ंतरेण निष्पन्न; 
अद्धनिष्यंदः बद्धमूत्र; | (नि० सं०) 


(३९७)... सुश्नुतसंहिता-भा० ढी०। 


कारक, विवैधनाशक और बवासीरमें हित है । तथा आक्षिकसीबु पांडरोगनाशक, 
ब्रणकी हित और संग्राहक तथा लघु है ॥ १७॥ और जामनका सी पित्तहतों, 
स्वादम कसेला, मीठा, सक्तको प्रसन्न करता है और बद्धनिष्यंद ( मृत्ररोकनेवाला) 


.. है, तुबर ( कषाय ) है और वायुको कुपित करता है ॥ १८ ॥ 


आसव । 
तीईणः सुरासवो ढैद्यो मूत्रैंडः कफर्वातनुत॥मुखेभ्रियः स्थिरमदो 
विज्ञेयो:निठनाइँन:॥१९॥घुमेधवासवरैछेदी मेहकुषछविषापहः 0 
तिंकः कषाय: शोफ॑प्नस्तीक्ष्णः स्वादुरवातकँत्‌ ॥ २० ॥ तीदणः 
कैषायो मद्केद दुर्नामकफगुल्महत्‌ ॥ इसिमेदोनिलहरों 
मेरेयो मधुंसे गुरू ॥ २१ ॥ बल्यः पित्तहरों वैष्यों मुद्दीकेक्षुर- 
सासवः ॥ सीचुर्मधूकेपुष्पोत्थो विदाह्मपभ्रिबलप्रदः ॥ ९९ ॥ 
रूक्षः कषायः कफहद्धातपित्तप्रकोपनः ॥ निर्दिशेद्रसंतश्वा- 
न्‍्योन्कंद्सूछफलासवान ॥ २३ ॥ है 
सुराऊप्तव ( सराका खिंचाहुआ आसव ) तीदग है, हृदयकोी. आनन्ददायक हे 
मूत्रल है, कफवायुनाशक है, सुखको प्रिय लगता है, स्थिरमद्‌ ( इसका नशा बहुत 


समयतक ३०३ (यह विशेषकर) वायुनाशक है ॥ १५ हम ड मधुका आसंव छेंदी 
है, प्रमेह, कुष्ठ अ विषनाशक है, तिक्त है, कषाय है, शो और तीक्ष्ण है 
स्वादु है और वातकारक नहीं है॥ २० ॥ + मैरेयनामक' मद्य तीकष्ण, कसेल। है, 
मदकारक है, बवासीर और कफगुल्महर्ता, कृमि, मेद आर वायुका हरनेवाला,.. 
मधुर और भारी है॥ २१॥ द्वाक्षा और इंसके रसका आसव बलकतों और पित्त- 
नाशक है । तथा मह॒वेके एुष्पोंका सीछु दाह पैदाकरता है, जठरामि और बलका 


; । ... बढ़ानिवाला है ॥ २२ ॥ तथा रूक्ष है, कसेला है, कफहत्तो है और वातफित्तिकों 


कुपितकरनेवाला है तथा अन्य जो जो केद्मूल और फलेंके आसव होते हैं उन्हें 


उनके ससके अनुसार गुणकारक समझना ॥ २२३ ॥ 
ह नव तथा पुराण मद्य । 


नवे सद्ममभिष्यंदि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्टगंधं विरसम- 
हमें च विदाहि च ॥ २४॥ सुगंधि दीपन॑ हैय॑ रोचिष्णु क्ृमि- 


>ः 
. & नाशनकहइफुटलोलेस्कर जी ले वात केक कपल स्फुटरोतेस्कर जी लघु वातकफापहम्‌॥ ९६ 0 


(दूत १९.) छए्या धूबते अथतोयकार्य क्रियते यह्मिन्‌ स छुरापव: | (नि. से. ) 
( सूच्र २५ ) मद्ममप्यतीतसंवत्सरं जीणमाहुः जातरसप्रसादनत्वेन गंधादिसंपत्या वा | 


खजस्थान-अ० ककः 


नवीन मदिरि अभिष्यंदि, भारी, वातादिदोषोंको कुपित करनेवाली, दुर्गंधितः 
और विरस तथा हृदयको अग्रिय और दाह पैदाकरनेवाली है ॥ २७ ॥ एरानी 
मदिरा सु्गंधित होती है, द्ापन, हृदयको प्रिय, रुचिकारक, कृमिनाशक, द्वारोंको, 
है“ ली, हलकी और वातकफनाशक होती है ॥ २५ ॥ 

3० भु +, ३ है. ६-॥ ््‌ ५ 
आरेष्टी ब्व्यसंयोगैसंस्कारादधिकी गुंणेः ॥ बहुदोषहर॑श्रेव 
वोषाणां शैमनश्र॑ से: ॥ २६ ॥ दीपनः कफवातन्नः सरः पित्तावि- 
रोधनः ॥ शूलाध्मानोदरप्लीहज्वराजीर्णार्शसां हितः ॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादिक्तों गुल्मकफरोगहरः स्पृतः ॥ चिं किल्सितेषु व- 
क्ष्यंतेअरेष्टा रोगहराः एथंकू ॥ २८ ॥ भरिष्टासकसीधूनां गुणान्क- 
मेणि चादिशेत॥ बुद्धयाँ यथा संसंकारमवेश्य कुशलो भिषक्‌२९ 

अरिष्ठ वब्योंके संयोगके संस्कारस ग्रणोंकरके अधिक होता है, बहतसे दोषोंका 
हरनेवाला और दोषोंका शांत करनेवाला होताहे ॥ २६ ॥ दौपन है, कफ वायुका 
नाश करनेवाला और सर ( फेलनेवाला ) होताहै और '्त्तिका अधिक विरोधी नहीं. 
! हल, अफारा, डदररोग, हीहा, ज्वर, अजीर्ण और अश( बवासीर ) इनकैलिय 
हित है॥ २७ ॥ तथा पिप्पल्यादि औषधोंसे साधन कियाहुआ जो अरिष्ट है वह 
गुल्म और कफके रोगोंका हरनेवाला होता है। और आधिकप्रकारके अनेक अरिष्ठ 
रोगोंके दूर करनेवाले जुदे चिकिस्सितस्थानमें वर्णन किये जायगे ॥ २८ ॥ अरिष्ट, 
आसव और सीध इनके गुण और कम्मादिक संस्कार और द्रव्यादिकके संयोगको 
- देखकर ब॒द्धिसे चत्रवैद्यको कल्पना करलेनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
दूषित मद्य । 
सांद्र विदाहि दुर्ग विरसं मिल गुरु ॥ अहययं तरुणं तीक्ष्ण- 
.मुष्णं दुर्भाजनस्थितस्‌ ॥ ३० ॥ अल्पोषध पय्युषितमरत्य॑च्छ 
पिच्छ॑ल चे यैत्‌ ॥ तैडे्य सर्वदे। मैच कि खिच्केषं तु यंद्धवेत ३९ 
- सांद ( गाढी ), विदाहि ( दाहजनक ), दुर्गधित, विरस, कृमिल ( जिसमें कीडे: 
में गरम ) तथा निकम्मेपात्रमें धरीहुई ॥ २०॥ और जिसमें योडी औषध हो तथा 
जो कै अर थोडीसी किसी पानपात्रादिमें उघाड़ी पड़ी बची रहगई हो और 
आति निर्म ( जलजैसी ) तथा गधली जो हो वह मद्य सदा त्यागनेयोग्य है तथाः 
जो पीनेसे बची पडीरहगई हो वहभी त्याज्य है॥ ३१ ॥ > 
_ (तन २० ) अल्ल कोकल्वापि वर्वान्रे्नप्रमणेकतालाका [777 ) अस्य छोकस्यापि वज्यमित्यप्रिमछोकगतपदेनात्वयः ॥ 


'पडगये हों ), भारी तथा हृदयको अभय, तरुण ( ताना ), तीकण, उष्ण ( स्परश- | 


६ ३९६ ) खुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


5 सेव्य मद्य । 
विरस्थितं जातंरस दीपैनं कफर्वोतजित्‌ ॥ रुच्यं प्रसंज्नं सुरभि 
स्ये सेंदेयं सर्दावहम्‌ ॥ ३२॥ तस्यानेकैप्रकारस्थ मद्यैस्थ रखैं- 
वीयेतः ॥ सोक्ष्म्यादोष्ण्याच्चें तैक्ष्पबीच॑ विकासित्वाओँ वहिना 
॥ ३३॥ समेत्य हर्देंयं प्राप्ये धर्म नीरैद्धेमागतम ॥ विश्षोम्थन्द्रि- 
यैंचेतांसि वी ये मदयेतेःचिरांतें ॥ ३४ ॥ 

बहुतदिनकी धरीहुई, अच्छा रस जिससे डत्पन्नहुआ हो, दापनकरनेवाली, 

'कफ्वातको जीतनेवाली, रुचिकारक, प्रसन्नताकारक, सुगंधयुक्त और यथोचित 

'मदकरनेवाली मद्रि सदा सेवन करनी चाहिये ॥ ३२॥ ये जो अनेकप्रकारकी 

मदिरा हैं वे रसकरके, वायकरके सूक्ष्म होनेसे, उष्ण होनेसे, तीक्ष्ण होनेसे तथा 

विकासि ( संविबंधोंको शिथिलकरनेवाली ) होनेसे तथा अप्निके संयोगसे व्याप्तइई, 
हृदयमें प्राप्त ४ धमानियोंसे ऊद्धंगामी होकर इंद्ियों और चित्तको निजवीयसे 
क्षोमित करके शीघ्रद्दी मद उत्पन्न करदेती हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


मद । 
चिरेंण स्ेष्मिके पु सि पानतो जाय॑ते मर्दः ॥ 
अरचिराद्वातिक दृष्टः पेत्ति के शीर््रेमेव तुँ॥ ३५ ॥ 

: कफ़प्रकृति मलृष्योंको देरसे नशा होताहै तथा वातप्रकृतियोंको उससे थोड़ी- 


देरमें नशा होता है और पित्तप्रकृतियोंको मदिरा पान करतेही शीघ्र नशा 
डहोजाता है ॥ ३५ ॥ 


निजभ्कृतिसे मदमेद्‌ । 
सात्त्विके शोचदाक्षिण्यहषेसंडनलालसः ॥ गीताध्ययनसोभा- 
ग्यसुरतोरंसाहकन्मदं: ॥ ३६ ॥ राजंसे दुःखशीलेत्वमार्म- 
त्यागं ससाहंसम्‌ ॥ कलह सार्नुबंधं तूँ करोति पुरुंषे मदेः ४३७॥ 
अशोचनिद्वामात्सयांधगम्यागमनलोकता ॥ असत्यभाष॑ण चा- 


पि कुंयोद्धि तामसे सैंदः ॥ ३८ ॥ 


_.  , सात्विकप्रकृतिके मनुष्यकी मद्य शौच उत्पन्नकरता है और चातुर्य, आनंद और 


_मंडन तथा छालसा और गाना, पढना, सुभगता और मैथुनका उत्साहकारक मद्‌ 
होता है ॥३६॥ राजसप्रकृतिके मनुष्यको का आपकी सुध न रहना तथा 
: साहस, कलहकी निरंतरता इत्यादिकारक मद होता है॥ ३७॥ और तामसरवभाव- 


2078 , ९५ 
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वाले मनुष्यकी अजशाच और निद्रा, मत्सरता, अगम्यास्रियोंमें गमनकी लोलता 
तथा असत्यभाषण करनेवाला मद होता है ॥ ३२८ ॥ 


शुक्त ( सिरका 2: 
'रक्तपित्तंकरं शक्त छेंदि भ्रक्तविर्षोचनम्‌ ॥ वेस्व॑र्य जरेणं स्छेष्सपां- 
डुक्मिहरं रूँघु ॥ ३९५ ॥ तीक्ष्णोएणं मृत्रेले हद कर्फैन्नं कटुपांकि 
च॑ ॥ तंद्वत्तदासुतं सं्ब रोचनं च॑ विशेषेतः॥ ४० ४ 
शुक्त ( सिरका ) रक्तपित्तकारक है, छेदी है,मोजनका पचानेवाला है, विस्वरता, 
जरण करता है, कफ, पांडुरोग, कृमिरोगहता और लघु है ॥२%॥ तीक्ष्ण गरमहे, 
: मूत्रल है, हृदयकों हित है, कफनाशक है, विपाकमें कदुक है तथा शुक्तके समान 


तदासुत ( 2 सबप्रकारका जानना चाहिये । विशेषकरके झुक्तसंधित 


रोचन होता है ॥ ४० ॥ 
गोडाने रसशैक्तानि मधुशुक्तानि यांनि चें॥ यथांपूर्व गुरुतराँ- 
एयमिष्यदकरांणि च॑ ॥ ४१ ॥ 


खुडके शुक्त, रसके युक्त,मधुके शुक्त जितने हैं उनमें पर्व २( पहले पहले ) भारी 
और अभिष्यंद करनेवाले हैं ॥ ४१॥ 


तुषाम्बु दीपन हय॑ हत्पाण्डुकमिरोगनुत्‌ ॥ ग्रहण्यशोंविकार्रन्न 
में दि सोवीरक तथां ॥ ४२॥ धान्यांस्ल | नित्वादीपन 
दाहनाशनम ॥ स्पर्शात्पानाँत्ु पवनकर्फंतृष्णाहरं लघु ॥ ४३॥ 
तुषांड ( कांजीका भेद ) दीपन है, हृथ है, हृदयका रोग,पांडुरोग, कृमिरोगकी 
नाश करता है। ग्रहणी, बवार्सारका विकारनाशक और भेदी ऐसा सौवीरसंज्ञक 


कांजी होता है ॥ ४२ ॥ धान्याम्ल ( कांजी ) धान्यजन्य होनेसे. दीपन है, दाह- 
नाशक है, स्पशासे और पीनेसे तथा वायु, कफ, तृषाका हता और हलका है॥४ र॥ 


'तेकेण्याल नि हरेदाशु कैफ॑ गंडूषंधारणात्‌ ॥ मुखवैरस्यदोर्ग॑ध्यम 
लशोषक्रमापहम्‌॥ ४४ ॥ दीपैन॑ जरणं भेदि हिंतमास्थापंनेषु 
चें ॥ समुद््रमाश्चितानां चें जनानां सात्म्य॑मुच्यते ॥ ४५॥ 
| इति मद्यवर्गः । 
तीक्ष्णताके कारण शीघ्रही कफको हरता है और सुख रखकर कुछी करनेंस 
सखुखकी विरसता और दुर्गंधे, मल, शुष्कता तथा कृम इन्हें नाश करता है ॥४४॥ 
६ सूत्र ४० ) तदायुते ग्रक्तसंघितम,। 


| . (३९८) सश्वतसाहिता-भा० दी०। 
5 


। ._ डीपन है, अन्नका जरानेवाला और भेदी है तथा आस्थापन वस्तिकेलिय हित है 
और समृव्के रहनेवाले मलृष्योंको सालुकूल होता है ॥ ४५ ॥ 
हु इति मथवग 


.._अथ मूत्रवर्गः। ४७ 

. मूत्राणि गोमहिषाजाविगजेहयखरोष्टाणां तीक्षणॉनि करन्युष्णां- 
| नि तिक्तानि लवणानुरँसानि लघूति शोधनानि कफवातकुमिमे- 

। दोविषगुल्माशेउदरकुष्ठशोफारोचकपांडरोगहराणि हद्यौनि दीप- 
..._नॉनि चे सामान्यतः ॥ १॥ भवंति चात्र- 
! गौ, भैंस, बकरी, भेडी, हाथी, घोडा, गधा, झँट इनके मृत्र सामान्यतास तीक्ष्ण 
.. होते हैं | कटु (चरपरे), गरम तथा तिक्त (कडंव) और नमकीन अनुरसवाले होते हैं 
|. हलके और शोधन करनेवाले होते हैं. तथा कफ, वात, कृमि, मेद्रोग, विष, 
जुर्म, बवासीर, उदररोग, कृष्ठ, शोथ, अंरुचि, पांडुरोग इन्हें दूर करनेवाले होते 
। हैं, हथ्य ( हृदयकों हित ) और दीपन होते हैं ॥ १॥ यहां छोक हैं कि- 
| तत्सव॑ कटु तीक्ष्णोष्णं लवणानुरस॑ लूघु ॥. शोधन कफवातस्न 
| कृमिमेदोविबापहम्‌ ॥ २ ॥ अशॉजटरगुल्मप्त शोफारोचकना- 
| शन्म्‌ ॥ पांडुरोंगहरं भेदि ह॒य्य दीपनपाचनस ॥ ३ 0 


सब मृत्र कदुक, ती८ण, उष्ण और खारी अनुर्स और लघु होते हैं । शोधन 

करनेवाले, कफवायु शांतकरनेवाले, कृमि, मेदरोग और विषनाशक होते हैं ॥ २ ॥ 

« अश (बवासीर ), जठररोग और गुल्म तथा शोथ और अरुचिनाशक और पांडुरोग 
.. हता होते हैं, भेदी हृदयकों हित दोपन तथा पाचन होतेंहें ॥ ३ ॥ 


- गोमृतन्नके गुण । 
| गोमेत्र कद तीढ्ष्णोएणं सक्षारत्वान्न वातलूम्‌ ॥ लघ्वश्निंदीपन 
मध्य पित्तेठ कफवीतजित्‌ ॥ ४ ॥ शूलगुल्मोदरानाहविरेकास्था- 
अनादिषु ॥ समृत्रप्रयोगसाध्येषु गव्य मृत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
गोमत्र कदुक है, तीक्ष्ण है उष्ण है, तथा खारापन होनेपते वातल नहीं है, 
है, जठराम्रिदीपन है, मेधाजनक या पवित्र है, पित्तल है, कफ्ातनाशक है ॥ ४ ॥ 
| आल, गुल्म, उदररोग, अनाह ( अफारा ) इन सोगोंमें तथा विरिचन और आस्था- _ 
पत्र वस्तिम हित है, और मूत्रप्रयोग साध्यकारयोमें आयः गोमूत्रका उपयोग 
[ करना चाहिये ४ ५ ॥ ः 


हू 
| 
(। 
| ः 
| 

| 

] 


सूत्र॒स्थान-अ० ४५. (३९९ ) 


महिषीआदिके मूत्र । 

दुनोमोदरशूलेषु कुष्ठमेहाविशुद्धिषु ॥ अनॉहशोफगुल्मेषु पांडुरोंग 

चे मांहिषम ॥ ६॥ कासख्वासापह शोषैकामलापांडुरोगनुत्‌ ॥ 

कटुतिकान्वितं छागैमीषन्मा|रुतकोपनम्‌ ॥७॥कासप्लीहोदर श्वा- 

: सशोषवच्चोंग्रहे हितम्‌॥ सक्षर तिक्तकेटुकमुएंण वार्तेन्नमाविकम]। 

॥ ८ ॥ दीपन कर्टितीक्ष्णोष्णं वतचेतोविकारनुत्‌ ॥ आश्व क- 

फहँरं मत्र कृमिंददुषु शस्थते ॥ ९ ॥ सतिक्त लवर्ण भाोदि वातैन्न 
पित्तकोपनम्‌॥ तीईण क्षोरे किलेसे चै नांग॑ सूत्र भ्योजयेत्‌ ॥१०॥ 
महिषीका मूत्र बवासीर, उदररोग, शूल, कुंष्ठ, प्रमेह इन रोगोंमें हित है तथा 
कोष्ठकी अविशुद्धिमेंभी हित है और अनाह, शोथगुल्म और पांड्रोगमें उचित है 


_ ॥ ६॥ बकरीका म्त्र खाँसी श्ासनाशक तथा शोष ( राजयक्ष्मा ), कामला, पांडु- 


रोगहता है तथा स्वादमं कटुक और तिक्ततायक्त है, कुछ २ वाय॒को कृपित करता- 
है॥ ७ ॥ भेडका मूत्र खांसी, छीहबृद्धि, उदस्रोग, थास, शोष ( राजयक्ष्मा ), 
मलग्रह ( दस्तबन्द होने ) में हित है, खारापनंलिये हुए तिक्तकदुरस है, गरम है, 
वायनाशक है ॥ ८ ॥ अश्वमूत्र दीपन है, कदु ताक्ष्ण, उष्ण है, वायुरोय और चि- - 
त्तका विकार ( उन्‍्मादादि ) नाशक है, कफहर्ता, क्रमि, दडुरोगमें श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ 
हस्तिमृत्र तिक्ततासाहित खारा है, भदनकरताहै, वायनाशक है, पित्तकोपकरनेवाला, 
तीक्ष्ण और क्षारसाधन तथा किलासरोगमें नियोजनकरना उचित है ॥ १० ॥ 
गरचेतोविकाँरप्त तीईणं म्रहणिरोगनुत्‌ ॥ दीपन गादेसं सूत्र कऋ- 
मिवातकैंफापहस्‌ ॥ ११ ॥ शोफकुछ्ोदरोन्मादमारुतकृमिनाश- 
नम ॥ अशोज्न कारमें सत्र मानुषं॑ तु विधापहस्‌ ॥ १२॥ 
गदेभमृत्र गर ( विष ), चित्तविकार (उन्मादारि) नाशक है, ती#ण है, ग्रहणीरो- 
गनाशक है, दीपन है, कामे,वाय और कफनाशक है॥ ११ ॥ तथा उष्टमूत्र शोय, 
कुष्ठ, उदरराग, उन्‍्माद तथा वायुरोग, कृमि इन्हें नाशकरता है और बवासीरको 
दूर करता है और मरुष्यका म़त्र विषनाशक है ॥ १२ ॥ 
| परिशिष्ठम्‌। ( भा० प्न० ) 
( छोक ) गोजाविमहिषाणां तु ख्रीणां मूत्र प्रशस्यते ॥ 
 खरोष्टभनराश्रानां पंसां मृत्र हिते स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
( सूत्र ६ ) प्रयोजयेदित्यनुक्तक्रियापदेनानवय; । 


(४०० ) ... सुश्ुतसंहिता-भा० दीं०। 

( अर्थ )-गौ, अज ( बकरी ), अवि ( भेडी ), महिषी ( भैंस) इनका तो खीं- 
जातिका मूत्र ग्रहणकरना चाहिये और खर ( गधे ), उश्ट (ऊँट ), इभ ( हाथी ), नर 
( मनुष्य ) अश्व ( धोडा ) इनका पुरुषजातिका मूत्र मरहणकरना चाहिये ॥ १॥' _ 

द्रवद्रव्याणि सैर्वाणि समांसात्कीर्तितानि तुँ ॥ 
कालदेशविभागज्ञो नूपतेर्दातुमहति ॥ १३॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायां सूत्रस्थाने पंचचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४५॥ 
जितन द्ववद्व्य ( पतले पदार्थ ) हैं वे सब संक्षेपसे वर्णन होचके हैं । काल 
और देशके विभाग आदिका जाननेवाला वैद्य राजोंको यथायोग्य दरबपदार्थ देंनेको 
योग्य है ॥ १३ ॥ ः 
: इति पं० मुरलीधरशर्मवैद्यवि० सुश्रुतसं ० भा०टी० सूत्रस्थाने पंचचत्वार्शोउष्यायः ॥ ४५ ॥ 


पद्चत्वार्रिशो5ध्यायः ४६. 
अथातो(नज्नपानविधिमध्याय॑ व्याख्यास्थामः । 

“अब यहाँसे अन्नपानविधि ( खाने पीनेकी वस्तुवोंके ) विषयेंमें अध्यायकी व्या- 
झुया करते हैं। * कु 
: धन्वेतोरिसमिंवाद्य सुश्रुंत उर्वांच प्रांगभिहितं प्राणिनां पुन॑- 
सलेमाहौरों बलवैणोजसां च॑ स पर्ट्स॒ रसेश्वार्यत्तो सेसाः 
. पुँनद्रव्याश्रैयिणों द्ृव्यरसगुणवीर्यविपाकनिमित्ते चे क्षेयत्रद्धी 
<  दोषधातूनां सौम्यं चें॥ १॥ 


औधन्वतरि भगवानको प्रणाम करके महर्षि सुक्षत बोले कि ( | है भगवन आ- 
पने ) जो पहले वर्णन किया कि, मनुष्य और सब प्राणिमात्रके बलवर्ण और 


.._ ओजका मूल आहार ( भोजन ) है वह छहोंर्सोंके अधीन है और वे छहोंरस 


बब्योंके आश्रय हैं और दोषों ( वातादि ) और धात॒ ( रस,रक्त, मांसादि ) इनका 
. क्षय और वृद्धि तथा समताका द्रव्य, रस, गुण,वीर्य विपाकही कारणरूप है ॥१॥ 
ब्रह्मादेरंपि च॑_ लोकस्याहारः स्थित्यृत्पत्तिविनाशहेतुराहौरादेवा- 
. भिंवृड्धिबेलेमारोग्यें वर्णद्रियेप्रसादशं तैंथाहारवेषेंस्यादस्वास्थ्यम्र 
बह्लाको आदिलिकर सम्पूर्णजगतकी स्थिति, उत्पत्ति और नाशका कारण आ- । 
. हारही है और आहारहीसे शरीरकी गद्धि और बल तथा: आरोग्य इाएडो है और आहारहीसे शरीरकी बंद्धि और बल तथा: आरोग्य ( निरोगता ) 
: (सूत्र १) अन्न झ्ात्यादि भोजन च पाने पेयमनुपान चेति। 


+ ० के कल अर शक जा. की जम 
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होती है । तथा वर्ण और इंद्रियोंकी प्रसन्नताभी आहारहीसे होती है और आहा- 
रहीकी विषमता ( बिगाड ) से अस्वस्थता ( बीमारी ) होती है ॥ २॥ 
तस्याशितपीतलीढंखादितस्य नानौद्रव्यात्मकस्यानेकविधवि- 
कर्व्पस्थानेकविधप्रैभावस्य प्र्थंक्‌ एथँग द्रव्यरसगुणवीयविपाक- 
प्रैभावकर्माणीच्छोंमि ज्ञोतुम्‌। नदनवबुदस्वभोवा भिषेजः स्व- _ 
स्थानुईैत्ति रोगनिग्रहण च॑ कंतु समथोः ॥ ३॥ 
. उस अशित ( भक्त ), पीत ( पीायाइआ ), लीढ ( चादाहुआ ) भौर खादित 
( भक्षण कियाहुआ ) जो नानाहव्यात्मक और अनेकप्रकारके भदोंवाल्ा और अनेक 
प्रकारके प्रभावोवाला जो आहार है उसके जुंदे ज्ञदे द्ृव्यरस, गुण, वीय, विपाक 
और प्रभाव तथा कममोके जाननेकी इच्छा मैं करताहू। क्योंकि आहारादिके ठीकर 
गुण और स्वभाव नहीं जाननेवाले वैद्य स्वस्थका बरताव और रोगाके रौगका 
निम्रह करनेकों समर्थ नहीं होसकते ॥ ३॥ 
आहारमूलाश्र स्प्रॉणिनों यस्मौत्तस्मादन्नर्पनविधिमुपदिरेतु 
में भवान्‌ ॥ ४॥ इत्युक्तः प्रोवार्च भगवान पन्वेतारेरथ खल्ं 
' वर्त्स सुश्रुत यथाप्रश्षमुच्यमानमुपचारयस्व ॥ ५॥ 
जो कि समस्तजीवमात्रका मूल आहार है इस कारण हे भगवन्‌, अन्नपान 
( खानेपीनेकी ) विधिका मेरेकी आप उपदेश कीजिये! ॥ ४ ॥ सुश्नतने धन्वेतरि- 
जसि ऐसे पूँछा तब धन्व॑तरि भगवान्‌ बोले कि, हे पुत्र सुश्ष॒त ! निश्चयकरके यहांसे 
अगाडी जैसा तेने प्रश्न किया है वैसी ( अन्नपानकी विधि मैं ) तेरे प्रति वणन 
करताहूं त श्रवणकर और धारणकर अथांत्‌ समझ ॥ ५ ॥ 
शालिधान्यकी जाति । 
तत्र लोहितकशालिकलमकर्देमक्पांडुकसुगंधशकुनाह्न तपुष्पांड- 
कपुंडरीकमहाशालिशीतभीरुकरोभपुष्पकदी पेशककां चन कम हि 
घषम्रस्तकहायनकद्षकमहादूषकप्रभुतयः शालूयः ॥ ६ ॥ 
तहां लोहितकशालि (रक्तशालि ), कलमक ( कलवी ), कदमक ( जो बहुत 
. पक्के धानसे निकले और कीचडकी पृथ्वीमें होता है ), पांडक ( जिसका पीला 
(सूत्र ३ ) अनवबुद्धस्वभावा भिषज: आदोरस्य सजञातस्वरूपा वैदाः । | 
€ सूत्र ५) अथ इति मंगले, खछ वाक्यालंकारे। ( सूत्र ६) शाल्जिातीनां लक्षणानि निबंधर्ग्रह्म- 
दिटीकास देशदेशांतरवासिम्यश्व बोड्यानि ओैकायां मयापि निबंधसंग्रह्मदितःकोशेम्यश्व समादाय लिखितानि। 
२६ ् 


छुश्॒तसंहिता-भा० दी० । 


तुष होता है ), सुगंधक ( जो पंजाबमें देवशालि कहलाते हैं), शकुनाहत (जिन्हें 
उज्जनप्रान्तमें वकर कहते और मध्यदेशमें पादक कहतेहैं ), पुष्पांडक (पृष्पोंकी- 
सी सुगंधवाले कोमल चावल ), पुंडरीक ( श्वेतकमलबत्‌ वर्ण और गंधवाले होते- 
हैं ), महाशालि (लम्बेशालि ) शीतभीरुक ( जो शीतसे भयमाने ), रोभपुष्पक 
निनका धान लोभके पुष्पके समान हो ), दीवशक ( जिसका शूक बढाहो ), कांच- 
नक ( सुनहरे चांवल ), महिषमस्तक ( जिन्हें मध्यदेशमें तिलवासी कहते हैं ), 
हायनक ( जो वर्षदिनमें उपनें ) इंषक और महादूषक ( मोे और बहुतमोदे 
शालि ) इत्यादि और प्रभतिशब्दसे यवक और नैषधादिक ग्रहणकरने । ये 
शालिचावलोंके भेद हैं ॥ ६ ॥ 
मधुरा वीरयतः शीता लघ्ञपाका बलावहाः ॥ पित्तप्ताल्पानिल- 
कफाः स्विग्धाः बद्धाल्पवर्चसः॥७॥ तेषां लोहितकः श्रेष्ठो दोषप्न; 
शुक्रमूत्रलः ॥ चक्षष्यो वणेबलकृत्स्वर्यो हेचः श्रमापहः॥ < ॥ 
बण्यो ज्वरहरश्ेव सर्वेदोषविषापह;॥ तरस्मादल्पांतरंगुणाः क्रमशः 
शालेयो<वराः ॥ ९॥ 
ये शालि रसमें मधुर हैं, वीय॑म शीतल हैं, विपाकमें हलके हैं, बलकारक हैं, 
पित्तनाशक हैं, थोडा २ वायु और क+ करते हैं, चिकने हैं, बद्ध और थोडा मल 
उत्पन्न करते हैं ॥ ७ ॥ इन सबमे रक्त शालि ( लालशालिचावल ) श्रेष्ठ हैं, तीनों 
दोष नाश करनेवाले हैं, वीर्य और मत्र उस्नन्न करते हैं, नेत्रोंको हित हैं, वर्ण और 
घलकारक हैं, स्व॒रकता हैं, हृदयको हित हैं, अ्रमके नाश करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ ब्रगमें 
हित हैं, ज्वरहरता हैं, सब दोषों ( व्याधियों ) को और विषको शांत करते हैं इन 
रक्तशालियोसि थोडा २ स्वल्प ग्र॒गवाल्े अन्यशारि कमसे जानने चाहिये ॥ ९ ॥ 
षष्टिकके भेद । 
पष्टिककंगुकमुकुंदकपी तकप्रमोदककाकलछकासनपुष्पकम हाद ष्ठि- 
कचूर्णकक्रबककेदारकप्रभ्नतयः षष्टिकाः ॥ १०॥ 
पष्टिकभेद कहते हैं ( पष्टिक साठी जो साठदिनमें उपजें ) उनके भेद ये हैं, 
सांठीचांवल, कंगुक ( कांगनीसे चांवल ) झकुंदक ( मोगदे ), पीतक ( पीलिसे 
साठी ), प्रमोदक ( एकप्रकारके साठी  एक्लर5 जलकर 35 स्टिक, असनपुष्पक, महाषष्टिक, काकलक, असनपुष्पक, महाषष्टिक, . 
( सूत्र १० ) उर्॑ंदककाकलकासनपुष्पककुरवक कैदा रा; कष्णषष्टिका: शेषा: गौरकृष्णा इति | 


शालित्री शीण।मुचात्तिकाल: तयोलक्षण॑ च “कंडनेन विना शल्का हैमता; शाल्य; स्मृता;॥ वार्षिका: कंडिता+ 
शह्ला औहयभ्ररपाकिन:!? इति (भा. मि, ) 


राहाशास्‍रानमाण७फ़काकर 
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चूर्णक, हुरबक, केदारक आदि षष्टिककी जाति हैं ( जिरमेंसे सुकंदक,असनपुष्पफ,.>] 
कुरबक और केदारक ये फालेसाठी होते हैं और शेष गौर ) षष्टिक भी त्रीहिके ह 
| अवंमेंसे होते हैं ये वर्षाऋतु ( सावन्‌ खरीफकी फसलमें, होते हैं) और शालि । 
* हिमऋतु ( साढी अर्थात्‌ रवीकी फसल ) में होते हैं ॥ १०॥ ॥ 
रैसे पके चै मधधुराः शमने वांतपित्तयोः ॥ शालीनां च गुणिस्तु- . । 
। हैंया बृहणों: कफशुक्राः ॥ ११ ॥ षष्टिकंः प्रवरस्तेषों कषायानु- । 
।..  रसो लघुः ॥ मृदुलिग्धस्त्रिदोषज्तः स्थैयेक्रहूलवद्धेनः ॥ १५ ॥ ह 
6. विपाके सबसे है आही तुल्यो छोहितशालिभिः ॥ शेषांस्त्वैल्पांतर- 
। गुणा: षष्टिकाः क्रमशों गुणेः॥ १३ ॥ 
। ह्‌ सच पष्टि ( साठीचांवल ) रसमें और विपाकमें मध॒र हैं, वात और पित्तनाशक - | 
' हैं, बृंहण हैं, कफ और शुक्र पैदा करते हैं, गुणमें शालिके तुल्य हैं ॥ ११॥ सब ॥| 
जातिक साठी कंग्रकादिम साठीचांवल श्रेष्ठ हैं, अत॒स्समें कसेले हैं, हलके हैं, मला- .॥ 
यम डर त्रिदोषनाशक, स्थिरताकारक और बलवर्द्धक हैं ॥ १२॥ विपाकर्मे | 
मधुर हैं, प्राही हैं, रक्तशालियोंके तुल्य हैं और शेष जो पष्टिकजातिके हैं वे कमसे 
. अरुपगुणवाले हैं ॥ १३ ॥ 


डकपारावतकपाटलप्रभ्रतयों त्रीहयः॥ १४ ॥ । 

ब्रीहितंडुलोंके भेद कहते हैं । कृष्णत्रीहि ( कालीनोकके ब्रीहि ) शालामस 
( कालीझुपेद मिलीनोकके ब्रीहि ), जठ॒मुख ( छाखीनोकके ब्रीहि ), नंदीश्रख (नंदी है| 
आटीपक्षीकी चंज्तुल्यनोकके त्रीहि ), लावाक्षक ( लवापक्षीके नेत्रसमान ब्रीहिते- | 
डुछ ), त्वरितक ( जो पष्टिकस भी जलदी पकजाय ऐसे त्रीहितंडुल ),कुक्‍्कुटॉंडक.____| 
( जो स॒रंगके अंडेसमान आकृतिवाले हों ), पारावतक ( जो कबृतरके ठुल्यवर्ण- 
वाले हों ), पाठल ( पाटलके पुष्पतुल्यवर्णवाले) ऐस ये ब्रीहिजातिके चावलोंके 
अद हैं और प्रभतिशब्दस खंजरीटक ( खंजनवत्‌ वितकबरे )आदिभी जानने॥ १४७ 

थे ब्रीहि धान्यभी वर्षाऋतु ( सावनू अर्थात्‌ खरीफकी फसल ) में होते हैं । 
। कषायमधुराः पाकेपमघुरा वीयतो<हिमाः ॥ अल्पाभिष्यंदिन- द 
स्तुल्याः पष्टिकेबेद्धधचसः ॥ १५॥ कृष्णत्रीहिवेरैस्तेषां कषाया- 4 
बरसों रुघुः ॥ तेस्मादल्पांतरेगुणाः क्रैसशो नीहियोहपरे ७ १६॥ 


+ 7" सवललकाक---.-० - फातातामाााक-फक-. 
हैं।....अ्नी १-२ ,॑[ँ ८22 कि 
है 


या 


(४०४ ) सुश्वुतसंहिता-भा० टी ० । 


ये ब्रीहिजातिके चावल रसमें ( स्वादम ) कषाय मधुर हैं ओर पाकमें मधुर 
नहीं हैं, वीयमें शीतल भी नहीं थोड़े २ अभिष्यंदी हैं तथा पशष्टिकके तुल्य गुणवाले 
हैं और बद्धवर्चः ( अर्थात्‌ मलके बांधनेवाले ) हैं ॥ १५ ॥ उन सब प्रकारके 
व्रीहियोंमें कृष्णत्रीहि श्रेष्ठ होंते हैं, कसेले अनुर्समें हैं और हलके हैं. और 
कृष्णब्रीईसि स्वस्पएुणवाले और भांतिके ब्रीहिजातिके चांवल क्रमस समझने 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
दग्धायामवनों जाता: शालयों लघुपाकिनः ॥ 
कषाया बद्धविप्मृत्रा रुक्षाः छेष्मापकर्षणाः ॥ १७॥ 
जलाईहुई प्रथिवीमें उपजेहुए शालिचांवल छघुपाकवाले हैं, कसेले हैं, विष्ठा 
. और मूत्रके बंध करनेवाले हैं, रूक्ष हैं तथा कफका कषण करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ 
स्थलूजाः कफपित्तन्नाः कषायाः कटुकान्वयाः ॥ किंचित्सतिक्तम- 
घुराः पवनानलवर्धधनाः ॥१८॥ केदारा मधुरा इष्या बल्याः पित्त- 
निबहंणाः ॥ इंषत्कषायाल्पसलछा गुरवः कफशुकरछाः ॥ १९॥ 
रोप्याइतिरोप्या लघवः शीघ्रपाका गुणोत्तराः ॥ अदाहिनो दो- 
षहरा बल्या मृत्रविवर्छूनाः ॥ २० ॥ 
स्थल ( थली ) में उपजनेवाले शाल्ली कफ और पित्तनाशक हैं; कसेले, कडुवे 
बंशके हैं, कुछ २ तिक्त और मधुर हैं, पवन और जठरामि बढानेवाले हैं ॥ १८ ॥ 
केदारतंदुल मधुर, वृष्य, बलकारक और पित्तनाशक होते हैं, कुछ २ कसेले और 
थोडे मलवाले हैं और भारी हैं, कफ और शुक पेदा करते हैं ॥ १९॥ रोप्पाअति- 
रोप्या ( जो एकठौरसे दूसरी ठौर लगाये जाय और जिनकी प्योद कई जगह 
बदलीजायं ) हलके हैं, शीघ्र पचनेवाले हैं, गुणमें श्रेष्ठ हैं, दाह पैदा नहीं करते हैं, 
दोषोंके हस्नेवाले हैं, बलकारक हैं और मृत्रके बढानेवाले हैं ॥ २० ॥ 
-. शालय॑रिउन्नरूढा ये रूश्षास्ते बद्धवंच्चेसः॥ 
तिक्तों: कषाथाः पित्तेन्नाः लघुपाकाः कफावैहाः ॥ २१॥ 
जो शालि फूटकर उंगनेवाले हैं वे रूक्ष होते है और मलके बांधनेवाले तथा तिक्त 
और कसेले, पित्तनाशक, विपाकमें हलके और कफकारक होते हैं ॥ २१ ॥- 


€ सूत्र १८ ) स्थलजा जांगल्भूमिंसंभवा: । ( सूत्र १९ ) कैदोंरो अनूपजा इत्यर्थः । 
( सूत्र २० ) रोप्या अतिरोप्या इति एकवारसुत्साय्याज्ष अन्यत्र रोप्येते ते रोप्याः ये तु द्वित्रिवार- 
अन्यत्र रोप्येते ते अतिरोप्या: | ( सूत्र २१ ) छिन्नरूढा इति पूर्व छिन्नाः पश्चात्‌ रूढ इति डल्लन:॥ 


खुत्रस्थान-अ०_४६. (४०५) 
विस्तरेंगाय॑मुद्दिः शॉलिवगगों हिताँहितः ॥ 
तल्कुधान्यमुहादिमांषादीनां च॑ वक्ष्येते ॥ २९ ॥ 

इति शालिवग्ग: । ॥॒ 
यह शालिवर्ग ( चावल्लॉंकी जातिके गुणका वर्ग ) विस्तारप्वंक हिताहित वर्णन 
किया गया है। इसीग्रकार कुधान्य ( कोद्रवादि ) तथा स॒द्रादि और माषादिके 


-गरुण वर्णन किये जायंगे ॥ २२॥ 


इंति शालिवगी; |. - 3 


अथ कुधान्यवगः। 

कोरदूषकश्यामाकनीवारशांतनुतुवरकोद[लश्नियंगुमधूलिका- 

नांदीमुखीकुरुविन्दगवेधुकवरुकतोदपर्णी मुकुन्द कवेणुयवध्रभृ- 

तयः कुधान्यविशेषाः ॥ १ ॥ 

कुधान्य ( कुस्सितथान्यों ) के भद यहांसि कहतेहें । कोरदूषक ( कोद्व ), शावक, 
-नीवार ( नीवाड, तीनी तथा उडिलिका ), शांतनु, ठुवस्क, उद्दालक ( वनकोद्व ), 
प्रियंग (कांगनी ), मधुलिका, नांदीमुखी, कुरुविन्दक, गंवेधुक ( गरहेंडवा ), 
-चरुक ( वरु ), तोदपर्णी, मुरुंदक, वेणुयव ( वांसके बीज ) इत्यादि ये कुधान्यहैं । 


:  इनमेंसे बहुतोंकी देशभाषा हिंदी नहीं मिलता और इससमय प्रायः येकुधान्य 


-गृहस्थिलोगोंके काममें भी बहुत कम लाये जांते हैं॥ १॥ 
उष्णाः कषायमधुरा रुक्षाः कटुविपाकिनः। ्लेष्मन्ता बद्धनिष्येदा 
वातपित्तप्रकोपनाशाकषायमधुरास्तेषां शीतपित्तापहाः स््ताः॥२॥ - 
ये कुधान्य ( साधारणतासे ) 8 कसेले मीठे हैं, रूक्ष हैं, विषाकमें कटुक 
हैं, कफनाशक, मत्रके बंद करनेवाले हैं और वायुपित्तको कुपित करते हैं । उनमें 
-भी जो कसेले मीठे ( अधिक ) हैं वे शीतापत्त नाशक ८ अ क। व 
कोद्रवश्न॑_ संनीवारः श्यामौकश्व॑ सशांतनुः ॥ ऋष्णा रक्ताँश्॑ 
पीताश्व खेताश्रैव प्रियंगवः॥ यथोत्तरं प्रधानाः स्यू रूक्षाः क- 
फहराः स्मृताः ॥ ३ ॥ मधूली सधुरा शीता ल्विग्घा नांदीमुखी 
तथा ॥ विशोषी तत्र॑ भूयिटट वरुकः समुकुंदकः ॥ ४ ॥ 
कोद्रव ( कोदो ) और नीवार ( तीनी ) तथा:शयामाक और शांतन एवं काली, 
-छाऊ, पीली और छुपेद कांगनी इनमें उत्तरोत्तर प्रधान हैं, रुक्ष हैं 


सुश्रुतसंहिता-भा० टी०॥। 


३ आटा 


कफहतों हैं ॥ ३ ॥ मधघली ( छोटी गेहूँ ) मीठी और ख़िग्ध है इसीभांति नांदी- 
सुखी भी है तथा वरु और मुकुंदक ( मकरा ) इनमें अधिक झोषण कता है ॥ ४ ॥ 
रुक्षा वेणुयवा ज्ञेया वीयोष्णाः कटुपाकिनः ॥ 
बद्धमत्नमाः कफहराः कषाया वातकोपनाः ॥ ५॥ 
वांसके जौ ( वेशबीज ) रुक्ष हैं, वीयमें गरम हैं, विपाकर्मं कटुक हैं, मूत्को 
बंद करतेंहें और कफको नाश्ञ करते हैं, कसेले हैं तथा वायुको कुपित करतेहें ॥५॥ 
मुहवनमुहकलायमकुष्ठ मसूरमांगल्यचणकसतीनत्रपुटकहरेण्वा- 
ढकीप्रभृतयों वेदलाः ॥६॥ कषायमधुराः शीताः कटुपाका सर 
त्कराः ॥ बद्धमृत्रपुरीषाश्व पित्तस्छेष्महरास्तथा ॥ ७ ॥ 
मूँग, वनमूंग, मटर, मोठ, मसूर, मांगल्य ( पीलीमसूर ), चना, सतीन 
« ( छोटी मटर ), त्रपुट ( खेसारी ), हरेण ( यह भी मठरकाही भेद है ), आढकी 
( अरहड ) इनको आदिले और भी ( उरदचौरा आदि ) वैदल ( जिसकी दो दाल 
- होसकें अर्थात्‌ दिदल हैं ॥ ६ ॥ ये वैद्ल ( साधारणतासे ) कसेले मधुर हैं, 
शीतल हैं, कटुकपाकवाले हैं, वायु पैदा करते हैं, मल और म्त्रको बाँधते हैं, 
पित्त और कफको हरते हैं ॥ ७ ॥ 
ः मुद्रगण । 


नात्यर्थ वातलास्तेषु मुद्ी दृष्टिपसादेनाः ॥ 
प्रधानों हरितास्तत्र वन्य सुहसमांः स्खताः ॥ ८॥ 


इनमें मँग अत्यन्तवातल नहीं हैं, इृष्टिको प्रसन्नकरनेवाले हैं, उनमें भी हरे #ग 
प्रधान हैं तथा बनमूँग ( कालेस्चंग) भी इन्हीके तुल्य ग्रणवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 


मसूरादिके झुण । 
विपांके मधुराः प्रोक्ता मसरा बद्धवंचसः ॥ मकुष्ठकाः क्ृमि- 
करा; कलायाः प्रचुरानिलाः ॥ ९ ॥ आढकी कफपित्तप्ती नाति 
वातप्रकोषणी ॥ वातला शीतमधुरा सकषाया विरूक्षणाः ॥ कफ 
शोणितपित्नाश्रणकाः पुस्वनौशनाः ॥ १० ॥ हरेणवः सैती- 
(सूत्र ६) वैदल्संज्ञा एवं दि विदलानोमिति वैदछा इति माषकुछत्थादिष्वपि वैदलत्बं स्पात्तेन 


“बल्टरं मूलक॑ मत्स्याजदुष्कशाकानि वैदलूम्‌॥ वर्जयेदाडक गुल्मी मधुराणि फछानि च!? इत्यांदिषु वैद- 
रूत्वेन मुद्गादिषु निषेध: गुल्मे न च माषकुरुत्थादयो निषिध्यंते नते वैदलसंज्ञा: | ( इति निरबंधसंग्रहः ). 


सूजस्थान-अ० ४६ (४०७). 
नाश्व विज्ञेय। बर्धवचसः ॥ ऋते मुहमसूराभ्यामन्ये लाध्मान- 
कारिणः॥ ११॥ & 

मसूर विपाकमें मीठा है और मलको बॉँध॑नवाला है। और मोठ कृमिकारक है 
और कलाय ( मदर ) अत्यन्त वातल है ॥ ५॥ अरहड कफ पित्तनाशक है 
और अतिवायुका कोप नहीं करती । तथा चणा वातल हैं, शीतल हैं, कसेले- 
पनालिये मधुर हैं, रूक्षता करनेवाले हैं तथा रुधिर और पित्तको शांत करते हैं 


* और ( स्वत्पवीय पैदा करते हैं इससे ) ( अत्यन्तसंवनकियि हुए ) पुरुषत्वको 
नाश करते हैं ॥ १० ॥ हरेण और सतीन ( दोनों मठरके भेद ) मलको बाँवते- 


हैं। नितने वैदल कहे उनमें मूँग और मसूरके स्लिवाय अन्य सव आध्मान 


( अफरा ) लाते हैं ॥ ११ ॥ 
माषगुण । 
माषों गुरुभिन्नपुरीषमृत्र; ल्लिग्पोष्णवृष्यों मधुरोईनिलन्नः ॥ संत- 
पेणः स्तन्यकरों विशेषाइलग्रदः श॒ुक्रफफावहश्व ॥ १२ ॥ कंषा- 
यैभावाज्नें पुरीषभेदी न॑ मूत्रो नातिकैफस्य कतो॥ स्वॉदुविपौके 


मंधरो5लसौंद्रः संवर्पणः स्तन्यरुचिप्रदर्श ॥ १३ ॥ 
उड़द भारी है, मल और मत्रको भदनकरता है, खिग्थ ( चिकना ) है, गरम 
है, वृष्य है, मध्र है, वायुनाशक है, ठ॒प्तिकर्ता है, खरियोंको दुग्ध पेदा करता है, 
विशेषकर बलदेनेवाला है और शुक्र और कफ) वृद्धि करता है॥ १९॥ उडद्‌ 
ऐसा है तो भी कसेलायन होनेसे पुरीषको भदनभी नहीं करता है और न बहुत 


मत्रल है और न अत्यन्त कफकर्ता है। विपाकमें मधुर है, आलस्पदेनेवाला है, संत- 


पेण है, स्तन्य ( दूध ) और रुचिदेनेवाला है और कई अलसांदका अथ राजमाष 
करते हैं और ये ग्रण राजमाषहीके समझते हैं ॥ १३ ॥ 
कर्वेंचचीज शिबी कुलत्थ वनकुलत्थ गुण । 
माषेः समन फलेमात्म॑गुप्तमुक्ते च॑ँ काकांडफल तंथेवं॥ अरण्य- 
मांषा गुणंतः प्रदिष्टाँ रूक्षाः कर्षोया अंविदाहिनर्थ ॥ १४ ॥ 
उष्णः कुलेत्यो रसतें: कषायः कर्टुितिपाके कफर्मांस्तन्न:॥ शुक्रा- 


(सूत्र १३ ) केचित्त छोकममुं माषगुणपरमेत्र वदंति तथा केचित्‌ अलखांद्र इति पदेन राजमाषस्य 
अहर्ण कुषैति राजमाषस्थैय गुणपरममुं छोक॑ वर्दृत्यव |. ( सूत्र ५४ ) काकांडफलमम्डिकाबीजसजा 
इति केचित्‌ 


खुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


इमरीगुल्सैनिपृदनअं सर्मोहकः पीनसकॉसहारी ॥ १५ ॥ अना- 
: हमेदोगुदकीलहिका-्वासापहः शोणितपित्तिकृर्ञ ॥ कफस्य हैन्ता 
नयनामर्यप्नो विशेबतो वन्यकुलंत्थ उक्तेः ॥ १६॥ 
क्वेचके बीजभी उडदके त॒ल्य गुणकारक जानने । और इसीप्रकार काकांडफडह 
( बडी/शेबीके बीज ) के गुण जानने चाहिये। और वनके उडद ( गनेडडद्‌ )< 
गुणमें रूखे हैं, केले हैं, दाह पेदा नहीं करते॥ १४ ॥ कुलथी गरम है, ससमें - 
कसेली है, विपाकमें कदुक है, कफवायुनाशक है, शुक्र, अश्मरी और गुल्मनाशक- 
है, संग्राहक है, पीनस और खांसी हर्ता है ॥ १५ ॥ वनकुलत्थ ( चाक्सू ) अफरा; 
मेदरोग, अश, हिक्का, ध्वास इनका नाशक, रक्तपित्तकर्ता, कफहर्ता, नेत्ररोगनाशर्क 
विशेषताकरके वनकुलथी ( चाकसू) होता है ॥ १६ ॥ 
तिलगुण । 
ईषत्कषोयो मधुरः सँतिक्तः संग्राहैकः पित्तकरस्तधोंणः॥ तिछो... 
विपांके मैंथुरों बलिए्टः स्निग्घो बरणॉलिपन एँव पथ्यः ॥ १७॥ दं- 
त्योभ्िमिधाजननोःल्पमृत्रस्तन्योर्थ केड्योडनिलहा गुरु ॥ ति- - 
लेषु सर्वेग्वसितः प्रधानो मध्यः सिंतो हीनतरास्तेथान्ये ॥१८॥ 
तिल कुछरकसेले और तिक्ततालिये मीठे होते हैं,संग्राहीहें, पित्त पैदा करनेवाले 
और गरम हैं, विपाकमें मीठे हैं, बलकारक हैं, चिकने हैं, ब्रणके लेपनमें पथ्य हैं 
॥ १७ ॥ दांतोंके लिये हित हैं, अमि और बुद्धि उत्पन्नकरनेवाले हैं, मरत्र स्वल्प 
करते हैं, ख्तरियोंके दृध पेदा करते हैं, बालोंके ड््यि हित हैं, वायुनाशक हैं और 
भारी हैं। सबप्रकारके तिलोंमें कालेतिल प्रधान हैं और सुपेद मध्यम हैं तथा 
- अन्यभांतिके ( गोमूत्रसन्निभादिक ) हीन और निकृष्ठ होते हैं ॥ १८ ॥ ले 
ः जाके गुण । - > 
यवः कषायो मधुरो हिमश्व कैंटुविपांके कर्फपित्तहारी ॥ बणेधु 
“यस्तिंल नत्यं वां स्थेयायर 
पैथ्यस्तिंलवच्च नित्य अ्बरद्ध॑मत्रो बहुवातवच्चोः ॥१९॥ भेमे- 
धारवरवर्णक्च्च सपिच्छलः स्थूलविलेखन श्व ॥ मेदोमरुत्नड्हरणो- 
(सूत्र १९ ) यवो साधुयोत्‌ हिसत्वाच पित्तहा भवति, कथायत्वाच्च पित्तहा भवति, कषायत्वाद्विपाके 
कठकत्वाच्च कफन्नः | ( निंधसंग्रहे तु ) प्रबद्धमूत्र; अल्पमूत्र: अत एव प्रमेद्दिणां हितः | “बहुवातवर्चा:? 
इति वातो5त्र कुक्षिवातोडमिप्रेत: । अन्यथा ठ॒मेदोमरुत्तडहरण इति विरुध्यते | 'प्रबद्धमूत्र:” इत्यत्र 
श्रवृद्धमूज;? इति वा क्रचित्याठांतरं तन्न सम्यक 'मूत्रमेद;पित्तकफान्‌ जयेत्‌? इति वाग्मयेक्ति: । 


खूजस्थान-अ० ४६. 


 सिक प 


तिरूक्षः प्रसादनः शोणितपित्तयोश्व ॥ २०॥ एऐसिगुणहीनत- 
रांसतु किंचिं द्वियाय्रवेभ्योटतियवान्‌ विशेषेः ॥ २१ ॥ 
_ जौ कसेलापनलिये मधुर हैं,शीतल हैं, विपाकमें कदुक हैं.कफ और पित्तनाशक 
हैं, बणलेपनमें तिलकी भांति जौभी पशथ्य हैं,मूत्रको बांधते हैंवायु और मलकी बहुत 
- उत्पन्न करते हैं ॥ |१९॥ स्थिरता, जठरामि, बुद्धि और कण्ठका स्वर तथा वण 
. इनको ठीक करते हैं। पिच्छलतायुक्त हैं,स्थूलको कृशकरनेवाले हैं। मेद,वायु तपा- 
को हस्ते हैं, अतिरुक्ष हैं और रक्तपित्त इन दोनोंकों प्रसन्न करते हैं ॥ २० ॥ और 
जवॉोंसे हीनगुणवाले अतियव ( जवी ) को समझना चाहिये ॥ २१॥ 
गेहके गुण । 
गोधूम उक्तो मंधुरों गुरुअ॑ बल्यः स्थिरः शुक्ररुचिप्रदर्श॥स्िग्घो 
5ति शीतोनिलपित्तहेता संघानकच्छेष्तकरः -सैरअ ॥ २२॥। 
गेहूं मधुर हैं, भारी हैं, बलकता हैं, स्थिरताकारक हैं, शुक्क और रुचि पैदा 
करते हैं, ख्रिग्ध हैं, अत्यन्त शीतल हैं, वायु और पित्तनाशक हैं, दूटेकी जोडनेवाले 
हैं, कफकती हैं और सर ( दस्तावर ) हैं ॥ २२ ॥ 
फलीके धान्‍्य । 


रूंक्षः कषायो विषशोफशुक्रबलासदशिक्षयक्रद्विदाही॥कैंटुविपाके 
मंधुरस्तु शिंबः प्रभिन्नविण्मौरुतपित्तलश्श ॥ २३ ॥ 
शिंबी ( फलीके अन्न ) साधारणतासे रुक्ष हैं, कसेले हैं, विष, शोथ वीय और 
दृष्टि इनको क्षयकरते हैं और दाह पेदा करते हैं, मधुर हैं विपाकर्में कटुक हैं, मल- 
भदन करते हैं और वायु और पित्त उतपन्न करते हैं ॥ २३ ॥ 
सिताउसिताः पीतकरक्तवर्णा: भवति ये'नेकविधास्तु शिंबाः ॥ 
यथोदितस्ते गुणतः प्रधोना ज्ञेयाः कट्ैणा रसपौकयोश्र ॥ २४ ॥ 


शिंबी धौले, काले, पीले, लालवणके ऐसे अनेकप्रकारके होते हैं । वे जिस 

प्रकार ऋ्रमसे वणनाकिये हैं, उसी प्रकार गुणमें प्रधान जानने चाहिये (जैसे सबसे 

प्रधान सुपेद उससे अल्पगुण काले इत्यादि ) और ऐसेही रस और विपाकमें 
-कटुक और उष्ण हैं ॥ २४ ॥ 


( सूत्र २९) मधूलिका नांदामुखी महागोधूम इति गोधूमभेदा:। मधूलिका सूक्ष्मगोधूमा;। नांदीमुखी 
« खपलेगेहूँ इति छोके ) महागोधुमा मालवजा: श्वेतस्वच्छस्थूलगोधूमा इति | 


(४१०)... सुश्ुतसहिता-भो० टी० । 


सहांहय॑ मूलकजाश्व शिंबाः कुशिबिवज्लीध्रभवाश्व शिंवाः ॥ ज्षेयां 
. विवाके मधुरों रैंसे च॑ बलप्रदीः पित्तनिबहणाशं ॥ २५॥ विदा- 
हंवतश्व॑ भुश चे रू्श्षा विष्टभ्यँ जी यन्त्यनिलगप्रंदा श्र ॥ रुचिप्रै- 
६ 52 2 ् 
दाश्वे व सुदुंजरा्श संवें स्छ॒तों वेदलिकास्तुँ शिबांः॥ २६ ॥ 
सहाद्वय ( मुद्रपर्णी माषपर्णीके बीज ) और मलसे पैदा हुईं शिवी. ( म्नलीके 
बीज) और कई मूलशिंवी ( सोहजनेके बीजोंको कहते हैं ) तथा कई भ्रूगफलीको 
मूलकशिवी कहते हैं और कुशिंवी ( क्षद॒शिवी ) तथा वेलसे उत्पन्नहुई शिव रसमें 
और विषाकमें मधुर है और बलको देनेवाढी होतीहे तथा पित्तनाशक है ॥ २५७॥ 
ये आइंशिंबीबीजके गण हैं । तथा सूखीशिषीं विदाह पेदाकरती है और रुक्ष है और 
विश्भताकरके जीण होतीहे ( पचती ) है तथा वाद पेदा करती है, रुचिकारक है 
और दुजर है ये सबभांतिके द्विदकशिवी (सूखे) शिवीधान्पके गुण हैं ॥ २६॥ 
कर्टुविपाके कटुँकः कर्फप्नो विदाहिभावादहितः कुलुंभः ॥ उष्णां- 
तधी स्वादुरसा:निलती पित्तोल्बणा स्पॉत्कट्रैंका विषाके ॥९»॥ 
पाँके रेस चॉपि' कटुः प्रदिर्ठ: सिद्धांथकः शोणिंतपित्तकोपी ॥ 
तीक्ष्णोष्णरूक्षः कफर्मारुतप्नस्त्थीगुणश्रा।लितेसपैपोषि ॥ २८ ॥ 
. कुसुमेंके बीज ( करड ) कदुक हैं, विपाकमेंभी कटुक हैं, कफनाशक हैं और 
विदाही होनेसे हित नहीं हैं। तथा अतसी उष्ण है, रसमें स्वाढु (मध॒रोहै,वायुना- 
शक है, पित्तको उल्बण (तेज ) करती है, विपाकमें कटुक है ॥ २७॥ सिद्धार्थक 
(सुपेद्सरसों) विपाकमें और रसमें कदुक हैं, तथा रक्त और पित्तको कुपित करते- 
हैं, तीकण हैं, गरम हैं, रूक्ष हैं, कफ और वाइको नाश करते हैं और यही गुण 
काली सरसोंके भी जानो ॥ ९८॥ - 
+ ह- ८ है ९७३५ २३% 2 ऐ॥ 
अनांतिवं व्याधिहतमपरैयोगतमेव वें ॥ अभूमिज नेव॑ चाँ$पि 
में धान्यं गुणवैत्स्मेतम ॥ २९॥ नवंधान्यमभिष्यंदि रूचु संब- 
.. त्सरोवितम्‌॥ विर्दाहि गुरु विष्टमि विरूढ दृष्टिदृषेणम््‌ ॥ ३० ॥ 
- शाल्यांदेः संर्षपांतस्थ विविधस्यॉस्यँ भागैशः ॥ कालप्रमाणसं- 
स्कारमात्राः संपारिकीलिताः ॥ ३१॥ इति धान्यवर्गः ॥ 
हि आप एप कफ ते सकल 
..._ ( सूच्न २५) सहाद्वयं मुहृपर्णीमाषपण्यी । सूलशिबी मूलकपर्णी शोमांजन इति केचित्‌। (सूत्र २६) _ 
: बैदलिकास्तु शिबामुद्रादीनामार्ह्फलिका; ( इति नि. से. ) ( सूत्र २८ ) सिद्धार्थकः ख्ेतेसर्षप; | 


सूत्रस्थान-अ० ४६... (४११) 


अनात॑व ( वेफसलके ) तथा व्याधिकरंके मारे हुए ( रोली, कावा छगे )ऐ 
अपयोगत ( विनापके ) अभूमिज ( जो प्रथ्वीमें पेदा न हुए हों छतों या नाबों या 
घमलोंमें पेदा हुए हों ) तथा नये ऐसे -धान्‍्य गुणकारक नहीं होते ॥ २९ ॥ 
नये अन्न अभिष्यंदि होते हैं और एकवर्षके पुराने अन्न हलके होजाते हैं और विरूट 
( विना बोये या जिनमें सींछसे अंकुर आजायेँ ) बिदाही, भारी, विष्ठंभी तथा 
इष्टिको दूषित करनेवाले होंते हैं ॥३०॥ शाल्लीको आदिलेकर सरसोपस्यत अनेक 

अकारके धान्योंके विभागसे कालप्रमाण, संस्कार और मात्रा वर्णन कीगई हैं 


 ( कृतान्नवर्ग जोइसी अध्यायमें अगाडी है उसमें ये सब वर्णन किये जांयंगे )॥ ३ १॥ 


इति धान्यवग: । 
धाम 


अत ऊर्द्ध मांसवर्गानुपवेक्ष्यासः । 
अब यहांसे अगाडी मांसवर्गका उपदेश करते हैं ॥ 
तद्यथा-जलेशया आनूपा आस्याः ऋव्यभुज एकशफा जांगला- 
श्वेति षण्मांसवर्गास्तेषां व्गाणामुत्तरोत्तरं प्रधानतमाः ते पुन- _ 
द्विविधा जांगला आनूपाश्वेति ॥ १ ॥ 
बह इसप्रकारसे हैं कि १ जलमें रहनेवाले, २ आनूप ( ज॑लके किनारे रहने- 
वाले ), ३े आ्रामचारी, ४ मांसभोजी जीव, ५ एकशफ ( एक विनाफदे खुरबाले ),. 
६ जांगल ( जगलके वासी ) जीव इसभांति छःप्रकारके मांसवर्गोमेसे उत्तरोत्तर 
प्रधान हैं। वे फिर दो प्रकारके हैं एक जांगल (जंगल स्थलके वासी ) दूसरे आनूप 
( जल और जलके किनारेके वासी )॥ १ ॥ 
तत्र जांगलवर्गोंष्टविघः । तद्यथा-जंघाला विष्किराः प्रतुदा गु- 
हाशयाः प्रसहाः पर्ण्गा बिलेशया गआ्राम्याश्वेति ॥ २ ॥ 
उनमेंसे जांगल ( ख़श्कीके रहनेवाले ) जीबोंका वर्ग ( समूह) आठ भरकारका 
है। जैसे १ जंघाल ( जंधावाले चतुष्पद ), २ विष्किर ( बिखराहुआ पंजोंस कुरे- 
दकर खुगनेवाले पक्षी ),,३ प्रतुद (जो नोकसे कुरेदकर चुगनेवाले पक्षी), 
( सूत्र १ ) प्रष्मांसवर्गी इति पट्प्रकारेण मांसवर्ग: सामान्यतयोत्तरोत्तरप्राधान्यतवा चोक्तः विशेषतया 
तु जांगलानूपभेदेन त्रयोदश्धा इति। 
( सूत्र २ ) ज॑घाला; प्रशस्तज॑घावंतो मुगादयः । विष्किरा इति विकीर्य भक्षयंतीति । प्रतुदा: 'अतुद्य 


भक्षयंलेते: तुंडेन प्रतुदास्तत:? | गुह्याशया गुह्ास्थायिन; । प्रसह्या इति 'अ्रंसह; कीर्तिता एते प्रसह्माडिछ- 
. द्यभक्षणात्‌? । पेर्णम्गा: पत्रशाखाम्रगा: | बिलेशया बिल्वासिन; । आम्या ग्रामचारिग इंति । 


| 


(४१२) * खुश्नुतसंहिता-भा० टी० 


- »गुहाशय ( घुर या ग॒फामें रहनेवाले हिंसकचतुष्पद ), ५ प्रसह ( उचेडकर माँसा- 
'दिखानेवाले हिंसकपक्षी ), ६ पर्णमृग ( शाखाम॒ग जो वृक्षोंपर कूदनेवाले जीव ), 
७ बिलेशय ( बिलके वासी), < आम्य ( नगरमें मरृष्योंके परोंमें शहनेवाले 
जीव )॥ २ ॥ 

तेषां जंघालविष्किरो प्रधानतमों तत्रेणहरिणकुरंगकरालकृतमाल- 
शरभश्रदंशएषतचारुष्करमृगमातृकाप्रभृतयों जंघाला मृगाः क- 
बचाया मधुरा लघवो वातपित्तहरास्तीक्ष्णा हृ्या वस्तिशोधनाश्रा।१॥ 
इनमेसे जंघाल और विष्किर अत्यन्त प्रधान हैं । उनमेंसे एण (काल्ाहिरण ), 
हरिण ( गोरा हिरण ), ऋष्य ( नीले अंडोंवाला रोहमग ), कुरंग ( चतुरंग चौक- 
'डियामग ), कराल ( जिसके दांत नीचेको निकले हों कस्त्रीमग ), कृतमाल 
४ संघातचारीम्ग ), शरभ ( कश्मीरमें एक ऐसा मृग होता है जिसके चारपावूँ 
नीचेकी और चारखुर पीठमें ऊपरको होते हैं, ऊपरको दृष्टि होती है, बंड २ सींग 
होते हैं यह अष्टापद ऊँटके तुल्यसा मृग होता है। ) श्दंश ( चारदांत जिसके 
'क्त्तेकेस अतितीक्ष्ण हों ऐसा म्ृग ), प्रषघत ( जिसके शरीरपर चित्र विचित्र बिंदु 
हों ), चारुष्कर ( सुन्दर शरीरवाला छोटामृग ) तथा मगमात्रिका ( छोटो और 

- बड़े पेटवाली हिरनी ) इत्यादि प्रशस्तजंघावाले म॒गादिक जंघाल कहलाते हैं वे 
जंघालजीव ( अथांत्‌ इनका मांस ) कसेले, मधुर, लघु ( हलके ), वायु और 
प्त्िनाशक तथा तीक्ष्ण-हृद्यकी हित और वास्तिशोधन का हैं ॥ ३॥ 

कषायो मधुरो हृद्यः पित्तासक्फरोगहा ॥ संभाही रोचको बल्य- 
: स्तेषामेणों ज्वरीपहः ॥ ४ ॥ मंधुरो मधुँरः पाके दोषप्नोःनलेदी- 

पनः ॥ शी्तेलो बर्ूँविप्मृत्रः सुगंधिहरिंणो रूँघुः॥ ५॥ 

एण ( कालामुग ) क्सेला है, मधुर है,हृदयको हित है,पित्त, रुधिर और कफके 
शेग नाशकरता है, संग्राही है, रोचक है, बलकारक है, ज्वरनाशक है ॥४॥ गोरा 
हिरण मधुर है, विपाकमें भी मधुर है दोपनाशक है, अप्लिदीपन कता है, शीतल 
है, मलमृत्रको रोकनेवाला है, सुगंधयुक्त हे और हलका है ॥ ५॥ 
 क््न ३ )एण: ऋष्णदरिण:। हरिणो गौरमगः । ऋष्पः नीलांडः रोहूगः । कुरुंग: चतुरगतिमग) | 
कराल: अधोनिष्करांतदंतः हिमवदादियर्वतेषु कस्तूरीम॒गः । कृतमाछाः संघातचारिणों मृगा;। शरमभः 
अष्टापद: उष्तुल्यो महाशृंग; प्रष्ठगतचतुष्पाद; कश्मीरे प्रसिद्ः। श्ररंष्टा चतुर्वेष्टीतिदुड: . कर्कटकः 4 

.. प्रृषत; बिंदुनचित्रत: । चारुष्कचारुशरीर; स्वल्पतनु्मंग: । म्गमातका अल्पा प्रथूदरा 'सगी ( इति 

निबंध: ) ( सूत्र ४ ) एणस्तु मेहिनां बहुमूताणामहित: । 
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की ४६. (४१ ३) 
एणः कष्णस्त॑योज्ञेंयो हरिणंस्ताम्रन॑ उच्चते ॥ ने कृषुँणो ने च॑ 
ताम्रेश्न॑ कुरंगः सोमिधीयते ॥ ६ ॥ शीतांसक्पित्तरामनी 
विज्ञेया सगमात्रिका/सन्निपातक्षयश्वासकासहिका5#चिप्रण॒त! जा 
एण, हरिण और कुरंग इनका भेद कहते हैं । इनमेंसे काला एण कहलाता है 


और ताम्रवर्ण हो उसे हरिण कहतेहैं। और जो न तो काला हो और न ताम्रवर्ण हो उसे 
ऊरंग कहते हैं ॥६॥ और मगमात्रिका ( हिरनी ) शीतल है, रक्तपित्त शांत करने- 
वाली, सात्निपात, क्षयी, थ्रास, खांसी और हिचकी तथा अरुचिनाशक है ॥ ७ ॥ 


विष्किर । 
लावतित्तिरकपिंजलवर्ती रवर्तिकवत्तेकानप्त्‌कावातीकचकोरकल- 
विंकमयूरक्रकरोपचऋ्रकुकुटसारंगशतपत्रककुतित्तिरिकुरबाहुक- 


ष्वि : शीतमधुराः 
यवलकश्रभृतयख्याहला विष्किरा लघवः शीतमधुराः कषाया 
दोषशमनाश्र ॥ ८ ॥ 


लवातित्तिरे ( काला तीतर ), कपिंजल ( गोरा तीतर ), वर्तीर ( घरघरा ), . 
वार्तिंक और वर्तक (दोनों काले धौले बतकके भेद), नतृक (बुडरूपक्षी),वातीक (वतका 
चिडिया जिसे बषेडाभी कहतेहैं),चकोर,कलूविंक(लारूसिर काछीश्रीवावाली चिडिया) 
मदूर ( मोर), ककर (कयापक्षी), उपचक्र (कालीनोकवाल्ा क्रकर ), कुकुकुट (मुर्गा), 
सारंग (पपहिया ), शतपत्रक ( खातीचिडा), कतित्तिर ( जंगली तीतर), कुरचाहक 
(रकुरापक्षी), यवलक ( यवगुड़कनामपश्षी ) इनका आदिले औरभी ज्याहल अथांत्‌ 
दोनों पंजे और तीसरी चंचु इन तीनोंसे कुरेदनेवाले और विष्किर विखराहुआ चुगने- 
- वालेपक्षीहैं ये सामान्यतासे हलके,शीतल,मधुर,कसेले और दोषोंके शांतकरनेवालहैं ८ 
संग्रोही दीपैनश्वेव॑ कषायमधघुरो लेघु॥॥ लांवः करटुविपाकश्े संनि- 
पोते थे पूर्जितः ॥ ९ ॥ ईषहुरूष्णेमधुरो वैष्यो मेधामिवर्चनें: ॥ 
तित्तीरिः सर्वदोषत्नो आंही वर्णप्रंसादनः बल हिक्काश्वासानिलैहरो 
विशेषाहोरंतित्तिरिः ॥ १०॥ रैक्तपित्तहरः शीतो -... त त्तारः ॥ १०॥ रंक्तपित्तहरः शीतो लेंघुआवंपि' कपिं-_ 


( सूत्र ८) कर्पिजलः गौरतित्तिरे: | कलावैंक: कांछचटकः । अन्ये तु रक्तरिरंसं कृष्णग्रीव 
आमचटकाकरमाहुं;। कर; लावाल्पक: कर्पिजलात्स्थूछ; कय इति लोके | उपचक्र; ऋकरमेद: | सारं- 
गश्चातक; । अन्ये कृष्णकबुरचातकाकारो विष्किर इति । शतपत्र: काष्ठकुट्टक: । कुतित्तिरिं: तित्तिरिमेदे: 
पांडुकपिल; । कुरबाहुकः कुरुकुरुक इति छोके | यवलक; यवगुडक इति ( निबंधसंग्रह। ) ज्याहल्य 
जिमिश्वरणबुगलचंचुमिराहांति विलिखंतीति त्याइला: ( इति डहूनः ) ४ 


६४१४): छुश्नुतसंदिता-भा० टी० । 
जल ॥ कफोस्येषु चे रोगेर्षु मंदेवाते चै शस्यते ॥ ११ ॥ वात- 


: पित्तहैरा वृष्या मेधाप्िबलेंवर्दनाः ॥ लूघेवः ऋकरा हर्यास्तथां 
चेवोप॑चकरिकाः ॥ १२ ॥ " ६ 
लवा संग्राही है, दीपन है, कसेला और मधुर है, हलका है, विपाकमें कद 

..._ (६ चरपरा ) है और संनिपातमें श्रेष्ठ है ॥५॥ काछातीतर थोडा २ भारी और गरम । 

| । है, मध॒र है, वृष्य ( वीर्यबर्द्धक ) है, मेधा और अग्नि बढाता है, सबदोषोंको नाश- 

.. करता है, ग्राही है, वर्णको प्रसन्नकरता है ( ख़शरंगकरता है ) और गोरातीतर 
विशेषकर हिचकी,श्वास, वायुरोग हर्ता है ॥१०॥ कपिंजल (भ्ररातीतर ) रक्तपित्त- 
हर्ता,शीतल है, हलका है, कफसे उयने सोगोंमें और मंदवातमें श्रेष्ठ है ॥११॥ ऋकर 
पक्षी और उसके भेद वायुपित्तनाशक हैं, वृष्य हैं, मेघा और अमरि तथा बल बढानेवाले 

हैं, हलके हैं, हदयकी हित हैं और इन्हीके समान उपचक्रक पक्षीको जानना चाहिये १२ 
कषाय॑: स्वादुलवेणस्त्वर्यः केश्यों' रुचिग्रेदः ॥ मयूरः स्वरमे- 
धापिहकुश्रोत्रेन्द्रियदाल्यकृत्‌ ॥ १३ ॥ स्विग्धोरैणो<निर्लेहा वृष्यः 
स्वेदस्वरबैंलावह॥बंहँणः कुकुटो व॑न्यस्तद्वदूमास्यो गुरुस्तुं सः॥ 
वातरोगक्षयवमीविषमज्वरनाशनः ॥ १४ ॥ . 
मयूर कसेला, मधुर, सल्लाना है, वचाको और वालोंको हित है, रुचि देंनेवाला है, 

स्वर, मेधा ( बुद्धि ), जठराश्नि, दृष्टि, कण इंद्रिय इनकी हृढता करता है॥ १३ ॥बन्‌- 

का मुर्गा ख़िग्ध है, गरम है,वायुनाशक है,वृष्य है,पसीना, कठस्वर और बलकारकहै 
और बृहण ( शरीरपुष्टकरनेवाल् ) हे । इसीके तुल्य ग्रामका छुर्गा (कूकड)है पर वह 
भारी है, वायुरोग, क्षयी, वमन और विषमज्वर नाशकरनेवाला है ॥ १४ ॥ 
प्रतुद । 
कपोतपारावतम्लंगराजपरभ्नतकोयष्टिककुलिंगणहक॒लिंगगोक्षो- 
डकंडिंडिमाणकशतपत्रकमातृ्निंदक भेदाशिशुकसा रिकावर्गु- 
लीगिरिशालह्वालदूबकसुण्ह?खंजरीटकहारीतदात्यूहप्र भ्रतयः 

अतुदाः ॥ १५॥ 

( सूत्र १५) परभ्रत; कोकिल;। कोयष्टिकः कोयंगको दीर्घ॑जंघावान्‌ पक्षी । गोक्षेडः गोनद: (नि. से.) 
डिंडिमाणको डिंडिसोत्कटथ्वनि; ॥ शतपत्रको राजश्ुकः | भेदाशी इत्यत्न मेकाशीति वा पाठ: मेकाशी 
मेकाशन: । वल्गुडी रक्तपुच्छावोमागः बुल्बुल इत छोके | मिरिशो भिरिवर्तिका । सुण्दी पीतम्रस्तकी 
चयो इति छोके । खंजरीट; सिताथितवर्ग; खंजन इति छोझे | हारीतः हरितपीतवर्णों दरिया इति छेके 


. :  - ४: - "२: ->कछ के 0 बेन ले 


खुत्रस्थान-अ« ४६. (४६५) 


फपोत ( जंगलीकबूतर ), पारावत (गृहके कबूतर), भ्रृंगराज ( केशरीयापक्षी ), 
परक्षत ( कोकिला ), कोयश्टिक ( कोपंग ), कालिंग ( वनका चिढा ), ग्रहकुलिंग 
( घरका चिडा ), गोक्षोडक ( गोनईपक्षी ) डिंडिमाणक ( डिंडिमपक्षी जिसकी 
वाणी बहुत उत्कृष्ट होती है ), शतपत्रक ( राजशुक ), मातृनिंदक ( पुतरंजन ), 
भेदाशि या भेकाशी (मेडकमाडापक्षी), शुक ( तोता ), सारिका ( मैना ), वल्णुली 
(६ बुलबुल ), गिरिश (पहाडीबतक), आलहाल (आलवापक्षी ), दूषक ( सिचानचे- 
चूपक्षी ), सुगही ( पीतमस्तवालावय्या ), खंजरीट ( खंजन ), हारीत ( हरिया ), 
दात्यूह ( कालचिडी ) इत्यादिपक्षी प्रतुद्संत्षक कहलाते हैं ॥ १५ ॥ 
'कषायमधुरा रुक्षाः फलाहारा मरुत्कराः ॥ 
पित्त्लेष्महरा: शीता बद्धसुन्नाल्पवर्चसः ॥ १६ ॥ 
येप्रतुद्सज्ञकपक्षी सामान्यतासे कसेले हैं, मधुर हैं, रूक्ष हैं, फल खानेवाले हैं, 
वायु उत्पन्न करते हैं, पित्तकफहर्ता हैं, शीतल हैं, म्नत्रको बंद करते हैं और थोडा 
मल पैदा करते हैं ॥ १६ ॥ 
सवदोषकरस्तेषां भेदाशी मलदषकः॥ कषायस्वादलवणों गरूः 
काणकपोतकः ॥ १७॥ रक्तपित्तप्रशमनः कषायविशवोषि चे ॥ 


विपाके मर्घेरश्वापिं गुरँः पारावतः स्पैतः ॥ १८ ॥ कलिंगो 


मधुरः लिग्धः कफशुक्रविवरद्धूनः ॥ रक्तपित्तहरों वेश्मकुंलिंग- 
स्लवेतिशकरलँः ॥ १९॥ हे 


उनमें भदाशीपक्षी सब दोषोंका कर्ता और मरका दूषक है। काणकपोत 
(वनवासी कपोत ), कसेला, स्वादु, सलोना होता है और मारी है ॥१७॥ पारावत : 
( कबूतर ) रक्ताफक्त शांत करता है, कसला है, विशद्‌ है, विपाकमें मधुर है और 
भारी हू ॥ १८ ॥ कुलिंग ( जंगरलीचिडा ) मझर है, स्निग्ध है, कफ और शुक्रको 
बढ़ाता है, रक्तातत्तिका हरता हे और घरका चिडा अल्न्त वीर्य पैदा करताहे ॥१९॥ 
..._ गहाशय ( पर्ब”की जहा या छुरोंन रहनेवाले ) । 


कक 


सिंह ध्यावव॒कतर&३ क्षक्ा (नाजारश्व गा उस गवा[रुकप्रभ्नतया 

- गहाशया+ ॥ २० ॥ ; 
0775 >> ६-35 
( सूज २० ) इकः कुकुरतह॒श: पश्ु; भडि ॥ हाँते छो> | तरक्षुभृगशन्रु। छुद्रव्याप्नविशेषः जरख 


इति छोके। ( नि. से, ) द्वीपिः द्वैप॑ द्विवर्ण चर्मास्य स द्वापिः गंडको वा ।चित्रको व्याप्रभेदः ( श.स्तो. ). 
5: मार्जीरकथथनेन वनमार्जार एवं | मगेवारु; मगमक्ष्यश्शगालकृतिः | 


(४१६ ) खुश्ुतसंद्िता-भा० टी०१ 


० सिंह, व्यात्र ( भगेरा )) दे ( भेडिया ), तरक्षु ( तिरषुजरप ); शेछ, दीपि 
( गैंडा या चीता ), बिलाव ( बनका बिलछाव ), “गाल ( गींदड ) मंगेवोर 
मुगशतु 


( श्रगालाइति मगर ) 


इत्यादि जीव गरहाशस कहलाते हैं ॥ २० ॥ 


थे गुहाशय सामान्यतांस मधुर हैं, भारी हैं, स्निग्ध हैं, बलकारक हैं, वायुना- 
शक हैं, उष्णवीय हैं, नित्य नेत्र और गुदाके विकारवालोंको हित हैं॥२१॥ 


काककेक कुरस्वापमासशबणात्युटूकविडिश्येनर प्र्स- 
हुए ॥२२॥ ऐसे सिंहांदिभिः सर्वे सर्माना वायसादयः 0 रखँवी- 
येविपाकेषु विशेषो(च्छों षिणे हितों? ॥ *३ ॥ 

काग, कंकपक्षी, कुर्र ( मच्छीका शिकार करनेवाला पक्षी ), चाष ( इंदनीला- 
शिकारी पक्षी )) भास ( सुपेद चोटीका गीथ )) शशघाती ( वाज ) 


कारपक्षवाला 
उरछु-चील, इ्येन ( सिकणा )) शत ( गीथ ) इत्यादि शिकारी क कह 
छाते हैं ॥ २२ ॥ ये म्रसहपक्ली रस, बी और विपाकरमें सिंहादिकके समान हैं 
विशेष करके शोष ( यध्ष्मा ) रोगवालेकों हित हैं ॥ ९३ ! । 
महमृपिकवृक्षशायिकाकुशपतिधालवानरमध पर्णमुगा॥२०४॥ 
मधुरा गुरवो दृष्याश्वक्षुप्याः शोषिणे हिता। 0 सुष्ठमृत्रपुरीषाश्च 
कासाशः श्वासनाशनाः ॥ ९५ ॥ 
मदुसूषिक (गिलाहरी ), इक्षशापिक ( शखभ३ ), अवदुश ( लंगूर ), 'भति- 
घास ( वृक्षाविला व) और वबानर ( बंदर ) इत्यादि ( शाखामुग अर्थात 
वृक्षॉपर विचरनेवाले जो परंद नहीं हैं चतुष्पद्‌ )हैं ॥ २४ ॥. ये परणमुगर्सज्ञक 
जीव साधारणतासे मधुर हैं, भारी हैं, वृष्प हैं, नेत्रोको हित हैं) शोष ( राजय- 
हैँ मलकी पेदाकरके निकालनेवाले हैं और खांसी 


वक्तव्य सूत्र २१ ) बचासीर तथा शवासनाकक हं पा लव इक कक रुक इनके गुण यद्ां इस प्रकार छल्ले है तोभी इमेन बहुतते शिकारियोंसे 
सुना है कि सिंह व्याप्नादि जीवॉका मांस खाद्य नहीं दै किंतु विषके तुल्य होतादै । ( सूत्र रे ) कंका 
दीपचंचुमद्ाप्रमाण: । कस जिस्विल्वाकार: नदेत्थीपतमल्स्य्रादी । पोपः इंद्रनील्मणिसदशपक्षः 
( इति डछनः) ( सत्र 3४ ) अवकुशः गेल्ंगूले वानर्रविशेष: लंगूर इति छोके ( नि. से. ). 
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सूत्रस्थान-अ० ४६. . (४१७) 


आ्ाविच्छल्यकगोधाशशबृषदंशलोपाकलोमशकर्णकद ली मुग्नि- 
यका5जगरसर्पमूषिकनकुलमहाबश्लुप्रभुतयो बिलेशयाः ॥ २६ ॥ 
वर्चोमृत्रं संहतं कुंय्युरेते वीयें :चोरणाः पूर्ववत्स्वादुपाकाः ॥ बत॑ 
हैन्युः शेष्मैपित्ते चे कुय्युं: स्विग्धाः कास खासकारयापहाओं ॥२७॥ 
श्वावित्‌ ( सेह ), शल्यक ( वृक्षनकुल ), गोधा ( गोह ), शश् ( खरगोश ), 
वृषदंश ( बनका बिलाव ), लोपाक ( छोमडी ), लोमशकण्ण ( महाबिलाव व्याघा- 
कार जिनकी पोस्तीन बनती है), कदली (बिलवासी मृगभद )म्गप्रियक (गोनस), 
अजगर 2 अतिस्थूलसर्प ), सप, चूहे, नेवला, महाबश्रु ( न्‍्योल बिलाव ) इत्यादि- 
जीव बिल या घ॒रमें रहनेवाले हैं ॥ २६ ॥ ये बिलवासीजीव साधारणतासे मल 
और मूत्रको इकट्ठा करनेवाले हैं, उष्णवीर्य हैं और प्र्वके तुल्य मधुरविपाकी हैं, 
वायुनाशक हैं और कफ और पित्तको करते हैं, स्िग्ध हैं, खांसी, श्वास और कृश- 
ताको दूर करनेवाले हैं,॥ २७॥ 
कषायमैधुरस्तेषां शश्शः पित्तकफापहः॥ नांतिशीतलवीर्यत्वाद्मत- 
सांधारणों में: ॥ २८ ॥ गोधा विर्षाके मथुरा कर्षोयकटुका 
स्मृता ॥ वातपितभ्रशैमनी बुँहणी बरलँवर्द्धनी ॥ २९ ॥ शल्यकः 
स्वादुपितन्नो लघु शीतो विषापहः॥ प्रियको मारुते पथ्योडजग- 
रस्त्वशैलां हितः॥ ३० ॥ दुर्नामानिलदोषप्ताः कृमिदृषीविया- 
पहाः ॥ चक्षुष्या मधुरीः पाके सर्पो मेधाप्निविद्धनाः ॥ ३१॥ दार्थी- 
कैरा दीपकाश्े तेपूक्तां: कटुंपाकिनः ॥ मधुराश्रातिचश्लुष्याः सृ- 
्वविण्मृत्रमारुताः ॥ ३२॥ 
शश ( सुसा अथांत खरगोश ) इनमेंसे कसेला है, मधुर है, पित्तकफनाशक है, 
अतिशीतल न होनेसे वायुको सामान्य रखता है॥ २८ ॥ गोह विपाकर्में 
मधुर है और रसमें कसेली चरपरी है, वायु और पित्तको शांतकरती है तथा बेह- 
णी और बल बढानेवाली है ॥२९॥ शल्यक स्वादु (मधुर ) है, पित्तनाशक है,हल- 
का है, शीतल है, विषनाशक है । प्रियक वायुरोगोंमें पथ्य है और अजगरका मांस 
बवासीरके लिये हित है ॥३०॥ और  सपोंका मांस बवासीर और बायुके दोषकों 
दर करता है, कृमियोंका दूषी है तथा ( स्थावर ) विषका नाशक है, नेत्रोंको हित 
है, विपाकमें मधुर है, मेधा और अप्रिको बढाताहै ( अथवा कृमि और दूषीविष- 
रैक 


(४१८) खुश्वतसाहिता-भा० ढी०। 


हतोहै)॥३१॥ दार्वीकर (चौडेफनवाले) तथा दीपक(राजिमंत ) इनमें कठ॒पाकी हैं, 
मधुर हैं, चक्षवोंके लिय अतिहित हैं तथा मलमूत्र और वायुको निकालते हैं॥३२२॥ 
अश्वाश्वतरगोखरोष्टरबस्तोरश्रमेदःपुच्छकप्रभ्नतयों गराम्याः ॥३३॥ 
आस्या वातहराः संवे बेंहणाः कफपित्तलाः ॥ मधुराँ रसपाका: 
भ्यां दीपना बलवेद्धनाः ॥ ३४ ॥ 
अश्व ( घोड़ा ), अश्वतर ( खिच्चर ), गो (वृष), खर (गधा), ऊंट,बस्त (बकरा), 
उरश्न ( मेंढा भेंड )) मेद/पुचछक ( दुम्बा) इत्यादि जीव चतुष्पद आआाम्य (आमवासी) 
कहलातेंहें ॥३३॥ आम्य ( ग्रामवासी ) साधारणतासे सब वायुनाशक हें, बृहण हैं, 
कफपित्तकारक हैं,रस और विपाकमें मधुरहें तथा दीपन हैं और बलवर्द्धक हैं॥ २७॥ 
नातिशीतो गरुः स्रिग्घो मंदपित्तकफः स्मतः ॥ छगलस्तैनंमि 
ध्यंदी तेषां पीनसनांशनः ॥ ३५ ॥ बेहेणं मांसमोरश्र पित्तस्ले- 
प्मावह गुरु ॥ मेदःपृच्छोर्ध॑व वृष्यमोरेश्नर्सहश गुणेः ॥ ३६ ॥ 
आसकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाशनम्‌ ॥ श्रमात्यपिहितं पथ्य 
पवितन्रमानिकापहम्‌ ॥ ३७ ॥ ओरश्रवत्सठवर्ण मांसमेकशफो- 
हूवम्‌॥ ३८ ॥ * 
इन ग्राम्य पशुओमेंस छेली (बकरी बकरा) अति शीतल नहीं है, भारी है,खिग्ध 
है, पित्त और कफ मंद्‌ ( स्वल्प ) उत्पन्न करताहै,अभिष्यंदि नहीं है और: पीनस- 
को नाशकरताहै ॥३५॥ औरश् ( मेंठा या भेंड ) बृहण है, पित्त और कफ पैंदा 
करताहै तथा मदपुच्छ ( दुम्बा ) भी मेटेके समान गुणवाला और वृष्य है ॥३६॥ 
श्वास, खांसी, जुखाम,विषमज्वर इन्हें नाशकरताहै । श्रम और अत्यप्ति ( भस्मक- 
रोग ) इनमें हित है, पवित्र है और वायुनाशक है ॥ ३७ ॥ एकशफ ( खर, अश्व ) 
का मांस भी मेंटेंके समान और सलोना है ॥ ३८ ॥ 
अल्पॉ्भिष्यंद्यं वर्गों जांगिलः समुदोह्मतः ॥ ३९॥ दूरे जनां- 
तनिलेंया दैरे पानीयगोचराः ॥ ये मगाश्र विहँगाश्व तंःल्पासि 
दिनो समता: ॥ ४० ॥ अतीवासन्ननिलयाः समीपोदकगोंचराः ॥ 
._ े म्गाश्न विहँगार्श्व महाभिष्यंदिनेस्तुँ ते ॥ ४१ ॥ 
..._ यह जांगल (ख़श्कीके वासी ) जीवोंका वर्ग थोडार अभिष्यंदि कहा है॥३९॥ . 
जो २ मृग ( पशु ) और पक्षी मनुष्योंस दूर २ रहते हैं तथा जलसे दूर २ रहते- 
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; सूत्रस्थान-अ० ४६. ५ (४१५९) 


हैं वे वे उतनेहीं उतने अर्प अभिष्यंदि ( थोड़े भारी ) होते हैं ॥ ४० ॥ और जो 
पशु पक्षी मनृष्योंके तथा जलके जितने जितने निकट रहते हैं वे उतनेही उतने 
महा अभिष्यंदि ( अतिगुरुताकारक .) होते हैं ॥०१ ॥ 
आजन्ूप । 
आनूपवगस्तु पंचविधः ॥ तद्यथा कूलचराः प्लवाः कोशस्थाः 
पादिनो मत्स्याश्वेति ॥ ४९ ॥ 
आनूप ( जल और जल किनारेके जीवोंका ) वग पांच प्रकारका है। जैसे १ 
कूलचर ( जलकिनारेकी पृथ्वीपर विचरनेवाले ), २ छुव (जलके परंद), ३ कोश- 
स्थ ( कोथमें रहनेंवाले शंख, सीपी आदिके जीव ), ४ पेरोंवाले ( जैसे मेडक 
कछवे आदि ), ५ मत्स्य ( मच्छी, मगर आदि )॥ ४२॥ 
। कूछचर । 
तत्र गजगवयमहिषरुरुचमरसमररोहितवराहखज्लि गोकणकाल- 
पृच्छकोंद्रन्यंकरण्यगवयप्रश्नतयः कूछचराः पशवः ॥ ४३ 0७ 
जिनमें हाथी, गवय ( नीलगाय ), महिष ( भेंसा ), रूर ( चित्रम्नग ) चमर 
( चौरी जिसे चांवरी गौका भेद कहंते हैं ) समर ( सावर ), रोहित ( रोह ), 
वराह ( शकर ), खाड्डि (गैंडा ), गोकण ( गौकेसे कानोंवाला मगभेदं), 
< . (६ काडी और बडीभारी एँछवाला पश्ञ ), ओंद ( जलबिलाव जिसे उद्विलाव 
» . कहते हैं), न्यंकु ( न्‍्योगल अनेक सींगका मुगभेद ) तथा अरण्यगवय ( बनका 
2 रोऊ ) इत्यादि पशु जलके किनारे या डहरी डावरमें रहनेवाले कहाते हैं ॥४३॥ 
। बातपित्तहरा वृष्यां मधुंरा रसपौकयों: ॥ 


शीतला बलिनः लिग्धा मृत्रछाः कफव्धनाः ॥ ४४ ॥ 
ये जलकिनारें चरनेवाले पशु सामान्यतासे वायु और पित्तनाशक हैं, वृष्य हें, 


रस और विपाकम मधुर हैं, शीतल हैं, बलकारक हैं,स्निग्ध हैं,मत्रल्न हैं और कफके 
बठानेवाले हैं ॥ ४४ ॥ 


विरूक्षणो लेखैंनश्व वीयोंष्णें: पित्तेंदूबणः ॥ 
श्य ... स्वाहम्लैलवणस्तेषां गंजः स्छेष्मांनिलापहः ॥ ४५ ॥ | 
। हे ( सूत्र ४२ ) अनुगता आपोइस्मिन्निति जल्स्थल्लत्मको देश आनूप; । ( सूत्र ४३ ) रुरु) शर्रदें 


अंगयागी म्गभेद: । चमरः केशम्त्युब्छो गोसहशः यस्य पुच्छकेशा: चामरत्वेन प्रसिद्धा: । समर: 
सद्ाश्वाकार: सावर इति लोके । औद: पानीयब्रिडाल: मोंदर इति ल्वेके । न्य॑कु: न्‍्यंगुण/ € नि. से. ) 


श रे (४२० ) खुश्वुतसंहिता--भा० टी०॥ 


इनमें हाथी रुक्ष करनेवांछा, लेखन ( दुब॒ला करनेवाल्ग ), वीयेमें उष्ण है, 


.. पित्तकोी दृषित करता है, मधुर, अम्ल और सलौना है, कफ और वायु- 


_नाशक है॥ ४५॥ 


गवंयस्य तुँ मांस हि स्िंग्ध सधुरंकासजित्‌॥ विपौके मंधुरं चा- 
पि व्यवायेस्थ तु वर्द्धन॑म्र ॥ ४६ ॥ स्लिग्घोष्णमंधुरों दैष्यो 
महिपस्तपणो गुरु: ॥ निद्रापुस्टवबलस्तन्यवर्द्धनो मांसदाव्यकृत्‌ 
॥ ४७ ॥ रुरुमांसं समधुरं कषायानुरसं स्मृतम्‌ ॥ वातपित्तोपश- 
मन गुरु शुक्रविवद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ तथा चमरमांस तु लिग्धं 
मधुरकासजित्‌ ॥ विपाके मधुरं चेव वातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥४९॥ 


._. सूमरस्य तु मांस च कषायानुरसं स्मृतम ॥ वातपित्तोपशर्सनं 


गुरु शुक्रविवरूनम्‌॥ ५० ॥ 
गवय ( नीलगाय अथवा रोह्य ) का मांस स्निग्ध है, मधुर है, खांसीका जीत- 
नेवाला है, पिपाकमें मधुर है, मैथुनका बढानेवाला है॥ ४६ ॥ महिष ( मेंसा ) 
स्निग्ध है, उष्ण है, मधुर है, वृष्य है, दप्ति करता है, भारी है, निदा और पुरुषतव 
बल और दुग्ध बढानेवाला है, मांसकी दृकरता है॥ ४७ ॥ रुरु ( चित्रमृग ) का 
मांस मिठासके साथ कसेला अठ॒रस है, वायुपित्त शांतिकर्ता है, भारी है, शुक्र 
वर्दधक है ॥ ४८ ॥ चमर (चामरी ) का मांस स्निग्ध है, मधुर है, खांसीका 


. जीतनेवाला है, विपाकमें मीठा है, वायुपित्तनाशक है॥४%॥समर ( सावरम॒ग) का . 


मांस अनुरसमें कसेला है, वासुपित्तशामक है, भारी है, वीय बढाता है ॥ ५० ॥ 
स्वेदेन बुँहण वर्ष्य शीतल तपेण गुरु ॥ स्निंग्ध॑ श्रमे।निलहरं 
वारोहं बलेंवर्धेनम्‌ ॥ ५१॥ कफमम खैज्विपिशितं कषायैमनिला- 
पहम ॥पितयं प॑विन्रमायुष्य बर््धमृत्रं विरूक्षेणम्‌ ॥ ५० ॥ गोक- 
णैमांसं मधुरं ल्विग्धं मृद़् कफावहम्‌॥ विपाके मधुरं चापि रक्त- 
पपित्तविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शकरका मांस पसीना लाता है, ब्‌ बहन है, शीतल है, शंका कि भारी 


« है, स्निग्ध है, श्रम और वायुनाशक है, बलवद्धक है ॥ ५१॥ सलि ( )का 
> क्सेला है, दाफलक है, पित्रोंकों ( श्राद्धमें ) ।हित है, है, आयु 


डेनेयाला है, मत्रवद्धकर्ता है और रूक्ष है ॥ ५२ ॥ गोकर्णपशुका मांस मध॒र है, 


.. जिग्य है, मृढु है, कफकारक है, विपाकमें मधुर है; रक्तापित्त नाश करताहै ॥५३॥ 


१० ७३, अ/न+ + नर 
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सृत्नस्थान-अ० ४६. (४२१) 


हंससारसक्रोंचचक्रवाककुररकादंबकारंडवर्जावंजीवकब लाकापुं- 
का डरीकप्ठवशरारीमुखनंदीसुखमद्गूत्कोशकाचाक्षमलषथिकाक्षशुक्वा- 
क्षपुष्करशायिकाकोनालकांबुकुक्कुटिकामेघराव श्रेतचरणप्रभूत- 


यः छवाः संघातचारिणः ॥ ५४ ॥ ः 
हँस, सारस, क्ोंच ( कोंचबक ), चक्रवाक ( चक्वाचकवी ), कुरर ( मच्छीकी 
शिकारकरनेवाल्ला पक्षी ), कांदव ( कलहस ), कारंडव ( शुकूहस ), जीवंजीवक 
( एकप्रकारकां बगला होता है जो विषको देखतेही मरजाताँह । विषकी शंकाकें- 
लिये पुराने राजालोग इसे रखते ये और नित्य उसे दिखाकर खानपानकरतेंथ ) 
बल्ाका ( पंक्तिबांधकर उडनेवाले बकमेद), पुंडरीक ( कमलवतलेत्रवाल्ा बक), एव 
4 लमढीक ), शरारीझुख ( गिरगादीपक्षी ), नंदीमुख (पत्रादी ), महु ! जलका 
काक ) उल्कोद् ( कररका भेद), काचाक्ष ( बहुडी ), महिकाक्ष ( सुपेदनेत्र महि- 
कासदृश जिसके होतेहैं ऐसा जलपक्षी ), शुक्काक्ष ( जिसके अतिथ्ेत नेत्र हों ), 
उष्करशायिका ( कमलवासीपक्षी), कोनालक (टटीहरी),अंबुकुछुक़टिका ( मुगाबी); 
मघराव ( पपहिया ), श्रेतचरण (बडाबकमेद) इत्यादि जलूचराफ्षी हैं ॥५४ ॥ 
रक्तपित्तहरा: शीताः स्तिग्धा वृष्या मरुजितः ॥ सृष्टमृत्रपुरीषाश् 
सधुरी रसपाकंयो: ॥ ५५ ॥ गुरूष्णमधुरेः स्विंग्चः स्वस्वणबल- 
भदः ॥ बुंहण्णः शुकेलस्तेषां हंसो मारँतनाशनः ॥ ५६ ॥ 
ये जलचर पक्षी सामान्यतासे रक्तपित्तहर्ता, शीतल हैं, स्िग्ध हैं, वृष्य हैं, वायु- 
-को जीतनेवाले हैं, मलमूत्रफो पैदा कस्के निकालतेहें, रस और विपाकमे मधुर हैं 
'॥ ५५ ॥ उनमेंसे हंस भारी गरम है, मधुर है, खिग्ध है, स्वर; वर्ण और बलकां 
देनेवाला है, बृंहण है, वीध पैदा करताहै और वायुनाशक है ॥ ९६ ॥ 
शंखशंखनखशुक्तिशंबूकभछूकप्रभ्रतयः कोशस्थाः ॥ ५७ ॥ 
कूमकुभीरककंटकक्ृष्णककंटकशिशुमारप्रश्रतयः पादिनः ॥५८॥ 
शंखकृमांदयः स्वादु रसपाका मरुझुदः ॥ श्ञीताः खिग्धा 
22 2 3525 53 /200724 िक4४: “ 60257: 20 05 कक: 2. 


( सूत्र ५४ ) कुररः तस्य प्रसहेष्वपि पाठ: | अन्ये तु कंकमलसह॒श जलचरं कुररमाहु: | कादम्बः 


कूलहस; | कारंडव: झुक्ृइंसमेद: । जीवंजीवकः विषदर्शनमृत्युबकः | प्रंडरीक/ नलिनिनयनः । छव: 


महाप्रत्नाण: प्रसेवकगल; लम्बदीक इति लोके । शरर्मिंख: ख़दिरिवर्णों गिर्गवायीति छोके ! नंदीसुखः 
गति लोक 


'पशटी । महुः जलकाक: | उत्कोश; कुररमेद: । काचाक्ष: बहुडीति छोके | कोनालक: इ्यामपरृष्ठ: श्वती- 
दर: । मघराब: चातकः ( इति निबंध, ) 


(४२२ ) खुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


- हितौः पित्ते वर्चस्याः स्छेष्मवर्दधनाः ॥ ५९॥ कृष्णकर्कटकस्ते- 
षां वल्यः कोष्णोडईनिलापहः ॥ मुक्तसंधानहत्सूष्टविण्सृत्रोईनिल- 
पित्तहा ॥ ६० ॥ | ; 
शंख ( बड़े शंख ), शंखनख ( छोटे शंख ), शुक्ति ( सीप ), शंबूक ( घोंघे ), 

* भल्छूक ( भेले ) इत्यादि जीव कोशस्थ अथांत्‌ कोथमें ( खोलरीमें ) रहनेंवाले 
जलजनतु हैं ॥५७॥ और कछवा, कुंमीर ( घडियाल ), कर्क ( ककेडा ), कृष्णक- 
कट ( >>“ ) और जमा नाकु ) इत्यादिक पावों ( पदञ्नों ) 3५ 
३०४६ और प्रभातिशब्द्स यहां मेडक, ग्राहआदि जानना ॥५८॥ सामान्य 
यैश्ंखादि तथा कच्छपादिक रसमें और पाक स्वादु ( मधुर ) हैं और वायुना- 
शक हैं, शीतल हैं, खिग्ध हैं, पित्तमें हित हैं, विष्चाकारक हैं और कफबढातहें॥५+॥ 
उनमेंसे कालाककैडा बलकारक है, कुछर गरम है, वायुनाशक है,दूंटेको जोडताहै, 
विष्ठा और म॒त्रका निकालनेवाला है और वातापित्तहतों है ॥ ६० ॥ 
मत्स्य ॥ ह 
मत्स्यास्तु द्विविधा नादेयाः सामुद्राश्ष ॥ ६१॥ तत्र रोहित- 
पाठटीनपाटलाराजीववर्मिगोमत्स्यक्षष्णमत्स्यवागुंजारमु रठसह- 


खदृष्टप्रभूतयो नादेयाः ॥ ६२ ॥ नादेयाँ मधुँरा मत्सथा गुरवो 


मारुतापंहाः ॥ रक्तपित्तकरोश्रीषष्णों बृष्यां: स्तिग्घॉल्पवर्चसः॥६३॥ 


मत्प्प ( मछली और मगर ) दोप्रकारके हैं । एक नदियोंके मत्स्य, दूसरे सम॒- 
द्वोंके मच्छ ॥६१॥ उनमेंसे रोहित ( रोही मछली ), पाठीन ( बडी और पूष्ठ 
निमल मच्छी ) !पादला ( श्वेतरक्त मछली ), राजीव ( कमलोंमें रहनेवाी मछ- 
ली ), वर्मी ( सपोकार मछली ), गोमत्स्य ( मोदी मछली), कृष्णमत्स्य ( काली 
मछली ), वागुंजार ( वाहसमछली ), सरल ( सफामछली ), सहस्देष्ट ( मगर- 
मच्छ ) इत्यादि नदियोंके मत्स्य हैं॥६२॥नदीके मत्स्य मधुर हैं, भारी हैं, वायहता. 
. हैं, रक्त'पित्तक्ता, गरम, दृष्य, खिग्ध हैं और अल्पमल करते ॥ ९३ ॥ 
... कषायानुरसस्तेषां शब्पशेवालभोजनः ॥ रोहितोी मारुतंहरो 
.. जैत्पर्थ पित्तकोर्पनः ॥ ६४॥ पाठीनः ग्छेष्मलो दृष्यों निद्वालुः 
... पिशिताशनः ॥ दूषयेदस्लंपित्त तु कुछरोगं करोत्यलो ॥ ६५ ॥ 

7 दो पर आन स्तन्‍्य खा लकरतथा॥ ३३  मुरलो बुंहणों वृष्यः स्तन्यः ग्छेष्मकरस्तथा ॥ ६६॥ सरस्तडा- 
.. (सूत्र ६३) रोहितः घनशकल: । पाठीनः पुतरशकल एव दो्ों निर्मलश्व | वर्मी सर्पाकारो मत्स्य इति | 


४६. (४२३ ) 


गसंभूताः ल्लिग्धाः स्वादुरसाः स्थताः ॥ महाहदेषु बलिनः 
स्वल्पे5भस्यबलाः स्पुताः ॥ ६७ ॥ 
उनमेंस तृण और सिवालखानेवाली मछली कषायानुरस होतीहै तथा रोहित 
मछली) वायुनाशकहै और अत्यन्त पित्तकोपकतो नहींहै ॥६४॥ और पाठीन (बडी 
मछली कफकारक है, वृष्य है और निद्राजनक है और माँसभोजी मछली अम्ल- 
पित्तको दूषित करती है और कुष्टरोग करती है॥ ६५॥ सुरलसंज्ञ़क मछलीं 
बृहण है, वृष्य है, स्तन्य ( दुग्थ ) और कफकर्ता है॥ ६६॥ और जो २ मछली 
सरोवर तथा तालावमें होती हैं वे स्निग्ध हैं तथा रसमें स्वाढु हैं और महाह्वद्‌ 
( बडे सरोवरों ) में होनेवाली बलवान होती हैं और थोड़े पानीकी निर्बल होतीहैं ६७ 
तिमितिमिंगिलकुलिशपाकमत्स्थनिरालकनंदिवारछकमकरगग्गे- 
रकचन्द्रकमहामीनराज़ीवप्रभ्नतयः सामुद्राः ॥ ६८ ॥ 
तिमि ( बडामच्छ ), तिमिंगिल ( इससे भी बडामच्छ ), कुलिश ( गुडिरा ) 
पाकमत्स्य ( पेकामच्छ ), निरालक ( केशवालादि शून्य मत्स्यभेद ), नन्दिवार- 
लक ( समुद्रसिंबाक ), मकर ( मगर ), गगरक ( गागरा ), चन्द्रक ( जिसके 
'पसवाडोंमें बहुत कांटेस होते हैं ), महामीन ( मोदी बडी मछली ), राजीव ( नादे- 
यराजीवके तुल्य बडी होती है वह साम॒द्र राजीव है ) इत्यादि सम्॒द्रवासी 
मच्छ हैं ॥ ६८ ॥ 
सामुद्रा गुरवः ल्लिग्धा मधुरा नातिपित्तलाः ॥ 
उष्णा वातहरा वृष्या वचेस्याः स्छेष्मवद्धनाः ॥ ६९ ॥ 
समुद्रके मत्स्य सामान्यतासे भारी हैं, स्निग्ध हैं, मधुर हैं, अतिपित्तकर्ता नहीं 
हैं, उष्ण हैं, वायुहर्ता हैं, वृष्य हैं, मलकता हैं और कफवरद्धक हैं ॥ ६% ॥ 
बलावही विशेषेण मांसाशिल्वात्ससुद्रजाः ॥ तेषांमप्य॑निलत्न्ाँ- 
च्ौंड्यकोप्यो गुणोत्तरो ॥ ७० ॥ खिग्धर्वात्स्वादुपाक॑त्वात्तयोवी- 


सैया गुणोत्तराः ॥ नादेयां गुरँवो मध्ये यस्मात्युच्छोस्थचारिणः 

॥ ७१ ॥ सरस्तडागजानां तु विशेषण शिरो लघु ॥ अदूरगो- 

चरा यैस्मात्तस्मांदुत्सोदेपानजा: ॥ कैंचिन्मुबेत्वा शिरोदेशैम- 

त्येंथ गुरवैस्तुं तें ॥ ७२ ॥ अधस्ताहुरबों ज्ञेयां मत्स्योः सर- 

( सूत्र ६८ ) तिमिः महत्तमो मत्स्य; तिमिंगिल: ततोडपि मद्तत्तमः | नंदिवारलकः समुद्रसिंबाक: | 
चद्रक; पार्श्रेपु कंटकवलबितो वर्तुछ्लो मत्स्य; | ( इति नि. सं. ) 


(४२६) . सुश्वतसंहिता-भा० टी०। 
शिर, कंधा, कमर, पाठ, दोनों साथल ये शर्वषर्व भारी होते हैं है और दोनों 
साथलोंमेंसे उनमें भी परवपूवका भाग भारी है तथा रक्तादिधातुओंके:उत्तरोत्तर भारी है 
॥ <१ ॥ सपप्राणिमात्रोंके शरीरमें मध्यभाग ( मद्ला अथात्‌ धड-) भारी होता है 
और फिरभी पुरुषका ऊपरला भाग भारी होताहँँ और खियोंका नीचिका ४ भारी 
होताहै॥८२॥ पक्षीजातिके उर (पेट ) और ग्रीवा विशेष करके भारी होतेंहें और 
पास्ोंके क्षेपण करनेसे पक्षियोंका मध्यमाग समान(न भारी न हलका) दिखाई देताहि< रे 
पक, *$3५ विहं | पु #4१०७ + 4८ 
अतीवरूंक्षे मांस तुँ विहंगानां फलांशिनाम्‌ ॥ बूंहँण मांसमत्यर्थ 
4 |+ |२ + ५८४+ 
खगाँनां पिशितांशिनाम ॥ मत्स्याशिनों पित्तकर वार्त॑ने 
धान्यचारिणाम्‌॥ ८४ ॥ 
फलखानेवाले पक्षियोंका मांस अतिरूक्ष होताहे और मांसखानेवाले परंदोका 
मांस अत्यंत बृहण ( पृष्ठ ) होता है। तथा मछलीखानेवालोंका मांस [पेत्तकारक 
होता है और धान्यचारियोंका मांस वायुनाशकरनेवाला होता है ॥ ८४ ॥ 
जलजानूपजा ग्राम्याः क्रव्यादेकशफास्तथा ॥ प्रसहा बिलवा- 
साश्व ये च जंघालसंज्ञकाः ॥ ८५॥ प्रतुदा विष्किराश्वेव रूघवः 
: स्युयंथोत्तरम्‌ ॥ अल्पारिष्यंदिनश्वेव यर्थापूवेंमतोन्यथा ॥ ८६ ॥ 
जलके जीव, जलके किनारे ( डहर ) के जीव, आ्रामके जीव, मांसभोजी जीव, 
एकखुरके जीव, शिकारी परंद और बिलवासी तथा जंघावाले जीव ॥<५॥ तथा 
प्रत॒द और विष्किर ये जीव उत्तरोत्तर हलके होते हैं ( जैसे जलजीवोंसे किनारेके 
जीव हलके होते हैं इत्यादि ) और इसीप्रकार उत्तरोत्तर स्वस्प अभिष्यंदि होतिह 
और इससे विपरीत परवेपरवं ऋमसे भारी भारी होते हैं ॥ <६॥ जी 
अ्रमाणाधिकासंतु स्वजांतो चाल्पसारा गुरवंश्रं । सवे 
सर्वेशरीरेभ्यो ये प्रधानंतमा भवंति यश्ल॑ँत्प्रदेशवार्तिनस्तॉना- 
रद मंव' + 5७ 
दंदीत प्रधानलाभाभावे मध्यमेंवयस्क « सद्यस्केमक्किट्टसुपादेयं 
मौंसमिति ॥ ८७॥ भवति चात्र- 4 
अपनी जातिके अनुमानमें जो प्रमाणसे अधिक होतेहें वे स्व्पसारवाले और 
भारी होतेहें । सब जीवोंमें परे शरीरवालोमेंसे जो २ प्रधान हैं वेभी यक्ृतप्रदेश- 
: वर्ती ( जिगरके निकटकी परी २ हों वेही ) लेन चाहिये और जो प्रधान नहीं मिल 
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शरीरप्राप्तावषि विशिष्टशरीरावयवग्रदणमुक्तम्‌ इति (डल्लनः)। 254 


४.०७ 


खुत्रस्थान-अ० ४९. - (४२७ ) 


- तो मध्यमवयवाले ताजा जो छादित न इुआ हो ऐसे जीवका ,मांस लेना ॥ <७॥ 
यहाँ छोक है कि- 


: बयःशरीरावयवाः खभौवों धातवः क्रियाः ॥ लिंगे प्रमाण 


संस्कॉरो मात्रा चास्मिन्परीक्षिता ॥ <८॥ 
इति मांसवगेः | 
((मांसमें अवस्था, शरीर, अंग, प्रत्यंग और स्वभाव ( प्रकृति ), धात ( रक्त, 
मांस, मेदआदि ) तथा क्रिया, चिह प्रमाण और संस्कार तथा मात्रा इनकी परीक्षा 
रखनी चाहिये ( इनकी परीक्षासे गुणायुण निश्चितहुए जानने चाहिये.) ॥ << ॥ 
इति मांसव्गं: ॥ 


अत ऊर्ध॑ फलवगोनुपदेक्ष्यामः | तथथा। 
: यहांसि अगाड़ी फलवगका उपदेश करते हैं वह यों है कि- 

: दाडिसामऊकबदरकोलकर्कधुसोवीर्रसिबीतिकाफलकपित्थमातु- 
लुगाम्राम्नातककरमर्वपियाललकुचभव्यपारावतवेत्रफलआची ना. 
मलकतिंतिडीकनीपकोशाघ्राम्लीकानारंगजंबीरभ्रभृतीनि ॥१॥ 
दाडिम ( अनार ), आमलक ( आंवले ), बदर ( बडे बेर ), कोल ( गोले बर )| 

ककेन्धू ( झाड़ीके छोटेबेर ), सौपीर .( एक प्रकारका बेर जो मरुष्न॑मिमें होताहै ), 

सिंवीतिका फल ( सेव या नासपाती ), कपित्थ (कैथ ), मात॒लंग (विजोरानीबू ), 
आँब, आमरा, करोंदा, पियाल (विरोंजीका फल जिसकी सुठलीकी गिरी चिरोंजी 
है ), लकुच ( बढल ), भव्य ( कमरख ), पारावत ( एक खठमिद्ठाफल कामरू- 
पदेशमें होता है ); वेतका फल; प्राचान आमलक ( पानी आँवला ), तितिडीक 
( अम्लफल )) नीप ( कदबफल ), कोशाम्र ( कोसीम ), अमली, नारंगी, जंबीर 
(नींबू)इत्पादि। १॥ , ४ 
अस्लॉनि रसंतः पांके गुरूँण्युष्णौने वीयंतः ॥ 
... पिचलॉन्यनिलज्ञानि कफोकेशक पित्तलॉन्यनिलप्नानि कफो्केशकेंराणि चें ॥ ९॥ 


(सूत्र ८८ )अस्मिन्िति ऑस्मिन्‍्मांतकर्मणि । ( सूत्र १ ) बदरं महत्‌, को मध्यप्रमाणम्‌ 
कर्कधू: स्वल्पम्‌ । सौवीरम आमपक्कावस्थासु मधुरं मरुदेशजम्‌ , सिंबीतिकाफलम, तद्भेद एबं अतिमधुरों 


सुष्टिप्रमाण उत्तरापयजः । भब्यं छोमफड । अन्य तु कर्मरंगफलमाहु:। पारावतः कामरूपे फर्ल पाककाले 
घबललोद्वितं मधुराम्ढ॑ च इति डछनाचार्यः । (सून्न र अस्थ पूवेण सहास्वयः |» 
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(४२८ ) सुश्नतसंहिता-भा० ढटी०। 


ये ( ऊपर लिख फल ) सामान्यतासे रसमें और विपाकमें सटे हैं, भारी हैं, 
डष्णवीय हैं, पित्तकारक हैं, वायुनाशक हैं और कफको उ्केश करनेवाले हैं ॥ २॥ 
29 ७.०० डिम॑ है: दीपनीय॑ रुचिकर 
कषायानुरस  तेषां दांडिम॑ नॉतिपित्तठम्‌ ॥ दीपनीयं रुचिकरं 
हथ वर्चोविषधनम्‌ ॥ ३ ॥ दविविय तंत्तु विज्ञेय म्धुरं चांस्लेमेव 
०] दोष॑प्न नये 8. | 
चेँ ॥ त्रिदोष॑न्न च॑ मैधुरमहमस वार्तैकफापहस्‌॥ ४॥ 
इनमेंसे “अनार” अनुरसम कसेला है, अतिपित्तल नहीं है, दीपन है, रुचिकारक 
है, हृदयके लिये हित है और पुरीषको बांधनेवाल्मा है॥३॥ यह अनार दो प्रकारका 
होताहै । एक मीठा दूसरा खट्टा तिनमेंस मीठा तीनों दोषोंकों शांत करता है और 
खंट्टा बाय और कफको शांत करता है ॥ ४ ॥ न 
असल समंधुरं तिक्ते कषाय कटुंके सँरम्‌ ॥ चक्ष॑ष्यं सर्वेदोषै्न 
वृष्यमामलकीफरूम ॥ ५ ॥ हँति वौत॑ तंइस्ल्त्वात्पित्त साधुर्य- 
शैत्यतः ॥ कफ रूक्षकषायत्वात्‌ फलेम्यो:भ्यैंषिक चे ततू॥ ६॥ 


आँवला” अम्ल मधुरतालिये कडुवा, कसेला, चरपराटयुक्त है; सर है, नेत्रों- 


को हित है, सब दोषोंको नाश करताहै, वृष्य है आंवलेके ये गुण हैं ॥ ५ ॥ 
ह आंवला खट्टा होनेसे वायुको नाश करता है और मधुरता तथा शीतलतासे 
पित्तको शांत करता है और रूक्षता तथा कसेलेपनसे कफको शांत करताहै इससे यह 
सब फर्छोस अधिक गुणवाला है ॥. ६ ॥ 23, है 
ककंधुकोलंबदरमार्म पित्तकफावहम्‌ ॥ पक पित्तानिलहरं स्ि- 
रैंधं समधुरं सरम्‌ ॥ ७ ॥ पुरातनं तृट्शमनं शमप्न दीपनं छूघु॥ 
सोवीरं बदरं ल्िग्धं मधुरं वातपित्तजित्‌॥ ८॥ 
“छोटे,बडे और गोले बेर” कब्चे,पत्त और कफकारक हैं तथा पकेहदए येही पित्त' 


० अप 


और वायुनाशक होजातेहे, खिग्ध होत्हैं, मधुरतायक्त और सर होते हैं ॥»॥पुराने 
६ सखेसलवटदार ) तृषाको शांत करते हैं, दीपन हैं; हलके हैं तथा “सौवीरबेर” 
ख़िग्ध हें, मधुर हैं वायु और पित्तंको जीतनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
>ऊास्प 48: कल 55५५ सिबीति 9३ 5 पिर ० 
कपषाय संव्रादु संग्राहि शीत सिंवीतिकाफलम्‌॥ आमे कपित्थम- 
स्वय्य कफन्न॑ मराहि वातलम्‌ ॥ ९॥ कफानिलेहर पैक मैधुरास्ल- 
रस गुरु ॥ श्वासकांसारुचिहरं तृष्णाप्त केशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 


लेध्वम्ंल॑ दीपन॑ हेग॑ मातुलंंगमुदाह्मतम्‌ ॥ लक तिक्ता 


खुत्नस्थान-अ० ४६... (४२९ ) 


दुर्जरी तैस्य वातकुमिकफॉपहा ॥ ११ ॥ सवाई शीतं गुरु स्विग्घ 
मांस मारुंतपित्तजित्‌ ॥ मेष्यं शूलानिलच्छ््वकफारोचकनाश- 
नम्र॥ १२॥ दींपन॑ रूप संग्राहि गुल्मांशोन्नं तु केसरम्‌॥ शूला- 
_ जीणविबंधेषु मन्दाम्ो कफमारुते ॥ १३॥ अरुचो च॑ विशेषेण . 
रसंस्त॑स्पोपदिदयते ॥ पित्तानिछकरं बार पित्तल बद्धकेशरम॥१४७ 

23 'सिंवीतिका फल' कसेला है, मछर है,ग्राही है,शीतलहै,कच्चा कैथ(कवीठ ) स्वरको 

,कफनाशक है,ग्राही है, वातल है॥९॥ “पक्का कैथ' (कवीठ) कफ वायुनाशक 
है, रसमे मीठा और तरस है, भारी है, श्वास, खांसी, अरुचि हरता है, तृपानाशक और 
कंठशोधन है॥ १०॥ “ओर मातछंंग ” (विजौरा ) हलका है,खट्टा है,दीपन है,हृदयकों 
: हित है, उसका छिलका कडवा है, दुर्जर हैँ पं ४ 25 9 </33 ११॥उसका 
गूदा जज - शीतल, गुरु, खिग्ध है, वाए और पित्तकों जी मेधा (इद्धि) 
जनकहै और शूल,वायु, छदिं, कफ और अरुचिनाशक है॥ १२॥ उसका केसरा(जीरा) 
दीपन है, हलका है, आही है, युल्म, बवासीरनाशकहै। शूलछ, अजीरणण, विबंध और 
मंदाम्ति तथा कफवायुके रोगोंमें और विशषकरके अरुचिमें इसका रस लेना श्रेष्ठ कहा है 
और कच्चा विजोशा तथा जिसका जारा खिला न होंवे फ्तिवातकर्ता तथा 
पित्तिल है ॥ १३॥ १४ ॥ 

हये व्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ ॥ कषायानुरसं खादु वा- 

तप्त बृंहणं गुरु ॥ १५॥ पित्ताविरोधि संपर्कमाँम्नं शुक्रविवद्धे- 

नम ॥ बुंहणं मर्धुरं बैल्यं गुरु विष्टेभ्य जी येति ॥१६॥ आम्रातक- 

हि फल वृष्य स्नेह स्छेष्मवर्देनम्‌॥ (लक लडज केन क लकुंच शुक्क- 

- नाशनम्‌॥ १७॥ अम्ल तृष्णांपह रुच्यं करेसर्दकम ॥ 

वात॑पित्तहरं दृष्यं पियालं गुर शीत॑लम्‌॥ १८ ॥ 

“आँब” हृदयको हित है, वर्णकारक है, रुचिकारक है, रक्त, मांस और बल- 
को प्रसन्नकरनेवाला है, कसेलां अतुरस होकर स्वादु ( मीठा ) है, वायुनाशक है, 
बहण ( शरीरपृष्टिकर्ता ) है, भारी है॥ १५ ॥ और खूब पकाहुआ आँव पित्तका 

. विरोधी नहीं है, वार्यको बढाता है, बृंहण है, मधुर है, वलकारक है, भारी है, विष्टभता 
करके पचता है ॥१६॥ “आम्रातक” ( आमरा ) दृष्य है, खिग्धतायुक्त है, कफ- 
वर्दधक है तथा “लकुच' ( बढल ) त्रिदोष और विष्टभकारक और वीर्यनाशक है 

( सूत्र १५ ) आम्रमिति शेषेणान्वयः ॥ 5 >्टन्ल 


(४३० ) खश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


॥ १७ ॥ ““करमद” ( करोंदा ) खट्टा हे, तृषानाशक है, रूविकारक है, पित्तक्ता 
है तथा “पियाल” ( चिरोजीका फल ) वायु और पित्तहता है, दृष्य है, भारी है 
और शीतल है ॥ १८ ॥ 
हैँद्य स्वार्द कषोयास्ल भव्य॑मास्यविशोधनम्‌ ॥ पित्तस्केष्म॑हरं 
- आँहि गुरु विष्टेभि शीतलम ॥ पारावतं समधुरं रुच्यम- 
त्यप्िवातनुत्‌॥ १९ ॥ गरदोपषहरं नी प॑ प्राचीनामलक तथा ॥ 
वातापहं तितिडीकमांम॑ पित्तवर्लासकृत्‌ ॥ ग्राह्मुष“ँण दीर्पन रुच्य॑ . 
संपंक कर्फवातनुत्‌ ॥ २० ॥ 
“भव्य” ( कमरख ) हृदयको हित है,मीठा,कसेला,तरश है, सुखशोधनकर्ता है, 
- 'वित्तकफकता है, ्राहीं है, भारी है, विष्टणी और शीतल है, “पारावतफल” 
मिठासयुक्त है, रुचिकारक है, अत्यंत आम और वायनाशक है ॥ १९॥ तथा 
“कदंबफल” गरदोष ( विष ) नाशक है और इसीके अनुसार ' पानी आमला” 
जानो और “तितिरीकफल'कच्चा पित्त और कफकर्ता है, ग्राही है,गरम है,दीपन है, 
रुचिकारक है और पक्का तिंतिडीकफल .कफ़्वायनाशक है.॥ २० ॥ 
तस्मादल्पांतरगुण कोशाम्रंफलमुच्यते ॥ अम्लीकायाः फैले 
प्ब॑व तह-क्रेंदि तु केवंठम्‌॥अर्म्ले समंधुरं हँदं विशेदं भक्तरोचनम्‌ 
तन ९४०५ ०७७० रंगस्य॑ + दर दर 
॥शशावाततन दुजरं प्रोक्त न फल गुरुं॥ तृष्णांशलकफों- 
त्केशच्छादि श्वासनिवारणम्‌ ॥२२॥ वातश्छेष्मविबंधन्न जबीरं गुरु 


पित्तकुत्‌ ॥ ऐराव्त दतशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ २३७ 
: “कोशाम्र'” तिंतिडीकफलसे स्वल्प उसीके अनुसार ग्रुश करता है तथा “अम- 
लीका फल” पकाइआ केवल भेदी है, मिठासयुक्त सट्टा होता है, हृदयको प्रिय है, 
साफ है और भोज्नमें रुचिकरता है ॥२१॥ “नारंगफल” (शंतरा) वायुनाशक है, 
2903 भारी है, तषा और शूल, कफ, उत्केश, छर्दि, थास इन्हें दूर करताहै॥२२॥ 
. “जबीर” ( नाबू ) वायूकफ और विबंधनाशक है, पित्तकारक है, तथा “ऐरावत ' 
(एक भांति नारंगीका भद) और “देतश ” ( काठे नींबू ) ये दोनों अम्ल ( खट्टे 
... हैं और रक्तपित्त करनेवाले हैं ॥ २३ ॥ 
हल. क्षीरवृक्षफलजांबवराजादनतोद है ५७2 ७333 3555 328४; 8 4433. ०-3 
क्षीरइ॒क्षफलजांबवराजादनतोदनतिंदुकबकुलधन्वनाइमतका ख- 
.._ (सूत्र २४ ) तोदन राजग्रियं शीतल्मू, कश्मीराम्लिकेयेके ईति डछन:। अइमंतकः यमलपत्रकः 
._ आंत इति लेके इति डछनः । वाचलत्वे तु अम्लोटकइक्षः अम्ल्पत्रः कोविदारश्व। अश्वक पूर्वदेश 
_गँंवसंडोडश्वत्थसद॒श; पुष्करवर्ती आमोदी्रति उत्तरपये ( नि. सं. ) 


खूत्रस्थान-अ० ४६- (४३१ ) 


कर्णफल्गुपरूषकगांगेरुकीपुष्करवतिबिल्वबिस्बीप्रभुतीनि ॥२४॥ 
फंलान्येतांनि शीतानि कर्फेपित्तहराणि च॑ ॥ संग्राहकाणि रुश्षॉँ- 
णि कषार्यमधुराणि चे ॥ ९५॥ 
क्षीरवृक्षफल ( गूछर, वटवंदी, पापलवंदी आदि ) जामन, राजादन ( खिरना ), 
तोदन ( कश्मीरी अमछी ), तिंढुक ( तेंदू), वकुछ ( मोलसरीफल ), धामन, 
अइमंतक ( अम्लोटक ), अश्वकर्ण ( प्वमें पोपलसा वृक्ष होता हैं उसका फल ), 
: फब्गु ( अंजीर ), परूषक (फालसे ), गांगिरुकी ( गंगोठ ), पुष्करवर्ती ( आमो- 
दफल ), बिर्व ( बील ), बिंची ( कंदूरी ) इत्यादि ॥ कि ॥ ये फल शीतल हैं, 
कफपित्तहर्ता हैं, संग्राहक हैं, रूक्ष हैं और कसेले मीठे हैं ॥ २५ ॥ 
क्षीखृक्षेफल तेंषां गुरु विशेभि शीतलम्‌ ॥ कैषायं मैधुरं चाम्लें 
नातिमारुतेंकोपनम्‌॥२६॥ अत्येंथ वार्तैलं मोँहि जाँबव केफपि- 
त्तजित्‌ ॥ ह्लिग्ध स्वादु कर्षायं च राजादंनफर्ल गुरु ॥ २७॥ 
कषाय मधुर रूक्षे तोदन कफवाँतजित्‌ ॥ अस्लोएणं लैघु संगाहि' 
ज्िंग्ध पित्ताश्िवद्धेनम ॥ २८ ॥ आम कैषायं संग्राहि तिन्दुक 
वातकोपनम्‌ ॥ विषाके गुरुं संपर्क मधुर कफपित्तेजित्‌॥ २९ ॥ 
मधुरं चें कषाय॑ च॑ खिँग्ध संग्राहि वाकुलम्‌ ॥ स्थिरीकरं चे 
दन्तॉनां विशेद फलसुच्यते ॥३०॥ कषाये च हि स्वादु धान्व- 
»« ने कफवातजित्‌ ॥ तद॒हांगेरुक विद्यादइमंतकफंलाने च॑ ॥ ३१ ॥ 
. इनमेंसे दूधवाले वृक्षोंके फल “ गूलर बदवेदी आदि ” भारी और विष्ठभी होते 
हैं, शीतल हैं, कसेले हैं, मध॒र हैं, कोई खट्टे हैं, वायुको अतिकाप नहीं करते ॥ 
॥ २६ ॥ “ जामन ” अतिवातल है, ग्राही है, कफपित्तकों जीतनेवाली है तथा 
“खिरनी” स्निग्ध है, मीठी है, कुछ कसेलापन है और गरिष्ठ है.॥ २७ ॥ “तोदन” 
( कश्मीरी अमली ) कसेली है, मीठी है, रूक्ष है, कफ्वायनाशक है, खट्टी है, 
गरम है, हलकी और ग्राही है, स्निग्य है, पित्त और अमिवद्धंक है ॥२८॥ कन्चा 
. «: तेंदू ” कसेला है, ग्राही है, वायुकोपकारक है, विपाकर्म भारी है और “पका- 
: तेंदू ” मीठा और कफपित्त जीतनेवाला है॥ २५ ॥ और “बकुछ' ( मौलूसरीका 
फल ) मीठा केला है, स्निग्ध है, ग्राही है, दांतोंको स्थिरकतों है और विशद्‌ 


( सूत्र २८ ) तोद॑नं कषायत्वे रूक्षम्‌ अम्ल स्विग्पमित्यर्थः । कि 


(४३२ ) :. सुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


है॥ ३० ॥ “धान्वन'” (धामण ) क्सेला है, शीतल है, स्वादु ( मीठा ) है, 
कफ और वायुनाशक है । और इसीके अनुसार गुणवाल्ला “गांगेरुक'' ( गंगोट ) 
जानना चाहिये । तथा “अइमंतक” ( अम्लोटकफ्ल या कोविदारफल ) भी 
इसीके अनुसार ग्रृणवाला जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
विष्टमि मधुर सिंग्धं फल्गुज तर्पणं गुरु ै॥३२॥ अत्यस्लमीषन्स-: 
धुरं कषायानुरसं रूघुँ॥ वातम्न॑ पित्तजननमांम॑ विद्यात्परूष- 
केम्‌ ॥ ३३॥ तदेव पैक सर्धुरं वातंपित्तनिबहेंणम्‌ ॥ विषाके 
मधुरं शीत रक्तपित्तप्रसादनम॥ पोष्करं स्वादु विष्टैभि ब॒ल्ये कफ- 
कर गुरु ॥ १४॥ कफानिलेहरं तीदणं स्िग्ध॑ संग्राहि दीप॑नम्‌॥ कटु- 
तिक्तकँषायोष्णं बालबिल्वमुदाह्नतम्‌ ॥ ३५ ॥ तंदेव विद्योस्लंपैक 
मधुरानुरस गुरु ॥ विदांहि विष्टभँकरं दोषर्क॑त्पूतिमारुतम्‌ ॥३६॥ 
विंबीफर्ल साइवकर्ण स्तन्‍्यकृत्कफपित्तजित्‌ ॥ तृड्दाहज्वरपि- 
क्ासुकासइवासक्षयापहस्‌ ॥ ३७॥ 
५ फब्गुज' (अंजीर ) विष्टेभी है, मीठा है, स्निग्ध है, तृप्तिकता है, भारी 


है॥ ३२ ॥ “ कच्चेफालसे ” अत्यन्त खट्टे तथा कुछ २ मीठासयुक्त होते हैं और 


अनुरसमें कसेले हैं, हलके हैं, वायुनाशक हैं और पित्त उत्पन्न करते हैं ॥ ३३ ॥ 
वेही पकेहुए फालसे मीठे होजाते हैं, वायु और पित्तको शांत करते हैं, विपाकर्मे 
मधुर हैं, शीतल हैं, रक्तपित्तको प्रसन्न करते हैं ॥ ३४ ॥ “पौष्करफल” ( कमल- 
गं्टे ) सिंघाडे आदि ) मीठे होते हैं, विष्ठंमी और बलदायक हैं, कफकता और 


भारी हैं । तथा “कच्चा विस्वफल” कफ और वायुनाशक है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, ' 
आही है, दीपन है, कदुक और तिक्त कसेला और गरम है ॥ ३५ ॥ पका बिस्व- 
: फल मिठास लिय और भारी है, दाहजनक है, विष्टभक्ता है, दोषकारक है और - 


वायुमें पवित्रता या सुगंधिकता है ॥ ३६ ॥ “बिंवीफल” ( कंदूरी ) और “अश्व- 
कणफल” दूधकारक हैं तथा कफ और पित्तको शांत करते हैं, ठषा, दाह और 
ज्वर तथा पित्तरक्त, खांसी, श्वास और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ २७ ॥ । 


तालनारिकेलपनसमोचश्रभृतीनि ॥३८॥ स्वादुपाकरसान्याहुवात- 


्् _पित्तहराणि चै ॥ वलप्रदानि स्ग्धानि बृँहणाने हिमानि चै॥३९॥ 


( सून्न ३९ ) पूर्वेण सहान्वेतव्य; | 


खूत्रस्थान-अ० ४६, (४३२३) 


..- तालफल, नारियछ, पनस ( कठाल ), मौच ( कदलीफल केला ) इत्यादि ॥ 
॥ २८॥ ये फल सामन्यतासे रसमें और विपाकमें मधुर कहेंहें और वायु 
तथा पित्तके हरनेवाले हैं, बलदेनेवाले हैं, स्तिग्ध हैं, बृंहण ( शरीरपृष्टकर्ता )हैं 

- और शीतल हैं ॥ ३९ ॥ 


फैल स्वारुरस तेषां तालूज गुर पित्तजित्‌॥ तंदीजं स्वाइुपाके च॑ 
मूत्र वार्तपित्तजित्‌॥ ४० ॥ नारिकेल गुरु ल्विग्ध॑ पित्तप्न स्वादु 
शीतलम््‌ ॥ बलमांसप्रदं ह॒यं बृंहणं वस्तिशोधनम्‌ ॥४१॥ पनसे 
सकषायं तु स््रिग्धं स्वादुरसं गुरु ॥ मोच स्वादुरैस प्रोक्ते कपाय 
नातिशीर्तऊम्‌ ॥ रक्तपित्तहर वृष्य॑ रुच्यं सेठर्ष्मकर गुरु ॥ ४२ ॥ 
ताछफल रसमें मधुर है, भारी है, पित्त जीतनेवाला है और इसका बीज 
विपाकमें मधुर है, मूत्र है, वायु और पित्तको नाश करता है ॥ ४० ॥ नारियल 
€ खोपरा ) भारी है, स्निग्ध है, पित्तनाशक है, मधुर है, शीतल है, बल और 
मांसका देंनेवाला है, हृदयको प्रिय है, बृंहण है और वस्तिको शोधन करता है ( यह 
हरे खोपरेंके ग्रण हैं सूखा खोपरा गरम और पित्तकारक होता है)॥४१॥ - 
पनस ( कठल ) रसमें कसेलापनयुक्त मधुर है, स्निग्ध है, भारी है तथा मौच 
( केला ) रसमें मधुर है, कुछ कसेला है, अत्यन्त शीतल नहीं है, रक्तपित्तहता है 
वृष्य ( वीयवरद्धक ) है, कफकारक और गरिष्ठे है ॥ ४२ ॥ पार 
द्राक्षाकाइसर्यमधूकपृष्पेखज़रप्रभुतीनि ॥४७॥ रक्तपित्तहरांण्याहु- 
गुरूणि मधुराणि च॑ ॥ ४४ ॥ तेषां दाक्षां सरा स्वर्या मधुरा 'लि- 
ग्धशीतला ॥ रक्तपित्तज्वरश्वासतृष्णादाहक्षयापहा ॥९५॥ ह॒थे 
सूत्रैविवंधन्न पित्तासुग्वातनाशनम्‌ ॥ केंड्य रसायन समेथ्य का- 
_ इसयफलेमुच्यते ॥४६॥ क्षतक्षर्यांपह हंय॑ शीत्ते्ल तर्पणं गुरु ॥ 
... रैंसे पाके च॑ मौपुरं खजूर रक्तपिसेंजित्‌ ॥ ४७ ॥ बुंहँणीयमहंद 
.. च॑ मधूककुसुमं गुर ॥ वातपित्तोपशमन फैल तस्योपदिश्यते॥२८॥ 
। [के ( सूत्र ४५ ) द्वाक्षायां विशेषमाइ--(द्राक्षा पक्का सरा शीता चश्ुष्या बृंहणी गुरुः ॥ इंति तृष्णा | 
। ज्वस्थासवातवातालकामलछा ॥ कृच्छालपित्तसंमोहदाइशोषमदात्ययान्‌ || आमा स्वल्पगुणा गुर्वी सैवाम्ला 
रक्तपित्तकृत्‌ ॥ दृष्या स्याह्रोस्तनी द्राक्षा गुवीं च कफपित्तनुत्‌ ॥ अबीजान्या स्वव्पतरा गोस्वेनीसदशी 


गशुणै; ॥ द्राक्षा पर्वतजा लष्ची साम्लास्केष्माम्लपत्तकृत्‌ |? (इति भा. मे. ) 
रे८ हि > * 
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(४३४). 


दाक्षा ( दाख, सुनक्का, अंगूर ), काइमय ( खंभारी खुब्बानी ) तथा महुवेके 
फल और खजूर ( पिंडसज़र छोहारा ) इत्यादि ॥ ४३ ॥ ये फल सामान्यतासे 
रक्तपित्तनाशक हैं, भारी हैं और मधुर हैं ॥ ४७४ ॥ इनमेंसे द्राक्षा ( दाख, अंग- 
र, म॒नका ) दस्तावर हैं, स्वर अड्ठकरनेवाली हैं, मधुर हैं, खिग्ध हैं, शीतल हैं, 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, ठृष्णा, दाह और क्षय इन्हें दूर करते हैं ॥ ४५ ॥ काइम- 
येफल हृदयको हित हैं, मृत्र और विबन्धको दूर करते हैं, पित्तर्त और वायु- 
नाशक हैं, केशों ( बालों ) के लिये हित हैं, रसायन है, बुद्धि बढाते हैं ॥ ४६ ॥ 
पिंडखज़र और हराछुहारा क्षत और क्षयनाशक हैं, हृदयको हित है, शीतल है, 
तृप्तिकता है, भारी है, रस और विपाकमें मधुर है, रक्तपित्तकों शांतकरता है 
॥ ४७ ॥ महुवांके पृष्प बृहण ( शरीरपुश्किता ) हैं, हृदयकों हित नहीं हैं और 
भारी हैं, और मह॒वेका फल वायु और पित्तको शांत करता है ॥ ४८ ॥ 
वातामा55क्षाडाभिषुकनिचुलूपिचुनिकोचकोरुमाण प्रभुतीनि९९॥ 
पित्तस्छेष्मंकराण्याहुः स्विंग्योष्णानि गुरूणि च॑ ॥ बुंहणान्यनि- 
लप्षानि बर्ल्यानि मघुराणि च ॥ ५० ॥ 
वाताम ( बादाम ), अक्षोड ( अखरोड ), अभिषुक ( काजू ), निचुल ( चिल- 
शोजे ) पिच ( बिनोलिकी गिरो ), निकफोच ( पिस्ते ). कोहमाण ( कुरमानि ), 
इत्यादि ॥४९॥ ये फल सामान्यतास पित्तकफकर्ता हैं, तरगरम हें, भारी हैं, 
पुष्ठ करनेवाले हैं, वायनाशक हैं, बल॒दायक हैं और मधुरहैं ॥ ५० ॥ 
कषोये कफपित्तन्न किंचि त्तिक्त रुचिप्रदंम्‌॥ हंँयं सँगंधि विर्श- 
द॑ लवीफलमुच्यंते ॥ ५१ ॥ वसिरं शीतपाक्य च सारुष्कर- 
निबंधनम॥ विष्टेम्भि ढुंजेरं रूक्षे शीतर्लं वततकोपनमस्‌ ॥ ५२ ॥ 
विपाके मर्धुरं चौषि रक्तपित्तप्रणाश्नम्‌ ॥ ऐरोव्त दंतशठ- 
ममल शोणितपित्तेक्तत्‌ू ॥ ५३ ॥ शीत कर्षाय॑ सधुरं टेक सार 
तक़हुरु ॥ स्तिग्धोष्णं तिक्तमधुरं वातश्छेप्मप्नमेंगुदस्‌ ॥ ५४ ॥ 
शमीफल् गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनांशनम्‌ ॥ गुरुः स्ेष्मां- 
तकफले कफंकन्मचुरं हिमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


| ( सूत्र ५३ ) 'ऐरावतत दंतशठमम्लं शोणितपित्तकृत्‌? इति द्विरक्तताठो डल्लनेनापि मन्‍्थते आर्षत्वात्‌ 
..._ शेशबंतदंतश॒ठादीनामनेकाविधत्वान् | 
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खूचस्थान-अ० ४६- (४२५ ) ; | | 


लव॒लीफल ( हरफारेबडी ) कसेला है, कफपित्तनाशक है, कुछ २ तिक्त ( कड- 

वा ) है, रुचिदेनेवाला है, हृदयकों हित है, सुगंधित है, उज्ज्वल है ॥५१॥ वसिर ॥ 

( सयावतफल ) तथा शीतपाक्य (बलाफल) तथा सारुष्करनिवंधन ( भल्लातफलका | ! 

झुच्छा ) ये विहमी हैं, दुर्जर हैं, रुक्ष हैं, शीतल हैं और वायुको कोपकरतेहैं.. | 
._._॥ ५२ ॥ ऐरावत ( नींबूका भेद्‌ ) विपाकमें मधुर है और रक्तपित्तनाशक है तथा । 
दृतशठ ( खट्टा काठ या नीबूजम्बीरभेद ) खट्टा है और रक्तपित्तकारक है ॥५३॥ | 
टंक ( कश्मीरमें इसी नामसे प्रसिद्ध है ) शीतल है, कसेलामाठा है, वायुकतों हैं, 
भारी है तथा ऐंगुद ( हिंगोट ) तरगरम है,मधुरतायुक्त कडवा है,वायुकफनाशक है,.._| 

॥ ५४ ॥ शमीफल ( सांगरपका झिंझ ) ( या सांगरका फल ) भारी है, मधुर है, | 

रूक्ष है, गरम है, वालॉको उडा देता है । तथा छेष्मांतकफल ( ल्हेसुवा ) गरिष्ठ है, | 

कफकारक ( और कफशांतिकता भी ) है, मधुर है, शीतल है (यह कफ पेदा | 

. करता है पर उखंडे कफको जमा देता है ) ॥ ५५ ॥ 


करीराक्षकपीलूनि तृणशुन्यफलानि च ॥ स्वादुतिक्तकट्ष्णानि || 
कफवातहराणि च॥ ५६ ॥ तिक्त पिन्तकरं तेषां सरे कटुविपा- ॥ 
कि चेँ ॥ तीक्ष्णोष्णं कट्रुंक पीछु सैलेहं कफवॉततजिंत्‌॥ ५७॥ 
आएूचकरं तोवरकं कैषायं कटुपाकि च॑ ॥ उष्णं कृमिज्वरानाहमे- 
होदावतंनाशनम्‌ ॥५८॥ कुष्ठगुल्मोदेराशोंघ कटुपाकि तैथेवें चे॥ | 
- करंजकिंशुकारिष्टफ्ल जन्तुप्रमेहनुँत॥ ५९ ॥ रूक्षोण कंठुक॑ | 
- चाके रूघ वातकफापहम्‌ ॥ तिक्तमीषदिषहित विडंग कुमिना- | 


शनम्र्‌॥ ६० ॥ | 
ः करीर ( कैरफल टेंट पीचू ), आक्षिक ( रंजकफल), पीछ (पील ) तथा ठण- ._ || 
रा शन्पफल ( केतकी केवडाका फल ) ये कुछर मधुर,कड्डवे, चरपरे हैं, गरम हैं और. | 
कफ्वातनाशक हैं ॥ ५६ ॥ इनमेंसे पीछ ( पील ) रसमें कुछ तिक्त है, 


है, दस्तावर है, विपाकमें कठु ( चरपरी ) है, तीकण गरम है, कटुक ( चरपरी ) | 
है, कुछ २ खेहयुक्त है, कफवायुको जीतनेवाली है ॥ ५७ ॥ तोवरकफल ( आरु- | 
ह चकर ) ब्रणकारक है, कसेला है, विपाकमें कटुक है, गरम है; करृमि, ज्वर, अनाह; 5 
ख ग्मेह और उदावत्त नांशक है ॥ ५८ ॥ करंजवा, ठाकका फल ( पलाशपापडा ); | 
अरिष्ठटफल ( निंबोली ) ये तीनों कुष्ठ, गुल्म, उदररोग, बवासीर इन्हें नाश करते 
हैं और जन्तु ( कृमि ) और प्रमेहनाशक हैं ॥ ५९ ॥ विडेगके दाने रूश्ष हैं, गरम _ 


_ ६४२६), खुश्न॒ुतसंहिता-भा० टी० 

हैं, विपाकमें कट॒क हैं, हलके हैं, वायु कफनाशक हैं, कुछ तिक्त हैं, विषरोगरमे 

हित हैं और कृमिनाशक हैं ॥ ६० ॥ ; ८ 
त्रण्य॑मुष्ण सैर मेध्यं दोष॑न्नं शोफकुंडनुत्‌ ॥ कषोय॑ दीपैन चॉ- 
मेल चक्षुप्य चाभयांफलम्‌ ॥ ६१ ॥ भेर्दनं लघु रूश्षोरणं वेस्वर्य- 
कृमिनाशनम्‌ ॥ चर्द्षुष्यं स्वादुपाक्यक्षं कषोयं क्फंपित्तजित्‌॥६२॥ 


अभयांके फल ( बडी हरडे ) ब्रणको हित हैं, गरम हैं, दस्तावर हैं, बृद्धिजनक हैं, 
दोषोंको हरनेवाली हैं, शोध और कुष्नाशक हैं, कसेली हैं, दीपन हैं, अम्ल भी हैं, 
नेत्रोंकी हित हैं ॥ ६१॥ अक्ष ( बहेडा ) भदन है, हलका है, रूक्ष और गरम है, 


- स्वरविकार और कृमिनाशक है, नेत्रोंकों हित है, विपाकमें मधुर है, कसेला है, 
. और कफपित्तनाशक है ॥ ६२॥ 


कफपित्तहर रूक्षे वक़छ्लेदमलापहम्‌ ॥ कर्षांयमीषैन्मघुरं किंखिं- 

त्पूगंफल संरम््‌ ॥ ६३ ॥ जातीकोशोथ कपूर जातीकटुकयों 

फलस््‌ ॥ केकोलक लवंगं च तिक्त कटु कफापहम्‌ ॥ लघु तृष्णा- 
- पहं वक्रक्केददोगध्यनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ सतिक्तेः सुरंभिः शीत्तः 
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केपूरो छघुछेखनः ॥ तृष्णायां मुखशोषे च॑ वेरेंस्ये चांपि पूजितः 

॥ ६५ ॥ लताकस्तूरिका तद्बच्छीता वस्तिविशोधिनी ॥ ६६ ॥ 

प्रगफल ( सुपारी ) कफपित्तह्ता है, रूक्ष है, मुखका गीलापन और मलको* 
दूर करती है, कसेली है, कुछ २ मधुर है, कुछ दस्तावर भी है ॥ ६३ ॥ जाती- 
कोश ( जावित्री ) और कपर तथा २9५2८: कदुकाफल तथा कंकोलफल और 
लूवंग तिक्त और कद ( चरपरे ) हैं, कफनाशक हैं, हलके हैं, ठषाको शांत करते- 
हैं, मुखकी कैदनता और दुगेधिको दूर करते हैं ॥ ६४॥ कप्रर विशेषकरके 
तिक्ततायुक्त है, सुगंधित है, शीतल है, हलका है, लेखन (शोषकर कुशक्ता ), ठप... 
और मखके सूखने और विरसतामें श्रेष्ठ हे ॥ ६५ ॥ और लताकस्तूरी ( वेद- 
मुशइक ) इसीके अनुसार गुणवाली है तथा शीतल है, और वस्ति ( मूत्रस्थान )' 
को शोधन करती है ॥ ६६॥ हट है 


पियालमज्ञा मधुरो वृष्यः पित्तानिछापहः ॥ वेभीतको मदकरः 


.._ कफमारुतनाशनः ॥ ६७ ॥ क्षायों मैधुरो सजा कोलानां पित्त- 


_ खुत्रस्थान-आ० ४६. ' + । . (४३७ )* 


:  नौशनः ॥ तृष्णाछ्यानिलप्नश्वं तदच्चोमर्ककस्य च ॥ ६८ ॥ बीज- 

पूरकसंपाकमजाा कोशाम्रसंभवः ॥ स्वादुपाकोपश़्निबलकृत्लिग्धः 

पित्तानिलापहः ॥ ६९॥ यस्ये यैस्यथ फलस्येह वीर्य भवँति याह- 

शाम््‌ ॥ तर्स्य तस्थेव वीरयेण मैजानमपि नि्दिशेर्ते ॥ ७० ॥ 

पियालमज्जा ( चिरोंजी ) मध॒र है, वीयकर्ता है, पित्त और वायुनाशक है तथा 
अहेडेकी भींगी मदकारक है, कफ वायुनाशक है ॥ ६७ ॥ बेरोंकी मींगी कसेली 
है, मीठी है, पित्तनाशक है, तथा आंवलेकी गुठकीके भीतरकी गिरी तृषा, छर्दि 
और वायुको नाश करती है ॥ ६८ ॥ विजोरेके बीज़ोंकी गिरी और किस्मालेके 
बाजोकी गिरी तथा कोशाम्न ( कौसुमेंआंब ) की गुठठीकी गिरी विपाकमें मधुर 
है, अभि और बलकारक है, स्ग्ध है, पित्त और वायुनाशक है. ॥ ६५ ॥ जिस 
जिस फलका जैसा वीये होता है उसके अनुसार ही डसकी मज्जा ( गुठलीकी 
गिरी ) को जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 

फलेषु परिपक यहंणवत्तर्दृदाह्नतम्‌ ॥ बिल्वादन्पत्र विज्ञेयेमॉ् 

तहि गुणोत्तेरम्‌ ॥ ऑद्यैंष्ण दीपन तछि कँषाय॑ कैट्तिक्त- 

कम्‌ ॥ ७१ ॥ े 

फलोंमें जो जो खूब पके हों वेही गुणकारक होतेहे । बिस्‍्वके सिवाय यह बात - 
जाननी क्योंकि; बिल्व तो कच्चाहों गुणकारंक होताहै यह कच्चा विल्वफल ग्राहीहै, 
गरम है, दीपन है, कसेला है, कट (चरपरा) और तिक्त ( कडवा ) है ॥ ७१॥ 

व्याधिंत कृमिंजुष्ट चं पाकातीतमकालजम्‌ ॥ 
वैजेनीयं फेल सवेमपयोगतर्मेव च॑ ॥ ७९॥. 
! इातिफलवगग: । 
व्याधियुक्त (गलासडा) तथा कृमियक्त(काना जिसमें कीडे हों) तथा जो पककर 


मुरझागया हों तथा बेसमयका फल तथा अतिकन्चा फल इतने दोषोंसे दृषितफल 
व्यागनेयोग्य हैं ( खानियोग्य नहीं ) ॥ ७२ ॥ 


इति :फलवगः | 


ि 
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(५३८) सुश्न॒ुतसंहिता-भा० टौ०। 

छा अथ शाकवर्गः । ८ 

शाकान्यत ऊर्द्ध वक्ष्याम;॥ तेत्र पुष्पफैछाउलाबुकालिंदकप्रभतीनि 
॥१ ॥ पिच्न्नान्यनिल कैंस्युस्तथां मंदकंफानि थे ॥ सृष्टमूत्रपुरी- 
बाणि स्वादुपाकरसीनि चेँ॥ २॥ 
यहांसे अगाडी शाकोंका वर्णन करते हैं । यहां पुष्पफल (कृष्मांड), अलाडु 

( धीया ), कालिंदक (तरबूज) इनको आदिलेके ॥ १॥ ये जो कहे सो (साधारणतासे) 

पित्तनाशक हैं, वायु पैदा करते हैं तथा थोडा कफ करते हैं और मलमृत्रकी प्रवृत्ति 

करते हैं, विषाक और रसमें प्रायः मधुर हैं ॥ २ ॥- 
पिर्न्न॑ तेषु कृष्मों्ड बाल मैध्यं कैफापहम्‌ ॥ पैक रुघूेण सैक्षारं 
दीपन वस्तिशोध॑नम॥सर्वदोपष॑हर हैँय॑ पेंथ्यं चेतोविकारिणाम॥शा 
दृष्टिशुकक्षयकर कालिंदं कफवातकृत्‌ ॥ अलाबुर्भिन्नबिट्का तु 
रैक्षा गुवंतिशीतछा ॥ ४ ॥ तिक्तालोबुरहेदा तु वामनी वात- 
पित्तजित्‌ ॥ ५॥ 


उनमेंसे छोटा ( कच्चा ) पेठा पित्तनाशक है और मध्य ( अधपका ) कफका- 
रक है तथा ख़ूब पकाहुआ हलका, गरम, कुछ २ खरोंहा होता है, दीपन हे और 
बस्ति ( मूजस्थान ) को शोधन करता है और सब दोषों ( वायपित्तकफ) को 
शांत करता है, हृदयको हित है और पित्तके विकार ( मगी, उन्माद आदि ) के 


. रोगवालोंको पथ्य ( सेवन करने योग्य ) है ॥ ३॥ कालिंद ( तरबूज ) दृष्टि शुक्र: 


इन्हें क्षय करता है, और कफ वायु पैदा करता है । तथा अलाबु ( घीया ) मलकों 


भेदन करनेवाली है, रूक्ष है, भारी है, अतिशीतल है ॥ ४ ॥ तथा कडवी घीया 


हृदयको अहित है, वमन छाती है, वायुपित्तको जीतती है ॥ ५ ॥ 
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" > < >> पम्प पक 
(सूत्र १।२) पुष्पफलं कृष्मांडकम्‌। रष्टमूजपुरीधाणि मूत्रपुरीषप्रबृत्तिकराणीति । बाल कृष्मां- 
डमप्क मध्यं झक्कं कफावह कार्पासबर्ण परिपक्रमित्यर्थ| 'सवदोषइरम? इत्यज्न सर्वग्रहर्ण रक्तोपसंग्रहा थम । 
चेतोविकारा उन्मादापस्मारमूर्छामदादव: (इंति डछन: ) 


खुत्रस्थान-अ० ४६. का 2 मय 


अपुस ( ककडी ), एवारु ( आरिया ), ककरुक (खीरा) और शीणबूंत का ] 


( कूचरे ) इत्यादि ॥ ६ ॥ ये सामान्यतासे गरिष्ठ हैं, विष्ट॑मि हैं, शीतल हैं, मधुर _ 
हैं, कफ़कारक हैं और खरोहापनयुक्त मधुर होनेपर मलमूत्रके प्रवतक होतेंहें ॥७॥ 
बाल सुनील अंपु्स तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌॥ तत्पांडु कफर्कर्नाण 
मंम्ल वातकंफापहम्‌॥ ८ ॥ एवॉरुँक सककारु संपक्व कफवात- 
कृत्‌॥ सक्षार सधुरं रुच्यं दीपन नातिपित्तेठम्‌॥ ९ ॥ सक्षारं म- 
घर चव शीर्णवृंतत कफापहम्‌॥ भेदँन दोपने हवेमानाहाष्टी लनु 

छैघु ॥ १० ॥ 
कन्चीकफ़ड़ी ( हरी ) नीली होती है और पित्तको शांत करती है। ओर अच्छी 
पकी ( पिलोही ) कफकारक है । कमपकी खठासयुक्त वायुकफनाशक है ॥ ८ ॥ 
आरथया और खीरा पकेहुए कफवायुकारक हैं और खारयुक्त, मछुर, राचिकारक हैं, 
दीपन हैं, अतिपित्तकारक नहीं हैं ॥ ९ ॥ शीणबंत ( कचरे ) खारापनयुक्त मर 


होते हैं, कफनाशक होते हैं, भेदन हैं, दीपन हैं, हृदयको हित हैं, अनाह और 
वाताष्ठीलाको नाश करते हैं और हलके हैं ॥ १० ॥ 


पिप्पलीमरिचशंगवेराद्रेकहिंगुजीरककुस्तुंबुरुकजंवीरकसुमुखसुर-. | हैः 


सा5जंकभ्ृस्तृणसुगंधककासमदककालमालकुठे रकक्षवकखर पृष्प- 
शिग्रमघशिय्रुफणिजकस्षपराजिकाकुलाहलवेणुगंडीरतिलपर्णि- 
कावषोभूचित्रकम्ूठकपोतिकालशुनपलांडुकलायप्रश्नेतीनि ॥११॥ 
कदेन्युष्णांनि रुच्यानि वातश्छेष्महराणि च॑॥ कृताज्नेपृपयुज्यंते 
संस्कॉराथमनेकंधा ॥ १९॥ 
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(सूत्र ८ । ९ | १०) चंपुस सुधावास; तेरसा इति लोके कर्कटिकीत कथ्यते | एवीरुकम्‌, ब्लेमशा 
रोमयुक्ता आरया इति लोके | ककौरुकः क्षुद्रकर्कटी खीर इति लेके | अन्ये त॒ त्रपुस क्षुद्रककंटी, कारक 
कर्केटीति वर्दति । शी्णदू्त सुरोमक त्रपुसभेदमाहु:। ( फूट इति ) अन्य ठ॒ शीर्णबत कबुरमाहु; ( कचरा 
इति ) तथा चान्‍्ये कबुरभेदं खुरदपुत्र॒कमाहुः ( ख़रपुजा इति ) 

(सूत्र ११। १२ ) पिप्पल्यादीनि वर्गीकृत्य पठांति तत्र किंचित्संस्कारं किचच्छाके किंचिद्धेपर्ज 
किचिंदाहारसिति । (नि. सं. ) जंबीर। हरितशाकमुत्तरापथे जंबीरगंधि किंचिदम्लामिति डछूतः । केचिसु 
निंबुकमेव वर्दति | सुसुख; वनबर्बरिका । सुरंसा तुछसी । अजेक श्रेतकुठेरक/ | काल्माल: बर्बरिका | 
कुंठेरकस्तद्भेंद एवं | क्षवक; छिकरणीति छोके । खरपुष्पं क्षवकमेद; मधुशिग्रु लोहितपुष्पोडल्पविटप- ः 


( ४४० ). सुश्रुतसंहिता-भा० टी ० । 


पिप्पली, मिरच, श्रृंगवर ( शुंठी ), आदक, हींग, जीरा, कुस्तुंबुरु ( धनिया ), 
नींबू, सुम॒ख॒ ( वनवर्षरी ), सुरसा ( तुलसी ), अरक ( सुपेदवबरी जिसे नगंदू- 
बाबरी कहते हैं ) भ्रूस्तण ( रोहिष ),सुगंधक ( सुगंघठ॒ण ), कासमद ( कसोंवी ), 
कालमाल ( कालीनगंदबावरी ) ( कई इसठौर “कालशाक'' ऐसा पाठ मानते हें ) 
कुठेरक ( कालमालका भेद्‌ है ), क्षवक ( छीकनी ), खरपुष्प ( नकछीकनीका 
भेद ), शिश्ल (_ सोहजना ), मधुशित्र ( छालफूलका सोहजना ), फणिजक 
( मरुवा ), सर्प ( सरसों ), राई, कुछाहल ( कुररसोंगाशाक ), वेश ( बांस ); 
* गेढीर ( हरितशाक ), तिलपर्णी, वर्षान्न ( साठी पुननवा ), चित्रक, मूलक (मूली), 
पोतिका ( पोएंका शाक और कई इसे पोदीना मानते हैं और कई मूलकपोतिका 
, श्कमानकर बालमूलक ( कब्चीमलीको ) कहते हैं ) लझुन, पलांडु ( प्याज ) 
कलाय ( मटरका शाक ) इत्यादि ॥ ११ ॥ ये प्रायः चरपरे तथा उष्ण ( गरम ), 
हैं, रुचिकारक हैं, वायु और कफनाशक हैं, इनमेंसे कई तो पदार्थोर्में संस्कारक 
लिये ( मसालारूपसे ) उपयोग होते हैं ( और कई शाकरूप तथा कई औषधरूप 
तथा कई और प्रकारस भक्ष्यरूपवस्तु हैं )॥ १२ ॥। 4 
तेपां गुर्वी स्वाडुंशीता पिप्पल्याद्रीं कफांवहा ॥ शुष्का कफानि- 
ले्नी साँ वृष्या पित्ताविरोधिनी ॥ १३ ॥ स्वादुपाक्याबमरिचं 
गुरु स्लेष्मप्रसेकि च॑॥ कर्टुष्णं लघु तैच्छुप्कमवृध्यं क्फवातजि- 
त्‌॥ १४ ॥ नात्युष्ण नॉतिशीत च॑ वी यतो मोरिच॑ सितम्‌ ॥ 
हि चेभ्य क्षष्य + 
गुण॑वन्मरिचेम्यश्वे चक्षेष्य थे विशेषंतः ॥ १५॥ नागरं कफ़- 
वातन्न॑ विपाके मधुरं कटु ॥ वृष्योष्ण रोचनं ह्॒य॑ सस्लेहं लघु 
दीपनम्‌ ॥ १६ ॥ कफानिलहरं स्वंर्य विवंधानाहशूलनुंत्‌ ॥ कटूँ- 
: 5णं रोचन हथे वृष्य चेवाद्रेक स्प्रेतम्‌ ॥ १७॥ 
उनमेंसे गीली ( हरी ) पीपल भारी है, स्वादु ( मधुर ) और शीतल है, कफ- 
कारक है तथा म्खीपीपल कफ वायुनाशक है, वृष्य ( पुरुषाथमें तेजीकरनवाली) - 
है, ( और चरपरीहे ) तथा पित्तकी विरोधी नहीं है ॥१३॥ गीली 3 ५ और चरपरीहे ) तथा पित्तकी विरोधी नहीं है ॥१२१॥ गीली हरी स्पाहमि- 
-शोभांजनमेंदः | फणिजक: मख्बकः | ( नि. सं, ) कुलाइलो डछनमत 6 मुडितक, | आजा 
“शोभांजनसेद: । ; *। (नि. सं. ) कुलछाइलो डलनमते तु मुंडितक: | शब्दस्तोमे तु 
.कुलमाइल्वति स्पर््धते इति कुछाइछ: -“कुरर्सोगा” वृक्षभेद: भंडीरस्थछजो जलजो द्विविधस्तत्र स्थलजो 
इरितशाक: ( इति निबंधसं, ) पोतिका झाकमभेदः पोदीना इति लेके । केचित्त उपोदिका (पोईशाक ) 


इति व दंति तत्तु न सम्यक्‌ तस्थ प्रथक्‌ दर्शनात्‌ । अनयोरपि दृयो: सहास्वयः । केचित्‌ मूलकपोतिकामेक 
बने बाछपूलछक माहुः | 


सूजस्थान-अ० ४६. -( ४५४१.) 


रच विपाकमें मधुर है, भारी है, कफको टपकानेवाली है तथा सखी चरपरी,यरम 
और हलकी है और वृष्य नहीं हे, कफ वायुको जीतनेवाढी है ॥ १४ ॥ और 
सुपेदमिरच वीर्यमें न बढुत गरम है, न-शीतल है और सब मिरचोंमें गुणवाली है 
व्शिषकरके यही नेत्रोंके लिये हित है॥ १५॥ इंठी कफवायनाशकहै,विपाकमें मधुर 
है, रसमें चरपरी है, वृष्य है, उष्ण है, रोचन है, हृदयके लिये हित है, सात्निग्ध (तर) 
है, लघु ( हलकी ) और दीपन है ॥ १६ ॥ आदेक कफवायुनाशक है, स्वर शुद्ध 
करं॑नेवाली है, विबंध, अफरा और शल इनको नाश करती है, चरपरी और गरम 
है, रुचिकारक है, हृदयके लिये हित है और वृष्यभी है ॥ १७ ॥ कल 
लंघृष्णे पार्चनं हिंग दीप॑न कफवात॑जित्‌॥ कहूँ लिर््ध सर तीईणं - 
शूलाजणिविबंधनुत्‌ ॥ १८ ॥ तीक्ष्णोरैण कटुक पांके रुच्यं पित्ता- 
भिव॑द्धेनम्‌ ॥ कहूँ श्छेष्मानिलहरं गंधादैय॑ जीर॑कद्यम्‌ ॥ १९॥ 
 हिंगु हलका है, गरम है, पाचन है, दीपन है, कफवायुनाशक है, रसमें चरपरा 
है, सिग्ध है, सर ( दस्तावर ) है, तीहण है तथा शूल, अजीण_ और विबंधनाशक 
3 | १४८ ॥ दोनों जीरे ( सुपेद और स्थाह ) तीक्ष् है, गरम हैं, विपाकमें चरपरे 
) हो चेकारक हैं, पित्त और अभ्निको बढाते हैं, रसमें भी चरापराट हैं, कफवायु 
नाशक हैं और सुगंधयक्त हैं ॥ १९॥ 5333 ४ 
कारवी करँवी तह॑द्विज्ञेयाँ सोपकुंचिका ॥ व्यंजनभोज्येषु 
विविधेष्वव॑चारिता ॥ २०॥ आह कुसतुंबुरी कुर्यात्खाँदुसोगंध्य- 
हअताम॥ सां श॒ष्काँ मर्धुरा पाँके स्विग्धा तृड्दाहनाशनी ॥ दो- 
पैघी कटुका कि चित्तिक्तों सोतोविशोधिनी ॥ २१ ॥ जंबीरः 
पाचनस्तक्ष्णः कृम्िवातकफापहः ॥ सुरभिदीपनो रुच्यो मुखवै- 
है पकारक: ॥ २० ॥ कफानिलविषंश्वासकासदौर्नध्यनाशनः॥ 
पित्तकत्पा श्वे्शलन्नः सुरसः समुदाहँतः ॥ २३॥ तद्व॑त्त सुसुंखो 
ज्यों विशेष(द्रनाशनः ॥ २४ ॥ ै 
. कारवी ( सौंफ ) और करवी ( अजवायन ) तथा उपकुंचिका ( कलोंजी ) ये 
भी इसीप्रकार हैं भक््य ( अपूपादि ) व्यंजन ( शाकादि )भीज्य ( संयावादि )नाना- 
प्रकारके ऐसे पदार्थोमें उपयोग की हुई जीरेके समान युणकरती हैं ॥२०॥ हरी गीली 
धनिया पदाथको स्वाु, सुगंधियुक्त और हथतायुक्त करती है और वही सूखी धनिया 
: विपाकमें मधुर है, स्तिग्ध है, तपा और दाहनाशक है, संबदोषों (वायु, पित्त, कफ 


हु 


(४४२) सुश्वुलसंहिता-भा० टी० ॥ 


पर है 


झुद्ध करती है ॥२१॥ जंबार ( नींबू ) ( शाकमें युक्त किया ) पाचन और तीदेण- 
ताकारक होता है, कृमि, वायु और कफनाशक है, खुगंधित और दीपन तथा रुचि- 
कारक होता है, सुखको साफकरता है ॥ २२॥ सुरस ( तुलसीपत्र ) कफ, वाड, 
विष, श्वास, खांसी, दुर्गधिता इन्हें नाशकरता है, ित्तकारक है ३33 2333 द्द्को 
दूर करता हैं ॥२२॥ इसीमकार सुख ( नगंदबावरी ) के भी गुण हैं विशेषकरके 
विषको दूर करती है ॥ २४ ॥ 
कद 4 णोष्णा ८ ९ 
कफन्नाँ गुरवों रुक्षों तीकष्णोष्णोंः पित्तवंद्धनाः ॥ 
...कटुपोकरसाशँर्व सुरसाजकभूस्तृणाः ॥ २५॥ 
सुरसा (दूसरी तुलसी ), अजक (बर्बरी ), भूस्तण (रोहिष ) ये कफनाशक, भारी, 


के ३ 5 


रूक्ष, तरिंण, गरम, पित्तदद्धक, रस और पाकम कद ( चरपरे) हैं ॥२५॥ 
मधुंरः कफवौतज्नः पार्चनः कंठेशोधनः ॥ विशेष॑तः पित्तकरः स- 
तिक्त: कासंमर्दकः॥ २६ ॥ कटुः सक्षारमंधुरः शिपरुस्तिक्तोर्थ पि- 
त्तंलः ॥ मधुशिय्रुः सरस्तिक्तः शोथन्नो दीपनः कटुः ॥ २७॥ वि- 
दांहि बद्धविषसृत्र रूक्ष तीकणोण्णमेव थे ॥ त्रिदों ष॑ सार्षेपं शोक 
गांडीरं वेगनाम चें ॥ २८॥ चित्रकस्तिलंपर्णी च॑ कफशो्फहररे 
लुधू ॥ वर्षाभ्रः कफवांतन्ली हिता शोफोदरोशसाम्र ॥ २९ ॥ 
कटुतिक्तेरसा हथा रोचेंनी वहिदीपनी ॥ सवेदोषहराँ लब्बी 
कं््यां मूलकपोतिका ॥ ३० 0 
कासमद्द्‌ ( कसोंधी ) मधुर है, कफवायुनाशञक है, पाचन है, कण्ठ शुद्ध करतीहै.. 
पित्तकारक विशेषकरके है, तिक्तता ( कड़वापन ) युक्त है ॥ २६॥ सोहजन( की 
फली ) चरपरा, खरोही, मधुर, कुछ और और पित्तकारक है जा मधुशिग्रु 
दस्तावर है, तिक्त है, शोथनाशक, दीपन और कढु ( चरपरा ) है ॥ २७ ॥ 
सरसेका शाक दाह पैदा करता है, प्रीष तथा मूत्रको रोकता है, रु है, तीहण है, 
मरम है, त्रिदोषकता 533 गांडीर वेगनामक शाकभी जानो ॥२८॥ चित्रक 
और तिलपर्णी कफ और झोथ हरनेवाले हैं, हलके हैं के तथा व्षोक्ष ( पुननवा 
सादी ) कफवायुनाशक, शोथ, उदररोग और बवासीरमें हित है * २९ ॥ मूलक 
( मूली ) तथा पोतिका ( पोदाना ) ये रसमें चरपरे, छुछ तिक्त हैं। हृदयकी हित तिक्त हैं, हृदयको हित 
विज कल: सृत्र २०) मूलकपेतिका एरथक्त्वेन तु मूलक॑ मूली इति, पोतिका इति पोतिकाशाकभेद इत्याहु: 
... कैचिदू एकल्वेन मूलकपोतिका इति वालमूरे बर्देति ) हि 
है ४. है: हु हे 


और रक्त ) को शांत करती है, कुछ चरपराद और: तिक्ततावाली है और द्वारोंकी 
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हैं, रुचिकारक हैं, अप्निको दापन करते हैं, सबदोषोंको हरनेवाले हलके हैं, कंठकोः 
: हित हैं। ( और कई घूलकपोतिका कच्ची मूकीको कहते हैं )| ३२०॥ ०» 
महंत्तेहुर विष्टमि ती4्षँमाम त्रिदोषकृत्‌ ॥ तंदेव॑ स्तिपिसिद॑ 
तुँ पित्तनुतकफवातजित्‌ ॥ ३१ ॥ त्रिदोषशंमन शुष्क विषैदोषहरं 
लघु ॥ विष्टमि वांतर्ल शार्क शुष्कमन्यत्र मूलेकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
.. बडीमली भारी है और विष्ट॑भी है तथा पतली (कब्चीमूली) ती९ण है, त्रिदोषकारक 
है और वही जेहसे सिद्धकश हुई पित्तनाशक और कफवाय॒ुको जीतनेवाली है 
“ ॥३१॥और सूखीम्न॒लो त्रिदोषफो शांत करती है, विषदोषहरनेवाठी और हलकी 
है ( मूली सूंखी श्रेष्ठ हे ) और मलीके सिवाय सब सूखे शाक विष्टंभी तथा वातल 
होते हैं ॥ ३२ ॥ न 
ः पुष्प चे पंत्र चें फेल तंथेव॑ यथोात्तरं ते लघ॑वः प्रदिष्टी: ॥ तेषों 
ते पृष्प कफपित्तेहंतु फॉे निहन्योत्कफर्मारुतों चे॑ ॥ ३३॥ 
पुष्प, पत्र और फल ये यथोत्तर हलके हैं उनमेंसे पृष्ष तो कफ और पित्तनाशक 
है तथा फछ कफवायुहता है॥ हर ३॥ 
स्ग्घोष्णतीक्ष्णं कटुपिच्छलश्र॑ गुरुं: सर स्वादुरसर्श्व बल्येः ॥ 
वृष्यैश्च॑ मेधास्वरवेणेचक्षभेझ्ास्थिसेधानकरो रसोनः ॥३४॥ हद्वो- 
गजीण॑ज्वरकुक्षिशूलैंविवंधगुल्माराचिकासशोषान्‌ ॥ दुनोमकुछा- 
नलसादजतुसमीरण-्वासकफांश हंति ॥ ३५॥ 


( रसोन इसका नाम यों है कि इसमें पांचरस हैं केवल एकरस(अम्लता) से रहितहै ) 

( सूत्र ३३ ) पुष्पमिति मूलकविषयोय याहड्मूलकंदेघु बाल्मध्यबृद्धरतिग्धसिद्धक॒ष्केषु फलनिर्देशस्त- 
द्वत्‌ पुष्पपत्रफलेष्वपि वाच्य: | ( इति डछनः ) ( सूत्र ३४। ३५ ) रसोन इति रसेनैकेनोन: रसोन: 
तदुक्त भावमिश्रेण “पंचमिश्र रसैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जित; | कठुकश्थापि मूलेषु तिक्त: पत्रेषु संस्थित+ ॥ 
नाले कषाय उद्दिश्टो नाछाग्रे लवणः स्मृतः | बीजे ठ मधुर: प्रोक्तो रथस्तद्ुणवेदिमि:?? इति। रसोनोल्ात्ति: 
“थदाम्त वैनतेयों जहार सुरसत्तमात्‌ ॥ तदा ततोडपतद्रिंदु; स रसोनो 5मवद्भुवि” इति। ननु अमृतोत्पन्नस्य 
रखसोनस्य कं ब्राह्मणादिभिरभोज्यत्वमेव तत्राह भावमिश्र: “मय मांस तथाम्लं च्‌ हित ल्युनसेविनाम/? 


. रसोनसेविनां म॒र्य॑ मांस दितम॥ मद्यमांसत्यागिनां रखोनो व्याधिकारको भवत्यनेनाउमांसमद्रमोजिनां ब्राह्म- ) ४ हा 


 . णादीनां वर्जित; दुगैधवशात्रापि वर्जित एज़ेति | 


(४४४) . छुश्नतसांहिता-भा० टी०। 


हृदयरोग, जीण॑ज्वर, कुक्षिश्ञल, विवेध, युल्म, अरुचि, कास(खाँसी),शोष(क्षय), बवा- 
सीर, कुष्ठ तथा अनलसाद ( अभ्निमांद्र ), जंतु ( कृमि ), समीर (वायरोग), श्वास 
और कफके विकार इनको दूर करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
नास्युष्णवीयोंडनिछहा कैटुर्थ तीदँणों गैस्नातिकफार्नहश्व॑ ॥ 
बलावंहः पिर्त्तकरो«्य किंचित्पलांड्रप्िं थे विवद्धेयेशं ॥ ३६॥ 
लिंग्धो रुचिस्थः स्थिर्धातुकतो बल्योःथ मेधाकफप्टिदर्श ॥ 
स्वादुगुरु: शोणितफित्तिशस्तः सपिच्छेल: क्षीरपलांडुरुफः ॥ ३७ ॥ 
पलांडु (प्याज ) अत्यंत उष्णवीर्य नहींहै, वायुनाशक है, कठु ( चरपरा ) है, 
तीह्ष्ण है, भारी है, अत्यंतकफकारकभी नहीं है, बलकारक है, फ्त्तकर्ता स्व॒व्प है 
तथा अभिको बढाताहै ॥ २६ ॥ तथा क्षीरपलांड (जलकी प्याज ) ज्लिग्ध है; 
रुचि रखताहै, धातुओंको स्थिर करता है, बलदायक है, बुद्धि, कफ और पुष्ठिंेन- 
वाला है, स्वाढु, है भारी है, रक्तपित्तमें श्रेष्ठ है और पिच्छलतायुक्त है ॥ ३७ ॥ 
कलायशाक पित्तन्न॑ कफन्न॑ वातलं गुरु॥ 
कषायानुरसं चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ॥ ३८॥ 
कलायशाक ( मटरका शाक ) वित्तनाशक है, कफहरताहै, वायुकारक है, भारी "| 
हैं, कसेलाअनुरस है और विपाकमें मधुर है॥ ३८ ॥ 


चुच्चरयूथिकातरणीजीवेतीबिंबीतिकानन्दी मछातकच्छगलांत्रीबृ- | 


क्षादनीफजीशाल्मलीशलुवनस्पतिप्रसवशणकर्बुदा रकोविदारप्र- 
भृतीनि ॥ ३९॥ कषायस्वादुतिक्तानि रक्तपित्तहराणि च॑ । 
कफन्नोन्यनिलें कुँय्यु: संगाहीणि कुँघूनि च॑ ॥ ४०॥ 
चचच्च ( चंचुशाक ), यूयिका ( ज्ञईका साग ), तरणी ( सेवंती ), जीव॑ताशाक, 
बिंबीतिका ( कंदूरीपत्र ), नंदी ( नंदीवृक्षका शाक ), भछातक ( भिलावेके पत्ते ), 
छगलांत्री (वृद्धदारुपत्र), वृक्षादनी (वंदा), फंजीशाक, शाल्मलीशाक, शेल(ल्हेसवेके 
पत्र) तथा वनस्पतिप्रसव ( अनेक वनस्पतिके कोमलपत्ते ), शण ( शणकी डोडी ) 
: कबंदार ( ल्हेसुवका भेद ) तथा कोविदार(कचनाल )इत्यादि॥ ३९॥ ये कसेले, मधुर 
“और तिक्त हैं, रक्तपित्तनाशक हैं, कंफ हरनेवाले, वायुकारक, आही और हलके हैं॥४०॥ 
( सूत्र ३९ ) तरुणी स्वनामप्रसिद्धा अन्ये बरुणकमाहु इति डह्लनः। वाचस्पतिस्तु तरुणी घुतकुमायां 


दंतीब्क्षे सेवेतीवृक्षे च | शेंडः छेष्मातक: | वनस्पतिप्रसवाः वनस्पति उदलुंबरादिस्तस्य प्रसवा: | कबु- 
..._.« दार; जलेष्मातकमेद्‌: । कोविदारः कांचनारः ( इति डछनः ० हू 
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लघु: पाके चे जन्तुष्न॑: पिच्छलो त्रणिनां हितः ॥ कषायमैंधुरो 
ओही चुच्चूरतिषां त्रिदोषेहा ॥ ४९ ॥ चल्लुष्या सरवदोष॑प्नी औींवि- 
ती समुर्दाह्मता ॥ बैक्षादनी वातहरा फंजी त्वैल्पबर्ां मेंता॥४२॥ 
इनमेंसे चन्चशाक विपाकमें हलका है, क्ृमिनाशक डै, पिच्छल है, व्रणवा- 
लोंके लिय हित है, कसेला है, मधुर है, ग्राही है और त्रिदोषनाशक है ॥ ४१ 2 
जीवेतीशाक नेत्रोंकी हित है, सब दोषों ( वायु, पित्त, कफ और रक्त ) इनको 
शांत करता है। तथा वृक्षादनी ( बंदा ) वायुनाशक है और फंनीका शाक अर्प- 
बलकारक है ॥ ४२॥ हि “ 
क्षीरइक्षोत्पढांदीनां कषायाः पैछवाः रँस्ताः ॥ 
शीताः संग्राहिणः शैस्ता रक्तपित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दूधवाले वृक्ष ( गलर आदि ) तथा कमलआदिके पत्ते क्सेले हैं, शीतल हैं, 
ग्ाही हैं, रक्तपित्त और अतिसारवालोंको श्रेष्ठ हैं ॥ ४३ ॥ 
पुननेवावरुणतकाय्युरुवूकवत्सादनीबिल्वशाकप्रभ्ृततीनि ॥ ४४॥ 
उष्णानि खादुतिक्तानि वातप्रशमनानि चें ॥ तेंधु पोन॑नव शार्क 
. विशेषाच्छोफेनाशनम्‌॥ ४५ ॥ 
पुननंवा ( साठी ), वरुणेके पत्र, तर्कारी ( अरणी ), उरुबूक ( अरंड ), वत्सा- 
दनी ( गिलोय ) और 'िल्वशाक इत्पादि॥। ४४ ॥ ये सामान्यतासे गरम हैं, 
मधुर तथा कडवे हैं, वायको शांत करते हैं इनमेंसे साठीका शाक विशेष करके 
शोथनाशक है ॥ ४५ ॥ “ 
तंडुलीयकोपोदिका5श्वबलाचिह्नीपालक्यावास्तृकप्रभूतीनि ॥४६॥ 
है सृ्टमृत्रपुरीषांणि सक्षारमधुरॉणि च॑ ॥ मंदवातंकफान्याईँ रक्त- 
.._- पित्तहरॉणि च॑॥ ४७॥ । 
.._, तडुलीयक ( चौलाई ), उपोदिका ( पोईका शाक ), अश्ववल्ला ( आसबल ), 
- ( और कई अश्ववला मेथीको कहते हैं सो. ठीक नहीं ) चिल्ली ( चिह्लीशाक ), 
पालंक्या ( पालक ), वास्तृक ( बथुवा ) इत्यादि ॥ ४६ ॥ ये सामान्यतासे मल- 
मूत्रके प्रवतक हैं, खारसहित मीठे हैं, थोडा २ वायु और कफ पैदा करते हैं तथा 
रक्ताप्त्तिको हरते हैं ॥ ४७ ॥ मम 5 मन, 
*( सूत्र ४५ ) अस्य छोकस्य पूर्वार््ध: पूर्वसृत्रेण सहान्वेतव्य;। ( सूत्र ४६ ) अश्वबल्ता भेथिका 
इत्यन्ये तन्न अश्ववत्य तुरुष्कदेशे बृ्पत्रमोथिकामेद एवेति डछन;। 
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«६ करेला ), कंटकिका ( वनकी कसोंधी ), केबुक ( केवका या ककुआ ), उस्बूक 
( रक्त अरंड ), पपेटक ( पित्तपापडा ), किराततिक्त ( चिरायता ), ककोंटक 
,( ककोड़े ) ऑरिष्ट ( नींमकी कॉपछ ), कोशातकी ( तोरी ), वेत्रकरीर ( वेतकी 
* कॉपल ), आदरूपक ( अडूसा ), अकैएष्पी इत्यादि ॥ ५३१ ॥ ये शाक रक्तापतत- 
- नाश॒क हैं, हृदयको हित हैं, हलके हैं, कृष्ठ, प्रमेह, ज्वर, श्वास, खांसी और अरुचि 
इन्हें हरते हैं ये सामन्यतास इनके गुण हैं ॥ ॥ ५४ ॥ 
कपषाया ठुँ हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा ॥ रू्वी मंडूकेपर्णी 
तु तद्होजिं हिका मतों ॥ ५५ ॥ 
मंडकपण्णी ( ब्रांझ्ी ) कसेली है, पित्तमें हित है, विषाक और रसमें कुछ 
मंधुर है, शीतल है, हलकी है और इसीके अनुसार गोनिह्वा. ( गोभी और कई 
गाजुबाँ मानते हैं) गुणकारिणी है ॥ ५५॥ 
अविदाही त्रिदीषन्नः संभ्राही सुनिषणणकः ॥ अवरंगुजः कँटुः 
याँके तिक्तः पित्तकफापहः ॥ ५६ ॥ इंषत्तिक्त त्रिदोष॑न्न शांक कह 
सतीनंकम्‌ ॥ नात्युष्णशीत॑ कुष्ठे्तं काकमाच्यास्तुँ तद्रिधिम ॥ 
॥ ५७ ॥ कंडूकुष्क्मिन्नौनि कफवीतहराणि च॑ ॥ फर्लॉनि वैहती- 
नां तु कटुतिक्तलघूनि चँ ॥| ५८॥ कफ़पित्तहरं ब्रण्यमुँष्ण तिक्त- 
मवातलम ॥ पटोले कहुँक पाँके वृष्यं रोचेनदीपनम्‌॥ ५९॥ 
सुनिषण्णक ( चौपतिया ) विदाही नहीं है, त्रिदोषनाशक है, संग्राही है तथा 
अवर्गुज विपाकमें कठुक है, तिक्त है, पित्त और कफनाशक है ॥ ५६ ॥ सतीन 
€ छोटीमटरका शञाक ) थोडा २ तिक्त है, त्रिदोषहर्ता है, कु (चरपरा ) है, अति- 
गरम और शीतल नहीं है, कुष्ननाशक है और इसीके अनुप्तार काकमाची (मकोह 
है का शक है ॥ ५७-॥ बडी और छोटी कटेलीके फल ख़जली, कुछठ और कृमिको 
*. नाश करते हैं, कफ बायुके हसनेवाले हैं, चरपरे, कडवे और हलके हैं ॥ ५८ ॥ 
पटेल ( पएवल ) का शञाक कफपित्तको शांत करता है, त्रणको ह्ति है, गरम 
है, तिक्त है तो भी वातल नहीं है, विपाकमें कदुक है, वृष्प ( वीयदाता ) है, 
|... रोचन है और दीपन है ॥ ५५ ॥ 
कफवाँतहरं तिक्ते रोचन कटुक लघुं ॥ वांताक॑ दीपने प्रोके जी- 
| हे सक्षै।रपित्ततम्‌ ॥ ६० ॥ तह॑स्ककोर्टेकं प्रोक्ते कारवेलंकसेव्व 


श्रम 
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व 
हा 
ह। । 


(४४८) - सुश्रुतसाहिता-भा० टी ० । 


चें॥ आटरूंषकवेत्रागगुडूचीनिम्बपर्पटाः ॥ किराततिक्तसहिता- 


स्तिक्ताः पित्तकफापहाः ॥ ६१ ॥ 


वार्ताक ( बैंगन ) कफवायुनाशक है, तिक्त ( रसमें कुछ कड़वा ) है, रुचि- « 
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कारक है, कुछ चरपरा है, हलका है, दीपन है और पका हुआ जीणे ( पीले बैंग- 
न ) खरोहा है और पित्तकारक है; ॥ ६० ॥ और इसीके समान ककोडे और 


करेंले जानने । तथा अरूषाका शाकअथांत्‌ ( पत्र ) तथा वेतकी कॉयल गिलो- . 


यके पत्ते, नाबके पत्ते और पर्षट ( स्याहतरे ) के पत्ते जानने चाहिये। ये आट- 

रूषकको आदिले चिरायते पर्यत रसमें तिक्त हें और पित्तकफनाशक हैं ॥ ६१ ॥ 
कफापंहं शांकमुर्क्ते वरुण॑प्रपुनाडयोः ॥ रूक्ष॑ लघु चें शीत च॑ 
वातपित्तप्रकोपैणम्‌॥ ६२॥ दीपन॑ कालशौक॑ तु गरदोष॑हर कटु॥ 


कोसुभ मधुर रूक्षमुष्ण श्छेष्महरं लघु ॥६९॥ वात नांलिका- के 


शाक॑ पित्तघ्ने सुर चें तत॥ग्रहण्यशॉविकारिघ्नी साम्लाँ वातकफे 

हिता॥ उदैणा कषायमँंधुरा चोंगेरी चाँपक्‍्निदीपनी ॥ ६४ ॥ 

वरुण और पवाडका शाक कफनाशक है, रूक्ष है, हलका है, शीतल हे, बाय 
और पित्तको कुपितं करता है॥ ६२ ॥ और कालशाके दीपन है, विषदोषहर्ता है, 
कदुक है और कुछ्ुभेका शाक मधुर है, रूक्षगरम है, कफनाशक और हलका है 
॥ ६३ ॥ तथा नाली या नाडीका शाक वातल है, पित्तनाशक है, मधुर हे तथा 
चांगेरीशाक ग्रहणी और अशाषिकारनाशक है, अम्लतायुक्त है, वायु और कफ 
हित है, गरम है, कसेला मधुर है और अप्निदीपन है ॥ ६४॥ 


: लोणिकाजातुकपर्णिकापत्तरजीवकंसुवर्चछाकुरुवककार्ठ जरकुंत- 


लिकाकुरंटिकाप्रभृतीनि ॥ ६५ ॥ स्वादुपाकरसाः शीताः कफष्ना 
नातिपित्तलाः ॥ लवणानुरसा रुक्षाः सक्षारा वातलाः सरा॥६६॥ 
लोणिका ( तुणखी ), जातुक ( झुक्रशालपण्णी ), पर्णिका ( दुद्घी ), पत्तर (शिर- 


. वालीका भेद ), जीवकके पत्र, सुवचछा ( सूयोवर्त भेद या डोडी अडीका भेद ) जीवकके पत्र, सुकचैला ( सूयोवत भेद या डोड़ी ), कुरुबक 


( सूत्र ६० ) जातुके शकृ॒शाल्पर्णी । पर्णिका दुग्विका वनकापोसीत्यपरे। पत्तरं शिरवालिकामेदो 
अहापत्र; | सुवर्चछा सयावर्तभेद: डोडी भाषायाम्‌, कुरुबकः द्रोणपुष्प! कठिंजरः कुरहजन कोल्सुआ 
इति लछोके । कुंतलिका जुच्चुसहशा दीपफला ( नि. सं, ) ( सूत्र ६६ ) अस्य ोकस्य एते उपरयुक्ता: 
आक॒विश्येषा; इत्यनुक्तपदै: सहान्वेयः] अथवा पूर्वस॒ज्े कुरंटिकाप्रभ्ृतय; इति वा पाठ; तस्मादुभयों; मिलि- 


व्वा सुग्रमान्वय; शाकशब्दस्य धुन्नपुंसकलिंगत्वात्‌ । 
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खत्रस्थान-अ० ४६. (४४९ ). न्‍ 


(दोणपुष्पी या पियावासेका भद्‌ ), कठिंजर (कलखुवा ), कुंतलिका (इच्चूके समान- 
पत्रों और दीफल, ) कुरंटिका ( कुरंड या पियावासा ) इत्यादि ॥ ६५ ॥ ये सच 
विपाक और ससमें मधुर हैं, शीतल हैं, कफनाशक हैं, अतिपित्तल नहीं हैं, अनु- 
रसम सारे हैं, रुक्ष हैं, खारयुक्त वातल हैं और सर ( दस्तावर ) हैं ॥६६॥ 

स्वादुतिक्ता कुंतलिका सकंषाया कुरंटिका ॥ संग्रांहि शीर्तल- 
खापि लघु दांषाविरोधि च ॥ राजक्षवकशाक च॑ शर्ठीशाक तु त- 
दिवेम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वादुपाकरैस शाक॑ ढँँजरं हरिमन्थेजम॥ 
भेदन॑ मंधुरे रूक्ष केलायमतिवारंलम््‌ ॥६८॥ सैंसन केटुक॑ पॉके 
लघु वातकफापहम्‌॥ शोफघ्नमुष्णेंवीर्य च॑ पत्र पूतिकरंजकम्‌ ॥६९॥ 
कुंंतलिका मधुर तिक्त है और कुरांटेका कसेली है.। तथा राजक्षवक ( बड़ी- 
छिक्कनी ) का शाक ग्राही है, शीतल है, हलका है, दोषोंका विरोधी नहीं है और 
इसीप्रकार शठीशाक जानो ॥ ६७ ॥ चनेका शाक रसमें और विपाकमें स्वादु: है 
और दुजर है। तथा मटरका शाक भेदन है, मधुर है, रूक्ष है और आतिवातल है 
॥ ६८ ॥ और प्रतिकरंजके पत्रोंका शाक स््लेसन ( मलको ख़रचकर निकालने- । 
वाला ) है, विपाकमें चरपरा है, हलका है, वायुकफनाशक है, शोथनाशक है 
उष्णवीरय है ॥ ६९ ॥ कक ८ 
ताम्बूलपत्र तीक्ष्णोषणं कट पि ॥ सुगंधि विश 
तिक्तं रैंवर्य वातकेफापहम्‌ ॥ ७० ॥ स्सन कटुके पाके कैंषाय॑ 
वहिदीएनम्‌ ॥ वक्रकंडूसलक्ेददोर्गध्यादिविशोधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति पत्रशाकवर्ग; । 
तांबूलपत्रका शाक या तांबूलपत्र तीक्षणगरम है, चरपरा है, पित्तको प्रकोप करता: 
है, सुगंधित है, विशद है, तिक्त है, स्व॒स्कर्ता (आवाजखोलता ) है, वाय॒ और 
कफ़नाशक है ॥ ७० ॥ स्त्रंसन है, विपाकमें कटुक है, कसेला है, अभिको द्ीपन 
करता है, झहकी खाज, मल तथा खाज और दुर्गघिता आदिकों शुद्धकरता है 
( यही कच्ची हरी सुपारीके शाकके गुण हैं ) ॥ ७१ ॥ । 
इति पत्नशांकवर्ग: | 


अथ पुष्पवर्गः । 
कोविदारशणश्ञाल्मलीपुष्पाणि मधुराणि मधुरविपाकानि रक्त- 


पित्तहराणि च। वृषागस्त्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाका- 
कं 
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नि क्षयकासापहानि । सधुशिगम्रुकरीरकुसमानि कटुविपाकानि 
वातहराणि सृष्टमत्रपुरीषाणि च॥ १ ॥ ः 
कोविदार (कचनाल ) के फूल,शणके फूल, शाल्मलली ( सिंभल )के फूल ये तीनों/ 
. (सामान्यतासे ) मधुर हैं औरं विपाकमेंभी मधुर हैं तथा रक्तापततिनाशक हैं । औ पर 
वृष ( बाँसे ) और अगस्त्यके फूल रसमें तिक्त ( कडवे ) हैं और विपाकमें कट 
(बरपरे) हैं, क्षय और खांसीको दूर करतेहें। मध॒शित्र ( र्ूसोहजना ) और कैरके 
फूल (बाडिये) विषाकमें कदुक हैं, वायुनाशकहैं तथा मलमूत्रको प्रवृत्त करतेहैं॥१॥ हा | 
आगस्थ्य नातिशीतोष्णं नक्तांधानां प्रशस्यते ॥ रक्तवृक्षस्य ।निब- । 
स्य मुष्ककार्कासनस्थ च ॥ २॥ कफंपित्तहरं पुष्प कुष्ठ॑प्ं कुटज॑- 
स्थ चें ॥ सतिक्त मधुरं शीत परम पित्तकफापहस्‌ ॥ ३ ॥ मधुर 
पिच्छल स्ग्घ कुमुंद हांदि शीतंलम्‌ ॥ तस्मादल्पांतर॑गुणे वि- 
ऑत्कुवलयोत्पंले ॥ ४ ॥ " 
अगस्त्का फूल न तो अति शीतल है, न उष्ण है और रतोंधावालोंको श्रेष्ठ है 
और रक्तवृक्ष ( कौसुंभ ) और निंब, मुष्कक ( मोष), अ्क ( आक), असन ( बिजै- 
_ सार ) इनके फूछ ॥ २ ॥ कफपित्तहतां और कुष्नाशक हैं। तथा कुटज ( कण ) 
के फूल कडवासंयुक्त, मधुर और शीतल हैं। तथा कमलके पुष्प पित्तकफनाशक हैं 
॥ ३ ॥ कुम्रद ६ कमोदनी तीलोफंर ) यापाडर मधुर है, पिच्छल है, सखिंग्धहै और 
आह्वाददायक तथा शीतल है और इससे अल्पग्र॒णभेदवाले कुबलूय ( कुमदभेद ) 
और टल्बल ( कमलभेद ) जानों ॥ ४७ ॥ | कल 
सिंदुवारं विजानीयाद्धित पित्तविनाशनम ॥ मालरतीमछिके 
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(सूत्र ५ ) छिंडुवार निर्मुडीपुष्पम्‌ । ( सूत्र ६) नाग नागकेशरम्‌ । ( सूत्र ७ ) कुरंटक सहचर- 
युष्प पियाबासा इति लोके | अ कर 


विशद्‌ ( साफ) है, हृदयको हित है तथा पाटलाका पुष्पभी ऐसेही जानो ।- तथा 
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कफ पित्त और विषका नाशक नागकेशरका उुष्प है! और इसाके अनुसार हरिकेश- 
रकी जानो ( सूखीकेशर वायुकफ़नाशक, पित्तकारक है ) ॥ ६॥ चंपाका फूल रक्त 
-पित्तनाशकहे और कर मोतदिल ) है, कफनाशंक है।तथा केसू ( ठाक ) के फूल 
कफपित्तनाशकहैं और इन्हींके समान कुरंद ( पियावॉसे पतिपुष्प ) के फूछ जानों॥७॥ 
( «पल २ 
मधुशिय्नुकरीराणि कटुश्टेष्महराणि च ॥ 
.... यथावृक्ष विजानीयातुष्प॑ वृक्षोचितं तथा ॥ ८ ॥ 
म्ुशिय्व ( लालसोहजने ) के फूछ और कैरके फूछ कटुक ( चरपरे ) हैं तथा 
कफनाशक हैं । के मो कि जैसा वृक्षका गुण होता है उसके पुष्पभ्ी 
सामान्यतासे वैसेही होते हैं ॥ ८ ॥ 
क्षवककुलेचरवंशकरीरप्रभ्नतीने कफहराणि -सृष्ठम्तत्रपुरीषाणि 
॥९॥ क्षवंके कैमिल तेषु स्वाईपार्क संपिच्छलम॥ विस्पदि वाले 
नौतिपित्तश्लेष्मकरं व तत्‌ ॥ १० ॥ वेणोः करीराः कफला संधुरा 
रसपाकयो: ॥ विदाहिनों वातहराः सकषायाः विरूक्षणाः ॥११ . 
क्षवक ( चक्रक ), कुलेचर ( बबुखंडक ), वशकरीर ( बांसकी कोंपल या कली ) 
इत्यादि कफहतों हैं, मलमृत्रको प्रवृत्त करतेहें ॥९॥ विशेष करके श्षवक 
६ चक्रक ) कृमिकारक है, विपाकमें मछुर है, पिच्छलतायुक्त है, विस्यंदि ( कफ- 
स्त्रावण ) है, वातल है, अत्यन्त पित्तकफ़कारक भी नहीं है ॥ १०॥ बांसकी गोभ 
या कैली कफकारक है, रसमें और विपाक्म मधुर है,विदाही है,वायुनाशक है,कषा- 
यतायक्त है और रूक्षता करनेवाली है ( उछनाचाय इन्हें उद्धिद लिखताहे )॥११॥ 
उद्धिदानि पलालेश्षुकरीषवेणुक्षितिजानि ॥ १२ ॥ तत्रपलछाल- 
जाते मधुरं मधुरविपाकं रूक्षे दोषप्रशमनं च ॥ १३ ॥ इक्षुजं 
मधुरं कषायानुरसं कटुकं शीतरूं च ॥ १४ ॥ तददेवोष्णं काराषं 
- कषाय॑ वातकोपनं च ॥ १५॥ वेणुजातं कषांयं वातकोपनं च 
. ॥ १६ ॥ भ्मिज गुरु नातिवातलं भूमितश्रौस्योनुरसः ॥ १७॥ 
उद्धिद अथांत्‌ ( छत्राकादि ) पलाल ( सस्ताआदि ) इश्षुकी जूठन, करीष 
( गोमयादि ), वेण ( बांस, लकडी आदि ) और पृथ्वी इनमें उसन्न होते हैं ॥ 
॥ १९॥ उनमेंसे पलाल ( भत्ते ) आदिके पैदाहुए उद्भिदशाक मधुरविपाकी, रुक्ष 
( सूज < ) “मधुशिग्रुकरीराणि! इत्यन्न पुनरुक्तिरार्षा । केचित्तु पूर्वपा् न मन्‍्यंते इंति ( नि. से. ) 
चश्षोचितं दृक्षानुसारेणेत्यथ; । 2 


(शप२) सुश्नुतसहिता-भा० दी०। 


और दौषोंकों शांत करते हैं ॥ १३ ॥ ईखके उद्षिद मधुर हैं, कपायाहुरस हैं; 
कद॒क और शीतल होते हैं ॥ १४ ॥ करीष ( गोमयादि ) के उद्भिद गरम और 
रसमें कसेंले तथा वाए॒कोपकारक होतेहें ॥ १५॥ बांस आदके उद्भिद कसेले और 
वातकुपित करनेवाले होते हैं ॥ १६ ॥ और साफ पथ्वीके उद्विद भारी होते हैं, 
अतिबातल नहीं होते और भूमिके अनुकूल उनका अनुस्स होता है ॥ १७॥  - 
पिण्याकृतिछकल्कस्थूणिकाशुष्कशाकानि सर्वदोषप्रकोपणानि ' 
॥ १८ ॥ विष्टभिनेः स्मृर्तां: सर्वे वटकों वातकोपनाः ॥ िंडाकी 
वांतला सांद्ा रुचिष्यानलदीपनी ॥ १९ ॥ विडभेदि गुरु रू्षे 
थे प्रायो विश्रमिं दुजरम्‌ ॥ सकषोंये चे सर्व हि स्वादेशाकमुदा- 
हृतम्र ॥ २० ॥ पुष्प पत्र फैले नलि कर्दाश्न गुरवंः ऋमात्‌ ॥२१॥ 
कर्कश परिजीर्ण च॑ कृमिजुष्टमदेरीजम्‌ ॥ वजयेस्सवेशाक तंद्य॑- 
दकाल्‍ूँविरोहि चे ॥ ९२ ॥ हम 
की इति पुष्पवगः । 
पिण्यांक ( सखल ), तिलका कर्क; स्थूणिका बडी, सुखेशाक ये सब सामान्य- 
तासे सब दोषोंके कोप करनेवाले हैं॥ १८ ॥ और सब प्रकारके वटक (मुगोडी, 
डडदी आदि ).विष्ट॑मि हैं तथा वाघुकों कुपित करते हैं और सिंडाकी ( मूली, 
आहु आदिकी फुलौरी या पकोडी ) बात हैं, सांद्र हों तो रुचिकारिणी हैं और $ 
अम्िको दीप॑न करती हैं ॥ १९ ॥ सब शाक विष्ठाको भेदेन करनेवाले, भारी 
और रुक्ष होते हैं। और कोई कोई मधुरशाक विष्टभि और दुजरभी होते हैं ॥ 
॥ २० ॥ पुष्पशाक, पत्रशाक, फलशाक और नाछीशाक तथा कंदशाक ये ऋमसे 
एकसे एक भारी ( गरिष्ठ ) होते हैं ॥ २१ ॥ करडे अत्यन्त पककर पीले पड़गये 
हों, निनमें कृमि हों, जो अपने उलत्तिके देशसे अन्यदेशम पेदाहुए हों या जो 
ब्ेसमयमें पेदाहुए हों ऐसे सब शाक खाने योग्य नहीं त्यागने योग्य होते हैं ( और 
कई “ सवैशाक ” की जगह “पत्रशाक” ऐसाही मानते हैं औरऐसा अर्थ करते- 
- हैं कि, ऊपरके दोषोंसे दूषित पत्रशाक वर्जित हैं परंतु ऐसा ठीक नहीं क्योंकि दक्त- 
दोषदूषित तो सभी शाक वर्जित हैं )॥ २२ ॥ न्‍ 
5 इति पुष्पवर्ग: । 
(सूत्र १८ ) पिण्याकृतिलक ल्कस्थूणिका इत्यत्र -०>८ं)् फकककयम झूत सिलाजविलतरस्यूणिका इति वा पर्गतरमाहुः । इति वा पाठांतरमाहुः । 
कचत्‌ तन्न पिण्याकीशाक॑ कच्छविषये प्रायशः । तिलपन्न॑ तिलविव्पपत्नम स्थुणिका अरुणशुष्कशाकानि 
.. स्थृणिकारुपाणि बुष्कशाकानि इति वार्थः । 


-““#ऑि/+ हैक 5-9 «# ५ ८ हु 
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अथ केंदवर्गं: । 


- विदार्रकंदशतावरीबिसमृणालशुगाटककशेरुकपिंडाछुकमध्वाछु-__॥| 
'कहस्त्यालुककाष्ठालडुकशंखालुकरक्तालुकेंदीवरोत्पलकंदप्रभुंतीनि। ___॥ 


-॥ १ ॥ रक्तप्त्तिहराण्याहुँ: शीतौनि मधुंराणि चें ॥ गुरूणि बहुँ- 
शुक्राणि स्तन्यवृद्धिकेराणि च॑ ॥ २ ॥ 34% 
विदारीकंद, शतावरी, बिस ( पद्ममूल ), मणाल ( कमल जडमेंस और 


. नालीसी फूटती है ), श्रृंगाटक ( सिंघाडे ), कसेरु, पिंडाछ्न ( मोटा अरवीके आकार 


होता है ), मध्वाु ( मछुरआल अथांत्‌ आलू ), हस्त्यालुक ( हस्त्याह़ु बडा कचा- 
लूसा होता है ), काष्ठाहक ( कचाडु ), शंखाढ़क (संखाु ), रक्ताड़क (रताढू), 
इंदीवर ( नीछाकमल ) और उत्पल ( रक्तोत्पल ) इनकी जड इत्यादि ॥ १॥ये 
कंदशाक सामान्यतास रक्तपित्तह्ता हैं, शीतल हैं, मधुर हैं, भारी ( गारिष्ठ ) हैं, 
बहुतवीय उत्पन्न करनेवाले हैं और ख़ियोंके दूधको बढाते हैं ॥ २ ॥ 
*  क ट परिशिष्ट । 32 
यद्यपि यहां पा कई आलूके भदके शाक कहे हैं इनमेंस कई तो 

मध्वालुको आलू बताते हैं, कई हस्त्याइककी और कई शंखाछुकको परन्तु भाव- 
प्रकाशम केवल आहुकनामसे यों लिखा है कि “आरूकमव्याहुक॑ तत्‌ कथित वीर- 
सेनकम” अथांत्‌ जो आरूकनामकर्कंद्‌ आलकसंज्ञक है उसे 'वीरसेन' कहते हैं-और 
अरईको आलुकी लिखा है जैसे “रक्तालमेदे या दीर्घा तन्‍वी च प्रथितालुकी' री | 
इसके गुण यों लिखे हैं कि 4६६ बलकृत्तिग्था ग॒वी हत्कफनाशिनी” 
आह्की ( अरई ) बलकारिणी और भारी ( गरिष्ठ ) है और हृदयका 
कफ नष्ठ करती है । ही 

मैघ॒रो बृंहणो वूँष्यः शीतः स्वरयोंडतिमत्रलः ।। विदारिकंदो बे- 

ल्यस्तु पिनवातहरस्तु सैः ॥ ३ ॥ वातपित्तहरी ८ ० स्वार्ड- 

तिक्ता शैतावरी ॥ #इती चवे ह॒याँ च॑ मेधाप्िव ॥१॥ 

ग्रहँयशोंविकारघ्नी वृष्यां शीता रसाँयनी ॥ कफपित्तिंहरास्ति- 

कास्तस्याँ ऐँवांकुराः स्घताः ॥ ५ ॥ अविदाहि बिसे प्रोक्ति. 

रक्तपित्तिप्रसादनम्‌ ॥ विष्टमि दुजर रूक्ष विरस मारुतापहम्‌ ॥ ६ ॥ 

इनमेंसे विदारीकंद मधुर है, बृहण ( शरीरपृष्टिकतां ) है, वृष्य ( वीयवरद्धक ) 


है, शीतल है, स्वर्को ठीक करता है, अतिमूत्रल है, बलकारक्‌- हैं, पित्त और 


बायुनाशक है ॥ ३ ॥ शतावरी वायुपित्तिनाशक है, वृष्या ( वीयवद्धनी ) है, मधुर 


तिक्त है। ओर बड़ी शतावरी हृदयकों हित है, बुद्धि, अग्नि और बल बढानेवाली 


(४५४७)... झुश्नुतसंहिता-भा० टी०। 


.. है। और अहणी, बवासीरके विकारकी नांशनी, वृष्य और शीतल है तथा रसायन 


है और उसके अकुंर कफपित्तहता हैं और तिक्त हैं ॥ ७ ॥ ५॥ चिस (पद्म- 
मल ) दाह पैदा नहीं होनेदेता, रक्तपित्तको प्रसन्नकरता है, विष्टभी है, रूक्ष है, 
विरस है और वायुनाशक है ॥ ६॥ 
गुरु विष्टभिशीतों च॑ शुंगाटककसेरुको ॥ पिंडाल़क॑ कफकर गुरु 
वातप्रकोपणम्र ॥७॥ सुरेंद्रकंदः श्छेष्मध्नो विपाके कटुपित्तकृत्‌ ॥ 
. बेणोः करीरा गुरवः कफ्मारुतकोपनाः ॥ ८ ॥ ह 
, शंगाटक (सिंघाड़े) और कसेरु ये दोनों गरिष्ठ हैं, विष्ंमि हैं, शीतल हैं तथा 
पिंडालू कफकारक है, भारी है, वायुकेपकारक है ॥ ७ ॥ खुरखेकंद ( रक्तकंद ) 
कफनाशक है और विपाकमें कदुक है, पित्तकारक है तथा बांसकी जडके अंकुर 
भारी हैं कफ और वायुको कुपित करते हैं ॥ ८ ॥ 
स्थूलसूरणमाणकप्रभ्नतयः कंदा ईषत्कषायाः कटुका रुक्षा विष्टे- 
भिनो गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्र ॥९॥ 
मोटाकंद ( ग्रामकन्द ), मूरण ( जमाकंद ), माणककंदकों आदि लेकर जो 


5 हद हैं वे कुछ २ कसेले हैं, कटुक हैं, रुक्ष हैं, विष्टेभी हैं, गरिष्ठ हैं, कफवायुकारक 


और पित्तके हरनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
माणकं स्वाद शीतं च गुरु चापि प्रकीत्तितम्‌ ॥ स्थूलकंदस्तु 


नात्यूष्ण: सूरणो गुदकील॒हा ॥ १० ॥ कुमुदोप्लूपझनां कंदा 


मारुतकोपनाः ॥ केषायाः पित्तशमना विपाके मधुरा हिमाः ॥ 

॥ ११॥ वराहकंदः स्लेष्मध्नः कटुकी रसपाकतः ॥ मेहकुष्ठक्रामि- . 

हरो बल्यो वृष्यो रसायनः ॥ १२॥ : मल 

माणककंद मधुर है, शीतल है, गारिष्ठ है । तथा स्थूलकंद अतिगरम नहीं है और 
सूरण ( जमीकंद ) बवासीरनाशक हैं ॥१०॥ कुप्ठद, 5०4 और पद्म ( ये सब 


. कमलके भेद हैं) इनके कंद वागुकी कुपित कंरते हैं, कसेले हैं,पित्त शांत करते हैं, 


विषाकमें मधुर हैं, और शीतल हैं ॥ ११॥ वाराहीकंद कफहती है, रसमे और 
विपाकमें कठु ( चरपरा ) है, प्रमेह, कुष्ठ और कृमि इनको हरनेवाला है; बलदा- 


. यक है, वृष्य ( वीयवद्धक ) है और रसायन है ॥१२॥ 
_तालनालिकेरखजूरप्रभूतीनां मस्तकमज्जानः ॥११॥स्वादुपाकरस- 


( सूत्र ९ ) स्थूछकंदो ग्रामकंदः | 


_नाहरक्तपित्तहरॉस्तर्था।शुक्रलाननिर्लच्नांश्वैं फफइछिकरॉनपि १४७ 
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ताल ( ताड ), नारियल और खजूर इत्यादि वृक्षोंके: सिरेकी गिरी ( केभी प्रसे- 
गसे गुण कहते हैं )॥१३॥ ये रस विपाकंमें स्वाद ( मध॒र ) हैं, रक्तापततहर्ता हैं, 
वीयकारक हैं, वायुनाशक हैं तथा कफकी वृद्धिकरनेवालेभी हैं ॥१४॥ 


बाल हॉनातिवं जीण व्यांधित कृमिमक्षितम्‌ ॥ 
कद विवेजयेत्सव यो वा सम्यंक्‌ न॑ रोहति ॥१५ ॥ 


इति कंदवर्ग हे 
। | .._* बाल (कच्चा ) बेऋतुका जिसमें झुंरी पडगई हो, व्याधित हो, गला सडा हों, 
कीडाका खायाइआ हों और जो ठीक नहीं डगेंऐसे कंद त्यागनेयोग्य होते हैं खाने 
ध योग्य नहीं होते ॥१५॥ 
ञ ( परिशेष्ट भावप्रकाशोक्त ) 
॥ प्रसंगवशसे अन्यकंदोंके गुणागुण ग्रथांतरसे कहते हैं- 
गाजर । 
गाजर गजन प्रोक्त तथा नागरवर्णकम्‌ ॥ गाजरं मधुरं तीक्ष्णं तिक्तोष्णं दीपन॑ 
लघु ॥ संग्राहि रक्तपित्ताशेग्रहणीकफवातनित्‌ ॥ १॥ 
गाजरको गंजनभी कहते हैं तथा नागरवणकभी कहते हैं। गाजर मधुर है, तीक्षण 
है, तिक्त गरम है, दीपन है, हलकी है, ग्राही है, तथा रक्तपित्त, बवासीर, 
संग्रहणी और कफवायके रोगोंको जीतनेवाली है ॥१॥ > 


वहेकृदाहहारी थे मंधुरो रुचिकारकः ॥ २ ॥ 
केलाकंद शीतल है, बलदायक है, केशोंको हित है, अंम्लपित्तकों जीतता है, 
अभ्निकारक है, दाहका हरनेवाला है, मधुर है और रुचिकारक है ॥ २॥ 
इति कंदवर्ग: । 


अथ लवणवगः । 
ञ सेंधवसामुद्रबिडसोवर्चलरोमकोद्िदप्रभतीनि लवणानि यथो 
जा त्तरमुष्णानि वातहराणि कफपित्तकराणि यथापूर्व ल्विग्धानि 
.... स्वादूनि सृष्टमृत्रपुरीषाणि चेति ॥ १॥ ः 
(सूत्र ! ) “सैंधदम” सिंधुदेशोद्धवं प्रसिद्धमू ॥ “सामुद्रम” समुद्रभवम्‌ । हब प्रसिद्धमू । “सामुद्रम” सछभवम,। फिडम काजल कृत्रिम. 
स्वनाम्ना ख्यातं ठच प्रसारणीकल्कमक्तलवणसंयोगादम्निदाइन निर्वत्तम|“सौव्चल्मः? तैदव निर्गै्ध का- 


लल्वणमित्युच्यते । “रोमकम्‌?? शाक भरीदेशोत्यं रुमास्रसंभवमित्यन्ये | भूमिमुद्धिद्योत्पश्नस्य क्षारोंदकंस्य 
. सूर्यरश्मिमिवीहिना वा क्थनात्‌ यलवणमुत्मयते तत्‌ “औद्धिदम?? ( हि. सं. ) ् 


(४५६) छुश्वतसंहिता-भा० टी० । 


सैंधव ( सेंधानमक ), सम्ृदका नमक, बिड्लवण, सौवचल (सोंचरनमक) रौमक 
( सांभर ), उद्धिद ( रेहीका नमक ) इत्यादि कईप्रकारके लवण होते हैं । ये लवण 
यथोत्तर ( उत्तरोत्तर ) गरम हैं, वायुनाशक है, कफपित्तकता हैं, यथापूव ( पर्वषवंके 
पहले २ से ) खिग्ध हैं, स्वादु, कुछ मधुर स्वाद हैं, मलमृत्रको प्रवृत्तकरनेवाले हैं ॥१॥ 
चक्षष्यं लेंधव ह॒थय रुचय लष्वप्निदीपनम्‌ ॥ सिंग्घे सरमधुरं बृष्य . 
शा ते दोषैन्नमुत्तेमम्‌ ॥ २॥ सामुद्ं मधुर पांके नात्युष्णंमवि- 
दाँहि च॑॥ भेदन सिग्धमीर्षस शूलत्ंं नातिपित्तेलम॥ ३॥ सक्षारं- 
दीपन रूक्षे शूलहद्रोगनाशनम्‌ ॥ रोचनं तीक्ष्णमुष्णं च बिडं 
वातानुलोमनम॥ 8 ॥ हित 
398 जम हित है, हृदयकी प्रिय है, रुचिकार्क हे, हलका लि 
| दीपनकरता ॥ ग्ध है, कुछ मधुर जे औरों पे । 
है, शीतल है,  उ्कलिशली | रह 3 फल विपा- 
कमें मीठा है, अतिगरम नहीं है, दाह पैदा नहीं करता, भेदन है, , कुछ २ खिग्ध 
है, शूलनाशक और पित्तकारक है ॥ ३ ॥ शोमक क्षारयुक्त है, ५0३ ) रुक्ष है, 
शूल और हृदोगनाशक है । तथा बिडूल्वण रोचन है, तीएण है, गरम है और 
वायुकी अनुलोमनकरनेवाला है ॥ ७ ॥ ; 
लघु सोवचल्ल पाके वीयोईण विशद॑ कु ॥ गुल्मशलविवँधन्न 
हैथय सुरभि रोचेनम्‌॥ ५ ॥ रोमके तीकढ्ष्णमत्युष्णं व्यवायि 
कटुपाकि च ॥ वातन्नं लघु विस्यंदि सूक्ष्म विड़भेदि मत्रलुम्‌॥ 
॥ ६ ॥ लई तीक्ष्णोष्णमु्छें दि सूक्ष्म वातानुकोमनम्‌॥ सतिक्ते 
केट सक्षारं विद्यां्वणमोद्धिदेसू ॥७॥ कफ़वात॑क्मिहरं ले- 
खँनं पित्तकोपनम्‌ ॥ दीपन॑ पाचन भेँदि लवण गुटिकाहयम्‌ ॥ 
॥ ८॥ ऊषंसूत वालकेयं शेलमूलाकरोंह्न॒वम्‌ ॥ लवण कट्टुकं छोदि 
.  विहित ५ ॥९॥ 
: ._ सौवचल ( सौंचर कालानमक ) विपाकमें हलका है, वीर्यमें उष्ण है, विशद है, 
चरपरा है, गुल्मझूल, विवंध इन्हें दूरकरता है, हृदयको हित है, स॒गंधित है,. रुचि- 
( सूत्र ८ ) गुव्कालवर्ण गुडिकाल्वणं वा पाकामिनिदत्तत्वाद्गुटिकाभूतमेव गुटिकाल्वणम्‌ ॥ ऊष- 
प्रसूतम, उपरजातम्‌ | वालकेयमित्यन्न वाछुकेलामेति वा पाठांतरम्‌ । वाडकाभवं वालुकेयम्‌ | अथ वा 
वाहकामिर्युता इला प्रृथ्वी तन्न संभव वालकेल्म ( नि. सं, ) कठुव्वर्ण केचित्त श्षारह॒वणमेव वदंति । 
डल्लनस्तु प्रशस्ततुरंगमोलत्तिभूमि: तत्रोद्धवं कढ उच्यते कठुलवणमित्यर्थ: | 


खुत्रस्थान-आ० ४६. (४५७ ) 


'कारक है ॥५॥ रोमक तीदण है, अतिगरम है, व्यवायि ( पहले शरीरमें व्याप्त हाकर 


पीछे पचनेवाला ) है, कटुपाकी है, वायुनाशक है, हलका है, सहसे पानी टपका- 
नवाला है, मक्ष्म ( शर्रीरके रोमोंमें छुसनेवाला ) है, मलका भेद करनेवाला है और 
मृत्रलल है ॥६॥ औक्विदलवण हलका है, तीक्ष्ण है, गरम है, केंदना करनेवाला है, 
सूक्ष्म है, वाय॒को अनुलोमन करनेवाला है, तिक्ततायुक्त है, चरपरा खारेपनयुक्त 
है ॥ ७ ॥ ग॒टिकाहय ( गोलीका नमक ) कफवायुहता, कृमिहरता है; लेखन है, 


* पित्तकोपकारक है, दीपन है, पाचन है, भेदन करा के ॥ ऊषसूत (कलर- 


का) नमक तथा वाह (रेती) का नमक पहाडोंकी जडमें खानोंसे निकला नमक ये 
नमक तथा कटुलूवण ये सब छेदी हैं, विहित हैं तथा कद ( चरपरे ) हैं॥ ५ ॥ 
यवक्षारस्वजिकाक्षारपाकिमटंकणक्षारा ॥९१०/गुल्माशोंमहणीदोष- 
शर्कराइमरिनाशरनाश क्षारास्तु पाचना: सर्वे रक्तपित्तकरीः स्पताः १६ 
जवाखार, सजीखार, पाकिम ( सोरा ), टंकण ( सुहागा ) ये भी खारही हैं 
॥१०॥ ये सब खार गुम, बवासीर, संग्रहमीदोष,शर्करा (प्रमहका भेद्है),अश्मरी 
( पथरी ) इनको नाश करते हैं और पाचन हैं तथा रक्तापतत्त करनेवाले हैं ॥११॥ 
ज्ञेयो वहिसमो क्षोरों स्वर्जिकायांवशूकजो ॥ शुकस्लेष्मविवेधा- 
शोंगुल्मप्लीहविनाशनी ॥ १९ ॥ उष्णों ४निलप्नः भ्रकेदी ऊष- 
क्षारो बलापहः ॥ मेदोन्नेंः पाकिमः क्षांरों मृत्रवैस्तिविशोधनः ॥ 
॥ १३ ॥ विरूक्षेणो<निलकरः स्छेष्मन्नेः पित्तदूषणः ॥ अँपक्‍्िदीसि- 
करस्तीक्ष्णणंकण: क्षार उच्यते ॥ १४॥ इति लवणवर्गः ॥ 


जवाखार और सज्जीखार ये दोनों आमिके तुल्य॒ ( गरम ) हैं, वीय, कफ, विबंध 
और बवासीर, गुल्म तथा छीहा इनको नाश करतेंहे ॥ १२ ॥ ऊषका(क्छरका) 
खार गरम है, वायुनाशक है, केदना करता है, बलनाशकहै तथा पाकिम ( शोरा ) 
क्षार मेदनाशक है, मत्रस्थान वस्तिको शोधनकरनेवाला ( मृत्रल ) है ॥१३ ॥टंकण 
क्षार ( सुहागा ) रूक्षण करनेवाला है, वातकर्तता हैं, कफनाशक है, पित्तको दूषितक- 
रता है, अमिको दीपनकर्ता है, तीश्णक्षार है ॥ १४ ॥ 
प्ररिशिष्ट | 
नवसार और फटकडीको ग्रथांतरसे कहंतें:-... ३ 
छोक-औरए वा माहिषं गव्यं पुरीष भस्मतां गतम ॥ क्षार्पाकविधानेन नुंसार 
सिद्धमुच्यते ॥ १॥( निघेदुः) (वाग्मटीयरसरलससझच्चये त) करीरपील॒काष्ठेषु पच्यमा- 
नेष चोद्भवः ॥ क्षारोसौ नवसारः स्पाइुछ्षिकालवणामिधः ॥२॥ (तथा चोक्त तत्व) _ 
इश्टिकादहने जात॑ पॉडरं लवण च यत॥तदुक्त नवसाराख्य चुल्लिकालवर्ण च तत॥ ३॥ 


चर 


श्् > >अ 

शक हि 3: कए235 का. खुश्वतसाहिता-भा० टी ०। से 
. अर्थ-(एक निवदम लिखाहै कि ) ऊँट या महिष या गौके गोमय॒को जलाकर 

. क्षारपाकके विधानसे जो बनायाजाय उसे नृसार ( नौसादर) कहते हैं॥१॥ ( और 

ः ... वाग्भयक्तरसरत्समृच्यग्रंथम यो लिखा है कि ) कैर तथा पील॒के काष्ठको पका- 

.. कर ( जलाकर ) जो उससे बनाया जाय डसे नवसार ( नौसादर | कहते हैं । तथा 

| चुह्िकलवणभी कहते हैं॥२॥( और वहांही यूमी लिखा है कि ) इंटें पकानेका जो 


५ 


है पजञाबा होता है उसकेऊपर जो पीलापीछा खंगरसा खार आजाता है वह ( साफ 

...._ कियाहुआ) नवसार( नौसादर) कहलाता है और उसेही इद्धिकालवण कहते हैं॥ १॥ 
| 4 छोक-स्सेंद्रनारणं लोहद्रावर्ण जठराम्रिकृत्‌॥ गुल्मप्लीहास्पशोपन्न भ्रक्तमांसा- 
| दिजारणम्‌ ॥ ४ ॥ ल्‍ > 

अर्थ-यह नौसादर रेंद्र ( पार ) को जारण करता है;छोह ( सब॒धात॒वों) को 
: पिषला देता और जठराप्िकों करता है, गुल्म, 'लीहा, मुहका सूखना इनको दूर 
'खु करता है और खायाहुआ माँसादिक जारण करता ( पचादेता है॥४०॥ 
प + छोक-स्फटी च स्फठिका प्रोक्ता इवेता झुश्रा च रंगदा॥ स्फटिका तु कषायोष्णा 
ख् वातफ्तिकफत्रणान्‌ ॥ निहंति चित्रवीसपान्‌ योनिम्ंकोचकारिणी ॥ ५॥ 
-" - अथे-स्फटी, स्फटिका तथा स्वेता, जुआ और रंगदाये सब फटकर्डाके नामहें । 
डे यह फटकडी कसेली है, गरम है, वायु, पित्त, कफ, व्रणको नाश करती है, चित्र 
(कुष्ठ ) और विसर्पको नष्ट करती है और ख्ियोंकी योनिको संकुवित करती है (और 
“योनिसंकोचकारिणी” की जगह मांससकीचकारिणी” ऐसा पाठातर मानते हैं सो 
भी ठीक है क्योंकि दन्तमूछके मांसको भी संकाचित करके दांतेंकी दठ करती है)॥५॥. 
न्‍ सुबर्णांदि धातुओंके गुण । 

सुवर्ण स्वरादु ह॒यं च बुंहणीयं रसायनम्‌ ॥ दोषत्रयक्न शीत॑ च 

चश्षुष्यं विषसूदनस्‌॥ १५॥ रूप्यमस्लं सरं शीत ससलेह पित्त- 

वातनुत्‌ ॥ ताम्रं कषायं मधुर लेखन शीतर्लं सरम॥ १६॥ तिक्त 
.... कांस्यलेंखन चै चक्षष्यं कफवातजितवातहच्छीतेल लोह तृष्णा- 
.. पित्तकफप्रणुत्‌ ॥ कटुक्रिमिल्ते छवने अपुसीसे विछेखने ॥ १७॥ _ 

हर ।विद्वुमवज्ञें काटिकाद ञ शीता > 

* .मुक्ताविह्ुुमवर्जेंद्रवेड्यैस्फाटिकादयः ॥ चक्षप्या मणयः शीता ले- 

590. 458 4, श्र प्मॉलक्ष्मीमलाप 5 जे ह 
| | . खना विषसूदना॥ पवित्रा वारणीयाश्र पाप्मोलक्ष्मीमलापहाणहैड धारणीयाश्र पाप्मॉलक्ष्मीमलापहा॥१५4॥ 
१ ६. ( बक्तव्यसृत्र १८) इस समयके बहुधा वैयोंमें घाठुओंकी भस्म, स्सादिककी बडी प्रद्ृत्ति है हमारी 
हक संमति्म ( बिना युक्तिके ) धातुआंकी अयोग्यभस्म कचे पके कुवैद्यके द्वाथकी कभी खानी नहीं चाहिये 

क्योंकि अश्ृद और अपक ( अधकचडी) घातु छाभकी जगद तीढ्ष्म द्वानिक्ी मबदायनी हैं, खण और ० 

.... चौंदीके वरक कचे हानिकारक प्रायः नहीं दें देखों इंसीका कह त. वा अध्याय कि सुवर्णादे ( कच्चे सोने... 

जे चांदी आदि ) के शब्यमी शरीरमें पित्ततेजसे पककर घातुओँमें मिलजाते हैं. इस युक्तिसे कची घालादि-- 


_ प्रामाणिक्युक्तीसे,धात्वादिकी भस्म तथा रखादिक बरतावर्म छाव्रे तो कुछ चिंता नहीं | 


, खुत्स्थान-अ० ४६. ; (४५९ ) 


खुवर्ण रसमें मधुर है, हृदयको हित है, बृंहण(शरीरपृष्ट कर्ता) है, रसायन (जराव्या- 
धिनाशन) तीनों दोषोंको शांत करनेवाला है, शीतल है, नेत्रोंकी हित है, विषका 
चूसने ( ) वाला है ॥ १५ ॥ रूप्य ( चांदी ) रक्षम अम्ल है, सर है, शीतल 
है, ल्िग्धतायुक्त है, पित्त और वाय॒को नाशकरनेवालीहै ! तथा ताम्र (तांवा) रप़में 
। मध॒र है, लेखन ( खुरचनेवाला ) है, शीतल है, सर है ॥१६॥ कॉस्य(कांसी ) 
रसमें तिक्त है, लेखन है ( और 'तिक्त कांस्य लेखन च' इसकी जगह 'यशदं लेखन 
तिक्त! ऐसा पाठ मानते हैं कि यशद ( जस्त ) रसमें तिक्त है, लेखन है ) नेत्रोंको 
हित है, कफ्वायनाशक है । तथा लोह वा्युकारक है, शीतल है, तृषा, पित्त और 
फफनाशक है। और त्रपु ( रॉगकलली ) तथा सीसा ये दोनों धातु रसमें कदु ( चर- 
परे ) और खारे हैं, कृमिनाशक हैं और लेखन हैं ॥ १७ ॥ मोती, मूँगा, वज्च 
( हीरा ) इंदनाल, वेदू्य ( पन्ना ) स्फरटिक ( बिल्लोर ) इत्यादि मणि नेत्रोंके लिये 
हैं, शीतल हैं, लेखन हैं, विषको खेंचनेवाली पवित्र हैं, धारण करने योग्य हैं, 
पाप और दरिद तथा मलको दूर करती हैं ॥ १८ ॥ 
' प्रकीर्णिउपदेश । 
धान्येषु मासेंषु फलेबु चर शाकेषु चा्नुक्तामहाप्रमेयात्‌ ॥ 
आस्वीदतो सैतगुणेश्न मैत्वा तैंदाविशेदडरंव्यमनल्पैबुद्धिः ॥१९॥ । 
पल बे मांसेमें, फलोंमें तथा शाकोंमेंसे जो 3." के 8०५५ गा दमोक 
ससारमें वस्तु असंख्य हैं ( सब कहांतक लि ) इससे बिना कहे हु 
चासकर पपिन्यादि तलाक, गुणोंके अनुसार समझकर युणाग॒ण जानले ने चाहिये १५॥ 
वष्टिकायवगोपूमा लोहिता ये च॑ शाल्यः ॥ महांदकीमसूराश्श 
धान्येषु प्रवरो मंता॥२०॥ लावतित्तिरिसारँगकुरंगेणकपिंजलाः॥ 
मयूरवर्मकूर्माश्न श्रें्ठा मांसगणेष्विंह ॥२१॥ दाडिमामलकं द्ाक्षा 
खजूर सपरूषकम॥ राजादन मातुल्ुँगं फलंगवें प्रशस्यते ॥ २९ ॥ 
__ थान्योंमें पष्टिक ( चावल ) तथा रक्तआली चावल और जौ, गेहूँ, मूँगे, अर- 
हर तथा मसूर ये अष्ठ हैं ॥ २० ॥ और मांसमें लवा, तित्तिरि, सारंगपक्षी, क्रंग, 
एण ( कालाहिरण ), कपिंजल, मोर, वर्मि ( मछलीभेद ) तथा कच्छप ये श्रेष्ठ 
हैं ॥ २१॥ फल्लोंमें अनार, आंवले, दाख ( अंगूर ), पिंडखज़र, फालसे, खिरनी, 
मातुलुंग ( बिजौरा ) ये श्रष्ठ हैं वि आप दही 
-हॉनिकारक उतनी नहीं जितनी अवोग्य भस्म हानि करती है और जो ध्यान आदिकी भस्म तथा रखा* 
दिकी अथोक्तविधि देखनी हो वो वास्मंट्टीय-रसरत्संमुचयमें सविस्तारपूर्वक लिखी है।यदि कोई पूर्ण वै् 


(४६० ) खुश्नुतसंहिता-भा० टी०। ह 
संतीनो वास्तुकइर्चच्चु चिंछी मूलकपोतिका ॥ मण्डूकपर्णी जी 


. बंती शाकंबर्े प्रशस्थेते ॥ २३॥ गैव्यं क्षीर चरते शर्ट सेंचवं 


ल्वणेंपु च॑ ॥ धात्री दै।डिममर्म्लेषु पिप्पली नौगरं कैंटो ॥२४॥ 
,शा्कोमें सतीन( छोटी मटरका शाक ), बथुवा, चन्नका शार्के, चिल्लीशाक, 
मूली तथा पोतिका, पोदीना और ( कई पोई कहते हैं ) तथा ब्राह्म और जीवंती 
थे श्रेष्ठ और प्रधान हैं ॥ २३ ॥ चूत और दुग्धोमिं गौका छत दुग्ध अष्ठ है लव- 
जोमें संधव लवण प्रधान (अष्ठ ) है, अम्लफलोंमें आंवले और अनार श्रेष्ठ है।तथा 
कद ( चरपरे पदाथों ) में पीपल और सोंठ श्रेष्ठ हैं॥ २७ ॥ 
तिक्ते पटोझुवाताके मैधुरे परतमुच्यते॥ क्षो त्वं पूगफे् श्रेष्ठ कैषाये 
सपरूँबकम्‌ ॥२५॥ “मी 5 विकारेघू धाने मध्वौसवो तथा 0 पारि- 
संवल्सरे पान्य॑ मांस वर्यासि मध्यमे ॥ २६ ॥ अपस्ययुषितमंन्नं तु 
संस्कृत मात्रया शुभम्॥ फर्ल पर्यागतं शाकमशुष्के तरुणं नवम्र७॥ 
ः तिक्त पदार्थों ( शाकों ) में पटोल ( परवल ) और बैंगन अप्ठ है । मछुर पदा- 
थौमें घृत तथा शहत अष्ठ है। और कसेले पदार्थों सुपारी और फालसे श्रेष्ठ 
हैं॥२५॥ ईसके पदाथोम खांड अष्ठ है। और पान ( मदिरि आसवादिक ) में मधु . 


: (मा्कदाखोंकी म्दिरा ) तथा द्ाक्षासव औष्ठ है और एक वर्षका पुराना अन्न 


अ्रष्ठ हे और जवान जीवका मांस ओष्ठ है ॥ २६ ॥ तथा अन्न ( भोजन ) ताजा 
जो बुसा वासी न हो वह अष्ठ है और ठीक संस्कारसे संस्कृत (ठीक पका, सिंका, _ 
छोंका आदि ) हो तथा जिसमें सब विभाग मात्रा ( तोल ) में ठीक रे हों तथा 
सुन्दर हो वह भोजन ओह्ठ है। और ठीक पकाइुआ फल श्रेष्ठ है । तथा जो सूखा , 
न हो, ताजा हो नवीन हो, ऐसा शाक खाना अछठ है ॥२७॥ इति प्रकी्णोंपदेशः ॥ 


अथ कतान्नवर्गः । 
अतः परं प्रवर््ष्यामि कतान्नगुणविस्तरम्‌ ॥ 


.._ यहाँसे जगाडी कृतात्न ( बनेहुए खाद्य पेयपदार्थोंके ) गुण विस्तारप्वेक वर्णन 
. किये जाते हैं ।' 


' ओम 227 | पेंथ्यः पाचनदीपनः ॥ वातानुलोमनों 
हद्यः पि :॥ ६ स्वेदाशिजननी लैष्वी दीपनी व- 
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( सूत्र २३ ) मूकपोतिका वाल्मुलभैति डछनः। केचिजु एथक्तवा मन्यते | ( सूत्र१ ) “लाज- 
मंड:?? तस्य छक्षणम्‌  “जछे चतुर्दशगुणे तंडुलानों चडप्पल्म ॥ विपचेल्लावयेन्मंड तद्भुक्तमधुरं॑ छबु ॥ 
अशटतंडुंलजे रुच्य॑ सुगंधि कफहलूघ ॥ वातास्थापितमंदाप्िविरिक्तानां प्रशस्वते”? ( इति, माबमश्र: ).... 


5 ४६. ; - (४६१ ) 


स्तिशोधनी ॥ क्षुज्ञदअम॑ग्लानिहरी पेथा वार्तांनुलोमनी ॥ २७ 
बिलेपी तपणी हृद्या आहिणी बलवर्द्धिना ॥ पथ्या स्वादुरसाल- 


ध्वी दीपनी क्षत्तषापहा ॥३ 0 । 
लाजमण्ड (धानकी खीलोंका मांड जो चौदायुने उष्णजलमें खीले पकाकर बना हो ) 
बिरिवन क्यिहुए मलुष्योंको पथ्य है, पाचन है, दीपन है, वातातुलोमन है, हृदयको 
हित है यह खीलोंका मांड पीपल और थुंठीसे युक्तकरके उपयोग करना चाहिये- 
॥१॥ पेथा ( चौदहसने जलमें रक्तशलीआदि चावल डालकर ख़ब पकावे 
उसको मांडकी भांति छाने नहीं वह जलूसहित तेडुलोंका पदार्थ पेया होता 
है) यह ( गरम २) पीयीहई पसीना लाती है, जठरामि पैदा करती है, हलकी 
है, दीपन है, वस्तिको शोधन करती है, क्षुपा, ठषा, भ्रम और ग्लानिको दूर 
करती है और वायुका अनुलोमन करती है ॥ २ ॥ विलेपी (चारगुणे जलमें तंडुल 
तथा यवादि की दलिया ) साधन कीहुई गाठी विलेपी कहलाती है ) तृप्ति . 
करनेवाली है, हृदयको हित है, संग्राहिणी है, बलबढानेवाली है, पथ्य है, रसमें 
मधुर है, हलकी दे, दीपन है, क्षुवा और ठषाको दूर करती है॥३॥ 
<. ग्वाग। 
स्पा च्की ,] $॒ आप 
हव्या संतर्पणी बृष्या बृहणी बलवर््धनी ७ 
शाकमांसफलेयुक्तां य्वॉग्वस्ताँश्व॑ दुजराः ॥ ४॥ 


५ 


यवागू ( जो छहयुने जलमें साधित तेडुल यवाएद धान्योंका द्रवभक्त ) हृदयको 
हित है, ठप्तिकारिणी है, वृष्य है, बं हक है, बलबढानेवाली है। और जो शाक, 
मांस तथा फलोंसे युक्तयवाग हैं वे हमर होती हैं ॥ ४ ४ ! 
'सिक्थेविरहितो मंडः पेया सिवथससन्विता 0 
विलेपी बहुसिंक्था स्याद्यवोगूर्षिरलंद्रवा ॥ ५ ॥ 

पके तेडुलादिके घनभागमेंसे ऊपरका द्रवभाग प्रथक ( छानकर ) निकालाजाय 
वह मेड ( मांड ) कहलाता है और जो वह घनभाग छुलकर द्रवभागम मिलजाय 
वोह घनभागसहित द्ववपदार्थ हो उसे पेया कहते हैं। तथा जिसमें गांदाभाग 
अधिक हो वह बिलेपी है और जिसमें थोडा द्वभाग हो और घनभाम बहुत 
छुलकर मिल नहीं जाय बह यवागू है ७॥५॥ ___ +-3->>37ै२ै नहीं जाय वह यवागू है ॥ ५ ॥ 

(सूत्र २) “पेया? तह्लक्षणं च “चतु्दशगुणे नीरे रक्तश्ाल्यादिमिः कंता ॥ द्रवाधिका 
स्वल्यासक्था पेया प्रोक्ता भिषग्वरै// इति | ( सूत्र ३ ) “विलेपी? तक्षण च “चव्र्गुणाम्बुसं- 
छिद्धा विलेंपी घनसिक्थका || प्रथग्द्रवेण रद्दिता ख्याता शियिल्भक्तिका? इति मावमिश्र: । ( सूत्र ७ ) 
“अन्न पंचगुणे तोये यवार्यू पड़गुणे पचेत्‌ः इति । अन्न॑ मक्तम्‌ ॥ 


> 54 कम 293 + कक 
(४६२) खुश्नुतसाहिता-भा० टी ०। ८४ ॥ व 


विष्टरेजी पायसो बल्यो मेदःकफकरो गुरुः ॥ केफपित्तकरी बैल्या 
. कछुशरानिलनाशनी ॥६॥ घोतस्तु विमरः शुद्धो मनोज्ञः सुरभिः 
5] ४ 3६, स्तर घर शेदर्त्वे लघु 
समः ॥ स्विन्नः सुप्रस्तुतस्तृ०ंणो विशेदर्त्वोदनो रूघुः ॥ ७ ॥ 
अधोतो5प्रल्ुतो5स्विन्नः शीतश्वाप्योदनो गुरुः ॥ ८ ॥ 
पायस ( खीर) विष्टभी है, बलदायक है, भद्‌ और कफकारक है, भारी 
है। और कृशरा ( प्िचरी चावल दालकी बनीहुई और कई तिल, तंडुल, माष या 
मँगकी खिच्रढ़ीको कृश्ररा कहते हैं ) यह कफपित्त करनेवाली है, बलकारिणी है . 
और वायुनाशनी है ॥ ६ ॥ भात धोयेहए चावलोंका शुद्ध, मनोहर, सुगंधित, 
ठीक पकाहुआ और मांडनिकाला हुआ और गरम २ उज्ज्वल है और हलका- 
है ॥७॥ और बिना धुल चावलोंका तथा जिसका मांड़ नहीं निकालाजाय या 
ठीक नहीं पका हो तथा ठंढा होगया हो ऐसा भात भारी ( जेहेमीसे होता है ॥4॥ 
रूघुः सुलंधिः कफह विज्ेयो भृष्टतंडुलः ॥ स्हेमासेः फलेः _ 
केंदेवेंदलाम्लेश्वे संयुताँः ॥ गुरैवो बृंहेणा बैल्या ये थ क्षीरोप॑- 
साधिताः ॥ ९॥ सुस्तिन्नो निस्तुंषों भृष्ट इंपत्सूंपो लबुर्हितः ॥१०॥ 
,बतसे सुने तेडुल ( श्वनवा चावल ) हलके हैं, सुगंधित हैं, कफनाशक हैं, (और 
कई भरष्ठतंडुल भुनेहुए चावछ चिडबे आदिको कहते हैं ) तथा पतादिसे, माँसस 
फलोंसे, कंदोंसे, वैद्ल ( माषादि ) से, अम्छ पदार्थोसे युक्त तथा दुग्धादिसि डप- 
साधित भात ( पुलावादि ) भारी है, बृहण है, बलकारक है, तथा खूब उबाला- 
हुआ तुषर्रहित थोडा पका ( खिलवां )भात हलका है ( या थोड़े श्नवाकर छिलका 


-.... उतारकर फिर पकायेहुए धान ( चावल ) हलके हैं ) ॥ ९ ॥ १० ॥ 


सित्रिन्न निव्पीडितं शॉक हित स्पाल्ल्रेहसंस्क्ृतम ॥ अस्वित्न 
लेहरहितमपी डितमतीन्यर्था ॥ ११॥ 
, शाक खूबपका ( गला रँधा ) हो, निचोडा या बनायागया हो, छुतादिका 
संस्कार ( छोंक ) दियाइआ हो तो हित है और जो पका रँधा न हो, घ॒तादिसे 
संस्कार न किया हो, बनाय निचोडा नहीं गया हो वह शाक हित नहीं है ॥ ११॥ 


सांस स्वभावतो बृष्य॑ लेहनं बलवर्ध्धनम ॥ ल्ेहगोरसधान्याम्ल- 
.... फलास्लकटुकेः सह ॥ सिद्ध मांस हित बर्लय रोचन बंहणंगुरु...._ 


. ॥ १९ ॥ तंदेव गोरसादांनं सुरभिद्रवेसंस्क्ृतम्‌ ॥ विद्यॉसरिच..._ 


हे ) कफ -+ 


खूज॒स्थान-आ० ४६. (४६३) 


कफोद्रेकि बल॑मांसाक्षिवर्शनम ॥ १३॥ परिशुष्क॑ स्थिरं ल्िग्धं॑ 
हेणं प्रीणनं गुरु ॥ रोचन बलमेधाप्निमांसोज:शक्रवर्जनम ॥१७॥ 
.... नस स्वभावहीसे वृष्य ( वीयबरद्धक ) है, ल्िग्धताकारक है, बलवद्धक है और 
- फिर वह गोरस ( दहीआदि ), धथान्याम्ल ( कांजी ) फलाम्ल ( दाडिमादि ) कह 
( मरिचादिके संग साधनकियाइआ ) मांस हित है, बलकारक है, रोचन है, बृहण 
है और भारी है ॥ १२ ॥ और 5 854 गोरसके डालनेसे सुगंध और दव पदा- । 
थाँसे संस्‍्काराकैया हो वह पित्त और कफका उद्घेक करनेवाला, बल, मांस और 
। अभिवद्धक है ॥ १२ ॥ और यदि अँवसंस्द्तत न हो, परिशुष्क ( ख़क ) हो तो 
स्थिर और स्निग्ध हे, आनंददायक है, दप्तकारक है, भारी है, रुचिक्रारक है तथा 
/ 
| 


बल, बुद्धि, मांस, ओज और वीर बढानेवाला है ॥ १४ ॥ 
तंदेवोहलप्पिष्टत्वादुल्डुसै मिंति पाचका/॥ परिशुष्कगुणेयुक्त वैहेः 
पर्कँमतो रूप ॥ १५॥ त॑देव शलिकाप्रोतमंगारे परिपाचितम्‌ ॥ 
गुरुतरं किंचित्पदिग्थ गुरु पार्कतः ॥ १६ ॥ उछुछत भजिते 
पिष्टं प्रतप्त कंदुपाचितम्‌ ॥ परिशुष्क प्रदग्ध॑ च गूल्यं यंच्ा्न्य- 
४ »3+५ त्तेलसिद्धं < पी & 
दीटैशम्‌॥ १७ ॥ मांस य॑त्तेल तु. वीयोंणं पित्तेक्रहैरु ॥ 
दीप॑न॑ हँय॑ं रुचयं दृष्टिप्रसादनस, ॥ अनुष्णवरीर्य पिर्तन्न 
मनोज ५-० 
मनोज घृतसांधितम् ॥ १८ ॥ कक 96% 20:55 
उसी मांसकोा उल्छ॒प्त ( कूटनेसे ) और ;पिद्ठीसा बनाकर साथन करनेसे 
. पाचकल्ोग उल्छ॒प्त (कोफ्ता ) कहते हैं। और वह ( कोफ्ता ) सष्कमांसके गुणसे 
युक्त है और जो वह अंगारे ( कोयलों ) से पका हो तो इससेभी हलका होता है... 
॥१५॥ और वहीं छुटा पिसा मांस लोहेकी सींखपर लगाकर कोयलोंकी आंचपर 
पकायाइआ ( कबाब ) अतिभारी होता है और सुछायम सिकाइआ विपाकमें भारी 
है॥ १६॥ कुदा, पिसा, श्ता तथा भाड़में सिका, खड्क सिकाहआ, सीखचेमें - 
लगाइआ यहभी शूल्य ( कवाब ) हीका भेद है ॥ १७॥ जो मांस तलमें साधन 
कियाहुआ होता है वह वीयमें गरम है, पित्तकारक है, भारी है और जो बतमें 
साधन किया मांस है वह हलका है, अश्निक्रो दीपन करता है, हृदयका हित है, 


रुचिकारक है, दृष्टिको प्सन्नकरता है, वीययमें अनुष्ण ( मातदिल )है, पित्तनाशक है 


2] 


- ओर मनोज्ञ ( मनको प्रिय ) है ॥ १८ ॥ व ८02: 25% 2 
अल. 6 सूत्र १३) ग्रोरसादानं गोरंसस्य आदान यसर्मिन्‌_तत्‌ सुरभिद्रवर्स॑स्कृत हिंगु मारि चादिद्रवपदार्थ; 
... « सैस्कृतम्‌ | अथवा-सुरमिद्रव्यसंस्कृतमः इति वा पाठ: | ( सूत्र१५ ) उल्लप्तपिश्त्वादिति निरंतर छेद- 
नातिशयेव बहुशरि्त्त्वात्‌ पिशमिव उल्डप्तपिष्ठम उल्छप्तमिति पाचको वर्दृति इति शेष | (नि. सं.) 


-: (४६४ ) सश्वुतसंहिता-भा० ढी०। 


' प्रीणनः प्राणजननः श्ासकासक्षयापह/॥ वातपित्तश्रंमहरो हैययो 
मांसरसः स्म्रतः ॥ १९॥ स्प॒ृत्योजेःस्वरहीनानां ज्वरक्षीणक्ष- 
'तोरंसाम ॥ भशम्नविश्छिष्टसंधीनां कृशानामंल्‍परेतसाम्‌ ॥ २० 
आप्यायनः संहननः शक्रोजोबलवर्द्धनः ॥ से दाडिमयुतो ईष्यः 
संस्क्रतों दोषनांशनः ॥ २१॥ यन्‍्मांसमुद्धृतरस न॑ तैत्पुष्टिबका- 
वहम््‌॥ विष्टेंमि ईुजेरं रूक्षे विस्स मारुतीपहस ॥ २२ ॥ दीक्ा- 
भीनां सदा पैथ्यः खानिष्करतु पैरं गुरु: ॥ २३॥ 
मांसरस ( मांसका जल ) ६३ 83./0-0% है, भ्राणोंका देंनेवाला है, श्ास, खांसी, 
इ्न्ह हरनेवाला ट हद ॥रदा 
स्वृतिकर>े, ओनकरके, सप्कज न कि ता मो प्य श 
तथा उरःक्षतवाले हैं तथा जिनकी संधि दूटगई हो या स्थानसे डिगगई हो तथा 
जो कृश ( ढुबले ) हैं, अल्पवीर्य हैं उनको तृप्त और पूर्णकरनेवाल्ला है, ( दूटेको ) 
जोडनेवाला है, वीय, ओज और बलका बढानेवाला है तथा अनारकी खाई 
आदिसे संस्काराकियाहुआ, वृष्य और दोषोंका शांतकरनेवालाहै ॥२०॥२१॥ और 
जिसमांसका रस निकाललिया हो वह पुष्टि और बलकारक नहीं है, विष्ठंभी और दुजर 
( देरहजम ) है, रूक्ष है बरस है, वायुनाशक है ॥ २२ ॥ तथा खानिष्के ( शुष्क- 
मांसका भेद ) दीघ्ामि मतुष्योंको सदा पथ्य है और अतिगरिष्ठ है ॥ २३ ॥ 
मांस निरंस्थि सुस्विन्नं पुनईपषदि चूर्णितम्‌ ॥ पिप्पलीशुंठिम- 
रिचगुडसँपिं:समन्वितम्‌॥ २४॥ एकत्र पीचयेत्सम्येगू वेसवार 
डैते स्ट्तः ॥ वेसवारो गुरुः स्निग्धो बलयो वातरुजापहः ॥२५॥ 
प्रीणनः सर्वेधात॒नां विशेषान्मुर्खशोषिणाम्‌ ॥ क्षत्ृष्णापहरः 
श्रेष्ठ; सोरावः स्वादुशीतरूः ॥ २६॥ 
जो मांस अस्थिनिकाला हुआ और जोशदेकर फिर पत्थरपर चूर्ण किया हो 


( कुचला हो ) और पीपल, सोंठ, मिरच, गुड और घृत मिलाकर इकट्ठा पकाया 


जाय उसे वेसवार कहते हैं। वेसवार भारी है, खिग्ध है, बलकारक है, वायरोग- 
नाशक है ॥ २४ ॥ २५ ॥ सोराव ( शोरवा ) सब धातुओंकी ठप्ति करता है, 
विशेषकर मुखझुष्कतावालोंकों ( हित है ), क्षया और तृषाको दूर करता है, श्रेष्ठ... 


. है, स्वाड और शीतल है ( कई इस छोकको इक्ीसवें छोकसे अगाडी मांसरसके _ 


प्रसगमें पढतेहं और कई इसे पढ़तेही नहीं )॥ २६ ॥ 


कि सस्सस आना जि ििििमन#72::८; 5 5८6 4 8 छ 3  : ., . -- से 
ध्य ४ ७७छछ७ढ 


खुतस्थान-आअ० ४६. (४६५ ) 


“अब 
कफम्नो दीपैनो ह॒य॑; शुर्द्धातां प्राणिनामण्रि" ॥ ज्षेयेः पथ्यैतम- 
श्रॉपि मुह्नयूषः कृताकृतः ॥ २७ ॥ से तु दाडिमसेद्वीकयुक्तः 

, स्योंद्रागंखांडवः ॥ चक्षुष्यो लघुपाकश्न दोर्षाणामविरोधकत्‌ ॥२५॥ 
मुह्यूष ( दोषल मूगोंकों उबलेहुए आधे भाढक पानीमें साधनकिया पेय निसे: 
यूनानी हकीम मुकताब कहते हैं ) यह कफनाशक है, दीपन है, हृदयको हित हैं 
और शुद्ध अर्थात्‌ विरेचन कियिहुए मनृष्पोंकों अत्यंतश्रोंड पथ्य है। यह कृताकृतः 
अथात किसी प्रकार संस्कारोंसे संस्कृत हो या किसीसे संस्कृत न हो ( कृत और, 
अकृतके लक्षण अगाडी कटे जायेंगे ) ॥२७॥ और वही अनार, मुनकासे युक्त. 
रागखांडव होवे सो नेत्रोंकी हित है, विपाकमें हलका है और दोषोंका विरोध- 

. करनेवाला नहीं है ॥ २८ ॥ 
मसूरमुदगोधूमकुलत्थलवंणेः कृत: ॥ कफपितताविरोधी स्यॉदा- 
तव्याधों च॑ शस्यँते ॥ २९॥ सद्दीकादे।डिभेर्युक्तः स॑ एवीक्तो- 
(निर्लादितें ॥ रोचनों दीपनो हथो लघुपीक्युपदिददेयते ॥ ३० ॥ 

बी मूँग, गेहूं, कुलथी इनका लवणयुक्त यूप कफ और पित्तका विरोधी 

: नहीं है और वातव्याधिमं अ्रेष्ठ हे ही ॥ २५ ॥ और म॒नक्का, अनारसे युक्त वही यूष 

वातरोगीको देना ठीक है, रोचन है, दीपन है, हदयकी हित है, लब॒ुपाकी है ॥ ३० ॥ 
पटोलनिंबयूषो तु कफर्मेदोविशोषणों ॥ पित्तन्नो दीपनो हों 
कृमिकुष्ठज्व्रापहो ॥ ३१॥ आ्वासकासप्रातिश्यायप्रसेकारोचकज्व- 
रान्‌ ॥ हँति सूलकेयूबस्तु कफमेदोगल।मयान्‌ ॥३२॥ कुलत्थयू- 
षोषनिलहा श्वासपीनसनाशनः ॥ तूणीप्रतृर्णाकासाशोंगुल्मोदा- 
वरतेनाशनः ॥ ३३ ॥ दाडिमामलयूषो हृदयः संशमनों लघुः ॥ 
प्राणाज्षिजननो मूच्छामेदोन्नः पित्तवातजित्‌ ॥ ३४ ॥ 

( सूत्र २७ ) यूपलक्षणम्‌ “अष्टादशगुणे नीरे शिम्बीधान्यशतों रसः || विरलान्नो घन; किचित्पे- 
यातो यूष उच्यते ॥?? मुद्यूषरक्षणम-'मद्वानां द्विपलं तोये श्रतमद्धोढकोन्मिते? ( भा, प्र, ) (धृत्न२८) 
“चक्षुष्डों रुचिष्यो” इते वा पाठांतरमु ।  ( सूत्र ३२ ) मूलकयूष इति केचितु :श॒ष्कबालपूलकयूष 
इत्याहु: तथेव डल्लन: । ज॑जटस्तु यद्यपि बाल्मूलं त्रिदोषप्न तथापि तस्य न यूपषप्रकरणे श्रुतिरस्तीति 
अयमौपि मुद्गादिसहितों शेय इत्याइ (नि, सं, ) केचित्‌ पंचमूलकयूप इत्याहु:। ( सूत्र ३४ ) 
दोडिमामलकैयूप: दाडिमामलकै: कते यूप इत्य4; | दाडिममलकियुक्तो मु्रादियूष इति वा। 

5 पक, कर + 


(४६६ ) खुश्नुतसांदिता- मा० टी ०। 


बन 
घर समन 
श 


पटोल और नींबूके एघ कफ और मेदके शोषणेवाले हैं, पित्तनाशक हैं, दीपन हैं, 
हृदयको हित हैं तथा करमि, कुष्ठ और ज्वरनाशक हैं ॥ ३१॥ सूखे मूलक (चाल- 
मूक )का यूष श्वास, कास, प्रतिश्याय (ज्लखाम ), मुहसे पानीआना, अरुचि और 
ज्वर इनको नाशकरता है । तथा कफ, मेद और गलके रोगोंको दूरकरता है॥ रेरे॥..“#, ॥। 
कुलथीका यष वायुनाशक है, थास और पानस ( नासिकारोगु ) इनको नष्ट करता- १ 
है, तूणी और प्रतृणीसंज्ञक वातरोगोंको नाश करताहै । तथा खाँसी, बवासीर, युल्म 
५ और उदावतको नाश करता है ॥ ३३ ॥ अनार और आंवलोंका यूष हृदयको हित 
है, दोषोंको शमन करता है/ हलका है, प्राण ( बल ) और अमिको उपजाता है; 
मूच्छोरोग और मेदरोगको नष्ट करता है, पित्त और वायुको जीतता है ॥ ३४ ॥ 
मुह्रामलकयूषस्तु भ्राही पित्तकफे हितः ॥ यवकोलकुलत्थानां यूषः 
केव्योबनिछापहः ॥ सर्वेधान्यक्॒तस्तद्द्ें हणः प्राणवद्धन: ॥ ३५४७ 
मूंग और आंवलोका यूष ग्राही है, पित्त और कफमें हित है-। तथा जी, कोल 
(बेर ), कुलथी इनका यूष कंठको हित है, वायुनाशक है। तथा सब धान्योंका यूष 
ऐसेही बृंहण है और प्राण ( बल ) को बढानेवाला है॥ २५ ॥ 
खलकांबलिकों हृद्यो तथा वातकफे हितों ॥ बल्येः कफानिलों 
हैँ ति दाडिमाम्लोउभिंदीपनः ॥ ३६ ॥ दध्यम्लः कफकऋहल्यः 
ल्लिग्घो वातहरो गुरु॥ तक्राम्लः पित्तकृ॒त्थोक्तो विषरक्तप्रदूषणः३७ ! 
खलकाॉवलिक ( दो प्रकारके होते ये यूषकेही भेद हैं एकमें छाछ और शमी- ५ 
थान्‍्य पडताहै दूसरेमें छाछ और शाक होताहै ) ये दोनों हृदयकोी हित हैं तथा 
घाय और कफमें हित हैं और जिसमें अनारकी खटाई हो वह कफ्वायुकों नाश 
करता है, दीपन हैं और वलकारक है ॥ २६ ॥ जिसमें दहीकी खढाई हो वह न्‍ 
कफकारक है, बलदायक है, स्निग्ध है, वायुनाशक है, भारी है। और जिसमें 
छाछकी खटाई हो वह पित्तकारक है, विष और रक्तक्ों दूषित करताहै ॥ ३७ ॥ 
खंडाः खंडयवाग्वश्व खांडवाः पानऋानि च॥ एवमादीनि चा- 
न्यानि क्रियेते वैद्यांक्यतः ॥ ३८ ॥ अख्ेहलवर्ण संर्वमकूतं 
कटुकैविनां ॥ विज्ञेयं लवणल्लेहँकटुकेः संयुतत झृतेम्र ॥ ३९ ॥ 
अथ॑ गोरसधान्यास्लैफलास्लेरन्वित चें यत्‌ ॥ यथोत्तरं लघुँ हि- 
त॑ संस्‍्कृतासंस्कृतं रेसे ॥ ४० ॥ 
( सूत्र ३६ ) खलकांबलिकौ यूषविशेषी तत्र खलो द्विबिध: सतकशमीधान्यः सतक्रशाकश्व कांब- 
'लिकस्य लक्षणमग्रे वक्ष्यत । पु 795 ४ 
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खंड ( अम्लतायुक्तान्नपेय अथांत्‌ कही ), खण्डयवाग़ ( खंडयुक्त यवागू ), ख़ां- 
डव ( जिसभ अस्लता, माधुय, कषायता, छवण और ऊषण ( चरपराट ) ये स्पष्ठ 
हों केवल तिक्तता ( कड़वास ) न हो ) तथा पानक ( पन्ने ) इत्यादि और पदार्थ 
भी वैद्यके वाक्‍्योंसे किये जातिहें ॥ २८ ॥ ये सब यदि सतह और लवण कठुकसे 
रहित हों तो उन्हें अक्ृत कहतेहें । और यदि इनमें लवण, ख्लेह और कदुक 
( चरपराठ ) हो तो उसे कृत कहते ॥ ३५॥ गोरस (दध्यादि), धान्याम्ल(कांजी), 
फलाम्ल ( खठाई ) इनसे युक्तरस जो संस्कार किया हो या संस्कार नहीं किया 
हो ये उत्तरोत्तर हलके हैं ॥ ४० ॥ 
दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूषः कांबलिकः रुस्नतः ॥ तिलूपिण्याक- 
विक्ृतेः शुष्कशाक विरूढकम्‌ ॥ ४१॥ सिंडाकी च गुरूणि स्वयं 
कफपित्तकरांणि च॑ ॥ तह वेटकान्याहँविंदाहीनि भुरूणि च॑ 
॥ ४२॥ लघवों बृहणा ईष्या हा रोचनदीपनाः ॥ तृष्णास 
च्छाश्रमच्छादिश्रमन्ना रागखांडवाः ॥ ४३ ॥ 
दही मस्तु ( दहीका तोडपानी ) की खदाइसे सिद्ध कियाहुआ यूष कांबालिक 
कहलाता है । तथा तिलूखलीके विकारसे शुष्कशांक ( अम्लतापिद्ध ) विरूटक है 
॥ ४१ ॥ सिंडाकी ( बढ़ी, पकोडी, फलोरी ). भारी हैं, कफप्त्तिकरनेवाली हैं 
और इसीप्रकार बड़ेभी विदाही हैं और भारी हैं ॥ ४२ ॥ तथा रागखांडव (जो 
एकप्रकारका वृक्षाम्ल जंबूफछादिके रससे युक्त राईसे मिश्रित राग होता. है तथा 
खांडव मीठे, खट्टे, लवणके संयोगस कई प्रकारके होते हैं) ये रागखांडव सबक 
हलके हैं, बृंहण हैं, वृष्य हैं, हृदयको हित हैं, रोचन हैं, दीपन हैं और तथा, मूच्छां: 
श्रम, छ्हि, श्रम इनको दूर करते हैं ॥ ४३ ॥ 
रसाला बुंहणी बल्या स्लिग्धा वृष्या च रोचनी ॥ स्लेहन॑ गुडसं- 
थक्त हय॑ दध्यनिलापहम्‌ ॥ ४४॥ सक्त्वः सर्पिवान्यक्ताः शीत- 
वारिपारिप्लुताः ॥ नातिद्रवा नातिसांद्रा मंत्र ईत्युपदिरेयते ॥४५॥ 
मंथः सद्यो बलकरः पिपासाश्रमनाशनः ॥ साम्ललेहगडो सृत्र- 
कुच्छोदावतेनाशनः.॥ ४६॥ 
रसाला (शिखरन ) बंहण ( शरीरपृष्टिकारिणी ) है, बलदेंनेवाली है, के 
है, वृष्य ( वीयंवर्द्धिनी ) है, रोचनी है, तथा गरडयुक्त दही स्नेहन है. [32॥ है, चाय 
( सूत्र ४३ ) रागखांडवर्लक्षणं-““सितारुचकर्विधूत्यै; सवृक्षाम्लपरूषकेः ॥ जेबूफलरसैयुक्तो राग । 
. राजिकया कृत:॥?! खांडवा: पुनर्मधथुराम्डलवणसंयोगजा नानाबिधा: ( इति डलन$ ) 


(४६८ ) छुश्व॒तसंहिता-भा० टी० ॥ 


नाशक है ॥४४॥ भुनेसत्तू घृतमिले, ठंढेपानीमें घुले, न बहुत पतले न गाह़े हों 
डसे मंथ कहते हैं ॥४५॥ मंथ सद्य/बलकतो है, प्यास और श्रमनाशक है तथा 
ख़टाई और चिकनाईसे युक्त गुड मूत्रकृच्छू और उदावतंनाशक है ॥ ४६ ॥ 
शकरेक्षरसद्राक्षायुक्तः पित्तविकारनुत्‌ ॥ द्राक्षामधूकसंयुक्तः 
कफरोगनिबहंणः ॥४७॥ वर्गत्रयेणोपाहितों मलदोषानुलोमनः ॥ 
गोडमम्लमनसलं वां पानेक॑ गुरु मूत्रैंठम ॥ ४८ ॥ लेदेव॑ खंडमृ- 
द्ीकाशकेरासहित पुनः ॥ साम्ल सुती&ण सहिमस पानंक स्यॉ- 
ब्विरत्येयम्‌ ॥ ४९॥ माईकि तु श्रमहरं मूच्छोदाहतृषापहम्‌ ॥| 
परूषकाणां कोलांनां हरथ॑ विष्ेभि पानंकम्‌॥ ५० ॥ 
शर्करा, इसका रस, दास इनसे युक्त पदार्थ पित्तविकारनाशक हैं तथा दाख 
और महुवासे युक्त कफरोग नाशकता है ॥ ४४ ॥ वर्गत्रय ( त्रिफला, त्रिकढु, त्रि- 
जातक ) करके संयुक्त पेय मलदोषोंका अनुललोमन है तथा गुड़का पानक ( पत्ना ) 
खटाई युक्त हो चाहे बिनाखटाईका हो भारी है, मूत्रलू है ॥ (८ ॥ और खांड, 
दाख और शकरासहित जो पानक ( शरबत ) है सो खदाईयुक्त और सुतीए्षण 
( मिरचादियुक्त, ठंठा और निर्दोष है ॥ ४ ॥ मुनक्का या अंगूरका शरबत श्रम- 
) मच्छां, दाह, तृषा इनको दूर करताहे तथा फालसोंका शरबत और बेरोंका 
पन्ना हृदयको हित है, विष्टेभी है ॥ ५० ॥ बंका 
द्रवर्सयोगसैंस्कार ज्ञौत्वा मात्राश्व॑ संबतः ॥ 
पानकानां यर्थायोगं गुरुढाघवमादिशेतू ॥ ५१ ॥ 
« ब्व्योंका संयोग और संस्कार तथा सबप्रकार मात्रा जानकर पानको ( पन्ने तथा 
झरबतों)का यथायोग भारीपन,हलकापन(गुणार॒ण) निश्चय करना चाहिये॥५१॥इति॥ 
००» जुणारुण) नि 


अथ भक्ष्ययगंः।.._ 
वैक्ष्याम्यतः पैरं भक्ष्यांन्‌ रंसवीय॑बिपाकतः ॥ भेक्ष्याः क्षीरंक्ृता 
बैल्या ईष्या हद्याः सुगंधिनः ॥ अदाहिनः पृष्टिकरा दीपेनाः 
पित्तनाशनों: ॥ १ ॥ तेषां प्राणकैरा ढैद्या घृत॑पूराः कफांवहाः ॥ 
_ वातपित्तहरा ईष्या गुरवो रक्तमोंसलछा: ॥ २॥ 
इससे अगाडी ( जो दांतेंस तोडकर सायेजायं जंसे लड्डू आदि ) 
को वर्णन करते हैं। रससे, वॉरयंसे, विपाकसे उनके युण कहते हैं। क्षीरकृतभह््य " 


खूत्र॒स्थान-अ० ४६. ( ४६५ ) 


( गेहका डृणे या पिहठी दूधमें गेदकर बनाये जायें ) थे बलप हैं, वृष्य हैं, हदयको 
हित हैं, स॒गंधिवाले हैं, दाह पैदा नहीं करते, एुष्टिकारक हैं, दापन हैं, हे 
नाश करनेवाल्हें ॥ १ ॥ उनमेंसे ृतपूर ( घेवर ) भाण ( बल ) कारक हैं, 
हृदयको हित हैं, कफकारक हैं, वायपित्तहर्ता हैं, वृष्य हैं, भारी हैं, रक्त और मांस 
चैदा करते हैं ॥ २ ॥ हि | 
. बुँहणा गोडिका भक्ष्या गुरवोईनिलनाशनाः ॥ अदाहिनः पित्त- 
हराः शुक्रलाः कफवैद्धुनाः ॥ ३ 0 मधुमस्तकंसंयावाः पुपा हु । 
विशेंषतः ॥ गुरंवों इेहणोश्रंव मोदेकास्तु सुदजराः ॥ ४ ॥ 
रे ण॒ड़के भश्यपदार्थ बंहण हैं, भारी हैं, वायुनाशक हैं, दाहजनक नहीं हैं, पित्तहतों 
.. हैं, झुक्क पैदा करते हैं, कफ बढाते हैं ॥ ३ ॥ मधुमस्तक संयाव ( हलवा )| पा 
4 पूआ ) ये विशेष करके भारी हैं, बंहण हैं तथा मोदक (लड़डू ) दुर्जर होते हैं॥ ४॥ 
रोचनो दीपनेः स्वयं: पित्तन्न; पव्नाँपहः ॥ ' गुरुभुष्ठतमअवे 
सहकेः प्राणवेर्डनः ॥ ५॥ हर्य॑ः सुगैंधिमर्धुरः लिग्धेः कफकरो 
गुरू; ॥ वार्तांपहस्तृसिकरो बैल्यो विश्यंदनः स्छुतेः ॥ ६ ॥ बुह- 
था वातपित्तन्नां भक्ष्यों बल्यास्तुं सामिताः ॥ हगाः पथ्यर्तमा- 
स्तेपों डैघवः फेनकांदयः ॥ ७॥ मुद्गा्विविसवारोणां पूर्णी वि 
भिनो मतों: ॥ वेसवारेः संपिशितिः संपूर्णो गुरुबुँहणाः ॥ < ॥ 
सहक ( साटे ) रोचन हैं, दीपन हैं, स्व॒स्कता हैं, पित्तनाशक हैं, वायुहता हैं... 
और जो जादा सिकजायेँ वे अतिभारी हैं, बलवद्धन हैं ( सहक गुलगुलेका 
भेद होता है) ॥ ५॥ तथा विष्यंदन ( भी गुलगुलेहीका भेद है ये कुछ छिदृडे 
होते हैं ) हृदयकी कं स॒गंित हैं, मधुर हैं, सिग्ध हैं, कफकारक हैं, भारी हैं) 
“वायुनाश॒क हैं, डे और बलकारक हैं ॥ हे ॥ सामितभक्ष्य ( गुही, 
-आदि ) बहण पर वाय॒फ्त्तिनाशक हैं, बलकारक हैं, हदयको हित हैं. उनमें फेनी 
अतिपथ्य है और हलकी है ॥ ७ ॥ मूँगआदिकके वेसवारोंसे पूण जो गूझी है वह 
धविष्वंभी है तथा मांसयुक्त वेसवारसे जो पर्ण है वह भारी और बेहण है॥ ८५ 
पालकाः ग्छेष्मजननाः शंष्कुल्यः क्फपित्तलाः ॥ वीयोषिणाः पे- 
_्टिको भैक्ष्याः टिका भैक्ष्याः कंफपिततप्रकोषणाः ॥ ५॥ विदाहिनों यान ॥ ९ ॥ विदाहिनो नातिबलां 
( सूत्र ४ ) भधुमस्तकास्ते एव मधुशीषैका उच्यते, कीचस्मधुमस्तकशब्देन सजकमाहु: । गुल्युला 
इति भाषायाम्‌। (सूत्र ९ ) अस्थोत्तरार्ड्ध एवं अग्रिमस्य पूर्वार्दन सहान्वेतव्यः । 


(४७० ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी० । । 
गुरेवश्वें विशेषतः ॥ वेदलां लर्घ॑वों भक्ष्याः कषौयाः सुष्टंमारुता॥१०५ .“- 
.. मांसयुक्त भश््य कफकारक हैं तथा कचोरी ( प्री ) कफपित्तकारक है। पिद्ठीके 
. ' पदार्थ वॉर्यमें उष्ण हैं, कफ और पित्तकों कुपित करते हैं तथा बिदाही हैं, अति- 
. बलकारी नहीं हैं, विशेषकर भारी हैं और रुद्गादिक भक्ष्य हलके, कसेले और 
; अपानवायुक्े प्रवृत्त करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ ; 
9. विष्टमिनः पित्तशंमाः स्लेष्मन्नों मिंन्ननचेसः ॥ बलया वृष्यौरतु.. 
है . गेरवो ९-१४ मार्षसाधिताः ॥ ११ ॥ कू्चिका विक्ता भक्ष्याँ 
गुरवो नातिपित्तछाः॥ विरूढकक्कता भक्ष्या गुरवो+निलपित्तछा॥ 
॥ १२॥ विदाहोत्क्रेशजनंना रुक्षां दृष्टिप्रदूंषणाः ॥ हग्याः सेरां 
|... घिनो वृष्याँ लर्घवों घरतपाचिताः ॥ १३ ॥ वातपित्तहरा बल्या 
. वर्णइष्टिपसादनाः ॥ विदाहिनस्तैेकता गुरवः कटुपॉकिनः ॥१४॥ 
! उडदके बडे विष्टंभी हैं, पित्तशमक हैं, कंफहता हैं, मलकों भेदन करते हें; 
बलकारक हैं, वृष्य हैं, भारी ( गरिष्ठ ) हैं ॥ ११ ॥ कूचिका ( चीले आदि विकार- 
रूप ) भक्ष्य भारी हैं, अतिपित्तल नहीं हैं तथा भिगोये ( अंकुरित ) धान्यके भल्‍्ष्य 
| भारी हें, वायुपित्त पैदा करते हैं ॥ १९॥ घृतके बडे चीले आदि विद्ाह और 
| . उत्केश ( डबाकी ) पैदा करते हैं, रूक्ष हैं, दृष्टिको दूषित करते हैं तथा हृदयको 
हित हैं, सुगंधित हैं, वृष्य हैं, हलके हैं ॥ १६ ॥ तेलके बने वायुपित्तहता हैं, 
बलकारक हैं हक और दृष्टिको प्रसन्न करते हैं, विदाही हैं, भारी हें और विपा- 
कमें चरपरे हैं ॥ १४ ॥ | 
उष्णा मारुंतपित्तन्नाः पित्तलास्त्वकूप्र॑द्ूषणाः ॥ फलमांसेक्षविक- 
. तितिलमाषोपसंस्कृताः ॥ १५ ॥ भैक्ष्या बैल्यास्तु गुरवो बृहैणा 
| हँदयप्रियाः ॥ कपाढांगारपकोस्तु ऊघवो वॉतकोपनाः ॥ १६ ७ 
... फल; मांस, ईखविकार ( गुडआदि ), तिल, उडद्‌ इनसे संस्कार कियेहुए बडे. 
आदि गरम हैं, वायु और ठप्तिनाशक हैं, पित्तकारक हैं, त्वचाको दूषित करते हैं, 
वे भक्ष्य वलकारक हैं, भारी हैं, बृंहण हैं, हृदयको प्रिय हैं तथा ठेकरे और अंगा- 
रॉपर पके भक्ष्य हलके हैं; वायुको ४: करते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ जी 3८ 
सुपकास्तनवश्वापि भूयि्ठ रऊूघवी मताँः ॥ सकिलांटादयो 
.._ - भक्ष्या गुरवः कफर्वरूनाः॥ १७ ॥ कुल्माषा वातला रुक्षा गुरवो 
( सूत्र १४ )अस्य पूर्वार््ध: पूर्वेण सहान्वतत्यः । 
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सूत्रस्थान-अ० ४६... ( ४७१ ) 


. भिन्नवचेसः ॥ उदावतेहरो वाटथः का्सपीनसमेहनुत ॥ १५८ ७ 
धानोलुंबास्तुं छघैवः कर्फमेदो विशोषणाः ॥ सक्तवो देहर्णा वृष्या- 
स्तृष्िणापिसतिकफापहाः ॥ १९ ॥ पीता: सद्योवठकरा भेदिनः पव- 
नापहाः ॥ गुर्वी पिंडी खरात्यर्थ लब्वी सेव विप्ययात्‌॥ सक्तृ- 


नामाशु जीर्येत॑ सदुँववादव॒छेहिका ॥ «० ॥ 

अंगारों ठेकरेपर ठीक २ खूब पके भक्ष्य जो पतले हों वे अति हलके होते हैं। 
तथा किलाद ( दधिकूर्चिका तक्रादि ) से पके पदाथ भारी और कफ बढानेवाले 
होते हैं ॥ १७ ॥ कुल्माष ( यव, गेहूँ आदिकी वाकली ) वातल होती है, रुंक्ष 
और भारी होती है तथा मलको भेदन करती है । तथा वाट ( दुलिया ) उदा- 
वर्तहता है, खांसी और जुखाम तथा प्रमेह नाशक है ॥ १८ ॥ धान ( धाणी 
भुने जौ ), उलबा ( होले भने छोले आदि ) हलके हैं, कफ और मेदकों शोषण 

करते हैं । तथा सत्तू बृंहण हैं, वृष्य हैं, ठषा पित्त और कफनाशक हैं ॥ १५॥ 

-पियेहुए तत्काल बल करते हैं, भदी हैं, वायुनाशक हैं, जो बहुत गांढे पिंडीरूप हों 

ये भारी हैं, अतिखर ( खरखराद पैदा करनेवाले) हैं तथा इसके विपरीत सत्त॒वोंका 

अवलेह ( पतला ) हलका है और कोमलतासे शीत्रही पचजाता है ॥ ९० ॥ 

- लछाजाइछअंतिलारप्ना दीपनः कफनाशन[ः ॥ बलयाः कषायस- 
घुरा लघवस्तृण्मछापहाः ॥ २१॥ हि दिदाहघमातिनुदस्तत्स- 
क्तवो मताः॥ रक्तपित्तहैराश्ेव दाहज्वरविनाशनाः॥ २२॥ 

लाजा ( धानकी खील ), छार्दि (के) अतिसारनाशक हैं, दीपन हैं, कफना- 
शन हैं, बलकारक हैं, कषाय मधुर हैं, हलकी हैं, तषा और मलहता हैं ॥ २१ ॥ 
इनके सन्त तृषा, वमन, वाह गर्मी, धूप, छकी, पीडा दूर करते हैं, रक्तापत्तानाशक 
हैं, दाह और ज्वरको हरते हैं ॥ २२ ॥ 


प्थुंका गुरवः ल्िग्धा बेहणांः कफवद्धुनाः ॥ बर्ल्याः सक्षारभा- . 


बात वातन्नी भिन्नवंचसः ॥ २३॥ सुदुजरः स्वादुरेसो बूँहणस्ते- 
डुला संधानऊन्मेहहर्र ऊः ज्ढ स्तंड ६2. 

डुलों नवः॥ न्मेहहर्रः पुराणस्तंडुलः स्ंमृतः॥ २४ ॥ 

पृथुक ( चिडवे ) भारी हैं, ख्तिग्ध हैं, ब्रृहण हैं, कफवद्धक हैं, द्वाविया होनेंस 


बलकारक हैं, वायुनाशक हैं, मलभेदनकता हैं ॥ २३ ॥ नये ( हरे ताजे ) चावल 


( सूत्र १८ ) वास्यो डछनसते ववगोधूमादिमिर्दलिते: ऋता:। अन्‍्ये ठ॒ भष्टयवकृतों भक्ष्य इत्याहु। 
आपरे चांगारपक्कां 'ग्रोधूमचूर्णछाधितचिप्पटीभूतमोदकाकारां “वार्टम्‌? इति बदंति। ( सूत्र १९ ) धाना 
अष्टयवाः । उलेबा होलका अन्न मुद्कलायादिसिंबा आऔम्रिपक्रा अपि दोलका उच्यंते। 


(४७०२) छुश्नुतसंदिता-मा० ढी०। 

. दुजेर हैं, रसमें मध॒र हैं, इंहण हैं पुराने चावल दूंटेको जोडनेवाले और प्रमेह 

|. नाशक होते हैं ॥ २४ ॥ हे 

ढ बज्यसंयोगसंस्कारविकारान्समवेद्य तुँ॥ यैदा कारणैमासाओ - 
भोक्त॑णां उन्दतो४पि' वा ॥ अनेकैद्रज्ययोगित्वाच्छास्रैतस्तान्‌ 
विनिद्शेर्ते॥ २५ ॥ के 

कक. इति भक्ष्यवगं? । ह 

॥' दरब्योंकी संयोग तथा संस्कार और विकार इन्हें देखकर और उसके हेतुको 

हि समझकर तथा खानेवालेकी अभिलाषा ( प्रकृति, बल आदि ) को भी विचारकर 

|... तथा यह भी विचारकर हि भोजन अनेकद्रव्योंे बनता है ऐसी सब बातें विचार- 


|. कर शांखसे उनके गुणांगुण देखकर ( विना कहे असंखू्य भध्ष्य भोज्यादिके ) गुणा- ्ि 
. ग्रुण जानलेने चाहिये ॥ २५ ॥ हि 


इति भक्ष्यवग: | 
अथाञ॒पानवर्गः । | द 
अतः सवोण्यनुपानान्युपदेक्ष्यामः ॥ 
यहांसे अगाडी सब अनुपानोंका उपदेश करते हैं। 
हक: । अफ केसि ध श [8 4 ५ 
अम्लेन केचिद्विहता मनुष्या मौधुर्ययोगे प्रणयीभवंति ॥ तथा- 
. स्लयोंगे मधुरेण तृत्तास्तेषों येथेष्ट भ्वदंति पैंथ्यम्‌ ॥ १ ॥ शीतो- 
|. रणतोयासवमद्ययूषफलास्लधान्याम्लपयोरसानाम्‌ ॥ यैस्यानुपान॑ 
ः तु हित मँवेद्यत्तस्मे भैदेयं स्वि हैँ मात्रया तत्‌॥ २॥ 
: अम्लरस ( ख़टाई ) से अकुछाये हुए मनुष्य मधुररससे सुखी ( प्रसन्न ) हो 
जाते हैं । और जिछ्तने मधुर ( मिठाई ) को अत्यन्त खाया हो और उससे अकु- 
छागया हो उसे खटाई खिलानी चाहिये । और इनसे या इनके सिवाय किसी और 
रससे अकुलागया हो तो उसके पीछे जिस रसको जी चाहे वहीं पथ्य है ॥ १ ॥ 
. शीतलपानी, गरमपानी, आसव, मद्य, यूष, फलाम्ल (नींबू आदिका रस), धान्या- 
| मल ( कांजीआदि ) तथा दुग्ध और रस ( मांसरस या किसी औषधका स्वर- 
. सादि ) इनमेंसे जौन जौनसा अनुपान जिस जिसके लिये हित हो वही उसे प्रमा- 
।॒ हि ण्से देना चाहिये ॥ ९ हर ५ भी ६-४ भोज तानि ' 
 व्याधि च॑ काले च विभाव्य धीरे द्रव्याणि भोजयानि चे तानि 
। . तांनि ॥ सवोनुर्पॉनेषु वर वैदंति मेच्यं यैदंसः शुचिभाजनस्थमुश॥ 


__- ले आवन्‍पक्र बस 


खत्रस्थान-आअ० ४६. ( ४७३ ) 


धोर्यफों चाहिये कि, व्याधिको और समयको समझकर तथा ओोज्य दब्यों- 
को विचारकर सबके योग्य अनुपान देंवे और सामान्यतासे सब अनुपानोंमें श्रेष्ठ 
आंतरिक्ष आश्विनकी वर्षाका जल है जो शुद्ध बरतनमें रक्खा हो ॥ रे ॥ 
लोक॑स्य जन्मप्रभृति प्रशैस्तं तोयात्मकाः सर्वेरसाश्ल दृष्टाः ॥ 
संक्षेप एबोमि|हितोः्नुपोनेष्वत॑ः परं विस्तरतों विर्धास्ये॥ ४॥ 
सब प्राणिमात्रको जन्मसमयसे लेकर ( मरणपर्यत ) यही जल अनुपानमें सबसे - 
अष्ठ है और समस्त रसभी जलमयही दिखाई देंतेहैँ। यह अनुपानकी संक्षेपता वर्णन... 
की गई है इससे अगाडी विस्तारसे वर्णन करते हैं॥ ४ ॥ के अप ल(226 
उष्णोदकार्नुपान तु सलेहांनामेव शरस्यंते ॥ कैत भछोतकलेहा- . 
स्लेहात्तोवरकात्तथों ॥५॥ अनुपान वैंद॑स्येके तेंले य्षास्लकांजिके॥ 
शीतोदक माक्षिकेस्य पिष्टान्नेस्य थे सँवेशः ॥ ६॥ दधिपायसम- 
आार्तिविषजुष्टे तय च॑ ॥ केचिस्पिष्टंमयस्पाहुरनुपॉर्न सुखोदकम्‌ 


ड़ 


॥ ७॥ पी मांसरसो वॉपिं शालिसुह्दंदिभोजिनाम्‌ ॥ युदा- 
ध्वातपसंतापविषमद्यरुजाँसु चे ॥ ८ ॥ 
भिलावेंके तेल और तुवरके तेलेके सिवाय और सब प्रकारकी चिकनाईपर गर- 
मजलका अनुपान अष्ठ है ॥ ५ ॥ और कई ऐसा कहते हैं कि, तैलके ऊपर यूषा- 
म्ल तथा कांजीका अनुपान चाहिये और शहतपर शीतलपानीका अनुपान चाहिये। . 
तथा सब प्रकारक पिष्ठान्न ( पिद्ठी ) परभी ठंढा पानी पीना चाहिये ॥ ६ ॥ दही, 

. खीर, मदिराकी पीडा तथा विषज्ञष्ट परमा शीतलपानी पीना चाहिये और कई 
'पिष्टमय ( पिद्दीकी वस्तु ) पर सुखोदक ( निवाया पानी पीना ) अनुपान बतलांते- 
हैं॥ ७॥ शालि (चावल ) और मँँग खानेवाले तथा युद्धसे थके, मा्गसे थके, 
धूपके अकुलाये, सन्तापसे & बह विषयुक्त ऐसे मनुष्योंको दूधका अथवा मांसरस- 
का अनुपान देना चाहिये और मद्यके रोगीको मांसरसका अलुपानदिना चाहिये ॥ <॥ 

माषांदेरनुपानं तु धान्यास्ल दधिमस्तु वा ॥ मय मद्योचितानां 
तु सर्वभांसेषु पूंजिसमू्‌ ॥ ९ ॥ अमयपानमुदक फलॉस्ल वा 
भ्रेशस्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यस्रीक्लां तानाममृतोपमम ॥ १०॥ 
सुरा कशानां स्थुलानामनुपान मधृदकम्‌ ॥ निरामयानां चिंत्रे 

- लुभक्त्मध्ये भंकीतितस्‌॥ ११५४७ ७-् भ्रैंकीतितम्‌॥ ११॥ 

(सूत्र ४) भस्य छोकस्य प्रथमचरणस्य पूर्वेण सहान्वयः | (सूत्र८)अत्र अनुपाने भवतीति शेषिणान्वय;| 
( सूच ९। १० ) नवम/्छोकस्योत्तराद्घों दशमस्य पूर्वार्द्वन सहान्वेतव्य; । 


सर नना पट » पता तय चाप: ग 


(४७४ ) सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


माषआदिपर धान्याम्ल ( कांजी ) अथवा दहीका पानी अजुपान है और मदि- 
रा पीनेवालोंकों सबप्रकारके मांसोपर मदिरा पीनाही अनुपान है ॥'%॥ और 
जो मदिरा नहीं पीते उन्हें पानी या फछोंकी खठाईका अनुपान अष्ठ है तथा धूप- 
मार्ग और पठन और खीसंगमसे थके हुए मनुष्योंको दृधका अनुपान अमृतके 
तुल्प है अथांत्‌ इन्हें दूध पीना अतिगुणकारी है ॥ १० ॥ दुबेलमनुष्पोंको 
सुरा ( एकप्रकारकी मदिरा ) और स्थूल ( मोटे ) मनुष्योंको शहत पानी मिलाकर 
पीना चाहिये । तथा स्वस्थमनुष्योंको भोजनमें चित्र विचित्र ( सबरस सबवस्तु )' 
खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 

. लिग्धो्ंणं मारुते, पैथ्यं कैंफे रूक्षौोष्णमिष्यते ॥ अनुपानं हित 
चापिं पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥१२॥ हि त॑ शोणिंतपित्तिभ्यो क्षीर- 
मिक्षरसं तैथा ॥ अकंसेलुशिरीबाणामासवास्तुं विषातिषु ॥१३ ४ 

वायु और वायुके रोगोंमें ख्तिग्थ और उष्ण ( तरगम ) पदार्थ पथ्य हैं। और 
कफमें रुक्षजष्ण ( खुश्कगरम ) पदार्थ हित हैं । तथा पित्तमें मधुर और शीतल 
अनुपान हित होता है ॥ १२॥ तथा रक्तप्त्तिके रोगियोंको दूध और पोंडेका 
रस अनुपानमें हित है। और विषकी पीड़ाम अक ( आक ),सेरु (ल्हेसुवा ) और 
सिरस इनके आसव हित हैं ( मैसे: वायवीय वाताविषपीडापर अकासव, पेंत्तिक 
विषपीडापर सेछका आसव और छैष्मिक विषपीडापर शिर्सका आसव अनु- 
पानमें हित है ) ॥ १३ ॥ ४ हे 
अतः पर तुँ वर्गाणामनुषान थक प्थकूं ॥ 
प्रवक्ष्थाम्यानुपूर्वेण सर्वेषमिय में शुणु ॥ १४ ॥ 
यहांसे अगाडी वगगोके जुदे जुदे अनुपान वर्णन करे जाते हैं ( धन्वंतारिजी कहते- 
हैं हे सुश्गत ! ) सुझसे तुम सबको क्रमस श्रवण करो ॥ १७ ॥ 
तत्र पूवेशस्यजातीनां बदराम्ल वेदलानां धान्याम्लं जंघाला- 
नां धन्वजानां च पिप्पल्यासवः ॥ विष्किराणां कोलबदरासवः। : 
प्रतुदानां तु क्षीरत्ञक्षासवः । गुहाशयानां तु खैजरनालिकेरासवः 
प्रसहानाम श्रगंधासवः ॥ १५ ॥ 
तहां पूर्वोक्त शस्पज्ञाति ( सबप्रकारके अन्नों ) पर बद्राम्ल ( बेरोंकी कांजी ) 
का अतेपान श्रेष्ठ हे। और विदलधान्योंपर धान्याम्ल! तथा जंघाल ( जंघावालें. 
... चतुष्पद ) पशुओंके मांसपर तथा मरुस्थलीके पश्ञुओपर पिप्पछीका आसव अनुपान 
है। विष्किरसंज्ञक पक्षियोंपर कोलबदरका आसव पीना चाहिये और प्रहुद पक्षि- _ 


>> - जाया: जा नआआआआना -_ 
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योंपर दूधके वृक्षों ( गूलरआदि ) का आसव श्रेष्ठ है। और ग॒फाके वासी जीवों | | 
( बृकादि ) पर खजूर और नारियलका आसव पीना तथा प्रसह (शिकारी पक्षियों” ._]| 
पर असगंधका आसव पीना चाहिये ॥ १५ ॥ । 
: पणेम्रगाणां कृष्णगंधासवः। बिलेशयानां फलसारासवगा एकश- 
- फानां त्रिफलासवः। अनेकशफानां खद्िरासवः:॥१६॥ कूलचराणां || 
तुश्वृंगाटककशेरुकासवः। कोशवासिनां पादिनां चतदेव। प्लवाना:._.| 
सिक्षुरंसासवः।नादेयानां मृणालासव/सामुद्राणां 5:८८ #८ >गासवः१७ (। 
परणमगों ( बानरादि ) पर कृष्णगंधा ( सोहजने ) का आसव और बिलवासि- 4] 
योंपर फलसारासव | और एकखुरवालों ( अश्व, खरादि )पर त्रिफडांका आसव॥_. _-। 
और जो एकझ॒रीवाले नहीं हैं उनपर खदिरका आसव श्रेष्ठ अनुपान है॥ १६॥ || 
( अनूपोंमेंसे ) जलके तीरपर विचरनेवालॉपर सिंघाडे और कसेरूका आसव ! | 
और कोशवासी जलजंतुओंपर तथा पैरोंवांल जलजंतुओंपरभी वहीं सिंघांडे कसे- | 
- रूका आसव ठीक है । और जलके पश्षियोंपर इंखके रसका आसव श्रेष्ठ है। तथा । 
_नदीकी मछलियोपर मणाल ( कमलकी डंडी ) का आसव श्रेष्ठ है। और सामुदर- ॥। 
मरछलियोंपर मातुकुंग ( नींबू ) का आसव हित है॥ १७ ॥ रे । 
अस्लानां फलोनां पद्मोत्पलकंदासवः । कषायाणां दाडिसवेत्रा- | । 
सवः्मधुराणां त्रिकटुकयुक्तः कंदासव; तालफलादीनां धान्याम्ल- 
मर । कटुकानां दर्वोनलवेत्रासवः । पिप्पल्यादीनां अरवेष्टाबसुका-.. |] 
, सव/कृष्मांडादीनाँ दावाकरीरासवः। चुच्चूप्रभतीनां लोभासवः१८॥. 7] 
खट्टे फलोपर सुपेद कमलकंदका आसव और कसेले फलछोपर अनार और बेतका ॥ 
आसव हित है । और मीठे फलापर त्रिकदुसहित कंदोंका आसव उचित है। तथा 
ताडके फलआदिपर धान्याम्ल अष्ठ है। और कठुक (चरपरे ) फल्लोंपर दूब,.. 
नरसल, वेत इनका आसव हित है । तथा पिप्पल्यादिकपर श्रदंट्रा ( गोखरू ) का है 
आसव तथा वसुक ( वगहलू ) का आसव हित है । और कृष्मांडआदिपर दारुह- __.. | 
लदी और कैरका आसव हित है । तथा चुच्चूआदि शाकॉपर लोधका आसव हे 
ओष्ठे अनुपान है॥ १८ ॥ 
जीवन्त्यादीनां त्रिफलासवः । कुसंभशाकस्य स एव । मंडूकपण्यो- 
दीनां महापंचम॒लासवः । बालमुस्तकादीनामम्लफलासवः। सें- 
धवादीनां सुरसासवः, आरनालं च। तोयं वा सर्वेत्रेति ॥ १९ ॥ 
भवंति चात्र- * 


(४७६) | खुश्नुतसंहिता-भा० टी० 


जीवंतीआदि शाकोंपर त्रिफलाका आसव श्रेष्ठ है। और कुसुमेफे शाकपर भीं 
यही त्रिफलाका आसव श्रेष्ठ हे । और मंडूकपर्णी आदिके ऊपर महापंचमूरूका 
आसव हित है। तथा ताडके ऊपरके सिरेकी गिरीपर अम्लफलोंका आसव औरसैंध- 
|. वलवण आदिपर सुरसा( तुलसी )का आसव श्रेष्ठ है। तथा आरनालका अनुपान करना 
चाहिये अथवा इनसबके ऊपर जलकाही अलुपान सुरूप है॥ १९॥॥ यहांपर छोक कहे हैं- 
संवंषामनुपानानां महेंद्र तोय॑म॒त्तेमम्‌ ॥ सात्म्य य॑स्य तुँ य॑त्तो- 
य॑ तैत्तेस्मे हिर्तमुच्यंते ॥२०॥ उष्णं वाँते कंफे तो पित्तें रैंक्ते च॑ 
शीर्तलम॥ दोष॑वहुरुवा भुक्तमतिमाँत्रमेथापि वा ॥ यथोक्तेनानु- 
पानेन सुखमेन्न भ्रंजीयेति ॥२१॥ रोचौन बृहेणं हैष्ये दोष॑संघातभे- 
दनम॥तंर्पणं मार्दवकरं श्रमक्रमहरं सुखम]॥२२॥ दीपन दोषशसन 
पिपासाच्छेदन पैंरस्‌॥ बैल्यं वर्णकरं संम्यगनुपान सैंदोच्यैंते ॥२३॥ 
सब अनुपानोंमें उत्तमं अनुपान आश्विनकी वषोका जल है। तथा जिसको . 
जैसा जल अनुकूछ और सुखदायी या प्रकृतिके अनुसार हो उसको वैसाही देना हित है 

॥२०॥ वायु और कफमें गरमपानी देना चाहिये और पित्त तथा रक्तदोषमें शीतल- 

जल हित है। दोषयुक्त अथवा भारी ( गरिष्ठअन्न ) अथवा अतिमात्रावाला भोजन 

किया हो ये सब यथोक्त अतुपानसे सुखप्‌वक पचजाते हैं ॥२ १॥भोजनादिपर अनुपान 

( जलपीना ) रुचिकारक है, बृंहण ( शरीरपृष्टिकारक ) है, वृष्य ( वीयवर्द्धक ) है 

और दोषोंके समूहका भेदन करनेवाला है, तप्तिकर्ता, मदुताकारक तथा श्रम और 

ग्लॉनिको दूर करनेवाछा और सुखदायक है ॥ २२ ॥ दीपन है, दोषोंको शांत 
ब करता है, प्यासको दूर करनेमें परमयुक्त है, बलकारक है, वर्ण ( रूप ) करनेवाला 
!( है ठीक २ अनुपान सदा उचित है ॥ २३ ॥ आँटीर्त बृंहयोति 
|. तंदादो कैषयेलीत स्थांपयेन्मध्यंसेवितम्‌ ॥ पश्चाँयीर्ते बुंहयोति 
| तैंस्माद्ीक्ष्य॑ प्रयोजेयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्थिरतांगतमह्निन्नैमनमद्गवपा- 
यिनाम्॒ ॥ भव॑त्याबाधजननमनुपानँमतंः पिबेतूं ॥| २५ ॥ 

* खानेके पदार्थके पहले पियाहुआ जल शरीरको कृश ( दुबला ) करता है और 
'भोजनके बीचमें पियाहुआ यथावत्‌ स्थिर रखता है और पीछे भोजनांतमें पिया- 
.._ हुआ शरीरको बढाता है, तिससे समझकर उपयोग करे ॥ २४ ॥ जो भोजनके.._ 
पीछे दवपदार्थ ( जल ) नहीं पीते उनके विना कैदितहुआ अन्न स्थिरताको प्राप्त... 

... होजाता है ( पिडिसे बँधजाते हैं) और बद्धोदरादिकी तीक्णपीडा उत्पन्न करने- 

... वाले होते हैं। इसकारण भोजनके साथ जल पीना चाहिये ॥ २५ ॥ 


हि कर... 
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ने पि बेच्छासकासात्तों रो गे चांप्यूघ्वेज्चगे॥ क्षतोररंकः प्रसेकी 
-चैं यस्यें चोपेहँतः स्वर: ॥ २६ ॥ पीत्वाधध्वभाष्याध््ययनगेयरव- 
प्नान्न शीलयेत्‌ ॥ प्रदृष्यौमाशयं तेंद्धिं तस्य॑ कंठोरैसि स्थिंतम॥ 
स्यंदाभ्िसादच्छे्ादीनामयेो सनयहहँन्‌ ॥ २७ ॥ 
श्वासरोगवाला, खांसीवाला:तथा जिसके ऊर्द्॑जज्गगत रोग हो, उरक्षतफा रोगी, 
के मुहसे पानी आता हो तथा जिसका स्व॒र्भंग हो ऐसे मनुष्य खानेके साथ 
जल न पीवें॥ २६॥ और भोजनपर जल पीकर या वैसेही पानी पीकर मार्ग 
चलना, घुकारकर बोलना, पढना, गाना, सोना ये काम नहीं करने चाहिये यदि ऐसा 
करे तो इससे (अनुपान ) पिया जल आमाशयकी दूषित करके कंठ या हृदयमें स्थित 
इुआ सहसे बरचितेय स्वशाव मी रोगपैदा करता है॥२७॥ 
'गुरुलाघवर्चितेयं स्वभाव नॉतिवर्तते॥ तथां संस्कॉरसात्राज्न कॉ- 
लांश्रोप्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ मंदकर्मानकारोग्याः सुकुमाराः 
सुखोचितांः ॥ जंतवरो ये तुं तेषां हि. “चिंतेयं पारि कीतिता ॥ 
॥ २९ ॥ बलिन॑ः खरभकदैया ये ये च॑ दीघाम्यो नर: ॥ कर्सनि- । 
त्याश्वे ये तेषों नॉवरयं पारे कीर्त्यते | ३० ४ 
| इत्यनुपानवगः । & 
यह गुरु और लघुताकी चिंता स्वभावको अतिक्रमण करकें नहीं वर्तती है। 
तथा संस्कार और मात्रा और अन्न तथासमय ये उत्तरोत्तर ( गुरुता, लघुता करने- 
वाले हैं ) अथात्‌ गुरुता, लघुता इन्हें भी उल्लंघन नहीं करती है॥ २८॥ जिसकी 
मंदक्िया हो, जो मन्दामिवाला हो, जिसकी स्वस्थता मंद हो तथा जो सुरुमार 
॥; ( ८2८ ४० ) पा सुखमें सदा रहते हों उनको यह गरिष्ठता, लघ॒ता तथा 
। कद रि- करनी चाहिये॥ २९ ५ और कल हों, तीक्ष्ण २ वस्तु 
- खाते रहते हों, जठराम दीघ्त हो या जो मनुष्य नित्य परिश्रम करते हों, उनको 
गारेष्ठता, लघुता और अनुपानआदिकी उतनी चिंता करनी आवश्यक नहीं है॥ ३० ॥ 
3) कयंतंमिनाकीर | 


_्म अथाहारविधि: । 
अथाहारंविधिं वत्स॑ विस्तरेणाखिंल शरण ॥ आसान्वितं सम 
कीर्ण शुँचि कांय महानसम्‌ ॥ १ ॥ - शचि काय महानसम्‌ ॥ १॥ तत्रासेंगुणसंपन्नेमल्न भरक्ष्य - 
्‌ ( सूत्र ५ ) “आप्त/” रागद्रेपादिवजितो ययायोपदेश प्रमादिश्वन्यो यभावेश्ञता चेषि “कीपम? 
......_ आ्उन्नामीत अब्दस्तोम: । ( सूत्र २ ) गुणसंपन्न॑ भश्ष्यमन्नमिति इष्टरसगंघवर्णस्पशेपितम्‌ | 


रह ० 


हि... ४७८ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। ! 


सुसंस्कृतम्‌ ॥श॒ुचो देशे सुर पु समुपस्थापियेक्धिषक्‌ ॥ २ ॥ 
विषन्नरंगदेः स्पष्ट प्रोक्षिंत व्यजनोदकेः ॥ सिंछेम त्रेहेत॑विष - 
सिद्धसेंन्न निवेदेयेत्‌ ॥ ३॥ : 

.. औयुत भगवान्‌ धन्वंतरिजी कहते हैं किहे वत्स ! सुक्ृत अब यहांसे 8-4 
आहारकी विधि सम्पूर्ण विस्तारप्बक अवण करो कि (प्रथम) ऐसा महानस 
रसोईका स्थान नियत करना चाहिये जहां आप्त ( समझदार वैद्य और पाककियामें 
निषुण रसोइया मौजद हों ) तथा स्थान सम और कीण (आच्छत्न ) तथा पवित्र 
हो॥१॥ उस रसोईके स्थानमें यथाथ गुणयुक्त मनुष्योंसे संस्कार किया (बनायाहुआ) 
गुणकारी भक्ष्यभोज्यादि अन्न पवित्रस्थान ( चौकीआदिपर ) सुग॒प्त ( ढकने जँगोंछि 
आदिसि ढकाहुआ ) चेद्यको रखना चाहिये ॥ २ ॥ फिर विष दूर करनेवाली औष- 
थोसे स्पष्ट कियाइआ ( जिन २ पदार्थामं जो २ अंश हानिकारक हूं उन्हें दूर 
करके या उनका विषप्रभाव दूर करनेवाले पदार्थोका उपयोग करके ) और पंखे- 
आदिसे ठीक २ ठंठा करके और सिद्ध मन्त्राकरक जलादिसि माजन करके और 
विषप्रभावकी परीक्षा करके यदि हो तो उससे बचायाहुआ सिद्धअन्न (राजा या 
अमीरके सामने भोजनके लिये ) निवेदन करे ॥ २॥ 

वक्ष्योम्यतः पर ऋल्लेमाहारस्योपकल्पेनाम्‌॥ ४ ॥ 
इससे अगाड़ी आहारकी सम्पूणे उपकटपनाकों वर्णन करते हैं कि किसप्रकार , 
अरोसना चाहिये और किस क्रमसे भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
॥ चन । 
श्र काण्ण्योथसे देय पेया देंया तु राजते ॥ फर्लानि स्वेभक्ष्यांत्र 
पंदयया! देलेषु चै।५॥ परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेंषु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ;' 
अद्ववाणि रसांश्रेव राजतेष॒पहारयेत्‌॥९॥ केट्राणि खैडांश्रवेलसरवा-.. 
त्ताम्रेमये अपर 8 + घ्व्तं डे 
उच्छेलेषु दापँयेत्‌ ॥ दद्या पात्रेसुशीतंसुश्नेतं पयः॥७॥ 
कप लेषु ५ कि्फक चंस्फटि 
पानीय पानक मैर्य मृन्मयेषु भ्रदापयेत्‌ ७ कार्चस्फटिकंपात्रेषु 
_शीतलेपु शुभेषुं चे ॥ देयादेडूयाेणु रागजाडन न फफ शुभेषु थे ॥ दैद्यादेडूयेपात्रेषु रागखांडवसद्कान्‌ ॥ < ७ 
(सूत्र ३)प्रोक्षित व्यजनोदकैरिति अथव॑मंत्ररीमनत्रितम । अन्य ठु व्यजनोदकैरिति अगदस्थेव विशषण 
श कथयंति तेषां मंते अगदोदकफालितव्यजनैवीजितमविषीभवत्यन्न हिंद; संत्रविशारदैः कुरुकुछाफेरडाप्रशति- 
है मिह॑तबिघमन्नामिति संबंध: | (निबंधसंग्रह:)( सूत्र ४ ) स्वभावष्तैयोगसंस्कारमात्रादेशका योगव्यवस्था३ 
|... सप्ताद्स्कत्पनाः इंति वांग्मठः ।( सूत्र५ ) कृष्णायसे कांतल्ेहपात्रे 
की कत .ु्ध्विदि पत्रेषु|ताम्रपात्रे पय ह॒च्यंत्र पयःझब्देन जलस्वैव ग्रदर्ण ताम्रपात्रे दुग्धस्य विकारकारित्वात्‌ 
पय:शब्देन दुग्घस्यैव अदर्ण तदा ताम्रमये पात्रे इंघत्ताम्रमये पारेपि पित्तलने कांस्यजे,वा दुग्घं देयमिति 
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जारक 


के गज परत ८्क कफ पफ प पल उ उछे 
( सूत्र ११) यद्यपे कुत्रचिद्धमंशासत्रमंये पानीयपाज्र दक्षिणे पाश्वें स्थाप्य्मात दृश्यते पर तु वैद्यल्‍न 

. आा््रयेष्ु सर्वत्र वामपाश्वें स्थाप्यमित निम्चीयते तत्राइ वाग्भट;-दक्षिणे पा मध्य स्थापयेत्‌ सब्झें.. 
पेषम्‌? इति | सब्पे वामे । 


(४८० ) छुश्नतसंहिता-भा० टी०। 


छऐवं विज्ञाय मतिमान्भोजनस्योपकल्पनाम्‌ ॥ भोक्तारं विजने 
रैम्ये निःसंबाधे शुभे शृंचों॥ १३ ॥ सुगंधिएृष्परचिते सैमे 


. देशे <थ॑ भोज॑यत॥विशिष्टमि््टेसंस्कारेः पैथ्येरिष्ट रसादिभि॥१४॥ 


ऐसे ब॒द्धिमान्‌ वैद्य या रसोइया भोजनकी उपकरुपना ( परोसगारी ) करके 
(या समझकर ) भोजन करनेवाले महाशयको एकांत, रमण़ीक, निःशंक, सुन्दर 
और पवित्रस्थानमें जहां सुगंधियुक्त पृष्पोंसे राचित समान जगह हो विशेषकर वांछित 
या मिप्टसंस्कार कियेहुए मनोभिलूषितपदार्थों और पथ्यभोजनों और यथेच्छरसा- 
दिकरके भोजन करावे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
मनोज्ञ शुचि नात्युष्णं प्रत्यप्रमंशनं हितम्‌ ॥ पूंव मधुर॑सश्षीयान्म॑- 
ध्येधम्ललवणो रेसो॥ पश्ीच्छेषोन्रसॉन्वैयों भोज॑नेष्ववचा रयेत्‌ १५॥ 
भोजन करनेवालेको चाहिये कि, जो पदार्थ मनको भावे और पवित्र हो तथा 
अतिगरम न हो और ताजा हो उसे भोजन करे तो हित होताहै। पहले मधुर भो- 
जन करना चाहिये और बीचमें खट्टा और नमकीन रस खावे इसके पीछे वेद्यको 
चाहिये कि, भोजनमें और कद्तिक्तादिरसभी परोसे ॥ १५ ॥ ५ 
आदी फर्लॉनि भुंजीत॑ दाडिमांदीनि बुद्धिमान्‌॥ तंतः पेयां- 
स्तंतो भोज्योल्मक्ष्यांश्रित्रांस्ततः परम ॥ १६ ॥ घेन॑ पूर्व समक्षी- 
यास्केंचिदाहुविपेयेयम ॥ १७ ॥ आदांवत चें मंध्ये च॑ भोजन- 
स्य॒ तु शस्यते ॥ निरत्य॑यं दोषहरं फलेष्वॉमलक नृणाम्‌॥ १८॥ 
- मृुणालबिसशालककंदेक्षप्रभृतीनि च ॥ पूर्व योज्यानि भिषजा 
ने तु भुक्ते कंथचन ॥ १९॥ मै 
यदि दाडिमआदि फल भोजनमें हों तो उन्हें बद्धिमान्‌ पहले खाय उसके पीछे 
पेय ( पतले ) पदार्थ, फिर भोज्य ( खीर, हलवा आदे ), फिर भक्ष्य ( लड़डू, क- 


चौरी, झुलके आदि ), फिर चित्राविचित्र ( पापड, करेली आदि) खाने चाहिये १६॥ . 


( सूत्र १४ ) विशिष्टमिष्टसंस्कारैरिति विशिष्टा ये इडसंस्काराः तैः | अथवा इश्टसंस्कौरविशिष्टम्‌ । 
(सूत्र १५ ) प्रत्यम्रमभिनवम्‌ । कालक्रमभेदेनाहारविधि दर्शयति पूर्व भधुरमिति । बुभुक्षित्ें पुरुषे 
वातपित्तप्रशमनाय प्रथम मधुरों रस; अम्छलबणौ भोजनमध्यस्थौ पित्ताशये चामिदीतिं कुरुतः अँते कफ- 
जयाय कट्टांदय; इति डक्न;। केचित्तु भोजनावसाने दुग्घं पेयामिति वदंति तथा चोक्त भावामश्रेण ““विदा- 


._ हन्यन्नपानानि यानि मुक्त द्वि मानव; || तद्विदाहप्रशांत्यवै भोजनांते पयः पिबेत्‌ः” लज्रैवान्यच “'कुर्यात्क्षी- 
- सांतमादारं दध्यंत न कदाचन ॥ लवणाम्डकद्भृष्णानि विदाहीन्यति यानि वु ॥ दद्दोष॑ इत्तुमाद्ारं मधुरेण 


समापयेत्‌ः? इति। 
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कि सूत्रस्थान-अ० ४६. .. (४४१) 
- पहले गाठा या कडा पदार्थ खाना चाहिये पीछे पतले और कई इसके बिपरीत 


पहले पतले पंछि गाढे पदार्थ खाने. चाहिये ऐसा कहते हैं ॥ १७॥ भोजनके 
आदियमें और मध्यमें तथा अन्तमें किसी समय खाबो फलोंमेंसे आवलेका खाना निरो- 
गकारक और मनुष्योंके वातादि दोषका हरनेवाला है ॥१८॥ और कमलकी डंडीं, 
जड तथा शाहृक और कंद, इश्ष इत्यादि ये यदि हों तो वैद्यको चाहिये कि भोजनसे 
पहले देंवे भोजनके पीछे कभी तुरतही नहीं देंवे ॥ १९॥ 

४ छ हे. ड़ भोजननियम १६ ०. रू _ 6 ७+ 
सुखमुचेः समासीनः संमदेहो5चन्नतत्पर:॥ काले सत्त्य लेघु लिग्घ॑ 
क्षिप्रृष्ण व्रवोत्तेरस ॥ बुमुक्षितोन्नेमश्षीयेन्मतजावद्िदितागसः 
॥ २०॥ काले भक्त प्रीणयति सात्म्यमन्नं न बाधते ॥ लघु शीघ्र 
मजेत्पाक स्रिग्घोष्ण बलवहिदम्‌॥ २९॥ क्षित्र भुक्ते सम॑ पाक 


यात्यदीषं द्ववोत्तरम्‌ ॥ सुख जीय॑ति मात्रावंद्धातुसाम्य करोति चर२२ 

सुखप्र्वेक ऊँचा बैठकर देहको समान करके ( कोई दाहनीं बॉइओर नीचा झँचा 
न रहे ) और भोजनमें चित्त लगाकर ( भोजन करे ) और समयपर ( भूखके 
समय ) भोजन करे । और जो शरीर, प्रकृति, देश, काल, व्याधि आदिको सानुकल 
हो और हलका हो, सिग्थ ( थोडा २ गरम) हो ऐसा भोजन करना चाहिये । और 
क्षेत्र अथांव्‌ शीत्र २ भोजन करे ( बहुत देरतक नहीं विगलाकरें पर ऐसी शीघर- 
ताभी नहीं करे जिससे सावत ठुकडेही निगले जाये ) और भोजन करके पीछेसे 
पतले वस्तु दुग्ध, जल आदिभी पीवे । समझदारको चाहिये कि, जब ठीक २ 
क्षुधा हो तबभी प्रमाणका भोजन करे ॥ २० ॥ क्योंकि ( भूखके ) समयका भो- 
जन कियाहआ ठीक तृप्ति करता है और सातुकूल अन्नक्ना भोजन बाधा नहीं करता। 
हलका भोजन शीघ्र पचजाता है और खिग्ध बलदायक है। तथा उष्ण जठराप्ति 
दीघ्र करताहै ॥ २१ ॥ और शीत्र खायाहुआ समानतासे पाकको प्राप्त होता है। 
और ऊपरसे दवपदार्य पीनेसे ( परवेकृत सघनअत्नका ) दोष शांत होता है। और प्र- 
माणका भोजन कियाहुआ झुखसे पचजाता है और सबधातुवोके (रक्त, मांस आदि । 
में साम्यता करता है। वृद्धि, क्षय अयोग्य नहीं होनेदेता है ॥ २२ ॥ 

. ( सूत्र रे) अवलर शत मे अगर सीय। पप फ गा छाए तक सूत्र ९० ) अन्नतत्पर इति न. कामादिव्यग्रमना झुुजीत | काले इति काले द्विविध: नित्यग: 
_आवश्थिकश्व । नित्यगस्तु यासमध्ये न भोक्तव्व॑ यामयुग्म॑ न लंबयेतु? इत्यादुपलक्षित: | आवश्थिकस्तु 
##झुत्संभवति पक्केघु रसदेपमलेषु च || क/ले वा यर्दि वाउकाले सोन्नकाल उदाहृत;? इत्याद्उलक्षित: ॥ 
क्षित्रं नातिद्वुतं नातिविलंदितामेति ( निवंधकार: ) ( सूत्र २१) ल्िग्वोष्णं बल्वहिदमित्यत्र लिग्घं बह; 
परददष्ण वहिप्रदमित्यर्थ; ( इंति डछनः ) ॥ बट लए * हे 
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(४८२ ) छुश्नुतसंहिता-भा० टी ०। 


अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्डेतुषु स्छ॒तांः ॥ तेषुँ तत्पर्यनीकाद्य 
भुजीत प्ातरेव तु॥२३॥ येषु चांपि भवेयुँ्श्व दिवेसा भ्शमायता/॥ 
तेषु तत्कालेंविहितमपराह्ने भ्रशस्यते॥२४॥ रजन्यो दिवसाश्रेव येषु 


चाँपि समाः स्मृतां॥कृत्वों सममहारोत्र तेषु भुंजीत भोजैनम]॥२५॥ 


जिन ऋतुओंमें रात्री बडी होती हैं उन ऋतुओंमें ( सरदीके मौसममें ) ऋतु- 
दोषके प्रतीकारके अनुसार तस्गरम प्रातःकाल ( सवापहर दिनचंटे ) भोजन करना 
, चाहिये ॥ २३ ॥ और जिन ऋतुआओंमें दिन बडे हों ( गरमी बरसातमें ) उन 
ऋतुओंमें उस समयके अलुसार ( पतला ठंढ ) अपराह्नकालमें .( साढे तीन पहर 
दिनचंदे तीसरे पहरके भी पीछे ) भोजन करना अष्ठ है ॥ २४ ॥ और जिन ऋतु- 
ओम दिन रात्रि समान होते हैं उनमे दिन राजिके समान भाग करके ( मध्याहमें ) 
भोजन करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
. (वक्तव्य )यह नियम एकवार भोजन करनेवाले यति वनवांसी:मनुष्पोंके लिये हैं 
और गहस्थियोंके लिये दोवारका भोजन इस,भांतिसे है कि-(देखो भावमिश्रका लेख) 
छोक-प्रातः साय॑ मनुष्याणां भोजन श्रतिबोधितम्‌ ॥ नांतरा भोजन छुयादग्रि- 
होत्रसमो विधिः ॥ १॥ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म न लंपयेत्‌ ॥ याममध्ये 
रसोयत्तियामयुग्माद्लक्षयः ॥ २ ॥ 
अथ-प्रातःकाल और सायंकाल मनुष्योंको-दो समयका भोजन वेंद्स बोधित 
होता है इसकारण बीचम भोजन नहीं करना चाहिये यह भी अभिहोत्रके समान 
विधि है ॥१॥ तिसमें प्रश्नातका भोजन पहले पहरमें न करना और दोपहर उल्लंघन 
, नहीं करने क्योंकि, पहले पहरमें खानेसे रसाजीणेकी उत्पत्ति होती है और दोप- 
हर लांघजानेस वलक्षय होता है ( इससे प्रभातका मोजन वही सवापहर दिनचंदे 
करना उचित है ) ॥ २ ॥ 
॥ छोक-रात्री तु भोजन कुयोत्मथमप्रहरांतरे ॥ 
अथ-रात्रिमें पहले पहरहीमें भोजन करना चाहिये अधिक रातगये नहीं यह 
सामान्य समय कहा है ॥ 
नॉप्राप्तातीतकाल् वां हीनाधिकमर्थाँपि वा ॥ २६ ॥ अप्राप्त- 


काले भुंजांनः शरीरे द्यैल॑घों नर: ॥ तस्तोन्वयोधीनवामोति 


: ( सूत्र देश ) तपस्पत्यनीकात्यं इंइणे स्विग्यं च । (सूत्र २४७ ). तत्कालबिहित | 


हक सका ( सूत्र २३-२५ ) अयमेकाशनस्य पुरुषस्य विधि। । द्िस्क्षत३ 
झुन प्रातभोजनमात्रया अर्डमाजन त्रिभांगं वा भोज्यं रात्रौ तन्न प्रातमोजव सपादे परहरे द्वितीय: मोजने 
स्वद्धैचतु थप्रहरोपारे इति पंजिकाकार: | पंजिकरा सुश्रतस्‍् प्राचीनटीका | 


सूत्रस्थान-अ० हा ( ४८३ ) 


| वा नियच्छति॥ २७ ॥ अतीतकाले भुंजांनो वाँयुनोप- 

. हैतेनले ॥ कच्छाँद्रिपंच्यते भृक्त द्वितीय॑ च्ै ने कांप्ेति ॥ २८ ॥ 
हीनमात्रमसंतोष॑ करो ति चै बर्लक्षयस्‌ ॥ आलस्यंगौरैवाटोप- 
सादांश्व कुरतेडघिकेम ॥ २९ ॥ तस्मांत्सुसंस्कैत युकत्यां दो बे 
रेंतेविवजितम्‌ ॥ 3० राज >०ह पेंसेवेत भोर्जनम्‌ ॥ वि- 
भैज्य कालेदोषादीन्‌ कॉलेयोरुमैयोरपि ॥ ३० ॥ ह 
कक भोजनके समयसे पहले और समयसे पीछे भोजन नहीं करना चाहिये |तथा 

होंन ( क्षुपीस अतिस्वेल्प ) और अधिक (क्षुघासे अंतिजादा ) भोजन भी उचित 

नहीं॥ २६ ॥ क्योंकि, भोजनके समयसे पहले,जब कि शरीर ठीक हलका न हो 

उससमय खानेसे उसप्रकारकी व्याषि ( अजीणांदि ) की प्रौप्त होबे अथवा ४33 

होजाय॥ २७ ॥ और भोजनके समयसे पीछे जब वायु बढकर जठराग्रिकी नष्ठ 

करदेता है तब भोजन कियाइुआ कष्टसे पचता है और दूसरेवार भोजनकी इच्छा 
नहीं होती ॥ २८ ॥ क्षधासे हीन ( अल्प ) मात्रा भोजन करनेसे संतोष नहीं होता 
और पक करता है । तथा अधिक भोजन "न भारीपन, आठोप 

अफारा ) और मन्दाम्ि करता है ॥ २५ ॥ तिसंकारणसे संस्कार कियाइआ 

3 ६2482: और 2 3 अ ओम समय 
र दीषादिककी विवेचना करके दोनों समय ( तड़के... साधू मल अथांत्‌ सवापहर अनु- 

मान दिनचढे और घड़ी चारेक रातगये ) भोजन करना उचित है ॥ ३० ॥ 
अचोक्ष दृष्टमुच्छिट पाषाणतणलोष्टवत्‌ ॥ दि व्युषितमस्वादु 
पूति चाज्न विवजेयेत्‌ ॥ ३१ ॥ चिरसिद्धं स्थिर शीतमैन्न- 
मुष्णीकृत पुनः॥अंशांतमुपंदंग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते॥३२॥ 


य कब ओर तैर तँत्तद्विदृध्य (39883 [॥ प्रक्षालयेदरद्विरास्यं भुं- 
जानस्य मुहमहः ॥ ३१॥ विशुद्धरसेने तस्मे रोचते5न्नैमपूरवेवेत ॥ 


( सूत्र २८ ) द्वितीय राजिभोजनस्‌ | ( सूत्र न्ज्छ (बज २८ ) द्वितीव रजिमोजनम | ( सूत्र ३० 3 काब्केब्मबोरफ हत कया मदर, “काल्योरुमयोरपि? इंति कथनेन वारद्वयमेतर- - 

: ओोजन सूचितम्‌ | भोजनमात्रां केचिदेवमाहु: “अन्नेन कुक्षेद्वांवंशी पानेनैक ठु॒ पूरयेत्‌ ॥ वायोः संचारणा .. 
योय चतुर्यमवशेषयेत्‌ः इति | (सूत्र ३९ ) अचोक्षमपवित्रम । दु दूषितर्मू | द्विष्ट म्त;प्रतिषयाति ६ 

( सूत्र ३२ ) चिरतिद्धमित्यादि तथा यत्त्घवाद्लू न लक्ष्यते तदपि चर्जयेदित्यन्दय: । ( सूत्र ३३ ) आर्5 
प्रक्षाल्येदिति ,गंडूबे कारयेत्‌ । हुँ धर 
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- दनीसे ) खूब शुद्ध 


हनन ८ | 5 ंयबसंथा हल. 5 छाया 
* 


(४८४ ) सुश्नतसाहिता-भा० टीं०॥ 


अचोक्ष ( मलीनअन्न ), दुष्ट ( इृषषित ) ), दल (कटा कथा कंकर, मिट्टी, 
च्यूना, छिन और तृण (घास, कस के १88 : कील, सई तथा 
ात॒ओंके टुकडे ) इत्यादि जिसमें हों तथा दिष्ट ( जिसे जी नहीं चाहे ), व्यूपित 
( बासी ), अस्वादु ( जो सवादहीन ) तथा प्रति (शढित या दुर्गंधित )इतने प्रका- 
रका भोजन वर्जित है ॥३१॥ बहुतदिनिका बनाहआ, स्थिर ( जो कडा होगया हो ) 
तथा बहुत शीतल अन्न, फिर गरम कियाहुआ तथा अश्ञांत ( जो ठीक नहीं बना : 
हो), उपदग्ध ( जो जलगया हो ) और जिसका स्वाद माछूम न पड़े ऐसे पदार्थ 
भी खानेमें वर्जित हैं ॥ ३२ “३: जो जो अधिक २ स्वाद पदार्थ हों उन्हें उत्तरोत्तर 
भोजन करे और भोजनके बीचमें एक रस या पदार्थ खाकर बीचमें सहको जलके कुछे 
24४ साफ करना चाहिये ॥३ ३॥ क्योंकि, है कि होजायगा तब दूसरा 
दार्थ पहलेंके भांति रुचिकारक होगा यदि कुछे न करें तो पहले स्वादु भोजनसें 
रसना भरी हुई रहती हि और दूसरेका ठीकस्वाद नहीं आता ) इसीसे बीच २ 
में मेंह साफ करना चाहिये और इसके सिवाय ( विना मुह साफ किये ) अन्यपदार्थ 
नहीं खाना चाहिये ॥ ३४ जप « 
सोमनस्य॑ बल पृष्टिमुत्साहँ हषंणं सुंखम ॥ >्र्यकम 
न्ञमखौंदु चें विषेययम््‌॥ ३५॥ भृकत्वां च॑ यंत्पार्थयंते भ्र्यस्ते- 
त्वांडु भोजनम्‌॥ अशितंश्रीदर्क युक्तयों भृंजानश्रौंतरां पिबेर्त्‌ ॥ 
॥ ३६॥ दंतांतरगतं चौज्न शोधनेनाहरेच्छनें: ॥ कुँयोदनाँहत 
तहि मुखस्यानिष्टंगंघताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वाढ़ ( सवाद ) भोजन मनकी सुन्दरता करता है, बल और पुष्टि तथा उत्साह 
हे और सुख पेदा करता है । और अस्वा डर ु इससे विपरीत अवगुण करता- 
है ॥ ३५ ॥ जिसे भोजन करके बार बार फिर उसकी आकांक्षा हो वह भोजन 
2 और भोजन करके पिछाडी कटे गे पीना चाहिये ॥३६॥ फिर 
दांतोंमें मसूडों आ जो अन्न लगा हो शनेः शनेः (जलादिसे और दौँतकुरें- .. ॥ 
करे क्योंकि, यदि दांतों आदिका लगा अन्नमैल नहीं शुद्ध किया... * 
जाय तो मुखमें दुर्गंध पैदा करदेता है ॥ ३७ ॥ | 
जीर्णेश्जें वद्धते वॉयुविदग्धे पिसमे् तु ॥ द 
भुक्तमात्रे क्फश्रोंपि' तस्मार्लुँक हरेत्कफस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्नके पचजानेपर वायु वरद्धित होता है और पचतेसमय पित्त वद्धित होता है। तथा 
कफबढता है।इससे भोजन करतेही कफहरण किया करनी चाहिये ३८॥ 
( सूत्र ३६ ) अशित; कृतभोजन; युक््या उदक पिबेत्‌ | तथा च भुंजानः भोजन कुरबन्‌ अंदरा मध्ये 
बाप उद्क॑ पिबेतू इत्यर्थ: ॥ है 
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खत्रस्थान-अ० ४६. .. (४०५) 


धूमेनापोद हथें वी कपायकट॒तिक्तकेः ॥ पृगकंकोलकपूरलवबंग- 
समनःफलेः॥ ३९ ॥ कठुतिक्तर्कषायेती सुखवैशयेकारकेः ॥ 
तांबूलपत्रसहितेः सुंगंचे वा विचक्षणः ॥ ४० ॥ है 
भोजन पीछे धूमपान करके अथवा हृदयको हित ऐसे कसेले, चरपरे, कडवे 
“पदार्थोसे सुपारी, कंकोल, कए्र, लवेग, जायफलआदिसे कफकी शांतिकरे॥ रे०्ता 
तथा मुखको साफकरनेवाले कटु, तिक्त, कसेले पदार्थोसे तथा तांबूल सहित सुगं- 


'धदव्योंसे चतुर्मनुष्य मुखको साफ करे ॥ ४० ॥ 


अक्त्वा राज॑वदासीत॑ यावदन्नेकमो गँतः॥ ते: पर्दशत गत्वों 
वामपीश्ें तुँ संविशेत्‌ ॥४१॥ शब्दरूपर॑सान्गर्धानस्पंशोश्व॑ मनेसः 
प्रियौन्‌ ॥ भुक्तवोननुसेवेर्त तेनांन्नें साथँ तिशति॥ ४२ ॥ 
शब्दरूपरसस्पशेगंधांश्लॉपि. जुगुप्सिताः ॥ अंशुच्य॑न्न॑ तथौ 
मुँक्तमतिहास्यं थे वार्मयेत्‌ ॥ ४३॥ 


भोजन करके राजाकी तरह सुखप्बेक आराम करे जबतक अन्नका कृम ( भा- 


- रीपन ) रहे । फिर शतपद ( अनुमान सौ कदम चहलकदमी करके ) दहलके बाँयी 
“करवट लेटजाना चाहिये ॥ ०१ ॥ और भोजन करके मनभाषते हुए शब्द प * 


रूप देखने, रस सेवन करने, गंध सूंधने तथा स्पर्श करने चाहिये । जिससे ठीक _ 
२ अन्न आमाशयमें स्थित रहकर पचनेलगे ॥ ४२ ॥ और खराब, खोदे शब्द, 
भयानक या ८: मे देखने, बुरेर्स खाने, खोदी वस्तु छूने, दुगथ सूंघने तथा 
अभशुद्धअन्न खाने और अत्यन्त हँसनेसे व बे बोत्तरम है॥ ४३ ॥ ४ भतपो में 
शरय॑न चांसेन वॉपि' नेच्छेद्रॉपि ॥ नॉ्योतपो में 
बूँवन ने यौन नॉपि वॉहनम्‌॥ ४४ ॥ नें चेंकरंससेवायां प्रसं- 
ज्येत क्दाँचन॥ शाकावराज्नभूयिष्ठम॑म्ल च॑ ने समांचरेत्‌ ॥ 
एकेकंशः समस्तानवां नॉर्प्यश्षीयाद्रसाँनू सदाँ ॥ ४५॥ 
भोजनके पीछे शयन ( ग्रीष्मके सिवाय नींद्भर सोना ) तथा देरतक एफ आ- 


सन बैठना इनकी भी इच्छा न करे और द्रवोत्तर ( द्रवात्य बहुतपतलाही पतला ) 
“बहुत नहीं खाया करे । तथा भोजनके पीछे अम्रिसे तपना, ४ूपमें फिरना तथा 
'जलमें तेरना, घोड़े आदिपर चढना, रथआदियमें बैठना ( यदि होसके तो.) न करें 


१ ४४ ॥ और हमेशा या अधिक एकही रसके सेवनमें प्रवृत्तन हो तथा अत्यन्त 
५ ( सूत्र ३९-४० ) धूमेन धूमपानेन हथ्नैबा आपफोह्य कफ स्फोटयित्वा राजबदासीत इति परेणान्बयों 
“डूच्य; । ( सूत्र ४५ ) एकरसे रुदा न मुंजीत समस्तान्‌ रसान्‌ मेलयित्वा अपि नाश्रीयादित्यथ: । 


कि 


(४८६ ) छुश्नुतसद्ििता-भा० दीं० ॥ 
- शौक और विद्लअन्न तथा खटाईभी प्रायः नहीं खाबे और ऐसाभी न करे कि 
कुछ दिन अकेला एक २ ही रस खांवे | और ऐसा भी न करे कि हमेशा ( भावतेः 
बैभावते ) सभी रस * जरुर खाबे और कई ऐसा अर्थ करते हैं कि, सब 
रसोंको मिलाकर नहीं खाना चाहिये सो यही अथ ठीक है क्योंकि खानेकी, 
तो आज्ञा और विधि सब लिखचुक हे ॥ ४५ ॥ लक 5 
भ्राग्मुक्ते त्व॑विविक्तेज्सों दिरेज्नं न॑ समाँचरेत्‌ ॥ पूर्वर्क्त विदेग्धे- 
आई. १9 भंजा + १9 रे ० त्ागुरु 5 अर 
धज्न भुंजानों हंति पार्वकम्र ॥ ४६ ॥ मात्रागुरुं परिहरेदाहारं 
द्रव्यंतश्र यः ॥ पिष्ठाँन्न नेत्र भंजीते मात्रयी वो बुश्नक्षितः ॥४७॥ 
ढिगुंण च॑ पिबेत्तोयें सुंख॑ सम्यंक्‌ प्रजीय॑ति॥पेयलेब्यांद्यभक्ष्याणां: 
गुंरु विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥ ४८॥ गुरूणांमर्डसौहित्यं लघेनां तृँलि- 
रिष्येते ॥ द्रवोत्तेरो दर्वेश्वापिं ने मौत्रागुरुरिष्येते ॥ ४९॥ 
पहलेका भोजन कियाइआ जठराभि करके ठीक २ नहीं पचा हो तब दूसरा 
भोजन करना डचित नहीं क्योंकि, जब पहलेका आहार विन पचा हो उसपर 
भोजन करनेसे जठरामि नष्ट होता है ॥४६॥ और मात्रा ( प्रमाण ) से भारी. 
तथा द्रव्यंसें भारी तथा पिष्ठान्न अर्थात्‌ संस्कारसे भारी भोजन करना भी डचित 
नहीं । यदि पिष्टान्न आदि ( पिद्ठीकी वस्तु आदि ) क्षधाके समय भोजन भी करे 
तो प्रमाणसे ( स्वर्पमात्रा) करे ॥ ४७ ॥ ( पिश्ान्नादि भोजन किया हो तो )दूना 
जल पीना चाहिये जिससे सुखप्रवक पचजाय और पीनेकी वस्तु, चाटनेकी वस्तु 
आयशब्द करके भोज्यवस्तु तथा भध्ष्यवरत॒ ये उत्तरोत्तर भारी ( गारे। ६2 ॥४८॥४ 
गरि्ठ ( भारी ) भोजन करे तब आधीतृप्ति करनी चाहिये ( या ४ इसीसे 
ठृप्ति होजाती है । और लब॒भोजन हो तो ठंध्षिपयंत भोजन करलेना चाहिये ४ 
और जो पतली वस्तु पहले खाई हो तो उसपर और पतली ही खाना मात्रागुरु 
नहीं होता हैं ॥ ४९ ॥ 
द्रवाद्यम |] ख  ० हे ,अजीणका कारण ; विश्वुष्क ] सँमशभ्येस्त॑ 4 
- डवात्यमपि शुष्क तुँ संम्यगेवोपपते ॥ विर्जुष्कमन्नैंस भ्येस्त 
- नें पकि साधु गैंच्छति ॥ ५० ॥ पिंडीकृतमसंक्लिन्न विदाह- 
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( सूत्र ४६ ) अविविक्तेउमी अविवेचनकृते जठरानले जटरामिना न सम्यक पाक॑ गतेउल्ने इत्वर्गः ॥: 


हविस्त्न॑ द्वितीयभोजनम्‌ । विदग्धे किंचित्पके किंचिदामे | ( सूत्र ४७ ) मात्रागुरुं रूघूनां मुद्गांदीनामपि 


सात्रय गुरुसाह्वरं न कुयादिति | द्रव्यत: गुं माषमद्विंघवराहपिशितादिकम | संस्कारगुरं पिथान्म्‌ | यदि 
कर्थचित्‌ पिश्लान्नादिक सेवेत तदा बुसुक्षित एवापि मात्रया स्वल्पमेव भुंजीत नान्यथेति । ( सूत्च ४८ 


पिषन्नादिभोजने वा द्विगुणं जल विबेदिति | ( सूत्र ४९) गुरूणामर्द्सौहित्यामिति गुरूणाम्ृततिप्रयतमेव._ 


मुजीत नाधिकमेव ४जीतेति | 


| 


नये 


सूत्रंस्थान-अ० ४६. (४८७ ) 


मुपर्गच्छति ॥ स्रोत॑स्यन्नवहे पित्त पँक्तों वां यसयेँ तिशति ५१ ॥ 
विदांहि भुक्तेमन्येहां “3 कक तस्‍्याप्यंन्न विदद्यते ॥ शुष्क विरुद्ध 
विष्टेमि वहिव्यापदमावहेत्‌ ॥ ५२ ॥ । 
पतले आहारस मिलाहुआ शुष्क ( खुश्क) भाहार ठीक २ पचता है और 
खुश्क आहार सेवनाकियाहुआ अंच्छी भांति नहीं पचता है ॥ ५० ॥ किंतु. 
केवल खुडक आहार पिंडीभूत तथा आद्भावरहित होकर विदाहको प्राप्त होजाता: - 
( कारण यह कि ) अन्नवहानाडियोंके द्वारपर ( आमाशयमें ) अथवा पक्ति 
( पकाशय ) में पित्त स्थित होजाता है ( उल्वण होकर विदाह डसपन्न करदेता- 
दि ॥ ५१ ॥ वाद चैदा करनेवाला भोजन अथवा हर राज 224 
उत्पन्न करे तथा सूखा ) भोजन, विरुद्भोजन छंभी ( कर 
करनेवाला ) भोजनये 2008 उत्पन्न करतेहें ॥ ५२ ॥ 
.._ आम विर्दग्धं विष्टेब्यं कफपित्तानिलख्रिभिः ॥ 
अंजीर्ण कॉचेदिच्छति चंतुर्थ रसंशेषतः ॥ ५३ ॥ 
आमअजीणे, विदग्धसंज्ञ़क अजीर्ण और विष्टब्ध अजीर्ण ये यथाक्रम कफ, 
पित्त और वायुसे होते हैं अथांत्‌ कफकृत जठराभ्रिविकार होनेसे आम (कच्चा 
भोजन रहना ) संज्ञक अजीण होता है । और पित्तकृत जठराभमिविकारसे विदग्ध 
( जिसमें स्रक्तपदार्थ जलकर किट्ट बँधजाय ऐसा ) अजीण (या छाल पीला द्व- 
रूप' हो ऐसा अजीर्ण ) होता है । और वायुक्ृत जठराप्निविकारसे विषब्ध ( मल 
रुकजाता, बनन्‍्धः पड़जाना, दस्त रुकजाना या थोड़ा २ मल आना या कब्जरहना 
ऐसा ) हा होता है । इनके सिवाय चौथा रसशेष अजीणभी कई मानते हैं । 
( रसशेष अजीणमें भोजनका रस बह्ुतसमयतक शेष रहता है जब कफ और वायुक 
विफारोंसे +.माशय या पकाशय निर्वेल होता है तबही शीक्रमोननका रस नहीं 
पचता है या अतिभोजनादिसे भी यह होजाता है) ॥ ५३ ॥ 
अत्यंबुपरॉनादिषमोशनााँ संधारैणात्स्वप्नविपर्ययात्व ॥ काॉलेपि 
सात्म्यं लघु चांपि मुक्तरमन्न ने पक भर्जति नरैस्‍्य ॥ ५४॥ 
इंपोभयकोधपरिक्षेतेन लुंब्घेन रुग्देन्यनिपीडितेन ॥ प्रद्ेष॑युक्तेन 
च॑ सेव्यमानर्म॑न्न नें सर्म्यंक्‌ परिणाम ति ॥ ५५ ॥ 
«अत्यन्त जल पीनेसे तथा विषम भोजन करनेंसे (कई ऐसा भी कहते हैं कि 
विषम आसनमें बैठे रहनेसे ) संधारण ( वेगोंके रोकने) से तथा स्वप्नविषयय 
तप) साजादकेशिवाणाद |.” 


दि पक अर किक  फपपनड कक 
ऊजान जि पा 5 है ष् 


( ४८८ ) ४. सुश्न॒तसंहिता-भा० टी०। 
( दिनमें अतिस्ोने और रात्रिको अतिजागने ) से समयपर सानुकूछ और हलका 


भोजन कियाहुआ भी मनुष्योंका ठीक नहीं पचता है ॥ ५४॥ शारीरक कारणोंके 
सिवाय अजीणके मानसहेतुभी कहते हैं। ईर्षा, भय, कोध तथा परिक्षत (चिंता ) कर- 
नेसे, लोभसे, रुग्णतासे, दैन्‍्य ( गरीबी दरिदकी असद्यता ) से इनकरके पीडित 
मनुष्योंका तथा डपदक्त मनष्योंका भोजन कियाहुआ पराथ ठीक २ परिणामको _ 
: माप्त नहीं होता अथांत्‌ मनमें इतनी बातोंकी उपाधि हो तो कैसाभी भोजन 
टससे ठीक २ रस, रक्त, मांस, मेदू, अस्थि, मजा, वीर्य और ओजआदि नहीं 
चघनते। जिससे शरीर दुबछा और रोगीही रहता है ॥ ५५ ॥ 
चारभकारके अजीणके संक्षिपतक्षण । 
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साधयमैन्नं गेतमार्मसंज्ञं विदग्घ॑संज्ञं गतंमस्लेभावम््‌ ॥ किंचि- . 0 
भर्शतोद्शूल विष्टवंधमाबर््धविरुद्धधातम्‌ ॥ ५६॥ उद्घार- 
शुद्धावपि २ भक्तंक ट ८ जाँयते ८ ७ ्य सावशे: टू 
विधि भक्तेकांक्षा न॑ 'क हैंहुरुता थें यैस्य ॥ रसावशे- 
षणे हुं सप्रेसक चंतुथथमेतत्प्रवैदर्त्यजीणेस ॥ ५७ ॥ 
आमाजीणेमें भोजन किया अन्न मधुरताकों प्राप्त होता है ( और नहीं पकता ) 
और ता अमीर्णमे भोजनकिया  म्लताको भ्राप्त होजाता है ( और दग्घ- 
हाजाता है ) तथा विष्टब्धअनीर्णमें कुछ पका कुछ विनपका भोजनकिया अन्न ॥ु 
हकर अफरा, शुरू, कबजीयत और वायंबंध .होजाना या विरुद्ध होना ( ऊपरको 
चढना ) होता है ॥ ५६ ॥ शुद्ध डकार आनेपरभी भोजनकी इच्छा नहों और 
हृदयमें भारीपन हो | तथा सहसे पानीसां भरा आबे ये लक्षण रसशेषअर्जाणसे 
होते हैं इसे चौथा अंजी्ण कहते हैं ॥ ५७॥ | 
अजीणेका उपद्रव । मे 
मूच्छा प्रांपो वमथुः प्रसिकः सदन अर्म: ॥ ट। 
उपद्रवा मैंवंत्येते ” मरंणं चार्प्यजी णतः ॥ ५८॥ 38% 
मूच्छा ( बेहोशी ) प्रल्ाप ( अस्तव्यस्त वचन कहना ), वमथ ( छर्हि ), प्रसेक | 
पा जे) 
। 
+ 


2] 
६ महसे पानी भरभरआना ) सदन ( थकान, आल्स्य, निबेछता ) तथा श्रम 
अजीणसे ये उपदवभी होजाते हैं तथा म॒ठ्भी होजाती है ॥ ५८ ॥ 
ञ ; अंजीणेका संक्षिप्तमतिकार । न्‍ 

हु + + डे... हर ॥ 

:_तत्नामे लंघन कार्य “एक्स गले वसन हितस्‌ ॥ विशब्धे स्वेदन पथ वमन॑ हितम्‌॥ विष्टब्धे स्वेदन पथ्यं 

( सूत्र ५६ ) माधुर्य गतमामसंस तत्र तु गौरवल्लेह डूप्भ्नतीनि च द्रषटव्यानि विद्ग्धसर्स किंचिद्विपकमू | 
पु अन्नापि तिक्तामलोद्वारादीनि पित्तकाय्याणि द्रषटव्यीन । आउद्धवरुद्वातं विश्व्यमत्रापि आबद्ध; अग्रवृत्त: 
.._. विरुद्ध: विशेषेण रुद्ध: बातों यस्मिन्‌ अन्नापि ज॑भादीनि वातकार्याणि द्रश्व्यानि ( नि. से ) 


खत्रस्थान-अ० ४६. “« (४८९ ) 


ब् 
| रसशेषे शयीत च ॥ ५९॥ वार्मयेदाश तें तस्मांदृष्णेन॑ रूँंवणा- 
ह जना ॥ कीर्य चानशैनं तावँयाबच्ने प्रकृति भजेते ॥ ६० ॥ लघु- 
| कैयमर्धओन लेघनेः समुवौचरेत्‌ ॥ यावैज्ञे प्रक्तेतिस्थः स्थाहो- 
| 'षत॑ः प्राणतस्तथा ॥ ६१॥ 
| < अमाजीर्णमें लंघन करना चाहिये और विदृग्धअजीर्णमें वमन हित है। तथा 
॥ पर टशीमे स्वेदन ( स्तेहनयुक्त उष्णजलसे शरीर स्वेदन करना ) पथ्य है और 
है 3.७ २४: सोना ( शायनकरना ) हित है ( और चकारशब्दसे पाचनचूणादि 
हित हैं )॥ ५९ ॥ अजीरणम वमन कराना हो तो शीघही मनुष्यको लवणसहित 
| >पम जलसे वमन कराना चाहिये और लूंघन कराना हो तो जबतक अजीर्ण शांत 
होकर स्वस्थता हो तबतक लंघन कराना चाहिये ॥ ६० ॥ यदि हलका शरीर हो 
पमनादि न करावे किंत जबतक दोषोंसे और बलसे स्वस्थ न हो लंघनोंसेही 
का उपचार करे ॥ ६१ ॥ 
समशन विषमाशन तथा अध्यशनके लक्षण । 
हिताहितोपसंयुक्तमन्न समशन स्पृतम्‌ ॥ बहुस्तोकमकाँले वाँ 
विज्ञय विषमाशनम्‌॥ ६२ ॥ सांजीर्णे भुर्ज्यते येत्तु तदध्यशन- 
मुच्यते ॥ त्रयमेतन्निहस्याशु वहून्व्याधीन्करों ति वा ॥ ६३॥ 
हित और अहितसे मिलछाइआ सब प्रकारका भोजन समशन कहलाता है और 
कभी थोडा कभी अधिक और वेसमयपर ( कभी हित कभी अहित )भोजन किया 
विषमाशन कहलाता है ॥ ६२ ॥ और पहलेका ः... भोजनविनापचे और भोजन 
कयाजाय (अजीणम किया भोजन) अध्यशन कहलाता है। यह तीनोंप्रकारका अनुचित 
भाजन शीवही मसत्युकारक होता है।अथवा बहुतसी व्याधियां उत्पन्न करदेता है॥ ६३॥ 
अन्न विदेग्ध हि नरस्य शीर्ष शीतांबुना वें परिपार्कमेति' ॥ 
तथ॑स्य॑ शैत्येन॑ निहंति पित्तमाक्लेदिभावादव नयत्यधरस्तात्‌ ॥६४॥ 
विदर्द्य॑ते यस्य॑ तुं भुक्तमात्रे दह्मेर्त हत्कोष्टगरल ॑ य॑स्य॥ द्राक्षा- 
भैया माक्षिकसंप्रयुक्तां लीहँमियां वो से सुख लभेते ॥ ६५॥ 
यदि मलष्यको विदग्धअन्न ( का अजीर्ण ) हो तो वह शीतलजल पीनेंस पच 
. जाताहै क्योंकि, वह शीतलूता करके उस मलुष्यके बंढे पित्तको शांत करदेताहै और _ 
आदभावकरके टसको नीचेको प्रवृत्त करदेताहै ( दस्तके राह निकालकर मलुष्य- 
को स्वस्थ करदेताहै ) ॥ ६४ ॥ और जिसमनृष्यके भोजन करतेही ( आमाशय ) 
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जलने लगजावे और हृदय, कोष्ठ और गल (कंठ ) जलते हों उसे बडी हस्डेकी 
: छाल मुनक्काके अल. चाहिये अथवा हरंडेकी छाल शहतमें मिलाकर चाटनेसे - 
सुखको प्राप्त होता है ॥ ६५ िलपरन 
सैवेदजीरण प्रति यस्यों शककां  जंतोष॑लिनों5न्नकांले ॥ 
प्रा: से शुंठीमैभवामेशंको 'सुजीत संग्राइय हित हिताँथी ॥६६॥ 
स्व॑ल्पं यदों दोषविबद्धमाम लीनें दा तेजःपैथमाईणोति ॥ मैव- 
त्यजीणें 5पि तदां बुसुँक्षा सौ मदेबुर्धिं विषेवेश्विहति ॥ ६७॥ 
यदि किसी बलवान मोदे ताजे मनुष्यकों अज्ञीणकी शंका होज़ाय तो उसको 
।... चाहिये कि, प्रातःकाल शुंंटीसहित हरीतकी ( अनुमान एककर्ष ) खाकर 
... फिर निःशंक भोजनके समय हितार्थी मनुष्य हितकारक ( थोडासा पथ्य ) भोजन' 
करलेवे ॥ ६६॥ और यदि थोडासा आम दोषोंसे विबद्ध ( > मेक" ) हुआ शरीरमें 
लीन ५ अल और 22०8८ ( 5 पूरे माग ) नहीं रोके तो ० य 
गीणमें भी बुभ्क्षा भूख लगती है और वह भूख उस मंदबुद्ि ;' 
( भोजन करनेसे ) विषके तुल्य म॒त्य करनेवाली होजाती है ॥ ६७ ॥ 


अत ऊर््ध॑ प्रवक्ष्यामि गुणानां कॉ्मविस्तरम्‌ ॥ 
. कर्म भिस्त्वेनुसी यंते नानाद्रव्याश्रया गुणों: ॥ ६८ ॥ 


_. यहांस अगाडी शीतउष्णादि युणोंके कर्म ( कार्य ) विस्तारपरपक वर्णन करते- 
हैं क्योंकि, कार्योहीसे नानाहब्योंके आश्रयभूत गुण-अनुमान किये जासकतेंहैं ॥६८॥ 


हादेनः स्तंभनः शीतो मूच्छातृटुस्वेददाहाजित्‌ ॥ उष्ण॑स्तद्वि- 
: परीतः स्यांत्पाचनश्रै विशेषतः ॥ ६९ ॥ सलेहमादेवकत्लिग्धों 
बलवर्णकरस्तथाँ ॥ रुक्षेस्तद्विपिरीतः स्यांडिशेषॉस्स्तंभनें: खर्रः 
॥ ७० ॥ पिच्छलों 2२८4 कक बैल्यः संधॉनः स्छेष्मेलो गुरु: ॥ 
विशदो विपैरीतोःस्मास्केदाचषणरोपणः ॥ ७१ ॥ द्राहपाककर 
8357 20 उकक- पर ॥ सादोपलेपबलंक्हूंरुस्तपणबुंहणः॥ 
लेघुस्त॑द्विपरीतः स्याछिनो रोपणस्तर्था ॥ ७२ ॥ 
. “शीतमुण ” आनन्द देंनेवाछा और स्तंभन ( मलांदिकों गाठा करनेवाला )' 
हे मूच्छा, ठ॒षा, स्वेद और दाह इन्हें नाश करनेवाला है और 2 उष्ण ”' इससे 
विपरीत ( अथात्‌ आह्यादनाशक, द्रावण और मूच्छा, तृषा, स्वेद, दाह इन्हें उपन्न 
(सूत्र ६६ ) 'भंवेदजी श्रुति यस्य शेका? इत्यत्र “दा भरवेत्मातरजीर्णशंका? इति वा पाठांतरमू 
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करनेवाला ) है और विशेष करके पाचन है ॥ ६९ ॥ “ खिंग्ध ” गुण खेह 
( चिक्रणता ), मुदुता, बल और वणकर्ता है। तथा “रूक्ष'' इससे विपरीत है और 
विशेष करके स्तंभन है और खर ( ककंश खुरदरा ) है॥ ७० ॥ “ पिच्छेल हट 
गुण जीवन है, बछकारक है, टूटेंकी जोडनेवाला है,कफकारक है और भारी है... 
४ विशद ” गुण इससे विपरीत है और गीलापनको चूसनेवाला और रोपण है ॥_« 
॥ ७१ ॥ “ तीईण ” गुण दाह और पाक करनेवाला तथा अस्थरावण ( शोषण ) 
है। और “ मर्दु ”' गुण इससे विपरीत है। और “ गुरु ” (भारी या गरिष्ठ ) 
थकान करता है, उपलेप ( मलकी वृद्धि ) करता है, तृप्तिकारक है और शरीर- 
पुष्टिकर्ता है। और “ लंघु ” हछका इसके विपरीत फल करता है, लेखन 
(कर्षण ) है तथा रोपण है॥ ७२ ॥ “का 
दशाया: कमतः प्रोक्तास्तेषां कैम विशेर्षणेः ॥ देशेवान्यान्‌ प्रव- / 
क्ष्यामि द्र्वादीस्तोजिबो्ध में ॥ ७३॥ कु 
दद्आग्॒के शीतादिणुण कर्मों ( कार्यों ) के अनुसार वर्णन कियेगये अब दश 
और द्रवादिकगण उनके कम विशेषणों करके मुझसे सुनो ॥ ७३॥ 
द्रव: प्रकदनों व्यांपी शुध्कः स्पोइंघकारकः ॥ स्छेक्षणः पिच्छेल- 
वज्ज्ञेयं: केकेशों विशंदों येथा॥ ७४ ॥ स्थिरों - वातमंलस्तंभी 
सेरस्तेंषां प्रैवत्तेक॥आशुकारी तथाशुत्वाद्ावत्यंभसि तेंलवत्‌७५॥ 
मंद॑स्तद्विपरीतः स्यांच्छिथिर्लः संवकर्मसु ॥ सृक्ष्मेस्तुं सोद्षम्या- 
स्क्ष्मेष स्रोतस्त्वनुसरः स्मतः ॥ ७६ ॥ स्थूल॑स्तद्विपरीतः 
स्पॉत्लोतसामवरोधऋत्‌ | गुणां विश॑तिरित्येव यथौवत्पारिकी - . 
तिताः ॥ ७७ ॥ की 
“/ दव ” गुण प्रक्नेदन तरावट करनेवाला और व्यापी ( फैलनेवाला ) है। और 
“शुष्क ”” ( इससे विपरीत शोषण ) बंधकारक है “ छछ्ण ” गुण भी पिच्छलके 
(सूत्र ७४ ) शुष्कः स्याहंघकारकः” इति शोषणत्वेनावयवप्रथकृत्वमित्यर्थ:"। “छक्ष्ण: पिच्छलवत्‌ 
इत्यन्न लक्ष्णपिच्छलयोभेंदमाइ-““हु#णः स्नेह विनापि स्यात्कठिनोपि हि चिकण; || पिच्छलल््तंबुलों बल्य; 
संघान: ेष्मलो गुरु? इति भावमिश्र: । तथैव कर्कशविशदयोरपि को भेद इत्याइ-“क्लेदच्छेदकरः ख्यातों 
विशद्वो. रोपणों लघु: ॥ कर्कशस्दु गुरु प्रोक्तो रूक्षश्र कठिन: खर:” इति । केचित्ु ७४ सूत्राग्रे वक्ष्य- 
माणपाठं पठंति-“सुखानुबंधी सुक्ष्मश्र सुग्रंधों रोचनो मदुः । दुर्गधो विपरीतोस्मादुछासारुचिकारकः ॥ 
ज्यवायी चाखिले देह व्याप्य पाकाय कल्पते । विकासी विकसल्नेवं धातुबंधान्‌ विमोक्षयेत्‌ |” इति पाठे 
न विशतिगुणस्थाने गुणाधिक्य ठत्त न सम्यक्‌ यद्यपि डल्नेनैवाप्यत्रांगीकृतोय॑ पाठ: परंतु पूर्वनिवंघकरेनी- 
गीकृतस्तथा च भावमिश्रेगेव सुश्रुतोक्तेविंशतिगुणपटनेपि नैवांगीकृता / सुगंधादयों गुणा: । 
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समान है। और “ केकेश ” विशदके तुल्य प्रायः है ॥ ७४ ॥ “ स्थिर ” वायु 

! और मलरक्तादिका स्तंभन करनेवाला है। और “सर” इनको प्रवृत्तकरनेवाला है 
.._ आशुकारी  शीघ्रतासे ऐसे फैलता है जैसे जलूपर तैल दौडता है ॥ ७५ ॥ 
9. ओर “मंद” इसके विपरीत सब कमोमें शियिल है। तथा “सूक्ष्म” गुण सुक्ष्मता 
+. करके सूक्ष्म छिठ्ठों ( रोममार्ग ) में प्रवेश करनेवाला है ॥ ७६॥ और “ स्थूला' 
$ इसके विपरीत छिद्मागेका अवरोध करनेवाला है। इसप्रकार ये बीसणु॒ण यथा- 
/ चत्‌ वणन किये हैं ॥ ७७ ॥ 
जा -.. प्रिशिएं-तंत्रांतरात्‌. के 
है दीपनपाचनादिक । ; ० 
.._" अथ गुणप्रस्तावाद्वपनादयों गुणा: सलक्षणा लिख्यन्ते। 

_ छोक-पेन्नामं वहिकृच्च दीपन तद्रथा मिसिः ॥ पतचत्पामं न वह” च कुर्या- 
चत्तादे पाचनम्‌ ॥ नागकेशरबद्धिद्याब्चित्रो दीपनपाचनः ॥ १॥ न शोधयति यहो- _ 
पान्समान्नोदीरयत्यंपि ॥ समीकरोति संबृद्धाउउमनं तद्यथामृता ॥२॥ कृत्वा पाक॑ 
मलानां यद्वित्वा बंधमधो नयेत्‌ ॥ तच्चानुलोमन ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हंरीतकी ॥ ३ ॥ 

अर्थ-जों आमको नहीं पकाव और अमप्निको ( जठराप्मिका ) वृद्धि करे उसे 

* दीपन” कहते हैं जैसे मिसि ( सौंफ ) और जो आमको पकावे और जठरामिकों 
. दीघ्त नहीं करे उसे “पाचन” कहतेहें जैसे नागकेशर । और जों दोनों प्रभाव करे 

-. वह “दीपनपाचन” है जैसे चित्रक ॥ १॥ जो न तो शोधन ( रेचनवमनादि ) करे 
| और न समान दोषोंको उल्वण करे किंत बढ़े दोषोंको समान करे उसे “शमन” 

. कहते हैं जैंस गिलोय ॥ २ ॥ जो मछादिका पा पाक करके बंधको भेदन करके 
| नीचेको प्रवृत्त करे वह “अजुलोमन” कहलाता है जैसे हरीतकी ( बडीहरड ) ॥३॥ 
.._ लोक-पक्तव्यं यद्पक्वैव क्षिष्ठट कोष्ठे मलादिकम-॥ नयत्यथः स्रंसने तद्यथा 
. स्थाल्कृतमालकम ॥ ४ ॥ मलादिकमबद्ध यद्धद्धं वा पिंडितं मलः ॥ भिक्ाघः 
.. पातयति तद्वेदन कटुकी यथा ॥ ५ ॥ विपक॑ यदपक वा मलादिदवतां नयेत्‌ ॥ 
| रेचयत्यपि तज्ज़ेय रेचनं त्रिबुता यथा ॥ ६॥ ,. स्ल्ड न 
| ..__ अथ-जो पकने योग्य मलादिक कोरेमें ्हिसेहुए हों उन्हें नीचेकी ( विरिचन ) 
| द्वारा मवृत्त करे वह “ स््नंसन ” कहलाता है जैसे किरमाछा (अमलतास ॥ 8 
| जो विन बंधे ( द्वरूप ) मलादिक हों या मलादिके पिंड ( लोढे ) से बंधगयें 


| हों उन्हें भेदनकरके नीचेका गिरावे उसे “ भदन ” कहते हैं जैसे कदकी॥ 3३. अं 
| जिनापके हुए या पकेहुए मलादिकको पतला करके विरिचन करांवे वह “ रेचन ? >> 


|. जस जिवृता (निशोध )॥ ६ ॥ 


> द 
खूत्रस्थान-अ० ४६ पारिशेष्ट . (४९३) 


“ल्ोक-अपके पित्तश्लेष्मान्नं चयमूद्ध नयेत्त यत्‌ ॥ वमन तद्दि विज्ञेयं मदनस्य 
फर्ल यथा ॥ ७॥ स्थानाइहिन॑येद्रद्धमथो वा मलसंचयम्‌ ॥ देहे संशोधन तत्सपा- 
देवदालीफलं यथा ॥ ८ ॥ 

अर्थ-विनापके संचित कफपित्त तथा अन्नकों जो ऊपरको ( सुखमागस ) 
निकाले उसे “वमन” कहते हैं जैसे मयनफल ॥ ७ ॥ जो मलादिके ब अपने 
स्थानसे हटाकर ऊपरको ( मुखद्वारा ) अथवा अथः ( मलमूत्रके द्वारा ) बाहर 
निकाले वह “ शोधन ” कहलाता है जैसे देवदाली ( विंडाल: )॥ ८ ॥ 

छोक-दीपन पाचन यत्स्यादुष्णत्वाइवशोषकम्‌॥ ग्राहि तन्च यथा शुठी जीरकं 
गजपिप्पली ॥ ९ ॥ रश्ष्याच्छैत्याकषायत्वाहृतुपाकाञ्च यद्भवेत्‌ ॥ वातकृर्स्तंभन्न 
तत्स्याद्रथा वत्सकट॒ंदुकी. ॥ १० ॥ ड्लिष्टान्कफादिकान्दोषानुन्मूलयति यद्वलात्‌ 
छेदन तथा क्षारा मरिचानि शिल्नाजतु ॥ ११ ॥ धातून्मलान्वा देहस्य विशो 

छेखयेच्च तत्‌ ॥ लेखन तद्यथा क्षौद नीस्स॒ष्णं बचा यवाः ॥ १२ ॥ न्‍ 

अथ-जो दीपन हो और पाचन भी हो तथा उष्णतासे पतले मलादिको शोषण 
करनेवाला हो वह “ ग्राही ” कहलाता है जैसे सोंठ, जीरा, गभपीपल ॥ । 
रुखेपनेसे, शीतलपनेस, कसेलेपनेसे तथा हका विषाक होनेसे जो वायु पेदा 
करनेवाला हो वह “ स्तंभन ” कहलाता है जैसे वत्सक ( कुटन) और दुंदुक 

( अरत्यू ) ॥ १० ॥ जो ल्हिसेहए कफादिक दोषोंको बलसे उखाड़े वह “'छेदन” 
या छेदी कहलाता है जैसे क्षार (यवक्षारादि ), मिस्च...और शिललाजतु ॥ 8 १ 

जो शरीरके धातु, उपधातु और मलांदिको शोषण करके कृशता करे वह “लेखन! 

कहलाता है जैसे 


॥ 


न्‍ 


डाता है जैसे क्षौद्र ( शहत ), गरमजल, वच तथा जो ॥ १२॥ ह 
शोक यस्माहइव्याद्वेत्लोएु हों वाजीकरं हि तत्‌ ॥ यथाश्रगंधा मुशली 
शर्करा च शतावरी ॥ १३ ॥ यस्माच्छुऋस्य वाद्वैः स्याच्छुकलं तत्रिगद्यत ॥ 

यथा नागबलाद्याः स्युवीज च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १४ ॥ दुग्धमाषाश्र भल्लातफलम- 
ब्वामलानि च ॥ एतानि जनकानि स्यू रेचकानि च रेतसः ॥ १५॥ 7 ह 
अथ-जिस पदाथसे ख्त्रियोंमें प्रेम ( मैथुनशक्ति) अधिक उत्पन्न हो वह “वाजीं- 

करण ” कहलाता है जेसे अश्रगंधा, मुश़ली, खांड और शतावरी ॥ १३ ॥ जिससे 
शुक्की वादे हो वह “शुक्रल” कहलाता है जैसे नागवल्ला ( युलसकरी ), कवंचके... 
बीज इत्यादि ॥ १४॥ और दुग्ध, माष (डडद ) तथा भिलावैकी मींगी (गिरी) .. 
तथा आँबले ये ब्ीयके उत्पन्न करनेवाले हैं और वीयके रेचक ( प्रवृत्तकररके निका-... 
लनेवाले अथांत्‌ खोसंगमकी इच्छा करानेवाले ) हैं ॥ १५ ॥ 

“छीक-प्रवर्तिनी खी शुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्‌ ॥ जाताफल स्तंभनं स्पात्का- 
. छग क्षयकारि च॥१६॥ रसायनंतु त्जेयं यज्नराव्याधिनाशनम्‌ ॥ यथामृता रुदृती 


| ४९४ ) सुश्नुतसंद्िता- मआा० टी०। 


च गुग्गुल्श्व हरीतकी ॥१७॥ पूृव व्याप्याखिल कार्य ततः पाक च गच्छति॥व्यवायि 
तद्यथा भंगा फेनं चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-वीयको शुक्रधराकलामें प्रवृत्त करनेवाली ख्री होती है। अर्थात्‌ खीजनोंके 
दशनस्पशादिसे समस्त शरीरका शुक्र निचड रे कर शुक्रधराकलामें प्रवृत्त होताहै 
द जिसीसे पुरुषकी मेटईद्वियमें स्थुलता और कठोरता होजाती है और बृहतीफल 
वीयका रेचनकरनेवाला है और जातीफल वीयस्तंभन करनेवाला है। और कलिंग 
( तरबज ) वीयको क्षयकरता है ॥१६॥ जो ब॒ढापे और व्याधियोंको नष्टकरनेवाला 
है वह “रसायन” कहलाता है जैसे गिलोय, रुदंती, ग़ृगल तथा हरीतकी ॥१७॥ 
>«. जो प्रथम समस्तशरीरम व्याप्त होकर अपना प्रभाव करे पछि परिपाक हो उसे 
|. 7*<व्यवायि'” कहते हैं जसे मंगा तथा अफीम ॥ १८ ॥ 
)..._. छोक-संधिवंधांस्तु शियेलान्यकरोति विकासि तत्‌॥ विशोष्यौजश्व धातुम्यों . 
यथा ऋम्मककोंदवी ॥ १९॥ बुद्धि लुपति यद्रव्यं मदकारि तदुच्य॑त ॥ तमोगु णप्रधानश् 
- यथा मद्य सुरादिकम्‌ ॥२०॥ व्यवायि च विकासि स्यात्म॒क्म छेढि महावहस॥ 
आमयं जीवितहर योगवाहि स्मृत विषम्‌॥ २१॥ 
अथ-जो समस्तशरीरकी धाठ॒वोंसि ओनको शोषण करके संधिबंधोंको शिथिलू 
करदे वह “विकासि” कहलाता है जैसे सुपारी और कोदव ॥ १५ ॥ जो द्वव्य 
बुद्धिको नष्ट करे उसे “मदकारी” कहते हैं यह तमोगुणप्रधान होताहै जैंस सुरा- - 
आदिक मद्य ॥ २० ॥ जो व्यवायेभी हो और विकासिभी हो और सुक्ष्म 
( रोममार्ममें प्रवशकरनेवाला ) तथा छेदी (आशय धमन्यादिकों छेदन करने वाला) 
और म॒हावह ( अतिमोहकारक ) आम्रैेय (अधिक्अमिके भागवाला ) 283. 
. कारक और योगवाही ( शीतके संग अतिशीत और उष्णके संग अतिडष्ण) ऐसे - 
सब लक्षण जिसमें हों वह “विष” कहलाता है ॥ २१॥ 
. छोक-निजवीयेंण यहद्रव्यं स्नोतोम्यों दोषसंचयम्‌॥ निरस्पति प्रमाथि स्पात्तयथा 
..._ मरिच वचा ॥ २२ ॥ पेच्छिल्याद्रौरबाहव्यं रुद्धा रसवंहाः शिराः ॥ धत्ते यद्ौरव॑ 
हे गर्व यथा दधि ॥ २३ ॥४ ० 
हा शरीरके छिद्रोंद्वारा वातादिदोषोंके संचयको 
_ निकाले ठसे “प्रमाथे” कहते हैं जैसे मिर्च और वचा ॥ रे२ ॥ जो अपनी 
_+ पिच्छछता ( गाढापन ) से और भारीपनसे रसके वहनेवाली नाडियोंको रोककर 
न भारीपन उत्पन्न करे वह अभिष्यंदि” कहलाता है जैसे दि ॥ रेरे ॥ 
। छोक-विदाहि द्रव्यमृद्गार्मम्ल कुयोत्तवा तृपाम्‌ ॥ हृंदि दाह जनयेताक 
गच्छति तचिरात्‌॥ २४॥ गद्दाति योगवाहि द्रव्यं संसर्गि वस्तुगुणान्‌ ॥ पच्यमान 
...ययैतन्मपजलतलाज्यसूतलोहादि ॥ २५ ॥ 


अल 


” कहते हैं जैसे दुग्धःऔर<नया:दाहत ॥२६॥ और इसके विपरीत जो शरीरकी 


के 


सूत्रस्थान-अ० ४६. ( ४९५ ) 


अथ-विदाहि” ठसे कहंतें हैं जो द्य खंद्टीडकार और तृषा उत्पन्न करे और 
ह॒दयमें दाह पैदाकर और देरसे परिपाकको प्राप्ततो ॥२७॥ “योगवाहि' उसे कहते- 

जो प्रिपाकके समय साथके ह्व्यके ग॒गोंको ग्रहण करे ( शीतके साथ शीतल _ 
होजाय उष्णके साथ उष्ण इत्यादि ) जैसे शहत, जल, तैल, घृत, पारद और 


. छोहादि संप्णधातु ॥ २५ ॥ 


छोक-सर्वान्धातूड्छरीरस्प बल यदभिवद्धेयेत्‌ ॥ तह॒व्यं बरंहणं प्रोक्त यथा दुख 
सर्वे मु ॥ २६ ॥ अस्मादिपययं ज्ञेय कण क्रमको यथा ॥ हृदयाय हित॑ हुय॑ 
चल्य॑ स्पाइलवर्द्धेनम्‌ ॥ २७ ॥ बृष्यं वीर्यस्य यद्गाद्धिं प्रवृत्ति च करोति तत ॥ यथा 
तु वानरीबीज सधामूली शतावरी ॥ २८ ॥ - 

अथ जो दव्य शरीरकी सवधातु उपधातुओंकी और बलकों बढावे उसे ! 


ओ और बलको घटावे उसे “कर्षण” कहते ३०३०० । और जो पदार्थ 

लिये हित तथा प्रिय है उसे “हथ”' कहतेहें ।और जो बलको बंढानिवाला पदार्थ है... 

इसे. बल्य, कहते हैं /२७॥ जो वीर्यकी वृद्धि और मबृत्ति करें उसे “वृष्य” कहते- 

हैं जैसे कवंचके बीज और सुधामूली ( सालममिश्री ) तथा शतावरी ॥२८ ॥इति। ._ 
संप्रवेक्ष्याम्यत॑श्रीद्धूमाहारैगतिनिश्चयम्‌ ॥ पंचभ्रतांत्मके देहे . 
आहौरः पांचभोतिकः ॥ विपकें: पंचधां संस्यग्गुणोन्स्वॉनसि- 
चेंडयेत्‌ ॥ ७८ ॥ अविदंग्घः कफ पित्त विदेग्ध: पवन पुनेः ॥ 
सम्यग्विप को निःसार अहारः पॉरिवृहयेत्‌ ॥७९- विषसेत्रमा 
हांरमलः सौर परगीरितो रसः ॥ स॑ तुँ व्यानेर्न विशक्षिसः 
सेंवोन्धातृन्प्रतेपेयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


अब यहांसे अगांडी आहारकी गतिका निश्चय वर्णन करते हैं । पंचभूतात्मक ज् 
. शरीरमें पंचम्नतात्मक भोजन पॉँचप्रकारसे ठीक २ परिपाकको प्राप्त होकर अपनेर | 
जुणोंको बढाता है ( पार्थिवर्श पॉर्यिवके और आप्पअंश जलके भागको इत्यादि ) 
॥ ७८ ॥ यदि आहार विनापचा ४९५ कफऊी वृद्धिकरता है और विदग्धहुआ 
र ठीकपचाहुआ निःसारभूत (मलाशयांत- .. 


(परिपाकसमय ) पित्तकी वृद्धिकरता है।ः 


>> (४९६ ) खुश्न॒ुतसंहिता-भा० टी० । 


: कफः पित्त मर्लः खेबु स्वेदं: स्ॉन्नखरोमें च॑ं ॥ नेत्रेविट्त्वक्ष॑ 
चे ल्ेहो धात॒नों क्मशों मलोः ॥ ८१ ॥ ः 
क्‍ अब क्रमसे सातों धातुओंके मल कहते हैं । कफ ( खखार ) रसका मल हैं, 
पित्त ( पीले २ जो गिरा करते हैं वे) रक्तका मल है, छिद्रों ( कणादि ) का मै. 
मांस़का मल है, स्वेद ( पसीना ) मेदका मल है और नख ( नखून ) तथा रोम * 
ये अस्थि ( हाडों ) का मल है, नेत्रकी वीठ मज्जाका मल है तथा त्वचाकी चिक- 
नाईकोभी मज्जाका मल कहते हैं । और कई त्वचाकी चिकनाईको शुक्रकां मल 
कहते हैं ( कई शुक्रको सहस्नवार तपाये सुबर्णके तुल्य निर्मेलही कहते हैं ) तथा 
कई इमश्व॒ ( डाओमूछों ) को वीरयका मल कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
दिवा बिबुंद्धे हृदये जाम्तः पुंडरीकव्त्‌ ॥ अन्नमक्िन्नधातुत्वाद- 
णेपि हि त॑ निंशि ॥ ८२ ॥ हँदि संमीलिते रात्रो प्रसुंसस्य 
विशेषतः ॥ छिन्नविस्नस्तधांतुत्वादजीणें ने हि त॑ दिंवा ॥ ८६३७ 
दिनके समय जागनेके कारणसे कमलके समान हृदय ख़ला रहनेसे और संम- 
स्तथातु अक्विन्न होनेसे कुछ अजी्ण हो तोभी रात्रिको भोजन करना हित है॥4२॥ 
और रात्रिको सोतमें हृदयके झुँदजानेस विशेषकर धातुओंके -केदित होनेसे और 
विश्लस्त(विश्रामयुक्त) होनेसे प्रभात अजीर्ण हो तो दिनमें भोजन करना हित नहीं ८३ - 
ईमं विर्धि यो धनुमत॑ महासुनेत्त पर्षिमुंस्यस्य पठे छि यल्तः ॥ 
से भमिपालाय विधातुमोषध महार्मनां चाहति सौरसत्तमंआट8॥ 
इतिे सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने षद्चत्वारिशो5ध्याय; ॥ ४९ ॥ : 
औमहासनि राजर्षियोंमें मुख्य धन्वेतरि भगवानकी अनुमत इस -विधिको जो 
यत्रसे पठन करेगा वह वैद्य राजाओं और महाध्माओंकी औषध करनेके योग्य हो- 
गा और विद्वानोमें श्रेष्ठ होकर एज्य और शिरोमाणे कहलावेगाँ ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीप॑० मुरठीधररामवैयविरचितायां सुश्रुतसंहितायाः सान्वयसपरिशैष्ट- 
भाषाठीकायां सूजस्थाने पटूचत्वारशोज्घ्यायः ॥ ४६ ॥ 
समाप्तमिदं सूत्रस्थानम्‌ । हट 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- ह 
खेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेडूटेखर” स्टीम्‌ प्रेस-मुंबई, 


६ सूत्र ८१ ) धातूनां मला इति मंजांतानां मल झुक्र पुनरमर सहस्रधाध्मांतखुवर्णवादेति | अपरे 
.._ आंक्षश्ठंडकोशस्य पुंस; व्मश्रपातात्‌ उमश्रु एव झुक्रमल इति (नि, सं,) त्वछु स्नेह! झुक्रमलामीति केचितु॥ 


(६ और 
्ट 


